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श्रा सा० मंडल के नये ग्रन्थ 
१. महिं का | 
, जीवन-चरित-- ऋषि के अनन्य भक्त 
स्वर्गीय आरी बानर देवेन्नाथ ञुखो- 
पाभ्याय द्वारा संहत तथा भायं- 
समाज के सुप्रसिद्धं नेता भी बाबू 
घासौरामजी एम. ए. एक, एड, बी 
मेर द्वारा अनूदित । 
दो भागो मे पूण, सचिन्न य सनिद्द्‌ 
प्रति भाग का मूल्य ६) 
म्‌. सन्माग-दशेन- ले भी 
स्वामी सवदानन्द॒जी महाराज । वास्तव 
भ स्वामी जी की हिन्दी मे लिखी इदं 
यही एकम्नात्र पुस्तक है । शेष सभी 
सुस्त उनके 'ग्याख्यानों तथा. उपदेशों 
के संग्रहमात्र ई । यह बहुत समय से 
| अप्राप्य थी ।. स्वाध्यायी आय॑ 
जनता के लामा इसका मूल्य खगत. 
|| मात्र रा है।  सजिल्द्‌ मू० ४) 
३. बदाग' प्रकाश का शद्ध 
सस्करणः--दसके -जितने संस्करण 
जभी तक खे ह उनमें व्याकरण आदि 
की बहुत सी जश्युदधियां है अत 
|| विद्वानों दारा शोधबाकर आय जनता 
|| क सेवा स भकाशित कर रहे हे । भब 
| तक आख्यातिक ४१, संभिनिपय ।॥) 
| नामिक ॥=), घादुपाठ४ =), वर्णोच्चा- 
| रण शिक्षा =)1, सौवर 1), पारिभाषिक 
1)» गणपाठ ॥=), कारकीय ॥=) 
प गये दे । शेष छप रहे हे । 
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पञचमाटके पञ्चमोध्यायः 
सक्मे मण्डले चतुर्थोऽनुवाकः 
( एकषष्टितमसक्कादारभ्य ) 

सू° [ ६१ |--मित्र ओर वरुण । परस्पर वरण करने वारे खी- 

पुरुषो को उपदेश । उनफे धरति सूर्यवत्‌ तेजघ्वी विद्वान्‌ का क्त्य । (२) 

उत्तम जीवन व्यतीत करने का उपदेश । (३) राज्ये प्रजापारक्, 

दटवारक मित्र, वरुण दोनों वर्गो के कततं्य । ( ४ ) मित्र, वरुण कां 

महान्‌ सामथ्यं । (५) दोनों विद्वानों के वचन, उत्तम ज्ञान से 

पूणं हों । ( ए १-४ ) 

सू° [ ६२ ]--( १-३ ) सूय॑वत्‌ तेजस्वी पुरुष के कक्तन्य । सब 

का भार जपने पर ठे, समान रूप से देखे, उत्तम कम करे । किरणोवत्‌ 

सन्ननों सदित उदय को प्राक्त हो। (३) विद्वान्‌ स्नेही, शासक जन 

प्रजाओं को नाना सुखजनक सम्पदाओं से पूर्णं करे । (४ ) आकाश्च-मूमि- 

वत्‌ माता पिता का कत्तव्य । प्रजा का हित । ( ५ ) वाहुओंवत्‌ खी पुरूषों 
के क्त्य । ( ६ ) विद्वान्‌ शासकों के कन्तं्य । ८ प ४-७ ) 

सू [ ६३ |--( १५) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष के कन्य । ( २ ) 

यन्त्रचक्र म ख्गे अश्व या एुंजिनवत्‌ वा राशिचक्र के बीच स्थित सूयवत्‌ 

विद्वान्‌ का सव॑संञ्चालन । (४) सवभेरक सूर्यवत्‌ ज्ञानी से प्रेरित 

जनों की सद्र । ( ५ ) सूयंवत्‌ सन्मागं मे गति, भित्र ओर वरुण 


4: ' 


का जाद्र । ( ए्र° ७-३१) 


क) 


सू [ ६४ ]--सूयवत्‌ राजा के कत्तव्य । ( २ ) राजा रानी, राजा 
सेनापति के कत्तव्य (३ ) वायु मेघवत्‌ राजाओं के प्रजापतिवत्‌ 
कत्तव्य । ( ५ ) वायुवत्‌ श्रेष्ठ जन का कर्तव्य । ( प° १९-१४ ) 

सू° [ &५ [-- मित्र ओौर वरूण, राजा.प्रजा वं के कत्तव्य । (२) 
उन के गृहपति-गृहपत्नीवत्‌ कन्तभ्य । ८ प्र १४-१६ ) 

स्‌० [ ६६ ] ( १-३ )- मित्र, वरुण, खी-पुर्पों के परस्पर कन्त 
व्य । ( ४-१३ >) सूयवत्‌ तेजस्वी पुरुषों के कत्तव्य । ( १२-१३ ) उनसे 
ज्ञानेश्वयं की याचना । ( १४ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी शासक का वर्णन, उसके 
कत्तव्य । ( १७-१९ ) उत्तम खी पुरुषों के कन्तभ्य । ( प्र° १६-२३ ) 


सू° [ ६७ |--दो अश्वी, राजा-रानीवत्‌ खी-पुरुपों के कत्तभ्य । 
(२ ) सूये-उषा दृष्टान्त से गुरु-रिष्य के कन्तंब्य । अध्यात्म सें आत्मा ओौर 
(~~ € (~ = ~ € 
बुद्धि का वणन । ( ३ ) जितेन्द्रिय नर-नारिथो के कन्तव्य ! (४) उनः 
का आचायं के अधीन वास, यक्ष्य, मधुकरी वृत्ति । (५) अश्वी, जितेन्द्रिय 
शिष्य-श्िष्या जनों का गुरु से ्ञान-याचना का कन्तिभ्य । उन के उदेश्य 
ओर कत्तव्य । विद्याध्ययनज्ञीर जनों को उपदेश । ८ प्र २३-२९ ) 


सू्‌° [ &८ ]--अश्वी, रथी-सारथिवत्‌ खी पुरुषों के कन्तम्य । शिष्य 
शिष्याओं के कत्तव्य । (७ ) दुर्भिचरो से व्यक्त, निःसहायों का सहाय 
करना कन्तेन्य है । अश्चियो का सु्यु को समुद्र से पार करने का रहस्य । 
(८ ) खियों, कन्यां की रक्षा का कन्तव्य । ( ९ ) विद्वान्‌ का कत्तथ्य 
उपदेश करना, ज्ञान बदाना 1 ( प्रु° २९३३ ) 
सू° [ &९ | दो अश्वी, (१) राजा. ओर विद्वान्‌, गृहस्थ के 
कत्तव्य । रथवत्‌ गृहस्थाश्रम । ( २ ) रथी-सारथिवत्‌ पति-पत्नी के कन्त 
ज्य । (३) राजा-प्रजा आदि सहयोगी जनों को उपदेश्च । मधुमान्‌ निधि 
का रहस्य । ( ४-८ ) वर-वधू के कन्तेव्य । (७) अध्ियों काः 


(व. 


७८६.) 


खुं कासतधुद्र सेपार करने का गृहस्थ वरः वधूपरक स्पष्टीकरणं । 
( एर° ३३-३८ ) 

सू° [ ७० [गृहाश्रम की श्रे्टता । परस्पर वरण करनं वारे खी- 
धुरूपा के कनत्तव्य । वर आर राजा के समान कत्तव्य । ( ४-७ ) वर-वधू 
दोनों को उत्तम उपद्रेश । ( ५) ज्ञान प्राप्त्यथं प्रेरणां । (ध्र ३८-४१) 

सू०° [ ७१ ]-- (अश्वी उत्तम सखी एरुपा क कत्तव्य । रात्नि-सुयेवत्‌ 
स्त्र^उुर्पा क ्यवहार-नदशन । (२ ) विद्वान्‌ स्त्रौ-पुरुषो, शिक्षको के 
कतभ्य । (३ ) रथवत्‌ गरहस्थसंचालन का आदं । (४) रथकी 
पुरुष से तुलना । उत्तम खी पुरूपं के कर्तन्य । "नासत्य का स्पष्टाथं । 
( ० ४२-४५ ) 

[%३ न ० „० €. 

सू° [ ७२ |-- विद्वान्‌ खी-पुरूषों के कर्तव्य । ( ए° ४५-४७ ) 

सू° [ ७३ |--उत्तम सखी-पुरुषों का वर्णन । उन के कर्तव्य ओर 
उपदेश । ( प्र° ४८-४९ ) 

सू° [ ७४ |--अश्वी, सभापति, सेनापति, वा राजा-रानी । उनके 

तव्य । ( २) उत्तम नायको, स्ी-पुरषों के कर्तव्य । ( ३ ) उत्तम 


चछपारों का वणन । ( प्र° ७६-*२) 


स्‌° [ ७५ | --उपाके नाना दान्तो से उत्तमसखी वा वधू के 
कनत्तन्या का उपदेश । ( ४ ) पत्नी के कत्तभ्य । ( ५ ) पक्षान्तरमें सभा 
सेनादि का वणेन, । ) उत्तम वरिवाह-विधि द्वारा खीको स्वीकार 
करङ़े पु्रोत्पाद्न का उपदेश । गृहस्थं के कन्त॑ज्य । पुरुषां ॐ कक्तव्य । 
(८ ) लियो के कन्तव्य । ( प्र° ५२-५६ ) 

सू° [७६ | -उपारूय से परमेश्वरी शक्तिका वर्णन | सविता 
प्रसु । पञ्चान्तर मे गहपति सविता । (३) दिनरात्रि विज्ञान के साथ 
साथ सूयं उषा के दृष्टान्त से वर-वधू के कर्त्या का वर्णन । (४७) 


(7) 


सौभाग्यवान्‌ पुरुषों का रक्षण । ( ५ >) सम्पुरष विदुषी खीको उपदेश ! 
( ७ ) उसके कत्तव्य । ( प° ५७-६१ ) 
स्‌° [ ७७ सूये, उषा के विज्ञान के साथ २ परमेश्वर का वर्णन 
जर गृहपत्नी युवति कं कव्य । (२) दिनोंकी नाधिका उषावत्‌ 
परमेश्वरी शक्ति ओर उत्तम युवति, नायिका कं कर्चन्यो का वर्णन । 
(३) सौभाग्यवती का लश्चण। (४) खी ओर राजन्ति का 
वणेन । उनके क्त्य । ( ६ ) गृहपत्नी के करसम्य । ( प्र° ६१-६५ ) 
सू© [ ७८ |--उषा के द्टान्त से गृहपत्नी के कर्चन्य । ८२) 
जभ्नि-उषा व विद्वान्‌ - विहुषी के करव्य । खि का सत्‌ - आचार । 
( ४ ) सौभाग्यवती का वणन । (५) उनका स्नेहयुक्त होने का 
केभ्य । ( प° ६५-६७ ) 


सू° [ ७९ |--उपावत्‌ गुणप्रकाशक वधू के कतव्य । (२) नव- 
वधुओं के उञञ्वल दीपकों ओर सूर्यकिरणों के त॒स्य कन्त॑ग्य । पति-पत्नी 
काशरीरमे दो बाहुओं के तुल्य कन्तंवब्य । (३) पत्नी घर की रानी । 
(४ ) मेधःविद्यत्‌ वत्‌ पुरुष-खी की स्थिति । (५) खी को उत्तम 
ज्ञान ओर वचन वाली होने का उपदेश । ( प्रु &७-७० ) 


सू° [ ८० |--उषावत्‌ वधू के कन्तेव्य । गर्भिणी के गर्भ पर उत्तम 
संस्कार डाख्ने का उपदेश । साथी खष्टयुन्सुख प्रकृति का वणन !. 
(२) पत्नी के गृहोचित शिष्टाचारो का वर्मन । पक्षान्तर मे उषा, 
सेना का वणेन | ( प्र ७०-७२ ) 


षष्ठोऽध्यायः 
स्‌ [ ८4 |--उषा के दृष्टान्त से गृहपत्नी विदुषी के कन्तव्य । 


(२ ) उषावत्‌ तेतस्विनी खी का रानी.स्वरूप । (४) विहुषीखीका 
माठपद । माता के कन्तम्य । ( पर ७२-७५ ) 


(८ 


(5) 


सू° [ ८२ |--इन्द्र-वरण, रावरहन्ता. श्रेष्ठ पुरुष का प्रजा के प्रति 
कन्तभ्य । ( २) इन्द्र-वरुण का स्वरूप एक वसुपात दसरा प्रजाप्रति । 
स्राद्‌ आर साघ्राञ्य । (३) उनके कत्तव्य | नाना मागं निर्माण. ओर 
रजा का सखद्ध-छरद्ध । ( ५) आधिदैविक दृष्टान्त से इन्द्र -वरुण का 
रहस्य । सूयं-मेघवत्‌ कोश ओर दण्ड के अध्यक्षों के कन्तैव्य। (६) इन्द 
वरुण, दण्डकत्ता जार दण्डपति । (७ ) पाप, दुराचार, पीडा, संताप 
से रदित उनका शासन । ८८ ) दोनों प्रजा के बर धुहां। (९) दोनों 
अग्रयोद्धा ( १०) ओर प्रजा को उत्तम बलदाता हो । ( प्र° ७५-८१९ ) 


स्‌० [ =३ |--इन््र, वरुण, वायु, विद्यत वत्‌ शलुहन्ता ओर 
शन्ुवारक ध्यक्षो के कत्तव्य । कृषकों वत्‌ सेन्यो के कत्तव्य । (र) संग्राम 
के दो नायक इन्द्र, वरुण । (३ ) युद्ध आदि संकट के विकट अवसरों मे 
उन के कत्तव्य । (४) भदनीति ओर सदुपाय का उपदेश । 
(५) प्रजाकी त्राण की प्राथना। उन दोनों का महान्‌ साम््यं। 
दृश राजा, सुदास, तृस्सु उनका रहस्य, सभा-सेनाध्यक्षों के कर्च॑न्य । 
( १० =द्-न्न ) 

स्‌° [ ८४ | खी पुरुपवत्‌ प्रजा ओर राजा का परस्पर सम्बन्ध । 
(२) सम्पन्न राष््मे प्रजा का कर्चाब्य। उत्तम शासकों के कर्तब्य । 
८ ० र्नम्‌ ) 

सू° [ ८५ |--इन्द्र, वरण-उत्तम शासक तथा वायु जल ओर 
खी - पुरुषों के कर्तव्यं का वणन । इष्ड, वरुण राजा के कर्तव्य । 
( प्र° ८९-९१ ) 

सू० [ ८६ |-- वरुण, परमेश्वर का वणन । परमेश्वर की भक्तिपूटक 
प्राथनोपासना । (३) बन्धन की जिज्ञासा । मोक्ष की प्रार्थना । 
८४) पाप-मोचन की प्राथना। (५) बन्धन-मोचन की प्राना । 


# 


(~ 


(8६) दुःख मागमे जाने के कारणों की विवेचना । (७) सन्मागं पर 
नायक प्रसु ( प° ९१-६५) 


सू्‌° [ ८७ |--वरुण परमेश्वर के महान्‌ दशनीय कां । प्रभु 
परमेश्वर का व्यवस्थित शसन । (४) प्रसुकी व्यवस्थानं विद्वान्‌ 
का कव्य । (५ ) जगत्लष्टा की अदूमुत खष्टि। (६) परमेश्वर का 


वणेन । ( ७ ) द्या परस । ( प्र० ६५-4००) 


सू° [ ८८ |-- वरण परमेश्वर का वर्णन । निष्पक्षपात प्रभु । 
(२) शेष से अन्नवत्‌ प्रञु का वर्णन । (३) शिष्य-गुरु, भक्त-उपास् 
के स्नेह की पति-पत्नी के स्नेह से समता । (४) वाणी रूप 
भसु का निष्ठ भक्तं को तारना। शिष्य के व्यि तीथं गुरु किस 
प्रकार है। (५ ) मक्त उपास्य का सखाभाव । (8) इम पापीहो कर 
ईश्वर के दिये धनका भोगान करं। (७ ) कमेबन्धन को काटने हारा 
मसु । कमम-बन्धन के छेदन का प्रकार । ( प्रु° १००-१०३ ) 


सू° [ ८९ |-देह-बन्धन ` से युक्ति की प्रार्थना । (२) दुम्खी 
जीव की विनीत पराथंना । (४) भवतृष्णा से मोचन की प्रार्थना । 
(6 पछठ० १०४-१०य्‌ ) 


सू० [ ९० | बलवान्‌ सेनापति के कर्तव्य । (३) सभापति 
के कन्त॑ञ्य । प्रजाजन खी-पुरुषों के भग्य कत्तव्य । (४) विद्वानों के 
कत्तव्य । (५) स्वामि, शासकों के कर्त॑ञ्य । (& ) ब्रह्मचारियों के 
कत्तव्य । ( प° १०५-१०६ ) 

सू° [ ६१ |-्रख्वान्‌ का स्थापन । (२ ) बख्वानों के कन्त॑ज्य । 
( ४-६ ) विदयुत्‌-वायुवत्‌ दो नायकं के कव्य । ( प° १००-११२ ) 


सू० [ ९२ | -वाधुवत्‌, धिवेकी विद्वान्‌ - निर्णायक के कर॑न्य । 


(4) 


<< २ ) उत्तम शासक के कर्सेव्य । (३ ) विवेकी वीर जनों के कर्चज्य । 


< प्र° ११२-११४ ) 


सू० [ ९३ |-- इन्द्र अचि माता पितृवत्‌ देश्वयंवान्‌ ओर ज्ञानी. 
जना ॐ कन्य । (३) वियत्‌ ओर असनि के तुल्य अध्यापक, आचायं 
जर समापत्ति, सेनापति के पद्‌ । अग्रणी नायको, वीरो के कर्तव्य । 
(७ ) शासको के कर्तव्य । ( पू० ११५१ १६ म) 


् 


सू० | ९४ इन्द -अभि, विद्वान्‌ गुरु शिप्यों के क्त्य । 
(३) नायक नायिका जनों के कर्तव्य । ( १२) दु्टाचारी को उचित 
दण्ड । ( प्र्‌ ११९-१२३ ) 
° [ ९५ |-- सरस्वती । नदीवत्‌ पत्नी या खी के कत्तव्य । 
श्पमय वद्‌ का अपूत्रे चमत्कार | (३) सरस्वान्‌ नरश्रेष्ठ का वर्णन । 
उसक क्त्य । ( ४.६) खी को उपदेश । ( प्र॒ ° १२३-१२७ ) 


सू° [ ९६ |[--( १-३ ) वेदवाणी सरस्वती का वर्णन । ( ४-& ) 
हानवान्‌ प्रभु सरस्वान्‌ से प्राथेना । ( पर° १२७-१२९ ) 


सू०° [ ९७ |- प्रमु की उपासना । प्रार्थना स्तुति। ब्रहस्पति 
श्रु । (॥ प्रु १२९-१३४ ) 


सू> [ ९८ ] मनुष्यों को यज्ञ का उपदेश । (२) उत्तम राजा 


-के कत्तव्य । (३) व्रिजिगीषु राजा के कर्तव्य । (४) वीर जनों के 


कम्य । (५ ) राजा के कत्तव्य । पक्षान्तरं प्रु की उपासना । 
( प° १३४-१३७ ) 
सू° [ ६६ |-सवन्यापी प्रु की महिमा का वर्णन । ( ४) इनदर, 


` विष्णु, वियत्‌ पवनवत्‌ सखी पुरुषों के केभ्य । ( ५ ) राजा-सेनापति के 
> 
-करतव्य | ( पु० १ ३८-१४१ ) 


(0.0 


सू° [ १०० ]-- विष्णु, व्यापक प्सु की स्तुति-उपासना। ८ प्रण 
१७१-१७४ ) 


सत्तमो ऽध्यायः 


सू° [ १०१ |--परजन्य । सववत्‌-वद्रान्‌ के कक्तेन्य । उसका शिष्य 


का वत्सवत्‌ ज्ञान रस से वधन । (२) मेव सूयवत्‌ जगत्‌ के स्वामी 
से वेदमय ज्ञान ओर खखद्‌ ठह का प्राथना । च्रिवत्ते ज्योति ओर त्रिधातु 

रण का रहस्य । (३ ) मेव के अप्रसूता ओर प्रसृता गौ के तस्य रूप । 
उस क साथ सम्बद्ध भूमि सूयवत्‌ प्रभुके दो खूप ओर प्रकृति पुरुष के 
वक्तान कः स्पष्टीकरण । ( ४) मेघविज्ञान । भ्रकृ(त-परमाणुजं का तीन 
प्रकार का गत । तीन कोशोंका वर्णन, अध्याम तच । (&) गौ 


षभ के दृष्टान्त से जगत्‌-छ्रष्टा के आधार पर समस्त जगत्‌ । (प्र 
१४४-१४८ ) 


स्‌ [ १०२ |-- पर्जन्य । मेषवत्‌ स्वौसादक प्रसुके गुणोका 
तण्न । ना्रहोत्र-यन्न से प्रु की प्रार्थना ओर मेोसत्ति। 
( ए° १४८-१४९ ) 


४९ 


सू° [ १०३ | मण्डूको के ट्टान्त से बरह्य्ञानी, तपस्वी ओर 
नाना व्यानो के विद्वानों के कर्तव्यो का वर्णन । ( प्र° १४९१४ ) 


सू° ( १०४ )- दुष्टो का दमन । राजा ओर पुरोहित के कर्चञ्य । 
दण्डच्धान का आदेश । (४) दु्टोके दमनके नाना साधनों का 

, उपदेश । (५) दण्ड योग्य अपराधय का नद । (१३ ) सत्यासत्य 
का विवेक करने का उपदेशा । (१३.१४ ) सप्यवादी को दण्डन 


दक्र पापी को दण्ड देने का उपदेश । (१५ ) पीडादायियों को दण्ड ।. 


असत्यारोपी को दण्ड । ( १७ ) दुष्ट खया को दण्ड । ( १८-१६ ) 


दुष्टों को कोर दण्ड । दण्ड कं लये आग्नेय असो का प्रयोग ।' 


च 


जि 


ऋ 


( २१-२४ ) कुटिलाचारी जनों पर दण्डपात । (२५ ) इन्द्र॒ सोम 
# गौ [क प ५ 
राजां ओर न्यायपति के कततैम्य । ( प° १५७४१६५ ) 





अष्म मण्डलम्‌ 

सू° [ 4 [एक मात्र उपास्य प्रु का वर्णन। उसके अनेक. 
गुण (५) उपास्यका धन के ल्यि न व्यातं। (६) ईश्वरका 
मातृसम पद्‌ । (८) पुरन्दर इश्वर बन्धनमोचक। वीर सेनापति से 
रुना । ( १० ) प्रु की दुधार गौ से तुरना | (११) सेनापतिवत्‌ 
परु की स्तुति। (१२) अदभुत कारीगर प्रु । ( १३-१६ ) प्रस 
से उत्तम २ प्राथेनाणुं । ( १७ ) उत्तम कर्तन्योपदेश्च । ८ १८-२४ ) 
प्रु से प्राथनाएुं । (२५) सेनापति के कर्तव्योका भी वर्णन । 
(२६) प्रु से प्रा्थनाएु । सत्पुरुषं के कक्तव्य । ( ३२-३४ ) 
आसङ्ग छायोगि का रहस्य । ( प्रु १६६-१८० ) 

सू° [ २ |~ प्रजापति, राजा ओर गृहपति के कर्तव्य । ( २ ) राजा 
के प्रति प्रजां के कर्ञ्य । ( ४) अद्वितीय स्वामी इन्दर । (६) उस 
की उपासना । (७) प्रु की राजास समानता) (९) अभिषेक. 
का अभिप्राय । (१०) आश्रय-याचना । ( ११-१७) राजा के 
कम्य | प्रजा की प्रा्थना। प्रु के प्रति भक्त की याचनाएं ओर 
कत्य । ( १७-३६ ) प्रयु परमेश्वर से बरु एेश्वयं कौ याचना ( ३७ ) 
स्तुत्य प्रु । उसे प्राथंनाएं । ( प° १८०-१९१५ ) 

सू° [३ ]-प्रखुते प्राथना ओर उस की स्तुति। पक्षान्तरमें 
राजा के कम्य । ( प्र° १९५-२०४ ) 

सू° [ ४ |--इन्द्र, प्रु परमेश्वर का वणन । पक्षान्तर मे राजा के 
कर्चभ्यों का वर्णन । (३) आत्माका वर्णन | (८ ) राजा प्रजा का 
गहस्थवत्‌ ञ्यवह्ार । राजा के राष्ट के प्रति करचञ्य । ( ° २०९-२१५ )" 


(+. 


अघ्रमोऽध्यायः 
सू्‌० [ “^ [उपा ओर अश्ियुगर । गृहलक्ष्मी उषा देवी । 
जितेन्द्रिय खी पुरुषो को गृहस्थोचित उपदेश । वीर व्रिद्भान्‌ एवं राजा 
ओर अमास्थ-राजावत्‌ युगर जनों के कर्तञ्य । ( ३७, ३८, ३६ ›) वैद 
ग्रसु के दान ओौर उसको अध्यात्म व्याख्या । ( ए्र° २१५-२२८ ) 
सू° [ ६ |-पजंन्यवत्‌ क्ञानध्रदं प्रमु की उपासना। (२ ) 
विद्रानों के कर्तव्य ! (५) वीर पुरुषवत्‌ ईश्वर का अद्‌सुत कम॑। 
(९ ) सूये, वायु, विुत्‌वत्‌ राजा के कर्तव्य । ( ७-९ ) विद्वानों के 
रुण ओर करषन्य । (१०) प्रु से प्राथनापं । ( १२-१३ ) गुरुवत्‌ 
भरु । ( १४ ) पापनिवारणाथं दण्डप्रयोग का उपदेश । ( १५ ) अपरि. 
मेय सब से बड़ा प्रु । (१६) प्रसुक्तश्रकृतिका इश्वर से सम्बन्ध । 
( १७ ) तम दूरं करने की सूयवत्‌ प्रसु से प्रार्थना । ( १६ ) गों के 
तुल्य ऋषियों का प्सु के प्रति भाव । (२०) सर्वशक्तिपरं प्रसु। 
(२१) पिता प्रञु। प्रु ओर राजा से अनेक स्तुति-्ाथ॑नाष्‌। 
( ४६ ) सवोत्तम खुख प्रसु का है । “तिरिन्दिर' का रहस्य । ( ४७ ) 
समद्र को बडा खाभ । ( प्र° २२८-२४९५ )) 
सू° [ ७ | मरुद्गण । वायुओं के तल्य बलवान्‌ वीरो ओर 
विद्वान्‌ घुरूषों के करचव्यों का उपदेश । ( ३-७ ) मेघ ओर चष्ट राने 
वाटे वायुगण का वर्णन । उन कौ तुलना से सजनो, वीरो के कर्तव्य ।. 
( ए° २४५-२६० ) 
स्‌° [ ८ |--अश्वी अर्थात्‌ जितेन्द्रिय खी-पुरपों के कर्तथ्य । र्मे 
राजा ओर सचिव जनों के कत्तव्य ।, ( ६-१५ ) व्र्मचारी-बह्यचारिणी 
जनों के कन्तम्य । ( प्रु° २६०-२७० ) 
सु० [ ९ |--जितेन्दिय खी पुरषो ॐ कर्तज्य । पश्चान्तर मे (१०) 
राजा भोर सेनापति के कर्तव्य । ( १६-१८ ) उत्तम देवी विदुषी के 
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यण जर्‌ कचचव्यां का वणेन । शिक्षा, आतिव्य ओर ्ञानप्रा्ि सम्बन्धीः 
नेक उपदेश । ८ प्रु २७०-२७९ म) 
सू° [ १० |--जितेन्द्िय खीषुस्षों के कर्व्य । वेग से जानेः 
वार साधना सं सम्पन्न पुरुषों के कत्तम्य । ( प्र २७९-२८१ ) 
सू° [ 91 |--त्रतपा अञ्चि । राजा विद्धान्‌ व अग्रणी नायकः 
आचाय कं कत्तव्य । सव॑शासक तेजोमय प्रसु का वणन । ( प्र २८१- 
२८४ ) 


पष्ठोऽष्टकः 
ज 
प्रथमोऽध्यायः 
सू०° [ १२ | विश्वखष्टा कीस्तुति। (२) राजा के कर्यो 
का वणेन । ( प° २८५-२९८ ) 
सू° [ १३ |- परमेश्वर की स्तुति। पक्षान्तर मे राजा के कर्सज्यों 
का निदशंन । ( प्र° २९८-३५० ) 
सू° [ १४ |--दंश्वर से देश्वयांदि कीप्राथनाएुं । (२) गोपतिः 
रोने की प्राथेना। (३) सवं सम्पदा के दाता प्रस । यज्ञमय प्रसु 
को महिमा । (७) उदारचेता प्रु । (८ ) गुरुवत्‌ प्रु । (९) 
प्रसुके स्थायी कायं | (१०) जआनन्द-सागर प्रु । (११). 
मङ्गलकारी प्रखु । ( १३) “अपां-फेन' से नसुचि के नाच का रहस्य । 
( १३-१५ ) दुष्टों के नाश का उपदेश । ( पर° ३१०-३१५ ) 
सू° [ १५ |-सवंशक्तिमान्‌ इश्वर की उपासना । (२) सर्व. 
धारक प्रु । (३) जगत्‌ का एक अद्वितीय शासक । (४ ) सव 
शक्तिमान्‌ जगत्‌-कन्तां । ( ५ ) प्रकाशो का दाता। (७) बुद्धिमय 
ग्रसु का बर, एेश्चयं भौर ज्ञान । ( ८ ) उसका महान्‌ देश्चयं । (१०) 


(^+) 


` उत्पादक, पालक प्रस । ( ११) सर्व॑विघ्रहारी प्रञु। (१४) सवैौपरि 
सवपास्य । ( प° ३१५३६२० ) 

सू०° [ १६ |- परमेश्वर का स्तवन । (३) ज्ये्टराज प्रभु । 
(५) सवाध्यक्षका वणेन । (६) सवयं स्वामी का वणन । स्तुति- 
-योग्य प्रु के गुणों का वणेन । ( प्र० ३२०-३२४ ) 


सू° [ १७ परु की स्तुति। उसका हृदयम आह्वान ओर 
धारण । (५) गुरु का रिप्यको दीक्षित करना । उसको वेदोपदेश्च । 
आचाय शिष्य के कत्तव्य । वृत्रघ् इन्द्र का वर्णन । विघ्चविनाद्यक 
परमेश्वर । ( ९ ) जगत्‌ का स्वामी । ( १०-१५ ) उपास्य उपासक में 
गरं दिष्य कासा भाव । ( १२) शक्तिशाी प्रसुवत्‌ राजा । ( १४ ) 
वास्तोष्पति शासक इन्द्र । ( प° ३२४-३३० ) 


सू्‌° [ १८ [विद्वानों से उत्तम क्ञान की याचना । आदित्य 
-विद्रानों का वणेन । ( 9-७) विहुषी माता के कन्तभ्य । (८ ) चिकषि- 
-स्सकों के कर्तव्य । ( ८-९ ) रोगनाश्ञक पदार्थं अञ्चि वायु ओर सूयं । 
(१०) विद्वानों से अज्ञान ओर पापना्च की प्राना । ( २०२२ ) 


४ 


विद्वानों से नाना कल्याण-ाथनाएुं । ( षट ३३०३३०७ ) 


सू° [ १९ | प्रञु-स्तुति का उपदेश । (२ ) अभ्मिवत्‌ ज्ञान-पकाशक 

` -की स्तुति ओर आद्र करो । अभ्चिके दृष्टान्तसे परमेश्वर का वर्णन । 
( +-& ) उपासक यज्ञकत्तं को सत्फर की प्रासि । ( ७ ›) सेनापति के 
कतव्य । प्रकारान्तर से स्वामी, राजा ओर प्रु का वर्णन । (१०) 
अग्रणी बीर नायक के कन्तभ्य । (१३) विद्वान्‌ का वणन । उस के 
संस्कार का विधान । ( १४ ) नेता के कत्तव्य | ( १८ ) यज्ञ आदि द्वारा 
उपासको को उत्तम फल । ( १९ ) दान आदि का फल । (२० ) नायक 
"वा प्रस ते प्राथना। (२१) प्रु की स्तृति। (रर ) आहूत अश्चिवत्‌ 
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वदान्‌ का रूप | ( २३) अभि पवदयुत्‌ वा सूय के तुल्य नायक, विद्वान्‌ 
मरञुकारूप ओर उस ॐ कत्तव्य । उत्तम यज्ञकर्ता का सदाचारमय 
खक्षण । ( २५ ) उपास्य-उपासक की अनन्यता की भावना । (२६) 
पाष के निमित्त भगवान्‌ का परिष्याग न हो, स्तोता वा शास्ता मूखं ओर 
पापरीन हो । (२०७ ) पितावत्‌ प्रु । भगवान्‌ की भक्तिः । (३०) ख्खा 
मखु । (३१) प्रञुके अघ्निरूप की व्याख्या । (३२) सम्राट्‌ श्रु । 
(८३३ ) परम अ्नि प्रु । (३४ ) आद्वित्य विदानो का वर्णन । उनके 
कर्तव्य । ( ३६३० ) पौरस्य का दान । पुरकु्स सेनापति । उसका 
९ अध्या = 2१ 
चणन । अध्यात्म रहस्य । ( ° ३३७-३५२ ) 


(~ 


सु° [ २० |--मस्तों अर्थात्‌ वीरो, विद्वानों के कर्तव्य । वाधु ओर 
जल लने बाले वायु-परवाहों के वणन । (२२) उत्तम अध्यक्ष 
सरुदू-गण । ( २५ ) देह मे मरुद्गण प्राणगण । ८ प्र° ३९६३३६४ ) 


(~, ^. 


द्वितीयोऽध्यायः 

सू० [ २१ [स्वामी के अदत. गुणों का वणन । आत्मा, प्रसु 
ओर विद्वान्‌ का वणेन । (४) बन्धुमान्‌ प्रस्ुकी शरण। (५) 
आश्रय वृक्षवत्‌ श्रु का आश्रय । (& ) इईश-विनय के प्रयोजन । सवै 
प्रद प्रञु। (१०) प्रञुका परमेश्वयं। (१५) सदा सहयोगी ओर 
सहायक प्रु | (५२) प्रु था राजा की सहायतासे दुष्टोको 
दण्डित करने का संकल्प । ( १४ ) व्यसनी, धनाभिमानी का प्रस मित्र 
नहीं । भक्तं का पिता प्रु । (१५) भक्तों की चरम इच्छा । (१६) 
न्यायप्रद्‌ प्रञु । ( १७ ) प्रञु छा सरस्वती-रूप । ( १८ ) मेघवत्‌ दाता, 
महाराज प्रभु । ( प° ३६५-३७२ ) 

सू° [ २२ |[-- सेनापति ओर वैयवत्‌ खरी-पुरुषों का वर्णन । 
(२) गृहस्थरथका वणेन । (४) गृहस्थ-रथके -दो चक्र । (५) 


५ 


(99) 


जितेन्द्रिय खीपुरषों के कर्तव्य । (& ) कृषकवत्‌ उत्तम गृहपति ओर गृह 
पत्नी के कत्तव्य । कृषि का उपदेश । ( & ) उक्तम नायक की स्थापना ! 
( ९ ) वेगवान्‌ यान आदि साधन सम्पन्नो के कत्तव्य । (१०) रोगी 
की सेवाका उपदेश । ( ११-१२ ) अन्यान्य नाना कन्व्य । ( ¶० 
२७२-३८० `) 

सू° [ २३ |--अञ्नि-उपासना के साथ २ अध्यात्म उपासना । प्रसु 
परमेश्वर की अश्चिवत्‌ स्तुति | पक्चान्तर मे अभ्निवत्‌ राजा ओर विद्वानों 
का वणेन । उस के कत्तव्य । उसके ग्रति प्रजा जनों का कन्तंभ्य । 
श्चि तुल्य गुणों वाटे प्रस से प्राथंनाएं । ( प° ३८०-२९१ ) 

स्‌° [ २४ |--सवशक्तिमान्‌ प्रशुके गुणों का वर्णन । (२) 
इष्टहन्ता प्रं । (४) रेश्वयप्रद्‌ प्रु । (& ) परम शरण प्रभु । 
(७ ) शास्ता प्रमु । ( 8 ) सर्व॑संचालक भसु । ( १०) उसकी नाना 
प्रकार से उपासनाए्‌ वा भक्िपरदशंन ओर स्त॒ति । (२४ ) सर्व्॑त 
भ्रु की स्तुतियां। ( २५-२७ ) दुष्टौ के नाशकी प्रार्थना । (२८ ) 
सत्पात्रं मं दान देने वेको प्रभु भी देताहै। (२९ ) सप्पात्रज 
दान का उपदेश । सव से परे भगस्य प्रु । ( प° ३९१-४०१ ) 

स्‌ [ २५ }- उत्तम, आदुरणीय, खीपुरुपां का वणन । उनकेः 
कन्तञ्य । उत्तम माता पितासेरक्षाकी प्राना । ( १२-१ ५ ) उत्तमः 
खर्षों के कन्तन्य । विदपति राजा के प्रमु ओर स्वत्‌ कन्तंज्य । 
( १७-१८ ) महान्‌ सच्राद्‌ । विश्वपि वरुण, प्रकाशस्वरूप इश्वर ॥' 
( २१-२२) प्रषु की स्तु्ि। (२२-२५ 9) सपुरुषं से प्रार्थना । 
( प° ४०१-४०९ ) 

सू° [ २६ |--उत्तम नायक, राजा प्रजा, वा पति-पत्नी जनों के 
गुणों ओर कन्तन्यों का वर्णन । राजा.सचित ( 


४ ) माता-पिता, गुरु जनों 
के करभ्य । (५ ) सेन्य-पैन्यपति के कन्त 


भ्य॒देश्वययुक्त सत्यवान्‌ 
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सखी-पुरूपों के कन्त । जितेन्दिथों के कत्तव्य । ( १३ ) दिन-रात्रिवत्‌ 
पति-पत्नी जनों ॐ कक्त॑ज्य । ( २१-२२ ) भावी जामाता के प्रति आद्र ॥ 
( २२-२७ ) प्रभु से देश्वयं की धाचना। ( प्र ४०९-४१९ ) 

सू [ २० |--क्ञानी पुरुष का पुराहित पद्‌ पर स्थापन । विद्वान्‌ से 
कान कौ याचना। नाना प्रकार के उत्तम वीर विद्वान्‌ पुरुषों के कतस्यः । 
(११) राजा के करचन्य । (१२) विद्वानों के कन्तन्य । (१८) राट 
के भ्रति उनके कत्तव्य । ( प्र° ४१९-४२८ ) 

सू० [२८ ] -३३ देवगण । राषटरके ३३ परसुख शासक । (२) 
वरूण, मित्र, अर्यमा । तीन प्रधान पद्‌। उनके कत्तभ्य । (परु 
४२८-४२९ ) 

सू° [ २९ -- विश्च के एक, अद्वितीय अध्यक्च का वर्णन । उसके 
महान्‌ अद्सुत कमं । ( ८-९ ) जीव ओर प्रथु का श्रकृति के 
साथ वणन । ( ० ४२९-४३२ ) 

सू° [३० -रष्रमे प्रनाजनों के सदश जीवों का वर्णन । 
( २-४ ) राषटरू-शासक रूप ३३ देवों का वर्णन । उनसे रक्षा की भ्राथना । 
( ए्र° ४३२-४३४ ) 

सू° [३१ |-- यज्ञ ओर यजमान की प्रदंसा। उस के कर्तव्य । 
(२७ ) पक्षान्तर में राजा के भ्रजाके रति कर्तव्य । (४ ) प्रजावती 
खी की अश्रि से तुरना । (५) पति-पत्नी के कर्तंनय । ( १०-११ ) 
पषा परमेश्वर से प्राथना । (१२-१४) विद्वानों से आर्थना। 
९.१५ 9८ ) उत्तम भ्र भक्त का प्रभाव । यज्ञशीर का वैभव, बल 
ओर सामथ्यं । ( षू ४३४-४४० ) 

तृतीयोऽध्यायः 

सू° [ ३२ | विद्वान्‌ पुरुषों के क्त्य का उपदेश । (२ ) शासक 
के गुण । ( ३ ) विदयुत्‌वत्‌ सेनापति वा राजा के कर्चव्य । शयु-विजय 
का आदेश्ञ। (६) व्यापार का उपदेश । राजा ्रजा को सश्द्ध करे । 


+) 


पक्षान्तर मे आचाय ओर आत्मा का वर्णन । ( १२ ) माता के तुद्य राजा 
का करोव्य । बड़ भारी पाक्क प्रसु की स्तुति। ( १३-१५ ) नियन्ता 
सवेविजयी सखा । बड़ा दानी है । ( १६ ) उच्छेण जन । (१७) उपास्य 
का स्तवन । (१८) स्तुति योग्य के लक्षण । वन्धन-मोचकप्रसु । 
( १६-२० ) जीव को कमफल भोग का उपदेश । (२१) राजाको 
चा उत्साही को आदेश उपदेश्च । ( २६-२९ ) बख्वान्‌ इन्द्र के लक्षण । 
( २७-३० ) विद्वानों को उपदेश्च । ( प्र° ४४१-६५० ) 


सू° | ३३ |--उत्तम प्रजाओं के जरधारावत्‌ कर्षस्य । (२) 
ग्रसु दशवर की उपासना। (३) राजा ओर विद्वान्‌ के कर्चव्योंका 
चणेन । ( ५-६ ) पुरुषोत्तम के रक्षण । प्रु के गुण-स्तवन । (१० ) 
समस्त सुखव्षीं प्रु । (११) वीर योद्धा रथीवत्‌ प्रयु का वर्णन । 
( १२) बर्वान्‌ विद्वान्‌ पुरुषों के कर्षव्य । ( १७-१९ ) उत्तम खी 
के कव्य | ( ० ४५१-४५८ ) 


सू०° [ ३४ | ज्ञानवान्‌ , क्षानेच्छुकं पुरुषों को उपदेश | उनके 
करञ्य । ( १३ ) राजाके प्रति प्रजा की याचना। ( प्र ४५९४६९५ ) 


सू° [ ३५ ]--जितेन्दिय खी पुरूषो के कत्तव्य । दश्च प्रासि भौर 
उन्नत होने के उपदेश । रथी-सारथी, राजा-सचिव आदिवत्‌ उनके कर्तब्य । 
(४ ) उषा-सूयंवत्‌ उनके कर्च॑व्य । (७ ) हरिद्रव नाम जलपक्षी, 
चा वनमहिष के दृष्टान्त से उन के कर्तव्य । (८) दो हंसों के समान 
उनके कत्तव्य । ( ६ ) दो शयेनो के तुल्य उनके कर्न्य । ८ १०-१२ ) 
पान, तृषि, गमन, प्रजा, घन आदि धारण, विजय, रक्षा भौर शलुहनन 
का उपदेशा । ( १३१५५ ) धर्मवान्‌ , तेजस्वी, ज्ञानी, सत्यवान्‌ पुरषो 
के सत्संगी होकर जीवनभर व्यतीत करने का उपदेश । ( १६-१८ ) 
ज्लानवृद्धि, कमं्रद्धि, रक्षोहनन, दु्टनाशन, क्षत्रविजय, गो्द्धि, 
श्रजा्रृदधि का उणदेज्ा । ( १९-२२ ) वेद्-श्रवण, सन्तानोस्पत्ति, यज्ञ, 
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देहसथम का उपदेश । (२३) परस्पर आद्र कसे । (३४ ) अन्न- 


यन्त द्वारा सन्तुष्ट होवो । ( प° ४६५-४७३ ) 

सू° [ ३६ | -देश्वय॑वान्‌ विद्वान्‌ वा राजा के करच्य । प्रु 
उपासना ओौर उसपे प्रार्थना । ८ प्र ४०३-४७६ ) 

सू० [ ३० |--माध्यंदिन के समान प्रजापाल राजा का व्यवहार ! 
शुक्राद्‌, राजा के क्त्य । ( ए ४७६-४७९ ) 

सृ° [ ३८ ]--इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ ओर ञ्चिके तुल्य विद्वानों 
राजा ओर अमात्यो के कत्तव्य । उन तुल्य परस्पर सहायकं भौर 
विदाने के कत्तव्य । ( पर ४७९-४८२ ) 

सू° [ ३९ ]--अभ्नि, क्तानी भौर अग्रणी नेता पुरुष के कत्तव्य । 
उसके ज्ञानप्रकाश द्वारा क्रम से विधं ओर दुष्टो का नाञ्च । ( &-१० ) 
देहाभ्रिवत्‌ विदान्‌ के कर्चव्य । ( प° ४८३-४८९ ) 

सू° [ ४० इन्द्र, अभि, वायु, आग के समान विद्वानों के ज्ञान 
जौर तेजस्वी नायक के तेज, पराक्रम से दुष्टोका नान्न) (३) इन्द्र 
ओर अभ्चिदो अध्यक्षों का व्ण॑न । उनके आद्र का उपदेश । (५) 
विद्युत्‌ ओर अभ्भितत्वों को वश करने कां उपदेश । (६) दुष्ट के 
धनादान ओर वश करने की आज्ञा । (७) दुष्टां के नाञ्च का उपदेश । 
( ८ ) सूर्य, अञ्चिवत्‌ ्रतपालकों के कर्तव्य । ( १०-१२ ) सूयांदि के 
तेज से रोगों के तुल्य दुष्टां का नाश । ( ए ०८९-४९५ ) 

स्‌० [ ४१ [श्रेष्ठ पुरुषों के आद्र का उपदेश । राजा के कत्तव्य । 
(२) राजा के नाञ्ाथं उद्योग, पालक पुरुषों का नियोजन । (३) 
राजा का सेन्य-रक्षण । राषटस्थापन । (४) देहस प्राणों वा राजा का 
प्रजाओं को पान करने का कत्तव्य । (५) सूयबत्‌ ! रोकधारण के 
तस्य राषटरधारण । (६) चक्रमे नाभिके तुल्य प्रसु वा विद्वान्‌ क 
कत्तव्य । गोशाला में पञ्चभों के त॒स्य इन्दियों का संयम । ( ७ ) सर्वो 
"परि वरुण । (८) समुद्रवत्‌ राजा। (९) त्रिलोकाधिपति वरुण 


स) 


परमेश्वर । राजा के सात अश्ववत्‌ प्रसुका सब स्थावर जगमों पर 


शासन । (१०) सवंशासक कौ अद्भुत शक्तियां । (प्र 
७ ९९-\१० ० >) 


सू [ ४२ |--वरुण परमेश्वर का वणेन । सवोँपास्य परु । 
नौकावत्‌ वेदवाणी का आश्रय लेने का उपदेश । (८ ४-६ ) खी पुरुषों 
को उपदेश । ( प° ५००-५०२ ) 

सू० [ ७३ ]- प्रमु कौ वेदवाणियों द्वारा स्तुति। (३) स्वं 
पापनाशन प्रभु, अभ्नि। (४) अभ्चिवत्‌ प्रमु की विभूति्ां । इसी 
प्रकार स्वतन्त्र जीवगण की सत्ता का वणेन । (५) नाना स्वतन्त्र जीवों 
का अश्चियों के तुल्य निरूपण । ( & ) साधक जीव के मागं की वाधाए्‌ं । 
(७) अभ्चिसे जीवनधारी आस्माकी तुखना। (८) पुनः उसन्न 
होने वाले जीव की अभ्निसे तुख्ना। ( & ) अश्चिवत्‌ जीव का जन्म । 
( १० ) अभ्चि-ज्वाला के त॒च्य गभंमे स्थिरजीवकी वबृद्धि। (११) 
जीव ओर परम-आत्मा का स्वरूप । ८ १२ ) प्रकाशमय, दुःखनाश्न, 
पापनिवारक प्रमु की उपासना । ( १४ ) उसके प्रकाशित होने का 
प्रकार । ( १५) सहसखर-एेश्वयप्रद्‌ प्रु । ( १६) आातृवत्‌ शुद्धहृदय 
परस । ( १७ ) मातृवत्‌ प्रु का वरण । (१८ ) सुख्य प्राणवत्‌ प्रसु । 
( १९) साध्यश्च प्रसु। ( २०-२१ ) समदर्शी प्रसु। (२२) 
प्रकाशस्वरूप प्रु । ( २३ ) द्वेषनाशक प्रभु । ( २४ ) साक्षी, अध्यक्ष 
परञ्च । (२५) सबको भयप्रद सवंसञ्चालक प्रमु । (२६) दण्ड 


दाता प्रु । (२७ ) अश्चिवत्‌ प्रु । (२८ ) आत्मा के तीन रूप ।. 


(३२ ) बलवान्‌ दुष्टनाशक प्रु । (३३) अविनाशी रेश्वय॑ का 
स्वामी प्रञचु । ( घ्र° ५०२-५१४ ) 

स्‌° [ ४४ |--अभ्नि - परिचयां के तुल्य गुर ओर प्रमु की 
उपासना । (४) भभ्रि ओौर सूर्यवत्‌ उर्व॑रेता तेजस्वी का वर्णन । 
अभ्नि की प्रस से शिष्ट समताए । (६-७) स्तुस्य जि, विद्वान्‌ ओर प्रथु । 
(८) यक्त का नेता अभ्चि। (११) विजिगीषु तेजस्वी नायक अभ्रि । 


क 


(च) 


(१२) विद्वान्‌ अन्नि। ( १३-१४ ) नायक अघ्चि। ( १५-१६ ) 
ब्रह्मचारी विद्धान्‌ अभ्नि । (१७-२१ ) ज्ञानी, स्तुतियोग्य रसु । 
(२३) भक्तकी अनन्यता उपास्यमयता । ( २४ ) सवपाक प्रसु। 
( २५२७ ) “स्तुत्य प्रमु । (२८) उपास्य भं ख्य । (२९) 
बह्माण्डदीपक प्रस । (३० ) मोक्ष की बरार्थना । ( ४० ५१४-५२२ ) 

सू° [ ४५ |--इन्द्र ञ्नि । भ्रु के उपासको का महान्‌ रेश्वयं । 
(४) राजा का भूमि-माताके प्रति कर्तव्य । ( ५ ) बख्वान्‌ यज्स्वी 
नेत। अश्चि। ( ६.७ ) महारथी अश्चि, उसे कक्तव्य । ( ९-~११ ) 
उत्तम सेनापति अश्चि। उसके कन्तभ्य । ( १२) दानशील । गृहपतिवत्‌ 
अनि प्रसु। (१४) एेश्चयंवान्‌ प्रु । उस से नाना प्राथनाए, शरण- 
याचना । ( २३ ) उत्तम नेताओं के क्त्य । ( ३००४२ ) श्रेष्ठ राजा, 
उसघे प्रजा कौ न्यायानुकू नाना अभिलाषाए्‌ । ( ए° ५२२-५३४ ) 

चतुर्थोऽध्यायः 

स्‌° [ ४६ | उक्तम शासक, नेता, स्वामी शासक के करतञ्य । ग्रसु 
का वणेन । उससे अनेक प्रार्थनाएं । (२८ ) स्वरा्- शासक । 
उसका वैभव । ( ट ° ५३५-५४६ ) 

सू० | ४७ |--आदिव्यों, मासो ॐ तुल्य विद्वान्‌ , तेजस्वी पुरूषों के 
कव्य । ( २-३ ) चूजञो पर पक्षीवत्‌ उनकी प्रजा पर पक्षच्छाया । 
( ७ 9) उनकी उत्तम रक्षा का आदु । ( ८ ) कवचवत्‌ रक्षको का 
स्वरूप । (९) रक्षा शन्तप्रद हो । (१०) देह से गृह भौर 
राषटकी तुरना । ( १११८ ) उन के निष्पाप सुखदाथी रक्चा-कायौ का 
विवरण । ( प° ५४६-५५३ ) 

स्‌° [ ४८ |-- सोम । उत्तम अन्न, ओषधि-सेवनवत्‌ परमानन्द्मय 
भ्रु का सेवन । (२ ) सोम शिष्य, उपासक के कर्चव्य । पश्चान्तर मेँ 
विद्वान्‌ मौर देह मे वीयं का वणंन । ( २-५ ) सोम, जषधि-रस के 
थान के समान पेश, वीयं, पुत्र शिष्यादि को पालन । ( & ) विद्वान्‌ 


भ ५) 


सोमसे क्षानकी प्राथेना। सोम तेजस्वी प्रु वे; दीघं जीवन कीं 
याचना। (९) सोमका बत पान । (१०) सोम, राजा से प्राथना ¢ 
(११) सोम अभिषिक्त राजा । (१२) सोम, भ्यापक प्रञुकी 
परिचर्यां । ( १४ ) विद्वानों ते प्रार्थना । ( प्र ५५२-५६० ) 
वालखिल्यम्‌ 
सु° [ ४९ |-- ज्ञानप्रद, सवंदाता, सवेरक्षक प्रमु की स्त॒ति। 
(२) मेघ वा पवेत से क्षरते जरो के तुल्य प्रसु के रेश्वयं । (&) जलाशय 
के जो के तुख्य उसके पूरक टेश्वयं । ( ४ ) मधुवत्‌ उसके मधुर सुख ! 
(५ ) गैरसो के तुल्य सुखद उसके दान । रेषे प्रभु की उपासना का, 
उपदेश । (७ ) राजा से प्रजा की प्राथ॑नाए्‌ं । ( प° ५६०-५६४ ) 
सू० [ ५० | -इन्द्र परमेश्वर की स्तुति का उपदेश। प्रसुका 
अपार एेश्वयं । ( ३ ) प्रसु ओर उपासक जन । ( प्र ५६४-५६८ ) 
सू° [ ५१ |--उत्तम राजा का वणेन । ( ३-४ ) जहानमय प्रयु 
एवं उपदेश से ज्ञान की याचना । (४) इन्द्र-पु विषयक उपदेश । 
सघ्शीषां अश्च । (५) प्रसुका कान । इस, एक जन्ममे करने की 
पाथना । ( ६-८ ) दाता प्रु से याचना । स्व॑स्वामी ओर स्तुतय प्रथु । 
( षू° ५६४-५७२ ) 
सू° [ ५२ |--रक्तिशाली, राजा, विद्वान्‌ ओर परमेश्वर का 
वणन । ५२ ) इन्द्र का स्वरूप । महान्‌ शासक परमेश्वर इन्द्र । उसंकी 
स्तुति प्राथनार्‌ । 
सू° [ ५४ [परमेश्वर की स्तुति प्रार्थनाए्‌ । ( प्र ५७९-५८२ ) 
सू° [ ५५ [-मरस्कण्व की दानस्तुलि । परमेश्वर कै जीव जनों 
पर अपार दान । ( पर° ५८२-५८४ ) 
सू° [ ५६ - तेजस्वी परम रुष का विशार बल नौर रेवं ॥ 


(२) वेदक्ञान का दाता भरसु। विद्वानों को अनेकविध दान । (प्र 
५८७४५८६ ) 


सू [ ५७ [सदाचारी खी एरूषा के. कत्तव्य ।, जीवन का तृत ॥ 
सवन । ( प्र ५८६-५८८ )\ ~ त्ति ८2/22 1 

सू० [ ८ |--यजमान जौर्‌. ऋष्विजों के कसव्य । ( २०) सूर 
जभ्नि, उपावत्‌ सवध्रकाशक प्रञु । (३) विराट्‌ ` रथ का वर्णन । 
( प° ५८९-५९० ) 

सू° [ ५९ |--विदुत्‌ , जल, भित्र वरुण । उन के समान सेनापति 
आष्ट राजा के कत्तव्य | ( ४) गुरु ओर आचाथं के कत्तव्य । (परण 
३8 ०-५९४ ) इति वार्खिल्यम्‌ । 

सू०° [ ६० |--प्रकाशष्वरूप, उत्तम अभि तुल्य, नायक ग्रसु की 
ध्राथना । ज्निवत्‌ परमेश्वर के गुणां का वणन । (९) ज्ञानी क गुरु का वणन। 
(१०) रक्षोघ्च राजा के कन्त्॑य। (११ ) पावन प्रञ्ुका वर्णन । 
( १३-१४) राजांका पराक्रम । (१५) अरणियोंमे अश्चिके तस्य 
तेजस्वी की प्रजाओं मे स्थिति। ( १६ ) यज्ञाभ्िवत्‌ सात प्रकृति वाङ 
राजा का स्वरूप । उसके कत्तव्य । ( प° ५९४-६०२ ) 

सू° [ ६१ ] -सत्य-निणांयक न्यायाधिकारी के कनतंग्य । (२ ) 
धिषणा नाम दो सभाओं को अपना रक्षक चुनने का अधिकार । (३ ) 
राजाके कत्तव्य । (४) राजा के प्रति प्रजा के कत्तव्य । (५ ) 
एेश्वयेवान्‌ प्रु का पद, उस का कम॑ । परमेश्वर के ध्यान ज्ञान से कसं 
करने वाला पवित्र हृदय होता है । ( १२) उत्तम रथीवत्‌ प्रसुकी 
उपासना । (१३-१८) प्रञ्ु से अभय की याचना | (प° ६०२-&० ९) 

सू° [ ६र | श्वर की स्तुति। प्रथु के मङ्गलकारी दान । (२) 
एक अद्वितीय, अविनाश्ची (३) सवंजीवन प्रद्‌ है । ्र्ुके दिये 
अनेक सुखकारी दान । (७ ) विश्वका पाल्कप्रसु। (८) प्रथुका 
आदृशं बरु । (९) युगल का घटक प्रु । (८ १०-१२) उपास्य के 
ग्रति भक्तिपूणे भाव । ( प° ६०९-& १३ ) 


सू° [ ६३ ]--शासक, विद्वान्‌ ज्ञानी के माता पितावत्‌ क्त्य } 





(र) 


भञ्ुवा शासक का सर्वोपरि पद । (३) सर्वोपरि क्ञानभ्रद्‌ गुर, 
परमेश्वर । ( ६ ) स्वाश्रय परमेश्वर । (८ ७ ) सर्व॑पूञ्य स्वामी इश्वर । 
( ८ ) जगत्‌ का प्रवत्तेक ईश्वर । (९) सुखार्थी जीवका प्रथुके 
आनन्द की आर छुकाव । (१२) स्यागी जनोंसे प्रार्थना । ( प° 
१४६१८ ) 


सू° [ ६४ [परमेश्वर की स्तुति । (२) महान्‌ प्रमु । (३) 
सवप्रभु राजा । (४) सर्वोपरि ईश्वर । (५) विद्वान्‌ के कत्तव्य । 
(७ ) सर्वोपासख, अक्ञेय प्रसु । ( ८-१०) प्रञ्ु के विरल भक्त । 
( ११-१२ ) राजा का अभिषेक-रहस्य । ( प° ६१८-६२२ ) 


सू° [ ६५ |--सवंब्यापक प्रु की स्तुति ओौर उपासना । ( प्र 
„६२२-६२५ ) 


सू [ ६8 | परमेश्वर की स्तुति। (२) सर्वोपरि बलशाली 
भरु । (३) गोरूप बाणियों के आवरण को दूर करने वारा इन्द्र प्रथु । 
( ४ ) सन्मागं - प्रवक्तंक जगन्निर्माता प्रसु । (८६) सर्वोत्तम दाता 
परशु । (७) नित्य (८ ) सिंहवत्‌ वा चन्द्रवत्‌ प्रसु ओर राजा का 
वणेन । (९) प्रकृति से जगत्‌ का खटा सर्वोपरि श्रवणीय ह। 
( १०) अपार बरी प्रञु। (११) भोजनवत्‌ नियमानुसार भक्ति 
का विधान । (१३) सर्वोपरि दयाल प्रसु ( १३-१४ ) मोश्च की 
याचना (। १५ ) अभय-आश्वासन । ( घ ६२९-६३२ ) 


सू° [ ६७ ]--आदित्य सदश तेजस्वी, धनवान्‌ बलशाली रोगों 
के कत्तेञ्य । (२) वेप्रजाको पापसे मुक्त करं ओर ध्रजाका पाटन 
करं । ( ७ ) उत्तम शासक स्वयं भपराघ से “रदित हों । (९) प्रजा 
को नाश होने से बचावें। (१०-8१ ) विदुषी माता के कतैव्य । 
(१२) उग्ुत्रा माता भूमि । (१३) उस्त्रजा, उरूची वेदय सभा । 
( १३-२१ ) तेजस्वी विद्वान्‌ पुरूषो के क्न्य । ° ६३२-६३८ ) 
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सू [ ६८ |--दईैश्राराधना, उसकी सतुति जर पार्था । सष्टिकततां 
का पुनः पुनः मनन। (२) विश्व का विस्तारक परमेश्वर । ( ३) 
बलशाली । ( ४-५) राजाका वर्णन । (६ ) सवंलोक-पति प्रस । 
(७) प्रजाओंका स्वामी मसु। (<) अपार शक्तिरारी प्सु । 
( ९-१३ ) उसकी रतुति ओर प्राथेनाएं । ( १४) आत्मा के ६ नर 
& इन्द्रिय गण । ( १५ ) अश्वमेध-रा-लासनवत्‌ देह्यवस्था । ( १६ ) 
राष्ट मे उत्तम वीरों की नियुक्ति। & सेनापतियों की नियुक्ति । वधूमान्‌ 
अश्वो का रहस्य । अध्यात्म व्याख्या । देह मे वाणीवत्‌ राष्ट मे राजसभा 
कारूप। ( १९) नियुक्त जनों को उपदेश कि को भी निन्दनीय 
कमन करं । ( प्र ६३८-६४४ ) 

सू° [ ६९ |- राट के प्रजाजनों के कसैव्य। ` ( ३-४ ) ्रजाओं 
हारा उत्तम शासक की स्थापना। (६) वेद्वाणियों द्वारा प्रतिपादित 
परमेश्वर मधुर रसवत्‌ रूप । भरा पदं सखावत्‌ ग्रसु का मोक्ष सुख का 
पद्‌ । सखा प्रु । (८) अथु की अर्चना का उपदेश । ( ९) विद्वान्‌ 
का मरजाजनों को उपदेश । ( १० ) गौओंवत्‌ प्रजाओं का खूप । राना 
काप्रजा के प्रति कत्तव्य । वरण योग्य राजा वरण । ( १२) वरूण 
आचायवत्‌ । उत्तम न।यकवत्‌ भवबन्धन मोचक प्रथु । (१४) पक्त ओदन 
के तुल्य शिष्य का गुरु से ज्ञान अहण। राजकुमार के रथारोहणवत्‌ । 
राषटरलासन पद्‌ का आरोहण, ओर जीव का ब्रह्मपद्-आरोहण । 
( 9& ) गृहपति का गृहस्थ रथ पर आरोहण । राजा-राषट्र का ्दस्पति 
भाव" । ( १७ ) राजतन्त्रवत्‌ अध्यातमस्वराट्‌ की उपासना । खेती करने 
के तुल्य देह से कमफल ग्रामि । ८( प्र ६४५-६५३ ) 

सु° [ ७० |-- सर्वोपरि नायक श्ासक का वर्णन ।. प्रु परमेश्वर 
की गुण-स्त॒ति । ८५) पक्षान्तर मे वीर पराक्रमी ्ासक का वर्णन । 
उसके कततेव्य । ( १० ) पितावत्‌ प्रस । दृष्ट दमनकारी वा राजा। 
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(१२) रजाके करतेव्य ओौर बन्धनमोचक प्रभु । (१५) सेनाः 
वशछारी राजा के कत्तव्य । ( प° ६५३-६५९ ) 
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सू° [ ७१ |- तेजस्वी अथ्रणी नायक के कत्तैव्य । उसके 
आवद्यक गुणों का वणेन । (११) नायक के दो प्रकारके रूप। 
( १२-१५ ) देववत्‌ पूञय अधि परमेश्वर का वर्णन । (प° ६५५९६६३ 

सू° [ ७२ | --यक्ञ प्रतिपादन । ब्रह्मयज्ञ । अध्ययन-अध्यापनः 
का प्रकार । (.२) गुरुका सप्रेम शासन । (३) विद्युत्वत्‌ जिह्वा 
का स्वरूप । ( ४-*) विद्युत्‌ का रथयानमे प्रयोग । तद्रत्‌ देहे 
आस्माभ्नि का संयोग । ( ७ ) देह का अद्‌भुत यन्त्र । (८ ) अन्तरिक्ष 
रचनावत्‌ देह-रचना का चमल्कार । (९) त्रिगुणारमक देह की रचना ¢ 
उस मं यज्ञ । (१० ) कषेत्रसेचक कूप-रंकी यन्त्र से देह की रचना का 
आश्वयंकारी वणेन । इसी प्रकार राज्यतन्तर का वर्णन ¦ मेव के तुल्य 
राजतन्त्र ॐ कत्तेव्य । (१२) प्रजाका योग्य पारक का आश्रय म्रहण ॥ 
( १३) अभिषेक योग्य व्यक्ति के लक्षण ! (१४) प्रजां कै 
परस्पर योग्य व्यवहार । ( १५ ) देह के तुल्य रार की स्थिति । देह मे 
वीयंवत्‌ राजा की स्थिति । वायुवत्‌ स्वामी का करव्य । ( १८ ) अभ्चिवत्‌. 
नायक विद्वान्‌ का कत्तेव्य । ( ९० ४६३-६७० ) 

सू° [ ७३ |--विद्रान्‌ जितेन्द्रिय सुरों के करैन्य । सखी- 
पुरुषों को उत्तम उपदेश । ( प्र° ६७०-६७९ ) 

सू° [ ७४ |--विद्रान्‌ का आद्र करने का उपदेश । उत्तम विद्धान्‌ 
के रक्षण, उस की उपासना । पक्षान्तर मे परमेश्वर की उपासना का 
उपदेश । परमेश्वर का स्वरूप उस से नाना प्रार्थनाए्‌ं । ( १३-१५ ) 
उत्तम राजा कौ दान स्तुति । राजा का क्त्य क्ञानसेवियों का पाटन । 
राजा की बलवतो सेना “परष्णी' का वणन । ( घू० ६७६-६८१ ) 

सू° | ७५ | रथ मे अश्च के तुल्य उत्तम विद्वान्‌ कमंकत्तांभां 
की निधयुक्ति। प्रधान शासक के कत्तव्य । ज्ञान, बल ओर धन इन का 
. लवि पात अन्नि। (५) चक्रधारा के तुस्य राषटचक्र-नीति को वड 


(" 


करने का उपदेदा । (६३) म्रञुस्त॒तिके ल्थि नित्य वाणी का ग्रयोग (> 
( ५-८ ) नायक के प्रति अधीन प्रजाओं का कर्तव्य । (९) इुरे रोगों 
को पापसंग हमे पीडितन करे , (१०) राजाको शनुपीडन का 
उपदेश । ( ११) उस से धन-सम्पदा की प्रार्थनां । (१२) संक्टमें 
भी राजा प्रजाका साथ न छोड । ( १३) सेनापति के कर्तव्य । 
( ° 8८१-६८६ ) 

स्‌०° [ ७६ ]--उत्तम सेना नायक के करैव्य । उस की सूयंसे 
तलना । (४) विजयी स्तुत्य सेनापति । पश्चान्तर मे परमेश्वर का 
निदेश । महान्‌ शासक के गुण । (६) भसुकी प्राथना। (७) 
नाना वीरोके नायकका राषट-पारन का कतव्य । अध्यात्म मे आत्मा- 
मरुत्वान्‌ का वणेन । ( ८ ) विद्वानों ब्रल्वानों का आद्र । पराक्रमी के 
कत्तव्य । ( १० ) तृप्त राजा । (११ ) शास्य-शासक दोनों बलवान्‌ 
होते दे । ( १२ ) भष्टापदी वाणी का वर्णन । ८ प्र ६८६-६९० ) 

सू° [ ७७ | --राजा के प्रजा के प्रति कर्चव्य | (४) चन्द्र 
सूयैवत्‌ राजा फे व्यवहार कां वणेन । (५ ) सूर्यवत्‌ राजा के कत्तव्य । 
( & ) मेव -छेदन-भेदन वत्‌ शत्रु पर मेद्‌ नीति का कार्यं । (७ ) राजां 
का सहायक शबल । ( ८ ) प्रजा के सुख के प्रति राजा का ध्याना- 
कपण । वायु-मेघ के व्यवहारो के समान राजा ओर राजपुरुषो के कसेव्य । 
( ११) शखवर । (९) राजा वा रसु के अनेक वल, उनकी श्ट तुरना 
कैसे हो । ( प्र ६९०-६९६ ) 

सु° [ ७८ |--देश्वयंवान्‌ प्रस ओर स्वामी के क्त्य । उनसे 
भोजन, वख; आभूषणादि की प्राथना । राजा, विद्वान्‌ तत्वद्क्ी काः 
वणेन । इन्द्र-पद । ( ३ ) उसका अविनाशी पद्‌ । (७ ) सर्वँशवयं स्वामी 
प्रभु। (९) प्रमु ओर राजाके ल्यि प्रजा के ग्रति नाना कमं 
( ए° 8 ९६-७०० ) 

सू° [ ७8 |-जगत्‌कत्तं ओर सञ्चालक प्रु का वणन । 
पक्षान्तर मे शासक राजा के कत्तेव्य । उन के अदुुत कर्म । (३ ). 


"~ ) 


"वाल गृह कें तुल्य राजा की स्थिरता । उत्तम सञ्चालक । (९) 
दानाथियों का एक मात्र शरण । विद्यार्थियों का शरण गुरु । (६) 
विद्यादान पुनर्जीवन है । ) दया्ीर शासक का रूप।(८) 
राजा वा शासक सत्‌ प्रजाको भयकाकारणन हो! प्रनाको उद्विभ्न 
न करे ओर हृद्य को पीडितनकरे। (९) दुष्टोको दूर करे। ( प्र 
+७ ० ०-७ ०२ ) 
सू° [ ८० |--राजावत्दयाल प्रसु का वर्णन । उत्तम रक्षकं के 
-कत्तभ्य । ( ५-& ) राजावत्‌ प्रमु से प्राथंनाएुं । (७ ) राजा वाप्रसुकी 
दुगं से रुना । (९) प्रञु का तुरीय पद्‌ । सर्वानन्द्परद्‌ उपास्य प्रसु। 
( ्र° ७०३-७०६& ) 
स्‌ [ ८१ [प्रस की स्तुति ओर प्रार्थनार्‌ं । प्रमु (८२) 
सवश्वयवान्‌ । ( ३ ) वेरोक दानशील उद्यमाथं प्रेरक प्रञ्ु । ( ) स्नेही 
भ्रशु । सवे मनोरथ-पूरक प्रञु । ( प्र ७०६-७०९ ) 
षठा ऽध्यायः 
सू° [ ८२ ]--धनसम्पन्न व्यापारी वर्भं के कर्तज्य । (२) राजा 
कण राष्र-पाङनाथ शासको को नियुक्ति। (३) अन्न सर्वोत्तम भोजन । 
(४) जशन राजा । ( ‰-९ ) भन्नादिवत्‌ रेशवर्यादिक । रेश्वयं आदि 
का पात्र राजा । उस के अधिकार ओर कत्तग्य । ८ प्रु० ७०९-७१२ ) 
सू्‌° [ ८३ | विद्वान्‌ तेजष्वी, व्यवहारङुश्ल विद्वान्‌ जनों के 
कत्तव्य । ( प° ७१२-७१४ ) 
सू° [ ८४ |--अग्रणी नायक के गुण ओर कक्त॑ज्य । ( २) नायक 
की दीपक वा अधिवत्‌ दो प्रकार की स्थिति। (& ) नायक वा श्रसुकं 
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भ्रति अधीनो के कन्तञ्य । ( प्र० ७१४-७१७ ) 

सू° [ ८५ | विद्वान्‌ जितेन्दिय खी पुरुषां के कर्त॑म्य । ८ ¶० 
-७१७-७२० ) 1 
सू° [ ८६ |- उत्तम खी पुरुषों के कक्तं । ( पर ७२०-७२२ ) । 


५ 


( २७ ) 


प° [ ८७ [विद्वान्‌ खी घुरूपों के कर्तम्य | राजा ओर अधीनः 
शासको अधादि सैन्य णवं सेनापति, उन के कर्त्य । (प° 
७२२-७२५ ) 

स्‌° [ ८८ [सेनापति इन्दर का वर्णन । उसके कन्तव्य । ८ प्र 
७२९-७२७ ) 

पू [ ८९ [इन्द प्रयु ओ स्तुति । (प्र ७२०-०३० > 

सू° [ ९० |--परमेश्वर की स्तुति । पक्षान्तर मे राजा के कन्तव्यों 
का वणन । ( प्रु० ७३०-७३२ ) 

सू° [ ९१ |-- वरवर्णिनी कन्या भौर वर वधू दोनों के कत्तव्य । 
वधू की भरसे वरण ओर आंसा। (३) वरसे परिचय । (४) 
वरके गुण । (५६) क्याकी ओरसे ३ जतः (७) वर के 
कत्तव्य । सूक्त समीक्षा । ( पर ७३२-७४० ) 

सू° ९२ ]--इन्् का लक्षण। उस के कर्तव्य । ( षग 
७४०-७४९ ) 

सु° [ ९३ इन्द्र वीर सेनापति । उसके कत्तव्य । पश्नान्तर मे 
परमेश्वर के गुण वणेन । ८ प्र० ७४९-७५९ ) 

सू० [ ९४ |--वीर पुरूषो का वर्णन । उन के कर्चन्य | ( ध 
७५९-७& २ ) 

स्‌ [ ९५ परमेश्वर के गुणों का स्तवन । पश्चान्तर म राजा 
के क्तेय । ( प° ७६२-७६५ ) 

सू° [ ९६ |-राजा के वैभवके कर्त्॑यो के साथ साथः जगत्‌- 
उत्पादक परमेश्वर का वणन । ( ° ७६५-७७४ ) 


सू° [ ९७ [राजा के क्त्य के साथ २ परमेश्वर के गुणों का 
वणन 1 ( ए० ७७७८० ) 


(८) 


सप्तमोऽध्यायः 
सू° [ ९८ ]-- जगत्‌ के पारक परमेश्वर का वणेन । पक्षान्तर में 
-शजा के कन्तभ्य । ( पर० ७८०-७८४ ) 
सू° [ ९९ [राजा प्रजा के व्यवहारो के साथ परमेश्वर के गुणों 
का वर्णन । ( प° ७८४-७८७ ) 
सू° [ १०० |--जीवो के कमफ - भोगाथं परमेश्वर की शरण 
क्षि । (४) परमेश्वर का साक्षात्‌ स्वरूप वणन । (६ ) परमेश्वर का 
ज्ञानी जनों के प्रति अनुग्रह । भक्तों के प्रति उपदेश । (७ ) जीवोंको 
प्रस ने स्वतन्त्र क्यों किया। (८) ज्ञानी की आयसी नगरीवत्‌ देह 
बन्धनों से मुक्ति ) (९१०) प्रञ्ुवाणी का वर्णन | (प्रण 
७८&-७९३ ) 
सू° | १०१ |[--(१) इमसाधना । (२) दो नायकोंवत्‌ 
मेव ओर वायु । राष्ट्र के न्याय ओर सैन्य-विभाग के अध्यक्षों का बन । 
(प्रजाकी राजास विशेष याचनाषु। (& ) शासको के कत्तव्य । | 
(७) विद्ाभिलापी जनों के कत्तव्य । ( 4१-१४ ) महान्‌ प्रु का | 
वणेन | ( ३४७-९६ ) गौ, वाणी जओौर भूमि की महिमाका वर्णन । 
( प्र० ७९३-८०० ) 
सू० [ १०२ |--गृहस्वामी के करंञ्य । भभ्चि आचाय का वणन । 
श्नि परमेश्वर का वणेन । उसकी स्तुति, सर्वरक्षक, सर्वकर्ता श्िर्पी 
-के तुल्य प्रमु । सवं प्रकाशक, परम सुखदायक प्रमु की स्तुति, भक्ति 
ओर उपासना । ( प्र° ८०१-८०९ ) 


सू° [ १०३ ]-परम गुरु की उपासना ! सूर्य, प्रथ्वी भौर 
"परमेश्वरप्रकृति के कार्यो का वणेन । ( ३ ) कृषि-फरवत्‌ प्रापि । (४) 
भक्तो पर प्रशुकी कृपा । (११) सवंशासक प्रुका वर्णन! वही 
.सर्वँपास्य है । ( एू° ८०९-८१५ ) 
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अयुद्धम्‌ द्धम्‌ 
अश्रता अनृता 
पातम्‌ यातम्‌ 


सञुद्र मे ( सु्युम्‌ ) 


देखी जावे 
अश्व गो 
त्ष 
करतीं 
बहुत सेनानो 
रवन्त 
ज्ञम्‌ आ 
दृह्य 
विद्युत्‌ 
( परिवोवित्तरस्य ) 
( मनुष्यः ) 
( रथीतम ) 
खब 
॥ ७ ॥ 
५५ 
युक्त करे 
पाले 
पत्र 
वृक , 
प्रष्टसं ०) ७१६ , ७१९, 
७१ ८ ७१ ७, ७२० 
२१ सौ 
जजान 
आमपूवंक 


सञद्र मे (जहुः) व्याग 
देते हें उस ( सुच्युम्‌ ) 
देखे जावें 

अश्च गौ 

हमें 

करता 

बहुत से नामों 

रेवन्त 

सम्‌ आ 

ख्य 

विद्युत्‌ 

< वरिवोवित्तरस्य ) 

( मनुषः ) 

( रथीतमः ) 

सव 

॥ ४ ॥ 

मुक्त करे 

चारे 

पात्र 

स , 

पष्ट सं० ७१६, ७१७ 
७१ ८) ७१ ९, ७२० 
२१ सो 
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गवहु-साहृता 


अथ पञ्चमेऽष्टके पचमेऽध्याये तृतीयो वर्मः । 
समे मण्डले चतुर्थेऽनुवाङे । 


[ ६१ |] 
वषिष्ठ ऋषिः ॥ मित्रा वरुणौ देवते ॥ बन्दः--१ खुरिक्‌ पंक्तिः । २, ४ 
त्रिष्टुप्‌ । ३, ५, ६, ७ निचत्वि्टपू ॥ स्च सक्तम्‌ ॥ 
५ ॥ 19 = 1१ (~ 
उदां चज्ञवेरुण सुभरतीकं देवयेरिति सूयस्ततन्वान्‌ । 
(~ (~ 9 [+ = ^| 
मि यो विश्वा मु्वनानि चष्टे स मन्युं म्येष्वा चिकेत ॥। १॥ 
भा०- हे ( वरुण ) एक दूसरे का वरण करने वाछे एवं सबसे वरण 
करने योग्य श्रेष्ट खी पुरुषो ! ८ सूरयः चकः ततन्वा्‌ ) सूयं जिस प्रकार 
आंख की शक्ति को बढाता है उसी प्रकार (सूर्यः ) सूयं के समानः 
तेजस्वी, ज्ञान का प्रकाशक परमेश्वर ओर विद्वान्‌ घुरूष ( देवयोः ) ज्ञान 
के इच्छुक (वां ) आप दोनों कौ ( परतीकं ) उत्तम प्रतीति या ज्ञान के 
देने वारे ( चुः ) प्रकाशक अक्ञानेत्र को ( ततन्वान्‌ ) अधिक्‌ विस्तृत 
करता हुजा ( एति › प्रात हो । (यः ) जो ८ विश्वा सवनानि ) समस्त 
कोको ओर पदार्थो को (अभि चष्टे) भ्रकाशित करता ओर सब पदाथ का 


र्‌ ग्वेदभाष्ये पञ्चमो ऽकः [अ०५।व०३।३ 


न ----- 


उपदेश करता है ( सेः ) वह ( म्यषु ) मनुष्यो मे ( मन्युम्‌ ) मनन 
करने योम्य उत्तम ज्ञान भी ( आ चिकेत ) प्रदान करता है । अथात्‌ पर- 
मेश्वर ही मनुष्यो मे सयं के समान क्तान का प्रकाश देता है । इसी 
भ्रकार तेजघ्वी विद्वान्‌ भी मनुष्यों मे ज्ञान का दान करे । 
भवांस मिंजावरुणाचतावा विप्रो मन्मानि दीधेश्चुदियरतिं । 
यस्य बरह्माणि सुक्रतू अवाथ आरा यत्त्वा न शरद॑ः पररोध॑ ॥२॥ 
भा०-हे ( मित्रा वरुणा ) सव के स्नेही ओर सव से वरण करने 
योग्य श्रेष्ठ खी पुरुषो ! ( यस्य ) जिसके ( ब्रह्माणि ) उत्तम ज्ञानं ओर 
धनो की आप दोनों ८ सु-करत्‌ ) उत्तम कर्मवान्‌ होकर ( अवाथ › रक्षा 
करते हो ओर ( यत्‌ ) जिसके ( कल्वा न ) यज्ञवत्‌ क्म जर ज्ञान साम- 
श्यं से ( शरद्‌ षरणेथे ) जीवन के समस्त वर्पो को सुलधूवक व्यतीत करते 
हो। ( सः विप्रः ) वह विद्वान्‌ पुरुष ८ कतावा › न्याय ओर सत्य ज्ञान 
से युक्त ओर ( दी्-्रुत्‌ ) दीघं कार तक वेदादि सत्य शाखं का श्रवण 
करने वाखा, बहुश्रुत होकर ८ वां ) आप रोगों के प्रति (मन्मानि) मनन 
-करने योग्य ज्ञानां को ( इयत्ति ) उपदेश भ्रवचन आदि करे । & 
परोरोभिंावरुणा पृथिव्याः थ दिव ऋष्वाद्‌ बृहतः खदान्‌। 
स्पशो दधीथे ओष॑यीषु विच्चधैग्यतो अनिमिषं रक्षमाणा ॥३॥ 
भा-हे ( मित्रावरुणौ ) “मित्रः प्रजाजनों को ख्स्यु आदिके 
क्ट खे बचाने वाले भर "वरुण" ओर उनके दुखं को दूर करने वाके दोनों 
भकार के वगों ! हे ( सुदानू ) उत्तम ज्ञान सुखादि के दाता आप दोनों 
(उसेः पृथिव्याः ) विशा पुथिवी र ( बहतः ) बड़े भारी (ष्वात्‌ ) 
महान्‌ ( दिवः ) प्रकारघुक्त सूयं से ( स्पशः) नाना प्रकार के अह्ण करने 
योग्य पदार्था को ( प्र प्र दधाथे ) प्राक्च कियाकरो । (ओषधीषु) ओषधियों 


# अन्नयावन्मह्पिदयानन्दमाष्यसुपलभ्यत । 





अ०४।२०६१।५] ऋग्वेदभाप्ये खतम मरडलम्‌ ३ 
~ 1 
ओर ( विच) प्रजाओं मे भी ( अनिमिषं ) विना प्रमाद के, विना नयन 
श्षपके ( ऋधक्‌ ) सत्य के वर से ( रक्षमाणा 9 प्रजाओं की रक्षा करते 
इषु भी ( यतः ) यत्नश्च ( सपशः प्र दधाथे 9) उत्तम गुक्चचरों ओर 

अध्यक्षों को अच्छी प्रकार नियुक्त करो । 
शंस। मिस्य वर्णस्य घाम शुषणो रोदसी बद्वधे महित्वा । 
अथन्माखा रय॑ज्वनासवीराः प यज्ञमन्मा वृजनं तिराते ॥ # ॥ 
भा०- हे (मित्रस्य) प्राणवत्‌ वा जल व सवप्रिय, सवंस्नेही, शान्ति- 
दायक ओर ( वरुणस्य › दुःखों ओर अज्ञानं के वारण करने वाले जन कँ 
(धाम) तेन ओर स्थान की (शंस) प्रशंसा कर । जिसके (महिववा) बडे 
सामथ्यं से (ष्मः) शातुशोषक, बलवान्‌ पुरुष य। जिसका महान्‌ साम्यं 
(रोदसी बदरधे) सूयं के समान आका पथिवीवत्‌ (रोदसी) इष्टौ को रुलाने 
वारी सेना ओर राषट्-समा दोनों को खभ्रबद् कर व्यवस्थित करता है । 
भथञ्वनाम्‌ 9 यज्ञ, सम्तंगादि से रदित रोगों के ( मासः ) महीनों पर 
महीने ( अवीराः ) वीर पुत्रादि रित वा विना विशेष विदयाध्ययन ज्ञान 
भरा्ि के ही (अयन्‌ ) व्यतीत होते है ओर ८ यज्ञमन्मा 9 पूज्य प्रथ 
का मनन, आचाय, गुर ओर राजादि के मान्य करने वा सत्संगादि ज्ञान 
भाक्त करने वाला जन ८ बरजनं ) अपने ज्ञान ओर बर को ८ प्र तिराते ) 
खूब बढ़ाने मं समथ होता है । 
अमूरा विश्व वृषणाविमा वां न यासं चिं दशे न यक्तम्‌ | 
ठः सचन्ते अनला जनानां न व जिरयान्यचिते' अभूवन्‌ ॥५॥ 
भा०--हे ( अमूरा ) अमृद्‌, मोह मे न पड़ने वालो { हे (विश्वा) 
विविध विदा मे भवेय करने हारो ! हे ८ ब्रृषणौ 9 बरवान्‌, सुखो की 
वषां करने वाले मेव सूथ॑वत्‌ उपकारी खी घुरुषो । ( इमाः ) ये (वां ) 
आप रोगों की एेसी सरल उत्तम वाणियां है ( यासु ) जिनमे ( वचित्ं ) 


् 


अद्धुत ओर ८ यक्षम्‌ ) विशेष स्तुति योग्य (न न ददशो) ऊक नहीं दिखाई 
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~~ 








~~~ ~~~ 


देता ेखा नही, प्र्युत आपकी वाणियो मे स्तर अहत ओर ग्राद्य, स्तुत्य 
पदार्थं ही विमान है । (जनानां) मनुष्यों के बीच मे (ददः) द्रोही पुरुष 
ही ( अश्धता ) असस्य २ वातों को (सचन्ते) सेवन करते हे, वे रेक बातों 
का उल्टा मतलब रूगाया करते हँ । वस्तुतः (वां ) आप रोगोंके 
(निण्यानि) छपे हुए रहस्य ममं ( अचिते न अभूवन्‌ ) अन्तानी पुरूष के 
लिये नहीं प्रकट होते है । अथात्‌ उत्तम ` खी पुरुषों के वचन सर ओर 
स्पष्ट होने चाहिये । द्रोही खोग उनका कुछ का कछ ही क्छ मतरबः 
लगाते ह अक्ञानी रोग उनकी यथाथेता नहीं जानते । 
ससु वा यक्ञं म॑हयं नमोमिहैवे वाँ मिजावरुणा सवाः । 
भरवां मन्मान्युचसे नवानि कृतानि व्रह्म जुजुषन्निमानि ॥। ६ ॥ 
आ1०--हे ( भित्रावरुणा ) स्वंस्नेदी ओर ससे गुरु आदि सूपसे 
वरण करने योग्य खी पुरुषो ! ( सबाधः ) विशेष अ्ञानादि की बाधा 
वा पीडा घे युक्त होकर (वां यज्ञे) आप रोगों के सत्संग की मै (नमोभिः) 
अति विनययुक्त वचनं से ८ महयम्‌ ) स्त॒ति करता टँ ओर ( वां हुवे ) 
भप दोनों की मी स्तुति करता हूं । ( वाम्‌ ) आप रोगों के ( नवानि ) | 
नये से नये स्तुत्य ८ कृतानि ) सम्पादित किये ( इमानि ब्रह्म ) ये नाना 
अक्नादि, धन ओर उपदिष्ट ( मन्मानि ) मनन करने योग्य स्ञानादि को. 
खोग ८ तरसचते ) सेवन करने के लियि ( जज्षन्‌ › प्ेमणूव॑क प्राक्त करं । 
इयं दैव पुरो्िति्ुवभ्यां यज्ञे मित्रावरुणावकारि । | 


(~ ॥ ^~ € ^] _ न (~ =| = ^ | | 
विश्वानि दुगौ पिपृतं तिरो नो यूथं पात स्वस्तिभिः खद्‌ा नः।५॥६॥ 


भा०--व्याख्या देखो सू° ६० । म० १२ ॥ इति तृतीयो वगः ॥ 

[ ६२ | | 

वसिष्ठ अपिः ॥ १-३ सूर्यः । ८-६& मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१, २, £ । 
विराट्त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ । 


^^^^~~ । 
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१ ^ | [* ~ 
उत्लू्या वृहदची्यश्रेतपुरु विश्वा जनिमन मा्॑षाराम्‌ । 
(~. ॥ ^ 
समो डिवा ददशे रोचमानः कत्वां कृतः सुतः क्तभि त्‌ ॥१॥ 


भा०- (उरहत्‌ सूयः पुरु अचींपि उत्‌ अश्रेत्‌ ) बड़ा भारी सूयं जिस 
प्रकार बहुत से किरणों ओर तेजं को अपने मे धारण करता है इसी प्रकार 
< सूः ) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष ( ब्रहत्‌ ) बडा होकर ८ मानुषा- 
णाम्‌ ) मनुष्यो के ( विश्वा जनिम ) समस्त जन-्ंघों को ( उत्‌ अश्रेत्‌) 
अपने ऊपर धारण करे, उनका भार अपने कन्धे ठे । ओर ८ पुरु अचींपि ) 
बहुत से सत्कारं को भी (उत्‌ अश्रेत्‌) उत्तम रीति से प्राक्च करे । वह सूर्य 
वत्‌ ( रोचमानः ) तेजस्वी एवं सबको प्रिय गता हुआ ( दिवा ) 


कान्ति, न्याय, व्यवहार आदि से (समः) सव्र के प्रति समान 


( ददो ) दीखे । वह ( क्रत्वा ) उत्तम बुद्धि से (कृतः ) सम्पन्न होकर 
८ कठंभिः ) उत्तम कायंकर्ताओं द्वारा ८ सु-कृतः ) उत्तम कार्यं करने में 
समथं ( भूत्‌ ) हो । 
|© ^~ | स | _ (~. न =| = ~ भ 
ससय प्रति परोन उद्वाएभिः स्तोमेभिरेतशेभिरेवेः। 
श नो मिच्ाय वरूणाय वोचोऽनागसो अथ्स्णे श्रस्नये च ॥ २॥ 
भा०-हे (सू) सूयं के समान तेजस्विन्‌ ! जिस प्रकार ( एतशेभिः 
वैः स्तोमेभिः पुरः प्रति उद्गच्छति ) सूयं छ किरण-समूहों से पूवं 
दिक्लामें प्रति दिन उद्य को प्राप होता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! विदन्‌! 
तू भी ( एतदेभिः ) उन अश्वो से ( एभिः स्तोमैः ) इन स्तुस्य जन संघों 
सहित वा ८ एतेभिः एवैः स्तोमेभिः ) श, छद्ध, ज्ञानदायक, स्तुति- 
योग्य मन्त्रसमूहों सहित ( प्रति ) प्रतिदिन ( नः पुरः ) हमारे समक्ष 
उद्य को प्राक्चहो। वा ( नः पुरः) प्रति (उद्‌ गाः) हमारे नगरों के 
भ्रतिआ। ओर (नः) हमारे मे से ( भिच्राय) स्नेहवान्‌ ( वरूणाय ) 
हुःखो के वारक, श्रेष्ठ, ( अर्यरणे ) न्यायकारी, दुष्ट जनों के नियन्ता ओर 
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~~~ 


( अश्चये >) अग्रणी नेता जन के हित (नः) हम (अनागसः ) निरपराध 
जनों को ( प्र वोचः ) उत्तम उपदेश कर । 
विनः सहस्र शर्धो रदन्त्वृतावानो वरुणो सितो श्रभ्चिः। 
यच्छन्तु चन्द्रा उपम नो च्कमा नः काम प्ूपुरन्त॒ स्तवानाः ३ 
1०-( वरुणः ) श्रेष्ठ जन .( मिन्नः ) स्नेहवान्‌ पुरूष ८ अभ्चिः )} 
अभ्चिवत्‌ जानो का प्रकाशक विद्वान्‌ ये सब ( उताघानः ) सत्य ज्ञान भर 
उत्तम एश्वयं को धारण करने वारे (सह शरुधः) हजारो शोक दुःखादि 
के रोकने वारी सुख सम्पदाओं को ८ नः ) हमे (वि रदन्तु) विज्ञेष रूप 
से प्रदान करे । वे ( चन्द्राः ) आह्वादकारी जन ( नः ) हमे ( उपमं ). 
उत्तम ८ अक ) ज्ञान ओौर अन्न (यच्छन्तु) प्रदान करे । वे ( स्तवानाः ) 
स्तुति या उपदेश्च करते हुए, ( नः कामं ) हमारे अभिलाषा को (पूपुरन्तु) 
पूण करं । । 
छावाभूमी अदिते जासीथां नो ये बौ जज्ञः सुजनिमान ऋष्वे । 
मा हे्ठे भमर वरुणस्य वायोमा मस्य प्रियतमस्य नणाम्‌ ॥४॥ 
भा०- हे ( चयावाभूमी ) आकाश ओर एूथिवी के समान ज्ञान 
प्रकाश ओर आश्रय देने वाख ( अदिते ) अदीन, माता पिता जनो ! आप 
दोनों ( नः च्रासीथाम्‌ ) हमारी रक्चा करो । हे ( करष्वे ) गुणों मे महान्‌ 
आप दोनों (ये) जो (सु-जनिमानः >) उत्तम जन्म प्राक होकर ( वां ) 
तम दोनों को ( जनुः ) उत्तम पूर्य करके जानते हैँ वे आप दोनों हमारी 
रक्षा करे । हम रोग ८ वरूणस्य हेडे मा भूम ) श्रेष्ठ पुरुष के कोध या 
, अनादर के पात्र न हां । ( नृणाम्‌ ) सवंसाधारण मनुष्यों के ओर ८ प्रिय. 
तमस्य मित्रस्य ) प्रियतम मित्रके ओर ( वायोः) वायु के समानः 
उपकारक बख्वान्‌ पुरूष के भी क्रोध या अनाद्र मे (मा भूम) न रहें । 
प्र बाहवा ससृतं जीवस न आ नो गय्यूतिसुत्ततं घृतेन । 
आचा जने श्रवयतं युवावाश्चतं मे मित्रावरुणा हवमा ॥ ५॥ 


| 
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भा०- हे ( मित्रावरुणा ) सूर्यं ओर मेघ वा वायुजल के समानः 
उपकारक खी पुरुष वगो ! आप रोग ( बाहवा ) दो बाहुओं के समान 
( नः जीवसे ) हमारे जीवन के सुख के छि (प्र सितम्‌ ) आगे बढो । 
( नः गव्यूतिम्‌ ) हमारे मागं को (घृतेन) जर से ( आ उक्षतम्‌ ) सेचनः 
करो । ( युवाना ) आप दोनों युवक गण ( नः) इमे ( जने ) मनुष्यों 
के बीच मे (आ श्रवयतम्‌ ) प्रसिद्ध करो । ( मे इमा हवा ) मेरे थे उत्तमः 
वचन (श्रुतं ) श्रवण करो । 
नू सिरो वर्णो अयमा जसत्मनं लोकाय वरिवो दधन्तु । 
स॒गाजो विश्वा सुपथानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः६।४ 

भा०-( नु ) अवदय, शीघ्र ही ( मित्रः ) स्नेहवान्‌ ओर मरने से 
बचाने वाला सर्वमित्र विद्वान्‌ ( वरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष ओर ८ अयंमा ). 
न्यायकारी, दुष्टो का दमन करने हारा पुरुष ( नः) हमारे ( व्मने ) अपने' 
ल्यि ( नः तोकाय ) हमारे पुत्र के लिये भी ( वरिवः ) उत्तम धन, ओर ` 
सेवाकायं ( दधन्तु ) प्रदान करे । जिससे ( नः ) हमारे ( विश्वा ) सब 
काय ( सुगा ) सुगम ओर ( सु-पथानि ) उत्तम मागं युक्त ( सन्तु ) हों 
हे विद्वान्‌ जनो ! (यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात) आप रोग हमारी सदा 
उत्तम कल्याणकारी साधनों से रक्षा करं । इति चतुथों वगः ॥ 

[ ६२ | 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १--५ सूर्यः । ५, & मित्रावरुणौ देवत ॥ चन्दः--१, &. 

विराट ्रेष्टुप्‌ । २, ३, ४, £ निचृत्‌त्रष्टप्‌ ॥ षडचं सूक्तम्‌ ॥ 


उद्धति खभगो विश्वचक्ताः साधारणः स्यां माचुषाणाम्‌ । 
चक्षभिं्स्य वरुणस्य दवश्चमव यः समविव्यक्कमासि ॥ १॥ 
भा०-- जिस प्रकार ( सूयः ) सूयं (देवः ) प्रकाशयुक्त होकर 
 ( तमांसि चमं इव ) अन्धकारो को चम के समान ( सम्‌ अविन्यक्‌. )- 
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एक साथ ही छिन्न भिन्न कर देता है ओर ( मानुषाणां साधारणः ) सब 
मनुष्यों के प्रति एक समान प्रकाशित ८ विश्वचक्षाः उद्‌ एति उ ) होकर 
सबको दिखाता हुभा उदित होता है ओर (मित्रस्य वरुणस्य चकुः) मित्र, 
दिन ओर वरूण रात्रि दोनों का भी प्रकाशक होता है उसी प्रकार (सु-भगः) 
उत्तम रश्व्यवान्‌ ( सूयः ) सूयं के समान तेजस्वी, ( मानुषाणां साधा- 
-रणः ) सब मनुष्यों के प्रति एक समान ओर ( विश्वचक्षाः ) सवका द्रष्टा, 
सबका माग॑दक्षी विद्वान्‌ वा राजा भी (मित्रस्य ) अपने स्नेही ओर 
€ वरूणस्य ) श्रेष्ठ पुरुष का भी ( चक्षुः ) नेत्र के समान मागेदशंक हो । 
“वह ( देवः ) विद्वान्‌ ( तमांसि ) अन्तान शोकादि अन्धकारो को ( चर्म॑ 
इव सम्‌ अविव्यक्‌ ) चमे के समान एक साथ ही अच्छी प्रकार छिन्न भिन्न 
"करे । राजा शातरु द्रु को छिन्न भिन्न करे । 

उद्वेति भरसवीता जनानां महान्केतुररीवः सधैस्य । 


-खमानं चक्रं प॑योविन्ैत्छन्यदेतशो वह॑ति धषु युक्कः ॥ २॥ 
भा०- जिस प्रकार ८( एतशः ) वेगवान्‌ गतिप्रद अश्च वा यन्त्र 
< धूषँ युक्तः ) यन्त्रो के धुराओंमे ज॒ता या जडा हुआ ( समानं च- 
कम्‌ ) सब यन्त्रा्ञ मे समान रूपसे गति देने वारे चक्र को (परि आवबर- 
तसन्‌ ) घुमाता है, ओर जिस प्रकार ८ एतद्यः ) तेजोयुक्त, सूयं ८ धूर 
"युक्तः सन्‌ ) नाना अरहो के धारण करने वारे केन्द्रस्थलों मे स्थित होकर 
( समानं चक्र परि आ वह्ररसन्‌ ) सब ग्रहों के चक्र को एक समान नीति 
से अपने गिदं घुमाता रहता है ओर निस प्रकार ( जनानां महान्‌ केतुः ) 
` -सब जन्तुओं का ज्ञापक, ८ सूर्य॑स्य = सूर्यः स्यः ) वह सूं ( अर्णवः ) 
जरु का देने वाखा. है ( जनानां प्रसवीता ) सबको प्रेरित करने वाला 
होकर ( उद्‌ एति उ) अवय नियम से उद्य होता है उसी प्रकार 
( एतज्चः ) कानी, शुका पुरुष भी ८ धू युक्तः ) कार्य-भारों को 
धारण करने के पदों पर॒ नियुक्त होकर ८ वहति ) का्य-भार को उटावे 
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ओर ( समानं चक्र ) एक समान राजचक्र को भी ( परि आ विदर्सन्‌ ) 
यथां रीति से चावे । ( स्यः सूयः ) वह सूयं के समान वा (जणैवः ) 
समुद्र के समान तेजस्वी, गम्भीर ओर ८ जनानां ) मनुष्यों के बीच 
से ( केतुः ) ध्वजा के समान ऊंचा, ( महान्‌ ) गुणों मे बडा ओर (केतुः) 
स्वयं ज्ञानी, अन्यो को जनाने बाला, वह ( प्रसवीता ) उत्तम मागं मं 
चलाने हारा पुरुष ८ उत्‌ एति उ ) उत्तमपद्‌ कोौप्राप् हो । उसी 
श्रकार नायक स्वप्रकाशकप्वरूप होने से “एतशः सवेप्रकाशक होने 
से "सूर्य" है वह समस्त व्रह्माण्ड-काट-चक्र को चलाता, सबका उत्पादक 
ज्ञानवान्‌ , महान्‌ है । ८ सूर्यस्य ) सूयः । विभक्तिव्यत्यय इति सायणः । 
सूयः स्यः इति वा पदच्छेदः । उभयत्र विभक्त आदेराः । 
विभ्राजमान उपससुपस्थदरभेरुदत्यचम्रयमानः | 
एष मे देवः स॑विता च॑च्छन्द॒ यः संसानं न प्रमिनाति घाम॑ ॥३॥ 
भा०- जिस प्रकार ८ देवः सविता ) प्रकाशमान सूयं, ( उषसाम्‌ 
उपस्थात्‌ ) उषाओं मे से ( विभ्राजमानः ) विशेष रूप से चमकता हुआ, 
( रेभः ) शब्दृकारी वायुओं, स्तुतिकन्तां जीवों से (अनुमयमानः) वार २ 
स्तुति किया जाकर ८ उदेति ) उद्य को प्राच होता है बह ( समानं धाम 
न प्रमिनाति) सवक प्रति प्रा होने वाले तेज को नष्ट नही करता, सबको 
समान रूप से प्रकाश देता है उसी प्रकार ( यः ) जो महापुरुष, (समानं 
घाम ) अपने एक समान, अनुरूप तेज, नाम स्थान, पदे को ( न प्र-मि- 
नाति) नष्ट नदीं करता तो भी ( उषसाम्‌ ) प्रभात वेलाओं के समान 
उत्तम अनुराग से युक्त प्रजाओं के बीच मं ( रेभः ) उत्तम विद्वानों द्वारा 
८ अजु-मयमानः ) प्रतिदिन स्ति एवं उपदेश किथा जाकर (उद्‌ एति ) 
निरन्तर विया प्रकाश तथा बल दीसि से उदय को प्रा होता, उन्नति के 
-पद्पर गति करता है, ८ एषः ) वह (मे ) मेरा ( देवः ) ज्ञानदाता 
रुष वा दवि्यंमद राजा ( सविता ) उत्पादक पितावत्‌ ( चच्छन्द ) 
१ 
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"~ 
गृहवत्‌ शरण दे । (२ ) इसी प्रकार प्रकाशस्वरूप प्रु सबसे स्तुत या 
उपादृष्ट हाकर हमारे हृदय मं उदित हो । 

(~ ॥ 
द्वा रुक्म उरुचत्ता उदेति द्रे्रथेस्तरणिभ्राजमानः | 


मन जक्ाः सूयण प्रस्ता अयन्नथानि कणवन्नपासि ॥ ४ ॥ 

12 -- सूय जस प्रकार ( दिवः रुक्म ) विशाल आकाश मे सुवणं 
के आभरण के समान देदीप्यमान ( उस-चक्षाः ) बड़े २ विशाल आकाश 
ओर रोको को प्रकाशित करता हज (तरणिः) आकाश्च पार करने वाला 
( आाजमानः ) चमकता हुजा ( दृरे-अर्थः ) दूर २ तक स्वयं प्रकाश 
फैलाता हुआ ( उदेति ) उद्य होता है । ओर ( जनाः ) मनुष्य जन्तुगण 
( सूयण प्रसूताः ) सूयं वारा प्रेरित होकर ( अथांनि अयन्‌ ) प्रप्िव्य 
पदाथा का प्राक्त करते ओर ( अपांसि करणवन्‌ ) नानां कर्मं करते हँ । उसी 
प्रकार ( तरणिः ) नौका के समान प्रजांजनों, जीवों को समस्त दःखों से 
पार करने वाला, ( भ्राजमानः ) प्रकाशमान्‌ तेजस्वी (दृरेअथः) दूर र 
तक जाने वाला, उत्साही दूर देश से भी घन को प्राप्त करने वाखा (उर 
चक्षा ) विशाल चक्षु, बहुदर्ञी पुरुष ८ दिवः रुक्म ) कामनावान्‌ प्रजा के 
बाच सुशाभित, उनको ध्रिय रुगने वाखा होता है । ओर (जनाः) सव जन 
खे ( सूर्येण ) सुयंवत्‌ ज्ञान जर तेज से युक्त पुरुष से (प्रसूताः › परित, 
उत्पापदत, जार श्त होकर ( अर्थानि प्रयनू ) अपने प्राप्य पदार्थौ को 
प्राक्च हों ओर ८ अपांसि कृणवन्‌ ) नाना कम॑ करते हे । ( २ ) परमात्मा 
सबका भवसागर से पार उतारने से (तरणि" ( दूरे-अर्थः ) सर्वव्यापक 
सवदा है, उसी से (प्तूताः) उत्पादित सब जन अपने अभिटापित फल 
पाते ओर कम॑ करते हे । 
यन्ना चक्तरम्रता गातुमस्मं श्यनो न दीयन्नन्वेति पाथ | 
यति जा सूर उदेत वेधस नमोभिर्मित्रावरुणोतं ह्यः ।॥ ५ ॥ 

भाश आधी च्चा का सूयं देवता है । ( दीयन्‌ श्येनः न ) 
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वेग से गति करता इजा बाज पक्षी जिस प्रकार (पाथः अन्वेति) अन्तरिश्च 
माग मे अपने शिकार के पीछे रवेग से जाताहै उसी प्रकार (श्येनः ) 
प्रशस्त माग से जाने वाला, सुचरित विद्वान्‌ पुरुष ( दीयन्‌ ) सन्मागं पर 
गति करता हुआ उस (पाथः) सन्मां का (अनु एति) सदा अनुगमन करे । 
( यत्र ) जिससे जाते हए ( अता ) अमर आत्मा, दीर्घाुयुक्त, जन 
( अस्मै ) इसको ( गातुं चक्रुः ) ज्ञान का उपदेश करते देँ । 

उत्तराधं ऋचा के देवता मित्र ओर वरण हँ । हे (मित्रावरुणा )' 
दिन रात्रि के त॒स्य सहयुक्त ओर श्र गुरजनो ! ८ सूरे उदिते ) सूर्य॑ के 
उदय होने पर ( हभ्यैः नमोभिः ) देने ओर स्वीकार करने योग्य उत्तम - 
अननं ओर विनयादि सत्कार युक्त वचनो से ( वां ) आप दोनों की (प्रति 
विधेम ) प्रति दिन सेवा करे अथवा, (वां प्रति उदिते सूरे नमोभिः हव्यैः 
विधेम ) आप दोनों के प्रति उत्तम रीति से प्राक्च सूं वत्‌ तेजस्वी पुरुष के 
आने पर उसकी उत्तम वचनो, अन्नों से सेवा करं । 
नू भितो वर्णा अमानस्त्मनें तोकाय वरिवो दधन्तु । 
सुगा नो विश्व सुपथानि सन्तु ययं पात स्छरस्तिथिः सद्‌। नः ६।५. 

आग व्याख्या देखो सू० ६२॥ मं० & ॥ इति पञ्चमो वर्गः ॥ 

[ < ॥ 
वक्षिष्ठ अपिः ॥ मित्रावरुणौ देवत ॥ दन्दः--१, २, ३, ४ त्रिष्टुप्‌ । 
५ विराट्‌ त्रष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 


दिवि ज्ञय॑न्ता रजसः पुथिग्यां प्र वं घतस्य चिशिंजो ददीरन्‌ । 
हव्यं न। मित्रो अयमा सुजातो राजा खन्ष्ो वरुणो जुषन्त॥१॥ 


1०--( अयमा ) अयमा सूयं जिस प्रकार ( दिवि रजसः धव्या 
क्षयन्ता ) आकारा, जन्तार्न ओर प्रथिवी मे रहते हए ओर मेधो को 
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ओर सूयं की किरण (घृतस्य निर्णिजः) जल ओर तेज के नाना शुद्ध सूपो को 
( भ्र ददीरन्‌ ) अच्छी प्रकार से देते, प्रकट करते है । उसी प्रकार (दिवि) 
ज्ञान, व्यवहार ओर विजिगीषा मे विद्यमान (रजसः) प्रजाजनों ओर (्रथि- 
यां क्षयन्ता ) परथिवी म पश्वयंवान्‌ होकर रहने वाटे ( मि्रावरणा ) 
स्रेही एवं श्रेष्ट जनो ! ( वां ) अप खोगों को ( निः-निजः रजसः ) शुद्ध 
"पवित्र आत्मा वारे उत्तम जन ( घृतस्य भ्र ददीरन्‌ ) तेजोथुक्त न्ानप्रकाश 
-का प्रदान करें । ( मित्रः ) स्नेहवान्‌ ( अ्थ॑मा >) दुष्ट शनरुभों का नियन्ता, 
.( खु-नातः ) उत्तम पूज्य पद परर प्रसिद्ध, ( राजा ) देदीप्यमान, तेजस्वी 
"८ सु-क्षत्रः वरणः ) उत्तम बर, धन का स्वामी, स्वयं वरणीय श्रेष्ट 
राजा ये सव ( नः हव्यं ) हमारा दिया पदाथ ८ जुषन्त ) सेवन करें । 
अथात्‌ ये सब रोग प्रजा को मनमाना न टे खसे प्रद्युत सव॑साधा- 
रण प्रजाजन जितना प्रेमपूंक दं उसका ही उपभोग करे । 
श्रा राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धुपती क्ञत्रिया यातभरवाक्‌ | 
इष्टो नो मित्रावख्णोत वृष्टिमवं दिव इन्वतं जीरदानू ॥ २॥ 
भा०-हे ( राजाना ) राजा रानी वा राजा सेनापति के समान 
मरजाओं के बीच चमकने वारे, ( महः रतस्य गोपा ) बडे भारी धनैश्वयं 
ओर ज्ञान के रक्षक, ८ सिन्धु-पती ) वेग से जाने वाले अश्वो, समुद्र वत्‌ 
विद्यार प्रजाजनों ओर सैन्यो तथा प्राणों के पालक, ( क्षत्रिया ) वीर, 
'बर्शाी होकर तुम दोनों (अर्वाक्‌ यातम्‌ ) आगे बदो । हे (जीर-दान्‌ ) 
जलप्रद्‌ मेघ ओर वायु के समान संसार को वेग, जीवन, ओर प्राण के 
देने वा ! ( मित्रावरुणा ) स्नेहयुक्त ओर वरण करने योग्य श्रेष्ट जनो ! 
जिस प्रकार वायु ओर मेव वा विचत्‌ ओर सूरं दोनों ही ( दिवः वृष्टिम्‌ 
इन्वतः ) आकाश से बृष्टि को लाते हे, ओर ( दिवः इडाम्‌ इन्वतम्‌ ) 
भूमि से अन्न को उत्यन्न करते है इसी प्रकार आप उक्त दोनों मी (दिवः) 
व्यापार आदि से ( वृष्टिम्‌ अव इन्वतम्‌ ) धन सष्टद्धि की बुद्धि प्रा् 
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कराओं ( उत ) ओर ( नः ) इमे ( इडां अप इन्वतम्‌ ) उत्तम वाणी ` 
ओर अन्न सम्पदा प्राक्च करा । 
मिज्नस्तन्नो वर्णो देवो श्रयः प्र साध्षठेभिः पथिभिनेयन्तु। 
ब्रवद्यथा च आदरिः सुदासं इषा मदेम खह देवगोपाः ॥ ३॥ 
भा०-८ मित्रः ) स्नेहवान्‌ ( वरुणः ) वरण करने योग्य ( देवः ) 
दानशील ( अयं: ) स्वामी, ( नः ) इमं ( तत्‌ ) वे सब जन ( साधि- 
भिः पथिभिः) अति उत्तम २ मागो से ( प्र-यन्तु ) अच्छी प्रकार ले. 
जावे, चलयावें । ( आत्‌ ) अनन्तर ( यथा ) यथोचित रीति से (नः) 
हम मे से (सु-दासे) उत्तम दानश्ची के हिताथं (अरिः) स्वामी राजा (नः. 
ब्रवत्‌ ) हमे उपदेश करे । हम सव ( देव-गोपाः ) विद्वानों से सुरक्षित 
ओर विष्ठानों की रक्षा करते हुए (इषा मदेम) अन्न से खूब तृ प्रसन्न हों ।, 
यो वां गर्वे मनसा तक्देतमूरध्वा धीति कुणवद्धारय॑च् । 
उक्ञेथं। मिजरावरुणा घृतेन ता र॑जाना खक्नितीस्त॑पैयेथाम्‌ ॥४॥ 
भा०-८( मित्रावरुणा राजाना घृतेन उक्षाथां ) मन्न, वरुण, वायु, 
मेघ वा विद्युत्‌ ओर सुरथ, दोनों जिस भकार दधि युक्तं होकर जर जौर ` 
तेज का वर्पण करते ओर ( सु-क्षितीः तपंयेथाम्‌ ) उत्तम भूमियों को खूब . 
तृच करते है उसी प्रकार हे ८ मित्रावरुणा > प्रजा के ध्रति स्नेहवान्‌ ओर 
दुःखों के वारक (राजाना) तेजस्वी राजा जनो ! आप दोनों (घृतेन) जर जौर ` 
तेज से ८ सुक्षितीः ) उत्तम भूमियों ओर प्रजाओं को ( उक्षेथाम्‌ ) सीचो, 
उनको पुष्ट करो । ( ता ) वे आप दोनों प्रजाजनों को ( तपंयेथाम्‌ ) खूब ` 
तक्ष करं । ओर (यः) जो ्रजाजन (वां गत्तं ) आप दोनों के रथ, . 
सभाभवन ओर कृषि, स्तुति, उपदेश आदि भी ( मनसा तक्षत्‌ ) 
जञानपूर्वक करे, -( ऊर्ध्वाम्‌ ) ऊपर जाने योग्य ( धीतिम्‌ ) कमं ( कृण- - 
वत्‌ ) करे ८ धारयत्‌ च ) वहां ही स्थापित करे, आप दोनों ( एतम्‌ )* 
उसको भी तृ8, प्रसन्न करो । 
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-खषः स्तोमो वरुण मिच् तुभ्य सोम॑ः शको न वराये ऽयामि । 
 छविषटं धियो जिगृतं पुरन्धी्ूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌! नः॥५॥६। 
भा०-८ वायवे शुक्रः न ) वायुके लिय जिस प्रकार ( शुक्रः) 

-श्ीधर काम करने का सामथ्यं प्राक्च है, उसा प्रकार हे ( वरुण ) शरष्ठजन | 
हे ( मित्र ) स्नेहयुक्त जन ( तुभ्यम्‌ ) तेरे ल्यि,( एषः ) यह (स्तोमः) 
स्तुति वचन ओर ( सोमः ) यह एेश्वयं मी ( शुक्रः ) कान्तिुक्तं होकर 
: विचयार्थी के समान तेरी बृद्धि को ( अयामि ) प्राक्च हो। आप दोनों 
-( धियः अविष्टं ) उत्तम कर्मा की रक्षा करो ओर ( पुरन्धीः निगृतम्‌ ) 
ब्रहुत से ज्ञान को धारण करने वारी उत्तम इुद्धियों वा ज्ञानों का उपदेश 

करो । ( यूयं पात घ्वस्तिभिः सदा नः ) आप हमे सदा उत्तम सुख. 
कारक उपायों से पाटन किया करं । इति षष्ठो वर्गः ॥ 


[ वभ | 

-वसिष्ठ नरषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ चन्दः--१, ९ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 

२ विष्डुप्‌ । ३, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 

अति बां सूर उदिते सूष्ैरित्ं डवे व्रं पृतर॑क्तम्‌ । 
-ययोरसुय*मच्षितं व्येषठं विश्व॑स्य याम॑न्नाचित। जिगन्नु ॥ १॥ 
भा०--( ययोः ) जिनका ( अक्षितम्‌ ) कमी नाश न होने वाला, 
( असुम्‌ ) प्राणों से रमण करने बाले, “असुर अथात्‌ जीवों के हित 
कारक, ( अयष्ट ) सबसे श्रेष्ठ बर ( विश्वस्य ) सबको ( जिगलनु ) जीतने 
वाला, सबसे भधिक है वे दोनों ( यामन्‌ ) राज्यादि शासन, राज्यप्रबन्ध 
के कायं म (आचिता ) आदर प्राच करने योग्य हं । ८ सूरे उदिते ) 
सूयं के समान तेजस्वी पुरुष के ( उदिते ) उदय होने वा सर्वोपरि प्रधान 
पद प्राक्च करख्ेने परमं ८ वाम्‌ ) आप दोनों नर नारी वगो ओर राजा 
श्रजा वर्गो मे से ( पूल-द्षं ) पवित्र बर ओर आचारवान्‌ ( मिन ) सवं 
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स्नेही ओर ( वरुणं ) परेप्ठ जन को ८ सुक्तैः ) उत्तम वचनो सेम 
'प्रजाजन ( प्रति हुवे ) प्रव्यक्च रूप से स्वीकार करूं । अर्थात्‌ तेजस्वी राजा 
के अधीन रहकर भी प्रजा अति बर्शाली, प्रजास्नेहदी, सवंविजयी वल- 
“दान्‌ पुरुषां का सदा आदर करती रहे । 
ता दि देवानामसुरा ताया ता नः लितीः करतमूर्जयन्तीः । 
श्चश्यास मेत्रवस्णा वयं वां दावा च यच पीपयन्नहा च ॥२॥ 

भा०--( यत्र) जिस र्या देशमेंदहे ८ मित्रा वरुणा ) प्रजा के 
-स्नेही, प्राण वायुवत्‌ प्रिय ओर वरण योग्य श्रेष्ठ खी पुरुषो ! ( यावा ) 
सूयं ओर भूमिवत्‌ विद्वान्‌ ओर अचिद्वानू्‌ जन ओौर ( अहा च ) दिन 
`रात्रिवत्‌ खी पुरुप सभी ( वां पीपयन्‌ ) आप दोनोंको पुष्ट करते है 
-उसी दे में हम भी ( अयाम ) नाना सुख सण्द्धि प्राक्ष करं । वे भित्र 

"भोर वरुण दोनों ही ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ मनुष्यों के बीच, प्राणों में 
प्राण उदान के समान ( असुरा ) बलवान्‌ जीवनधारक, ( तौ अर्या ) 
वे दोनों ही स्वामी स्वामिनी के समान गृहपाल्क जौर (ता) वे दोनों 
. ही ( नः क्षितीः ) हमारी भूमियों ओर मानव प्रजाओं को ( उज॑यन्तीः ) 
: उत्तम अन्न ओर बर सम्पादन करने वाखा ( करतम्‌ ) बनायें । 
ता भूरिपाशावनतस्य सेत्‌ दुरत्येत्‌ रिपते मर््याथ । 
तस्य मित्रावरुणा प्रथा वास्रपो न नावा दुरिता त॑रेम ॥३॥ 

भा०-हे ( भित्रावरणा ) परस्पर के मित्रवत्‌ स्नेही ओर एक दूसरे 

` को रक्षकवत्‌ चुनने वारे राजा प्रजा, स्वामी-शत्य, खी पुरुष जनो ! (ता) 
वे जपदोनों ( भूरि पाशा) बहुत से बन्धनों से सुबद्ध होकर ( अनू 
तस्य ) असत्याचरण को पार कराने के लियि ( सेतू ) बन्धे पुर के समान 
होओ। ओर (रिपवे मव्याय) शचुभूत पापी पुरूष के नाज्ञ के छिये आप दोनों 

. ( दुर-अल्ये तू) दुःख से अतिक्रमण करने योग्य अरुघनीय शासनं 

- बारे होओ । ( वाम्‌ ) आप दोनों के ( ऋतस्य पथा ) सत्याचरण के मागं 
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से चल्कर हम सी ( नावा आपः न ) नाव से जलों के समान ( दुरति | 
तरेम ) सब दुःखो, पापों को पार कर जावे । 

आनो मि्रावरुणा हव्यजष्टि घृतेगेव्यूतिस॒क्ततामेवभिः। 


प्रतिवामच्च वरमा जनाय पृणीतमुद्नो दिव्यस्य चारोः ॥ ४॥ 


भा०-( मित्रावरुणा ) सूयं मेघ वा वायु मेघ के समान सवप्रिय 
सर्वश्रेष्ठ जनो ! आप दोनों ( नः ) हमारे ( हव्यजुष्टिं ) प्रेम से स्वीकार 
करने योग्य अन्न आदि कोप्रेमसे स्वीकार करो । ( घृतैः गव्यूतिम्‌ ) 
जरो से भूमि भाग के समान ( इडाभिः ) उत्तम वाणियों से वाणी के 
उत्तम पात्रों को ( उक्षतम्‌ ) सेचन करो, उनमें कान की बृद्धि करो । अप | 
दोनों ८ वाम्‌ ) अपने ( दिव्यस्य ) ज्ञान से पूणं, प्रकाज्ञ युक्त ( चारोः). ¦ 
उत्तम ( उद्नः ) जलवत्‌ शान्तिदायक वचन का ( वरम्‌ ) श्रेष्ठ प्रयोग 
( जनाय ) समस्त प्रजाजन के हिताथं ( प्रति ) प्रतिदिन (आ प्रणीतम्‌) 
कियाकरो। 
एष स्तोम वरुण मित्र तुभ्य सोमः शुको न वायवेऽयामि । 
छविष्ट धियो जितं पुर॑न्धीर्ययं पांत स्वस्तिभिः सद्‌। नः५।७ 

भा०- व्याख्यां देखो सू° ६४ । म० ५ ॥ इति सप्तमो वगः ॥ 

[ कदे | 

वसिष्ठ क्षिः ॥ १--३, १७-- १६ मित्रावरुणौ । ४-- १३ आद्विव्याः। 
१४-- १६ सूर्यो देवता ॥ चन्द्‌ः--१, २, ४, & निचृद्रायत्री । ३ विरा 
गायत्री । ५, ६, ७, १८, १६ आप गायत्री । १७ पादनिचद्‌ गायत्री । 
८ स्वराड्‌ गायत्रौ । १० निचृद्‌ बृहती । ११ स्वराड्‌ वृहती । १३, १४. 


श्रार्षी युरिग्‌ वृहत । १४ श्रारषीतिराडवृहती । १६ पुर उष्िक्‌ ॥ 
१ 


| 
प्र मिचयोवरखणयो; स्तोमो न एतु शष्यः। 
नमस्वान्तुविजातयोः ॥ १॥ । 
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भा०--( तवि-जातयोः ) वहूत सी विचयाभों परसिद्ध एवं खातक 
वा प्रवीण, ( मित्रयोः ) परस्पर स्नेही ओर परस्पर ८ वरुणयोः ) शुरु 


व्यवहार वाला, बलशाली ( शुष्य 9 अति सुखकारी, ८ स्तोमः ) स्ति 
योग्य उपदेश, वल-वीरयं भौर अधिकार (नः एत॒ ) हमे प्रा हय । 
अथवा ( नः मित्रयोः वरुणयोः ) हम रोगों मे से परस्पर मिन्न, परस्पर 
वरण करने वाले, बहुत से गुणो ओर विद्याओं में प्रसिद्ध खी पुरुषों कोः 
( श्यः एतु ) सुखकारी स्तुत्य पद्‌ प्राक्च हो । । 
या धारयन्त देवाः सख॒दक्ला देक्तपितरा। श्रखयोय प्रमहसा॥२॥ 
भा०--( देवाः ) विद्वान्‌ मनुष्य (या) जिन दोनोंकों ( धार. 
यन्त ) रत आदि ध्रारण कराते है वे आप दोनों ( सुदक्षा ) उत्तम कर्म. 
ऊंशल ( दक्षपितरा ) वल वीयं के पालक, ( प्रमहसा ) उत्तम तेजस्वी 
होकर ( असुर्याय ) बरवान्‌ पुरुषों में श्रेष्ठ उच पद्‌ के योग्य होते हँ ॥ 
अथात्‌ तेजस्वी, उत्तम वल्वान्‌, वीयं पालक व्रह्मचारी उनको ही देव, 
विद्वान्‌ गण ( असुर्याय ) बलवान्‌ योग्य धरधान पद्‌ के अहणके चयि 
च्तादि धारण करावें । 
तानः स्तिपा तनूपा वश जरिवृणाम्‌ । मित्र खाधय॑तं यिय॑ः३ 
भा -( ता) वे दोनों ओर (नः) हमारे ( स्तिपा ) संघों की र्षा 
करने वारे ओर ( तनूपा ) शरीरो की रक्चा करने वलेहों। हे (वरुण ) 
श्रेष्ठ, वरणीय जन ! हे ( मित्र ) स्नेहवन्‌ ! विद्वन्‌ आप रोग ( जरि- 
तृणाम्‌ ) उपदेष्टा विद्वान्‌ पुरुषों की ८ धियः ) कर्मो, उत्तम द्धियों ओौर 
विचारों को ( साधयतम्‌ ) सिद्ध, सफल करो । मै संधाते । स्तयो 
सघास्तान्‌ पातः इति स्तिपाः ॥ 
यदद्य सूर उदितेऽनागा मिओो अ्यमा। सुवाति सविता भगः ४ 
भा०--( उदिते सूरे ) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष के उद्य होने 
ट 
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------------~ । 

पर ( थत्‌ ) जो ( अनागाः ) अपराधादि से रहित ( मित्रः ) स्नेहवान्‌ | 

८ अर्यमा ) न्याथकारी, ( सविता ) सबका प्रेरक शासक ओर ( भगः) | 

रेश्वयंवान्‌ है वह ( अदय ) आज के समान सदा ही ८ सुवाति ) हम पर | 

शासन करे । | 
सप्रावीरस्त सत्यः प्र जु यामन्त्ुदानवः 


ये नो अदोऽतिपिप्रति। ५।॥ ८ ॥ 
1०-(ये) जो (नः) हमे ( ( अहः ) पाप कमं से ( अत्तिपि 
भ्रति ) पार करते है देसे ( सु-दानवः ) उत्तम ज्ञान का उपदेशा करने | 
वाङ विद्वान्‌ धर्मात्मा पुरुषो ! आप रोगों से प्राथना हं क ८ यामन्‌ ) । 
राज्य के नियन्त्रण ओर शत्रु पर चदादई के कायं मे ( सः ) वह ( क्षय ) 
शत्रुओं का नाराकारी पुरुष ( नु ) निश्चय से (नः क्षय ) हमारे गृह 
ॐ समान ही (सुपावीः अस्तु चु ) हमारी उत्तम रीत से रक्षा करने हारा | 
मी हो । ( यामन्‌ ) विवाह बन्धन का कायं हो चुकने पर ( सः क्षय 9 
वह रेशवय युक्त, बसने वाखा गृहपति (सु-परावीः प्र अस्तु ) उत्तम गृहः 
रक्षक होकर रहे । इत्यष्टमो वगः ॥ 
उत स्वराजो अदितिरद+्स्य व्रतस्य ये । स॒हो राजान ईंशते ॥॥ 
भा०-(स्व-राजः) स्वयं अपने तेज से प्रकाशित होने वारे (स्वराज ) 
धनैश्वयं से चमकने वारे, धनो ओर स्वराष्ट्र निज-शटव्य मित्र बन्धु प्रजा 
जनो के राजा ओर ( अदितिः ) अखण्ड शासनक््री, सभा वा सूयव 
तेजस्वी पुरुष, ८ ये ) जो ( अदब्धस्य ) अखण्डित ( बतस्य ) कम को 
करने मे ( दशते ) समथं होते हे वे ८ महा-राजानः ) बड़ एेश्चय कं राज 
स्वामी, तेजघ्वी होते द । | 
प्रति वां सर उदिते मिञ गणीषे वरुणम्‌ । शयमण रिशादसम्‌ 
भा०- हे खी पुरुषो ! ८ वाम्‌ ) आप दोनों मसे ( सूरे प्रत 4 
दिते ) सूयं के समान तेजस्वी होकर ्त्येक के उत्तम पद्‌ पर प्रसत होन 
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पर प्रत्येक को भँ ( मित्रम्‌ ) सवस्नेही ओर ८ वरुणं ) श्रेष्ठ जनको 
( अय॑मणम्‌ ) न्यायपूवंक सवका स्वामिवत्‌ नियन्ता ओर ( रिशादसम्‌ ) 
इष्टो का नाशक कहकर गरणीपे) स्तुति करू । 
राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शव॑स । इयं विप्रा मेधसातये ८ 
भार हे (विप्राः) विद्वान्‌ लोगो! ( अष्काय ) अचौर, अ- 
दाम्भिक निल ओर ८ अदृकाय 9 जिसका ज्ञान का प्रकाश प्रा नहीं 
इआ देसे पुरूप ऊ लिये उसके ८ शावसे 2 ज्ञान ओर बल ब्ृद्धिके ल्यि 
( राथा ) देश्वयंके साथर ( दिरण्यया ) हित ओर रमणीय, मनोहारिणी 
८ इयं मतिः ) यह उत्तम बुद्धि वा ज्ञान ( मेधसातये ) उत्तम अन्न, यज्ञ 
फलादि के प्राच करने के ल्यि सदा बनी रहे । 
ते स्याम देव वरा ते मिं सूरिः सह । इपं स्वञ्च धीमहि ९ 
भा<-हे (देव वरुण ) सुखदाता, जगत्‌प्रकारक ! स्वं दुःख- 
चारक ! दे ( मित्र) सर्व॑प्रिय! हम (ते स्याम) तेरे ही होकर रहं। ` 
^( सूरिभिः सह ) वे विद्वानों के साथ मिलकर ( ते ) तेरी ( इषं ) इच्छा 
ओर (स्वः च ) तेरे ज्ञान, प्रकाश, आनन्द ओर सुख को भी (धीमहि) 
धारण करं ओर उसी का ध्यान करें । 
बहवः सूरचक्तसो.ऽश्निजिष्वा ऋतावध । 
जीणि ये यसुविदथांनि धीतिभिर्विश्वानि परिभूतिभिः ॥१०॥९॥ 
भा०(ये) जो ( त्रीणि विदथानि ) तीनों रकार के ज्ञान, करम, 
यज्ञ ओर प्रा्व्य पदार्थौ ओर तीनों प्रकार के ज्ञातव्य वेदों को भौर 
< विश्वानि ) तीनों विश्वां को ( धीतिभिः 2) कर्मो, बुद्धियों, वाणियों 
ओर अध्ययन, स्मरण आदि द्वारा भौर ( परिभूतिभिः ) उत्तम सामर्थ्य 
से ( येमुः ) अपने वश करते हैँ वे ( बहवः ) बहुत से ( सूरचक्षसः ) 
सूयं के समान सब पदार्थो के क्ञानोपदेष्टा, सवग्रकाशक ( अभ्भिजिद्धाः ) 


(0 
| 
| 
| 
| 
| 
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जदि क समान ज्ञान प्रकाशक वाणी के वोरने वाटे ( ऋतवः ) सत्य । 
ज्ञान ॐ बदाने वाड हो । इति नवमो वगः ॥ 
विये दधुः शरदं माखमादह॑येकञमक्लं चाटच॑म्‌ । 
जन्यं बश्णो मित्रो अथेमा क्ष्रं राजान आशत ।। ११॥ 
भा०--( ये) जो ( शरदं ) वर्ध, ( मासम्‌ ) मास ओर ( गहः 
अक्तम्‌ ) दिन रात्र, ८ आत्‌ ) भी ( चलं ) स्ठति योम वेद मन्ते 
अर्च॑ना योग्य ८ यज्ञम्‌ ) उपास्य परमेश्वर वा यज्ञ को अथवा ( यज्ञम्‌ 
चसच ) यज्ञयोग्य, उपास्य, वेदवे प्रु की (वि दुः) विविध प्रकार से 
उपासना करते, वेदः को विविध प्रकार से धारण करते हं वे ( वरुणः ) | 
र्ठ, ( मित्रः ) सवंस्नेही ( अयमा ) न्यायकारी शन्ु-नियन्ता जन्‌ 
( राजानः ) राजां के समान तेजस्वी होकर ( अनाप्यं ) अन्यो से प्राह | 
न होने योग्य वा बन्धु जनों से न विभाग करने योग्य ( क्षत्र ) धन, ज्ञान 
मय वेद को ( आशत › प्राक्च करते हे । १ 
तद्धौ अर्य म॑नामहे सूक्तैः सूर उदिते । 
यदोदते वरणो मित्रो अथमा यूयमृतस्य रथ्यः ॥ १२॥ 
आआ०--( वरुणः ) वरण करने योग्य, ( मित्रः ) स्नेदयुक्त ( अयमा) | 
स्वामिवत्‌ वरी हे विद्वान्‌ जनो ! ८ यूयम्‌ ) आप सब रोग ( क्रत्य ) | 
सस्य ज्ञान के ( रथ्यः ) महारथियों के समान होकर ८ यत्‌ ) जिस क्ता 
¦ को ( ओहते ) धारण करते दो हम (उदिते सुरे) सूयं उद्य होने पर वः 
| तत्‌ ) आप लोगों के उस जञानशवयं की (अद्य ) आज ( मनामहे ) 
याचना करते हे । , 
तावान्‌ ऋतजाता ऋतावृधो बोरासें ञ्नृलद्ि ।:। 
तेष। वः सुश्र खच्छदिष्टमे नरः स्याम ये च सूरयः ॥ १३॥ 
। भाश(येच) ओर जो ( सूरयः ) विद्वान्‌ रोग ( ऋतःवानः ) 
यज्ञ, तेज, सत्य ज्ञान का सेवन करने ओर अन्यो को देने वारे ( ऋ 





॥ 
| 
| 

4 | 
| 

" ॥ 

| 

| 

| 

| 
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जाताः ) सव्य ज्ञाने प्रासद्ध॒ ( त-वृधः ) सत्य को बदाने वाछे 
(घोरासः) तेजष्वी, (अनृतद्विष ) असत्य व्यवहार के द्वेषी, सत्य काकभी 
वरा न करने वाल हें हे (नरः) नायकवत्‌ उत्तम पुरूषो ! ( तेषां वः ) 
उन आप खोगों के ( सुच्छरदिंस्तमे ) उत्तम रक्चा-गृह से युक्त ( सुम्ने ) 
सुखध्रद्‌ शरण म सदा (स्याम) र 
उद्‌ त्यदशत वपुदव एति प्रतिहवरे । 
यद्‌माश्वहात इव एतशो विश्वस्मे चक्तसे अरम्‌ ॥ १४॥ 
भा०--जिस प्रकार (दिवः प्रतिहरे ) आका जें प्रवयक्च प्रतीयमान 
क्राकार इृत्त माग मं ( त्यत्‌ दशतं वपुः उत्‌ एति ड ) वह दशनीय रूप 
वाखा सूयमण्डर उद्य हीता ह । ओर (यत्‌ ) जो ८ दम्‌ ) सब तरफ़ 
से ( आयुः ) वेग से गतिमान्‌ ८ देव ) तेजस्वी, प्रकाशप्रद, ( एतशः ) 
ख वण हाकर (विश्वस्मे चक्षसे अर) समस्त संसार को दिखाने के लियि 
पयाप्त हता ह उसी प्रकार ( त्यत्‌ ) वह ( दशतं वपुः ) दश्च॑नीय शारी- 
रक्तिं धारण करने वाखा तेजघ्वी पुरुष (-प्रतिह्वरे ) प्रस्येक कुटिल व्यवहार 
के उपर ( द्विः ) अपने तेज के कारण (उत्‌ पुति उ >) उत्तम होकर 
विराजता दे, उस पर शासन करता दै, ( यत्‌ ) जो ( इम्‌ ) सब ओर 
(आशयः) शीघ्रकारी, अश्च के समान बलवान्‌ , ( देवः ) विद्वान्‌ (एतज्ञः) 
खङ्छकमा, सदाचारी होकर ( विश्वस्मे चक्षसे ) सबको ्ान-मागं दिखाने 
ओर सत्‌ उपदेश करने के ल्यि ( अरं वहति ) बहत अधिक ज्ञान ओर 
अर्का, रथ को उत्तम अश्च के समान अपने कन्धे उठाकर चखाने मे समर्थं 
होता है । 
शल्यः शाष्णा जगतस्तस्थषस्पातं खमया विश्वमा रजः । 
खस स्वसारः खावताय सय वहान्त हारेता रथ ॥ १५॥ १० ॥ 
15--( जगतः तस्थुषः ) जंगम ओर स्थावर ८ रीष्णः-शीष्णैः ) 
धत्येक शिर के ( पतिम्‌ ) पारक ( सूर्य॑म्‌ ) सबके परक को ८ विश्वं रजः 
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समया ) समस्त प्राकृतिक संसार के बीच मँ ( स हरितः ) सातों 
दिशाओं के वासी प्रजाजन ८ स्वसारः ) उत्तम भगिनियो के समान स्वयं 
उसकी शरण आकर ८ रथे वहन्ति ) रथ पर बैठाकर रेजाते दँ । जिससे 
वह ( सुविताय ) उत्तम मागं से ठे चले । इसी प्रकार सातो ( स्वसारः 
सु-असारः ) उत्तम रीति से शखाख फेकने वारी (हरितः) नरवीर सेनाएु 
डस तेजष्वी को सन्माग॑ पर चरने के लिये स्थावर, जंगम, अथात्‌ स्थिर चरः 
सम्पदा जर धरजा के प्रस्येक शिष्य के स्वामी को सबरोकोंके बीच रथमे 
जडे अश्वो के समान धारण करती हे । 

तच्चचदैवदि तं शक्रसुचर त्‌ । 

पश्यम शरद्‌; शते जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०-(तत्‌) वह (देव-हित) समस्त षिद्रानो ओर इन्द्रियो, प्रार्णो 


के बीच ( हितम्‌ ) विद्यमान, सव कल्याणकारी (शुक्रम्‌ ) शुद्ध, सूयवत्‌ । 


तेजस्वी (उत्‌-चरत्‌ ) उत्तम पद को प्राच करे ओर हम उसके अनुग्रह से (शरदः 


< , (~ 4 भ = ~+ | 
शतं पश्येम ) सौ बरस तक देखं । ( शरदः शातं जीवेम ) सौ बरस 


तक जीवं । इति दृश्ञमो वगः ॥ 


काव्ये (^. ॐ । 3 (~ ल, | 
व्येभिरदाभ्या यातं वरुण चुमत्‌ | भितरश्च सोम॑पीतये ॥१७॥ 


भाग हे ( वरण ) सवं श्रेष्ठ जन ! आप ओर ८ मिन्नः च ) सवं | 


स्नेही, आप दोनों ( सोमपीतये ) ओषधि रसवत्‌ रषट-्रीर कीं रक्षा | 
ओर उपभोग के ल्थि (८ काव्येभिः ) विद्वान्‌ कवि जनों की वाणियों 
द्वारा ( अदाभ्याः ) अषहिसाकारी, स्वयं भी अहिंसा वतचारी., होकर | 
दोनों (आयात) आदये ओर (यमत्‌ ) एेश्चयं से पूणं देश को प्राप्त करो । 
दिवो घामभिवेरुण मित्रश्चा यातम! । पिव॑व॑ सोममातुजी ८ 
भा०- हे ( वरुण मित्रः च ) वरुण ओर मित्र. रानि दिन के तुल्य, 
आप खी पुरषो ! (अद्रुहा) परस्पर द्रोह न करते ए (जातुजी) शन्रुजं 1 | 
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शश जौर प्रजाओं का पालन करते हए ( दिवः धामभिः) सूयं के प्रकाशञ- 
मय तेजो से प्रनावित होकर ( सोमं पिवतु ) देश्वयं को प्राप्त हों। 
श्रायात मजच्नावरुणा ज्षासावाद्ात नया । 
यातं सोममृतावृधा ॥ १९॥ ११॥ 

भा०-हे ( मित्रावरुणा ) दिन रात्रि वा सद्‌ा परस्पर स्नेही ओर पर- 

स्पर कै वरण करने वाले ( ऋत-वृधा ) सव्य से बद्ने ओर अन्यो को 
बदाने वाल होकर (सोमम्‌ पातम्‌ ) प्रजावगं ओर श्िष्यवगं सबको (पात) 
पालन करो । ओर आप दोनों ( नरा ) उत्तम खी पुरुष ( आहुतिम्‌ ) 
षाणा ) जादुरपूवक दिये दान को प्रेमपूर्क स्वीकार करते हुए, ( आ 
पातम्‌ ) हमे प्राक्च हूजिये ॥ इ्येकादशो वर्गः ॥ 


[ 2७ | 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ चन्दः--१, २, ६, ७, ८, १० निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ३, ५, & विराय्‌ तरिष्टप्‌ । ४ अपीं त्रिष्टुप्‌ । दशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
परति वां रथं नृपती जरध्यै हविष्मता मनसा यज्ञियेन । 
यो वाँ दूतो न धिष्णचावजींगरच्छ सलने पितरा विवक्रिम॥१॥ 
भा०-हे ( च्रपती ) राजा रानी के समान, सब मनुष्यों के पारक 
सबके नायक प्राणों के पालक ! हे (धिष्ण्य) स्तुति योग्य ! उत्तम आसन 
के योग्य वा उत्तम बुद्धि सम्पन्न खी पुरुषो ! ( यः ) जो (दूतः न ) दूत, 
संदेश-हर के समान ( वां ) आप दोनों कोः ( अजीगः ) सचेत करता, 
जगाता है, ज्ञान देकर प्रुदध करता है वह मँ शिद्रान्‌ जन ८ वां प्रति ) 
आप दोनों के प्रति (हविष्मता ) उत्तम ग्रहण योग्य भावों से युक्त, (यल्ञि- 
येन ) पूज्य सत्संग योग्य ( मनसा ) मन वा ज्ञान से ८ जरध्यै ) उप- 
देश करने के लये ( सूनुः पितरा न ) माता पिताओं के प्रति बार्क के 
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समान ( रथम्‌ ) रमणीय वचन ओर उत्तम व्यवहार का ( अच्छ विव. 
क्मि ) उपदेश करता हं । 
णाच्याञ्नः सामसधाना श्चस्मे उपा अदश्चरन्तमसाद्चद्न्ताः। 


अचेति केतुरुषसः पुरस्तानच्छय दिवो दहितुजायमानः ॥ २॥ 
भा०-८ समिधानः ) अच्छी प्रकार देदीप्यमान ( अशनिः ) अञ्चि, 
यज्ञानि, जानानि, गौर सूयं, एवं अभ्रिवत्‌ तेजस्वी जानी विद्रान्‌ ( अस्मे 
अश्ोचि ) हमारे हिताथं चमकता है । ( तमसः अन्ताः चित्‌ ) अन्धकार 
अज्ञान के परे सिरे तक ( उपो अद्श्रन्‌ ) स्पष्ट दिखाहं देते हे। 
८ दिवः दुहितः उषसः ) देदीप्यमान सूयं की कन्या के समान उपासेही 
< पुरस्तात्‌ श्रिये ) पूवं दिशा की शोभा के लिय जिस प्रकार सुं उत्पन्न 
होता है उसी प्रकार ( दिवः दुहितः ) ज्ञानप्रकाश का दोहन करने वाले, 
(उषसः) पापों ओर अक्तान के दग्ध करने वारे मातृवत्‌ गुर से (जायमानः) 
उदन्न होता हुआ शिष्यरूप पुत्र ( पुरस्तात्‌ ) जगे शोभाकेख्यिही 
(केतुः अचेति) पणं ज्ञानवान्‌ होकर प्रबुद्ध होता है । इसी प्रकार अध्या- 
स्म मे- (दिवः दुहितः ) प्रकाशस्वरूप आत्माकी पुत्री के समानजो 
( उषसः ) कान्तिमती विशेष प्रज्ञा है उसकी ८ पुरस्ताप्‌ भिये ) ओर 
अधिक शोभा बृद्धि के स्यि ( केतुः ) ज्ञानवान्‌ आत्मा ( अचेति ) क्तान 
का विषय होता है । विष प्रज्ञा के उद्य के अनन्तर भ्रकाशरूप आत्मा 
का साक्षात्‌ होता है। ` 
च्ाभे वा नूनमश्विना खाता स्तोमः सिषङ्कि नासत्या वि बकान्‌ 
पुवाभयातं पथ्याभिरवाकस्वविदा वसुमता रथेन ॥ ३॥ 
भा< हं ( आश्चना ) उत्तम अश्च खूप इन्द्रियों के स्वामी जिते 
न्द्रय, ब्रह्मचारी, नर॒ नारी वगो ! हे ( नासत्या ) कभी भी असल 
भाषण अ।र असत्य व्यवहार न करने वाङ जनो ! वा (न-असत्‌-यौ) कभी 
असत्‌ अथात्‌ कुमागं पर पैर न रखने वा जनो ! (सुहोता) उत्तम ज्षान 


| 
| 
॥ 
| 


| 
| 


------------- ~ 
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देने बाला, ( वि वक्तान्‌ ) विविध विद्याओं का उपदेष्टा पुरुप ८ स्तोमैः ) 
उत्तम वेद्‌ मन्त्रों ओर उपदेशों से ( नूनम्‌ ) अवश्य ८ वां ) तुम दोनों 
को (अभि सिपक्ति ) अपने साथ एक सूत्र मं बाधता है, आप दोनों 
< वसुमता रथेन ) धन अन्नादि सामयी से सम्पन्न रथ से यात्री जिस 
श्रकार उत्तम २ मार्गा से सुखे देशान्तर चला जाता है उसी भ्रकार 
( वसु-मता ) अन्तेवासि शलिप्यां से युक्त, ८ रथेन ) रथ, उपदेष्टा, वा 
स्थिर्‌ माव के विद्यमान, ( स्वर्विदा ) ज्ञान के प्रकाश ओर उपदेद्ाको 
स्वय प्राक्त आर अन्योकोप्राक्च कराने वाले आचायं की सहायता से 
( पूरवीभिः ) पूवं विदरानों से उपदिष्ट, ( पध्याभिः ) हितकारी धर्मं युक्त 
मार्गो से ( अर्वाक्‌ यातम्‌ ) आगे बद । 


९५ 


श्रवो वूनम॑श्विना युवाकुवे यद्ध खुते माध्वी वसूयुः । 
4 (व ् ॥ (> 
श्रा दाँ वहन्तु स्थविंराखो अश्वाः पिव स्मे खुपुता मधूनि 


भा०-हे ( अश्चिना ) जितेन्द्रिय नर नारियो ! ( नूनम्‌ ) अवश्य 
मे ८ युबाङः ) तुम दोनों को हदय से चाहता हुभा, ( वसूयुः ) नाना 
अन्तेवासी शिष्य व्रह्मचारियों की कामना करता हुजा आचायं ( सुते ) 
उत्तम ज्ञानैश्वयं को प्राक्त कराने के निमित्त ( अवोः) चत नियम ब्रह्म- 
चर्यादि का पालन करने वारे आप दोनोंमेसे (वां) तम दोनोंको 
८ माध्वी ) मधु अर्थात्‌ मधुर, ऋग्वेद, मधु विद्या, उपनिषत्‌ ज्ञान, ओर 
“मधुः आनन्दश्रद्‌ अन्नादि के योग्य जानकर ( हुवे ) प्राक्च करू । ( स्थ- 
विरासः ) ज्ञानन्रद्ध ( अश्वाः ) नाना विद्याविचक्षण पुरुष ( वां ) तम 
दोनों को उत्तम अश्वो के समान (आ बहन्तु ) आगे सन्मागं पर छे 
चट । आप रोग ८ अस्मे ) हमारे ८ सु-सुता ) उत्तम रीति से बनाये, 
( मधूनि ›) कानों ओर अन्नं का ( पिबाथः ) उपभोग ओर पालन करो । 
मघु के समान नाना ज्ञानबृदध पुरुषों के सत्संग से एकत्र करने योग्य 
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होने से ज्ञान ओर नाना गृहस्थो से भिक्षारूप म संग्रह करने योग्य 
अन्न मधु" है । व्र ह्यचारी वर्गो का उसको संग्रह करना "मधुकरी छत्ति है । 
भाचीमु देवापि धिय मेऽ खातये कृतं वश्यम्‌ । विश्वां 
अविष्टं वाज्ञ आ पुरन्धीर्ता न॑ः शक्तं शचीपती शचीभिः॥५।।१२॥' 
भा०-हे ( देवा अशिना ) जितेन्दिय ओर विद्या की अभिलाषा 
करने वारे शिष्य, शिष्याजनो ! आप दोनों (मे) मेरी ( प्राची ) उत्तम, 
ज्ञान से युक्त, पूज्य ( अग्ध्राम्‌ ) कभी नाश्च न होने वाली ओर (वसुयु) 
धनेश्वयं से युक्त ( धियं ) बुद्धि ओर कम को ( सातये ) प्राक्त करने के 
चयि ( कृतम्‌ ) यल करो | उसी प्रकारं हे ८ देवा अधिना ) जितेन्दिय 
ज्ञान देने वाले गुर गुरुआनी जनो ! आप दोनों (वाज-सातये) सन्न शिष्य 
को देने के छिये अपनी ( प्राचीम्‌ ) अति उत्कृष्ट, पूज्य, ( वसू-युं ) वसु, 
शिष्य को प्रास्त होने वारी ( अमूरा ) अविनाशी, दिष्य को कष्ट न देने 
वाली ( धियं ) इद्धि जौर वाणी का ( कृतम्‌ ) उपदेश्च करो । आप दोनों 
( बजे ) संम्ाम ओर ज्ञान प्राप करने फे अवसर में ( विश्वाः पुरन्धीः ) 
समस्त प्रजाओं के समान बहुत ज्ञानधारक बुद्धयो, वाणियों की ( आ 
अविष्टं ) सब प्रकार से रक्षा करो । आप दोनों ( शचीपती ) वाणी ओर 
शक्ति के पालक होकर ( नः ) हमे (शचीभिः) अपनी वाणि से (ताः). 
वे नाना उदधि (शक्त) देकर हमे शक्तियुक्त करो । इति द्वादशो वरः ॥ 
शविष्ठ धीष्वश्विना न श्चास प्रजावद्रेता अयं नो श्स्तु । 
रा वा लोक्े तन॑ये तूतुजानाः सुरत्नासो देववीतिं गमेम ॥६॥ 
भा०-हे (अशिना) जितेन्दिय खी पुरुषो ! आप रोग ( आसु 
धीषु ) इन कमो ओर ज्ञान बुद्धियों के वीच, ( नः अविष्टं ) हमारी रक्षा ` 
करो । ओर ( नः) हमारा ( रेतः ) वीये, ( प्रजावत्‌ ) परजा उस्पन्न 
करने वाला, ओर ( अहयम्‌ ) कभी नष्ट न होने वाखा, अमोघ ( अस्तु ) 
हो । हम रोग ( तोके तनये ) पुत्र पौत्रादि फ निमित्त (वां) आप 
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दोनों की ( तूतुजानाः ) रक्षा करते इए, ८ सु-रत्नासः ) उत्तम रेशवर्थौ 
ओर गुणों से युक्त होकर ( देव-वीति ) विद्वानों की संगति को (जा. 
गमेम ) प्राप्त हों! 
एष स्य वौ पूर्वगते सख्य त्रिधिर्ितो माध्वी रातो श्रस्मे ॥ 
अटता मजचसा या॑तसर्वागञ्चन्ता हव्यं माचंषीषु विन्तु ॥ ७ ॥ 

भा०- हे ८ माध्वी ) मधुर अन्न वा अन्न ओर ज्ञान का मधुवत्‌ 
सञ्चय करने ओर सेवा करने वारे विद्याध्ययनश्ीर जनो ! ( एषः खः ) 
यह वह ( निधिः ) ज्ञानैश्वर्यं का खजाना, विद्याओं का अगाध सागर 
गुरुजन < पूर्वगत्वा इव ) पूर्वगामी आदु पुरुष के समान ( वां सख्ये ) 
आप दोनों के मिन्र भावम ( हितः) स्थापित है, वह (अस्मे) हम 
प्रजाजनों के हितां ( रातः ) आप लोगों के हिताथं आप रोगों को भौर 
हमको भी दे दिया गया है । आप लोग (मानुषीषु विशु) मनुष्य प्रजां मे 
(हव्यं अश्नन्ता) उत्तम अन्नादि का उपभोग करते हए ( अहेडता मनसा ) 
क्रोध ओर अपमान से रहित चित्त होकर ८ अवाक्‌ यातम्‌ ) हमारे पास 
आया करे । अध्यात्म मे--अन्न भोक्ता प्राणापान (माध्वी' है । उनके सख्य. 
म पूर्वगन्तां आत्मा सवक्छो प्राप्त है । 
एक॑स्मिन्योगे सुरणा समान परि वां खत खवतो रथेोगात्‌। 
न वायन्ति सुभ्वो देवयुक्ता ये वौ शरै तरयो वन्ति ॥ ८॥ 

भा०-हे ८ सुरणा ) समस्त प्रजाओं का भरण पोषण करने वाले, 
जितेन्द्रिय नर नारियो ! ( एकस्मिन्‌ ) एक ही ( समाने ) एक समान 
आदर से युक्त ( योगे ) परस्पर के मिलने पर ( वां रथः ) आप दोनों के 
रथ के समान सन्मागं पर ठे जाने हारा उपदेष्टा पुरुष ( स्च खवतः ) 
प्रवाह से निकलने वारी सातो छन्दोमय वाणियो को ( परि गात्‌ ) प्रक्ष 
करे, करावे । (ये) जो ( वां ) आप दोनों के ( भूषु ) घरां मे लगे, 
धुरन्धर विद्वान्‌ ८ तरणयः ) वेगवान्‌ अश्वो के समान वेग से संकटो से 
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पार उतारने वाले विद्वान्‌ जन (वां वहन्ति) आप दोनों को सम्मा पर छ 
जते हं वे ( सुभ्वः ) “उत्तम सुखजनकः, उत्तम सामर्थ्यवान्‌, देव-युक्ताः) 
विद्वानों से नियुक्त होकर (८ न वायन्ति ) कभी सत्पथ से विचित्त नहीं 
होते । अध्यात्मम एक ही योग में (रथः) रन्ता, आत्मा (सक्च खवतः) 
खलगत सात भाणो पर वशा करता दै, प्राणगण सुख, शक्ति से युक्त होकर 
( न वायन्ति ) कभी नाश को प्राप्त नहीं हो, यदि वे विद्वानों द्वारा ज्ञान- 
पूर्वक सन्मागं मे चराये जातें । 
अत मघवद्भ्यो हि भूतं ये गया मघदेयं जुनन्धि । 
प्रये बनधं सनृत।भिस्तिरन्ते गव्य पृञ्न्तो अश्व्या! मरघानि॥९॥ 
भा०-- हे जितेन्दिय नर नारियो ! (ये) जो रोग ८ राया ) अपने 
श्वय के वर से, ( मघ-देयं 9 दात्य, देश्य, ( जुनन्ति ) प्रदान करते है 
उन ( मघवदूभ्यः ) उत्तम दातव्य क्षन-घन शारी पुरुषों के उपकार के 
लि आप लोग ( असश्चता हि भूतम्‌ ) दग्यंसनों मे असक्त होकर रो । 
(ये) जो लोग (८ अरग्या ) अश्वो से युक्त ओर (गव्या) गौवों से सखद्ध 
< मघानि ) नाना धनो को ८ प्रञचन्तः ) प्राप्त करते इए ( सूचरताभिः ) 
उत्तम वाणियों ओर अन्नं से ( बन्धुं ) अपने बन्धुजन कों ( प्र तिरन्ते ) 
अच्छी प्रकार बाते हैँ उनके रिय भी आप खोग विषयादिमे न फसकर 
सदा सेवा में तसपर रहो । 
चू मे हवमा शरुतं युवाना यासिष् बतिंरभ्विनाविर।वत्‌ । 
छतं रलानि जर॑तं च सुरन्ूयं पात स्वस्तिः सद्‌ नः ११ १३ 


भा०- हे ( अश्विना) सब एेश्वयों ओर ज्ञानं को गराक्च करने 


^---------- 
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ते युक्त व्यवहार को ( आ यासिष्टं लु ) अवदय प्राक्च होओ । ( रल्नानि 

धत्तम्‌ ) उत्तम रत्नो के तुल्य रम्य गुणों को धारण करो । ( सूरीन्‌ ) 
विद्वान्‌ पुरुषों को (जरतं च) प्राप्त होकर विद्या का लाभ किया करो । हे 

विद्वान्‌ पुरूषो ! ( यूयं ) आप रोग ( स्वस्तिभिः नः सदा पात ) उत्तम. 
सुखदायक साधनों से हमारी रक्षा करे । इति त्रयोदशो वगः ॥ 

[ ६८ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ अधन देवेते॥ दन्दः--१, ६, ८ साम्नी परि्ष्‌ ॥ 
२, ३, ५ साम्नी निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ७ साम्नो अुरिगासुरौ विराट्‌ त्िष्डम्‌ । 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ नवर्चं सूक्तम्‌ 
आ श्रा यातमण्विना स्वश्वा गिरो दस्रा जुजणाणा युवाक्तोः। 
हव्यानि च परतिंश्रता यीते न॑ः ॥ १॥ र 
भा०- हे ( अश्विना ) उत्तम अश्वो के स्वामी, रथी सारथीवत्‌ 

इन्द्रियों को वश्च करने वाठ खी पुरुषो ! जाप दोनों ( दला ) दुःखों काः 

लाच करने मे तत्पर होकर ८ युवाकोः ) तम दोनों को चाहने वारे सुश्च 

विद्वान्‌ की ८ गिरः ) उपदेश्च वाणिथं को ( जजञषाणा ) प्रेम से सेवन 

करते हुए ८ श्ना ) उत्तम गुणो, आभरणं से सुशोभित जोर (सु-अश्वा) 
: उत्तम अश्वारूढ वीरवत्‌ , उत्तम अश्ववत्‌ , उत्तम विद्या मे गतिश्शीक, सुद्‌ 

करीर होकर ८ आ यातम्‌ ) आओ । ( नः ) हमारे ( ्रति-्रता ) एवज्ञ 

म दिथे भरण पोषणार्थं ( हव्यानि ) उत्तम अज्रां का ( वीतम्‌ ) भोजन 

करो । इसी प्रकार गृहस्थी रोग नवदिक्चित, जातक सातिकाओं ओर 

नवविवादहितों का आद्र किया करं । 

गर वामन्धांसि मदान्यस्थुरर गन्तं विषो वीतये मे । 

तिरो श्रयो दव॑नानि श्चुतं नः ॥ २ ॥ 

भा०- दे विद्वान्‌, खी पुरूषो ! ( वां ) आप दोनों को ( मघानि ) 

` उत्तम आनन्द देने वारे ( अन्धांसि ) जीवन धारण कराने वारे उत्तम 
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अन्न ( प्र अस्थुः ) आपके लिय अच्छी प्रकार रक्ते हे आप दोनों म) मेर 
'( हविषः ) उत्तम अन्न को ( वीतये ) खाने के लियि ( अरं गन्तं ) अव्य 
आस्ये । ( अयः ) शत्रु के ( हवनानि ) आह्वानों को ( तिरः ) तिर. 
स्कार करके ( नः हवनानि ) हमारे उत्तम वचनो को ( श्रुतं ) श्रवण 


करो । इस प्रकार उत्तम सखीं पुरुषां का भोजन, वचनादि से स्कार 


-करना चाहिये । 
थां रथो मनोजवा इयतिं तिरो रजांस्यश्विना शतोतिः । 
-श्रस्मभ्यं सूयीवस्‌ इयानः ॥ ३॥ 

भा०- हे ( अशिना ) विद्वान्‌ , जितेन्द्रिय पुरुषो ! ( रथः ) उप- 
` देश ( मनोजवाः ) मन को प्रेरणा करने वाला (शत-उतिः) सैकड़ों जञानं 
से युक्त भौर सेकड़ं संक्टों से बचाने वाला होकर (वां) आप दोनोंके 
(८ रनांसि ) तेजो को सूयं के समान, राजस आवरणों को ( तिरः इयत्ति) 
दूर करता है । हे (सूर्यावसू ) सथं के समान तेजस्वी गुरु जनो, विद्याओं 
` के प्रकाशक गुरु जनों के अधीन ब्रह्मचर्यं पूवक वास करने वाटे ब्रह्मचारी 
ब्रह्मचारिणी जनो ! वह सदा ( अस्मभ्यं इयानः ) हमारे हितार्थं आता 
इभा भी हमारे राजस आवरणों को भी ( तिरः 9) दूरकरे। (२) हे 
“( सुयावस्‌ ) सूं ओर सूर्यात्‌ पति पत्नीं होकर गृहस्थ मे बसने वाले 
` वर वधू जनो ! ( अस्मभ्यं इयानः ) हमारे तक पहुंचने के लिये आता 
हआ आप दोनों का रथ (शत-ऊतिः) सेकड़ं मील तक या प्रति घंटा १०० 
“मीरु जाने वाला ओर ( मनोजवाः ) मन के सकल्पमात्र से वेग से जाने 
वाला वा मन के समान तीव्रगति से जाने वाला होकर ( रजांसि तिरः 
इयतति ) धूलि समूह को इधर उधर फकता है । (३) हे खी पुरुषो ! 
न देह, रमणकर्ता आत्मा, (शत-उतिः) 


द कान प्राऽ करके (रजांसि तिरः इयत्ति) 
'राजस आरणा या पाथिव मौतिक अंशो को दूर करतां है, हे सूर्यवत्‌ 
१ 
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तपस्या का अभ्यास करने वाले जनो, एेसा देह ओर रथ (अस्मभ्यं इयानः) 
हमे भी प्राक्च हो । 

रथः-रहतेर्गतिकममणः । स्थिरतेवां विपरीतस्य । रममाणोऽस्मि- 
स्तिष्ठति इति वा । रपते्वां । श्सतेवां । निरु० ९।२।१॥ 
श्यं ह यद्ध देवया उ शद्विरू्वा विवक्ति सोप्रखुद्युवभ्यां । 

म वस्मू विप्रो ववृतीत हव्येः॥ ४॥ 

भा०--८ देवयाः ) विद्वानों ओर विद्याभिराषी जनों को अननं ओर 
स्वानो का दान करने वाला, उनका पूजा सत्कार करने वाला पुरुष (अय ह) 
वह है ( यत्‌ ) जो ( अद्रिः ) मेव के समान उदार होकर ( सोमसुत्‌ ) 
उत्तम अन्न ओपधियों के रसवत्‌ ज्ञान को देने वाला होकर के ( ऊध्वंः ) 
उत्तम पद्‌ पर स्थित होकर ८ युवभ्याम्‌ ) तुम दोनों के लाभकेख्यि 
८ विवक्ति ) विविध प्रकार से स्तुति.वचन ओर उपदेश कहे । ( विप्रः ) 
विद्वान्‌ पुरुष ( वल्गू ) उत्तम वाणियें बोलने वारे आप दोनों को (हव्यं ) 
दान योग्य उत्तम ज्ञानो ओर अक्नादि प्रदा्थो से ( ब्रृतीत ) उनका आद्र 
सत्कार व्यवहार करे । 
चिज ह यद्वां भोज॑नं न्वस्ति न्यजये महिष्वन्तं युयोतम्‌ । 
यो वामोमानं दध॑ते भियः सन्‌ ॥ ५ ॥ १४ ॥ 

भा०-(यः) जो ( वाम्‌ ) आप दोनों का ( प्रियः सन्‌ ) प्रिय 
होकर ( महिष्वन्तं ) बहुत उत्तम पारणाम जनक ( ओमानं ) उत्तम ज्ञान 
ओर रक्षण सामर्थ्यं ८ दधते ) स्वयं धारता ओर आप दोनों को धारण 
कराता है, उस ८ अत्रये ) विविध तापो से रहित ओर तीन तरणो से 
मुक्त विदान्‌ पुरुष के लिये ( यद्‌ वा चन्रं भाजन चु आस्त ) जो आपका 
नाना प्रकार का भोजन है वह.८ नि युयोतम्‌ ) अवय थक्‌ करो । उप 
कारी, चतुरथाश्रमी, ज्ञानप्रद परिव्राजक के अथं पाति पत्ना अपने भोजन का 
उत्तमां अवश्य प्रथक्‌ रख दिया करें । उससे वे अतिथि यज्ञ कया कर । 
इति चतुदशो गः ॥ 
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त त्य्व जुरते अश्विना भ्रुच्चयवा॑नाय धरतीत्यं दिर । 
अधि यद्वपै इतऊति धत्थः ॥ ६ ॥ 

भा०- हे ( अशिना ) उत्तम वेगवान्‌ रथो, यन्त्रो के स्वामी खी 
पुरुषो ! आप रोग ( हविर्दे ) उत्तम अन्न, भूति ओर उत्तम साधनों के 
देने वारे ( जुरते ) वदध, मान्य ( च्यवानाय ) जाने को उदक्त पुरुष के 
हिताथं ( प्रतीव्यम्‌ ) प्रत्येक देश मे प्डुंचने योग्य ( इतः-उसि ) इधर 
उधर से रक्षायुक्त, ( वपः ) उत्तम रूपयुक्तं रथादि ( अधि धत्थः ) प्रदान 
करते रहो ( वां व्यत्‌ ) आप दोनों का वही ( प्रतीव्यं भूत्‌ ) प्रसिद्धि कर 
कम है । ( २ ) उत्तम जितेन्द्रिय शिष्य शिष्याएुं वृद्ध गुरुजनं के हितार्थं 
इस रोक मे रक्षाकरी सन्ततिमय रूपको धारण करते है वही उनका 
उत्तम कमं है । (३ ) विद्वान्‌ शिल्पी जन बृद्धादि, गमनोस्सुक, भाडा 
देनेकेल्यिवेगसे जाने वाले रथादि को बनाते इ । अध्यात्म मे--जुरत्‌ 
च्यवान" यह देह है । अन्न से प्राणों म वल देता है, उसको ये प्राण अपानः 
ही उत्तम रूप ओर कान्ति धारण कराते हे । 
उत त्ये सुज्युमन्विजा सखायो म्ये जडइढुरेवाखः ससे । 
निरीं पषद्र॑वा यो सुवाङ्कः॥७॥ (6 

भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय, विद्वान्‌ पुरुषो ! हे रथी सारथी- 
वत्‌ उत्तम साधनसम्पन्न जनो ! ( दुरेवासः ) इष्ट कामनायुक्त (सखायः) 
मित्र लोग जिसको ( मध्य सञुदरे ) कष के बीच समुद्‌ मे ( जुज्युम्‌ ) 
खना का अवरम्बन चाहने बाले ( त्यं) उस पुरुष को आप रोग (निः 
पर्षद्‌ इं ) अवश्य ही पारकर दिया करो (यः ) जो ( आरावा ) विचारा 
नीरव, शूर, ओर (ुवाङुः ) ठम दोनों को चाहता ओर तम दोनों कोः 
पकारता हो । तुम्हारी सहायता कौ याचना करता हो । 


। चिर (0 
६ 4 चज्जसमानाय शक्तमुत श्रुतं शयवे हूयमाना । 


५१ ~> (| (~. 8 
वय चच्छक्तथण्विना शर्चीमिः॥८॥ , 
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भा०--हे ( अश्चिना ) उत्तम वेगयुक्त अशो ओर यन्त्रो की विद्या 
को जानने वाटे शिव्प्त खी रूपो ! आप दोनों ( जसमानाय ) प्रजा 
का नाश करने वाले, ( वृकाय 3) चोर स्वभाव के, दम्भी पुरुष के 
लिये ( चित्‌ ) अवश्य ( शक्तस्‌ ) शक्त, सामध्यंवान्‌ वनो । उसको 
दमन करने मे समथ हयोभ । ओर ( हयमाना ) आद्र से खाये गये 
आप दोनों ( दायते ) जान्ति सुख के इच्छुक पुरुप के हितां ( श्रुतम्‌ ) 
उसकी प्राथंनादि श्रवण कंसे । (यौ) जो आप दोनों ( शक्ती ) चक्ति से 
ओर ( शचीभिः ›) वाणि द्वारा ( अपः न ) जर जिस प्रकार नदीकों 
पणं करते हे उसी मकार ८ स्तर्यं ) आच्छादन, भरण पोषण ओर आश्रय 
देने योग्य ( अन्याम्‌ ) न मारने योग्य, गौ के समान रक्षा योभ् कन्या, 
खी, भूमि ओर प्रजा को ( अपिन्वतम्‌ ) पुष्ट करो, पालो । 
एष स्य काख्जरते सूङ्गरग्र बुधान उषसौ समन्मा । 
इषा तं व॑धद्‌न्या पर्थोभियूयं पात स्वस्तिः सद्‌† नः ॥९। ९५॥ 
ख भा हे उत्तम खी पुरूषो ! (उषसां अग्रे यथा सु-मन्मा कारः जरते) 
प्रभात वेखाओं के आगे, उनके आगमन के पूव जिस प्रकार उत्तम विचार- 
वान्‌ , स्तुतिकन्तां, भक्त पुरुष स्तुति करता है उसी प्रकार € सु-मन्मा ) 
उत्तम ज्ञानवान्‌ , ( इधानः ) स्वयं बोधवान्‌ ओर अन्यो को बोध प्रदान 
करता हुआ ( कारः ) मन्त्रो का व्याख्यान करने वाटा विद्वान्‌ पुरुष 
( एषः स्यः ) वही है जो ८ सूक्तैः ) उत्तम मन्त्र गणो से (उषसाम्‌ अगे) 
ज्ञान की कामना करने वाले रिप्य जनों के समश्च ( जरते ) विद्या का 
उपदेश करता है । ( अन्नया पयोभिः ) गौ जिस रकार दुग्धो से पारक 
को बदाती है उसी प्रकार ८ अघ्न्या ) कभी न नाश होने वाखीं वेदवाणी, 
प्रञचशक्ति वा आत्मशक्ति ( तं ) उसको ( इषा वर्धत्‌ ) उत्तम इच्छा, शक्ति 
से बदाती है । हे विद्वान्‌ पुरूषो ! (यूय) आप लोग (नः सदा स्वस्तिभिः 
पात ») हमे सदा उत्तम साधनों से पालन करो । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 

द 
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वसिष्ठ ऋषिः ॥ श्रधिनो देवते ॥ चन्दः--१ 
२, ७ वरिष्टुष्‌ । ३ श्रीं स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । € विरा 


६; ८ निचत्‌ तिष्ट । 
टप्‌ ॥ तर्ट्चं सूक्तम्‌ ॥ 
{7 


| 
१1 
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घृतव॑तेनिः पविभी रुचान इषां बोष््हा नृपति वाजिनीवान्‌ ॥१॥ 


४ £ 
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वां रथा रोदसी बद्भघानो हिरण्ययो वृषभिया 


भा०-जिस प्रकार ( रथः हिरण्ययः ) खोह सुवणादि धातु का बना 
उत्तम रथ ( वृषभिः अश्वैः याति ) बलवान्‌ अश्वो या वेगवान्‌ वेलां से 
चरता हे, वह॒ ८ घृतवतेनिः ) जल से सिचे मागं पर चरने हारा ओर 
( पविभिः रुचानः ) चक्रधाराओं से सुद्रोभित ओर ( इषां बोढा ) 
अभिरुषित अन्नादि सामग्री का वहन करने वाला, ओर ( वाजिनीवान्‌ ) 
उत्तम बरवतती शक्ति से युक्त होकर (न-पतिः) मनुष्यो का रक्षक होता है 
उसी प्रकार (वाजिनीवान्‌ ) उत्तम बवती सेना, उत्तम ज्ञान एेश्चयं से सम्पन्न 
श्राणी ओर भूमि का स्वामी, (च-पतिः) मनुप्यो का पालक राजा, (रथः) 
स्मणीय स्वभाव वाला, उत्तम विद्या का उपदेष्टा, भ्रजा को रमाने हारा 
( हिरण्ययः ) हितैषी ओर सुखप्रद, ( बढधानः >) दुष्टों को बाधा, ओर 
बन्धनादि करता इञा, ( वृषभिः अश्वैः ) उत्तम बलवान्‌, विद्याओं मे 
पारंगत वीर पुरुषां सहित (रोदसी वां) सूयं भूमिवत्‌ सम्बद्ध आप दोनों 
राज प्रजावर्गो ओौर गृहस्थ खी पुरूषो को (आ यातु ) प्राक्ष हो। वह 
 घृत.वत्तनिः ) तेजो युक्त खिरध मागं से जाने वारा उत्तम व्यवहारवान्‌ 
-ओौर (पविभिः रुचानः) पवित्र जआाचरणों से युक्त, उत्तम हथियारों से सुशो 
भित गृहस्थ ( इषां बोढा ) अभिरुषित दाराओं से विवाह करने हारा हौ 
| ओर राजा ( इषां वोढा ) सेनाओं को अपने ज्ञम्मे लेकर चरने हारा हो । 
स पप्रथानो च्राभ पन्च भूमा चरवन्धुरो मनसा यात य॒क्कः। 


विशो येन गच्छथो देब्रयन्तीः कुजा चिद्याममश्विना दधाना॥९॥ 


~~~ 
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भा०-- जिस प्रकार रथ (च्रि-बन्धुरः) सारथि आदि के वैठने के योग्य 
सीन स्थानों से युक्त, ठो है जिनसे ( ऊत चित्‌ यामं दधाता ) कहीं मी 
जाना चाहते हुए रथि सारथी जा सकते है उसी प्रकार हे ( अश्विना ) 
जितेन्दिय खी पुरुषो १ ८ सः 9 वह विद्वान्‌ ओर वीर पुरूष ( भूमा) 
महान्‌ सामथ्यं से युक्त, ८ पञ्च अभि ) पाचों जनों के समक्च ज्ञान आर 
वरु का विस्तार करता हुजा ( तरि-बन्धुरः ) तीनों वेदं को धारण करने 
चाला, ओर तीन प्रकार के बरु का आश्रय, होकर ( मनसा ) ज्ञान ओर 
प्रवर चित्त से युक्त होकर ८ अभि यातु ) आगे आवे । (येन ) जिसकी 
सहायता से आप दोनों विद्वान्‌ खी पुरुष राजा रानी, ( देवयन्तीः विशः ) 
कामना युक्त प्रजाओं को ( गच्छथः ) प्राच होते ओर ( ऊत्र चित्‌ ) जहां 
चाहे कहीं भी ( यामं दधाना ) गमन भया, परस्पर वैवाहिक बन्धन 
जर राज्य प्रबन्ध को धारण करते इए ( गच्छथः ) प्राच होते हो । 
स्वश्वा यशसा यतसर्वाग्दख। निधि मधुमन्तं पिवाधः । 
वि वांरथो वध्वाई याद॑सानोऽन्तान्दिवो वाधते वतनिभ्याम्‌॥३॥ 
भार--जिस प्रकार (रथः वक्तनिभ्यां दिवः अन्तान्‌ बाधते) रथ चक्र 
धाराओं से भूमि के प्रान्त भागों को पीदिति करता है उसी प्रकार हेखी 
पुरुषो ! राज-प्रजाजनो ! हे रथी सारथिवत्‌ सहयोगियो ! ( वां ) आप 
डोनोंमे (रथः) वेगवान्‌ रम्य व्यवहारवान्‌ वा स्थिर द्‌ पुरूष (वध्वा) 
अपनी सहयोगिनी वधू वा कायं भार को वहन करने वाली शक्तिके साथ 
( यादमानः ) यत्नवान्‌ होता हआ ८ वत्तनिभ्याम्‌ ) अपने ेहिक ओर 
पारमार्थिक व्यवहारो या देवयान पितृयाण मारमा से (दिवः अन्तान्‌ बाधते) 
ज्ञान के सिद्धान्तो का अवगाहन करे । हे ( स्वश्वा ) उत्तम अश्वो, इन्दि 
से युक्त ! हे (दखा) अक्ञानादि नाशक जनो ! आप दोनों ( यञ्चसा ) यश्च 
से यशस्वी होकर ( अर्वाग्‌ यातम्‌ ) आगे बडो ओर ( मधुमन्तं निधि ) 
मधुर ज्ञानो से युक्त, वेदमय निधि या खज्ञाने का (पिबाथः) पालन ओर 
उपभोग करो । 
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स स~" 
यवाः एरय पार योषावणीत सरां दहता पारतक्म्यायाम्‌ । 


यदैवयन्तमवथः शचीभिः परि घरसमोमना वां वयो भात्‌ ॥४॥ 
1०- हे खी पुरषो ! ( युवोः ) त॒म दोनों मे ( सूरः दुहितः ) सूं 
की कान्ति वारी उषाके समान सुन्दरी ( योषा ) पुरुप को प्रेमपूवेक. 
सेवन करने की अभिलाषा वारी खी ( परितक्म्यायाम्‌ ) कामाक्चि युक्त, 
यौवन दज्ञामे, वा (तक्म्याः उष्ण रजोधमं की दशा के उपरान्त 
( श्रियं ) आश्रय योग्य सेवनीय पुरुष को ( परि वृणीत ) स्वीकार करे ॥ 
आप दोनों ( शचीभिः ) उत्तम क्म ओर वाणियों से ( देवयन्तम्‌ ) 
विद्रानूवत्‌ अपने प्रिय कामनावान्‌ सहयोगी को अवश्य ( अवथः ). 
्राप्त हआ करो । ओर ८ वां रसम्‌ ) आप दोनों मे अति तेजस्वी पुरुप 
को ही ( ओमना ) रक्षण योग्य वर सहित ( वयः ) उत्तम, दीर्घायु ओौर 
अन्न बलादि भी ( परि गात्‌ ) प्राप्त हो । 


योह स्यवा रथिणा वस्त उस्रा रथो युजानः परियाति वर्तिः॥ 


ननः श योरुषखो ब्युष्टों न्यश्विना वहते यज्ञे श्रस्मिन्‌ ॥ ५॥ 


भा०-- हे ( रथिरा ) रथ पर विराजमान रथी सारथी के समान | 


सहयोगी खी पुरूषो ! ( वां ) आप दोनों मेँ से ( यः ) जो प्रत्येक (रथः) 


स्थिर भाव से रहने वाला ओर गृहस्थ मे रमण करने वाला. ठसरे को । 


सुख देने वाखा हो वह (उखाः वस्ते) किरणों को सूयं के समान उज्वल 
वस्त्रो को धारण किया करे । वही (युजानः) जुड़े रथ के समान स्वयं भी 
(युजानः) संयुक्त होकर न्थ जोड़कर (वत्तिः परियाति) गृहस्थ आश्रम 
को प्राप्त हो। वा (वत्तिः परियाति) वेदि में फेरे फिरे, परिक्रमा करे । 
(उषसः) प्रभात वेखा के समान कान्तिमती, कन्या की ( ब्युषटौ ) विशेष 
विवाह की कामना होने पर (तेन) उस पुरुष से ही (नः) हमे (यं योः 
शान्ति सुख ओर दुःख का नाश हो । हे ( अश्विना ) उत्तम जितेन्द्रिय खी | 
खुरषो ! ( अस्मिन्‌ यक्ते ) दस यज्ञ मे, अर्थात्‌ परस्पर की संगति ओः 


| 
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~ 
दान-प्रतिदानमय सद्‌-व्यवहार मे आप दोनों(नि वहतम्‌ ) निश्चय से 
"एक दूसरे का भार अपने ऊपर धारण करो ओर विवाहित होकर रहो । 

नरं गौरेव लितं तृषासास्माकैमदय सवनोप यातम्‌ । 
खा हि चौ पतिभिदैव॑न्ते मा वामन्ये नि य॑मन्देवयन्त। ।६॥ 
भा०-- (गौरा इव तृषाणा सवना) जिस प्रकार प्यासे दो शग जलो 
को प्राक्च करते है उसी गकार दे (नरा) खी पुरुषो ! हे नर नारी जनो। 
८ अस्माकं ) हममे से ( गौरा) विया वाणी मं निष्णात होकर ( विच्युतम्‌ 
उप यातम्‌ ) विशेष कान्ति को प्राक्च कसे ओर (रृषाणा) कामनावानू या 
अदयुससुक होकर ( अद्य ) आज ( सवना ) यज्ञो, रेश्व्यौ ओर पुत्र धरस- 
वादि गृह्योचित कार्यौ को (उप यातम्‌) प्राक्च होओ । विद्वान्‌ पुरुष (वां) 
आप दोनों को ( पुस्तरा ) बहुत से कायो भे ( इवन्ते हि ) स्तुति करते 
हं । ( अन्ये ) दूसरे विपरीत भाव वाछे शत्ुजन ( देवथन्तः ) -यतक्रीडा 
या भ्यबहार करते हुए (वाम्‌ मा नियमन्‌ ) आप दोनों को न बाधले, 
न फसाले । 
युवे अज्युमवविद्ध समुद्र उवहधथुररखो श्रखिधानेः। 
प्रतजिभिरशरमेरग्यथिभिंईसन।भिरण्िना पारयन्ता ॥ ७ ॥ 
भा०--( सदे अवविद्धं सुज्युम्‌ यथा अशिना असिधानैः पतत्रिभिः 
अणंसः पारयतः ) समुद्र मे फंसे नाना भोग्य एेश्वयं की कामना करने 
वारे व्यापारी को जिस प्रकार वेगयुक्त नौका यन्त्रादि के अध्यक्ष जन 
-पतवारों से जल से पार करते हैँ उसी प्रकार हे ( अश्विना ) उत्तम जिते- 
न्दिय एवं अश्च अर्थात्‌ विच्यापारंगत आचार्यं के उत्तम शिष्यो ! एवं 
^( अश्विना ) रथी सारथिवत्‌ एक ही गृहस्थ रथ मे स्थित ( युवस्‌ ) आप 
दोनों ( समुद्रे अवविद्धं ) उत्तम उत्साह युक्त कामनामय समुद्र मे अव- 
"पीडित, ( स्युस्‌ ) -एक दूसरे की सुजा का अवलम्बन चाहने वाड यां 
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सांसारिकं भोग वा संसार मे रक्षा चाहने वारे सहचर को (अणंसः) पित्‌- 
चरण से ( अचिधानैः ) नाश्च न होने वाके ओर (अश्रमैः) न थकने वारे, 
( अव्यथिभिः ) कभी पीडित न होने ओर अन्यो को पीड़ा न देने वाणे 
( पतत्रिभिः ) गमन करने योग्य तीन आश्रमो से ओर (दंसनाभिः) उत्तम 
कम से ८ पारयन्ता ) पार करते इए ( उत्‌ उहधुः ) उत्तम मागं से 
ङे जाओ । 
न 1 = "का ९.1 ^~ 
नूम हव्रमा शृणुत युवाना यास वातराश्बनावरसावत्‌ । 


५ (^ = 2.1 = (~ _ (~ 1 | 
धत्त रत्नानि जरतं च सूरीन्ययं पत स्वस्तिथिः सद्‌ा नः ५।१६। 


भा०- व्याख्या देखो सू° ६७ । मन्त्र १० ॥ इति षोडशो वगः ॥ 


[ ७० | 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ श्रधिनौ देवते ॥ छन्दः--१, ३, ४, & निचत्‌ त्रिष्डपू्‌। , 


२, ५, ७ विराट्‌ वरिष्डप्‌ ॥ सर्च सूक्तम्‌ ॥ 


४ 


1 (~ = ५ (~. | 
आ विश्ववाराश्विना गतं नःप्र तत्स्थानमवाचि वां पुथिग्याम्‌। | 
अश्वो न वाजी शुनपृष्ठो अस्थादा यत्खदशशरैवसे न योनिम्‌ ॥१॥ 


भा०- गृहाश्रम की श्रेष्ठता । हे ( विश्ववारा अशिना) सबसे बरण 


करने योग्य उत्तम जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप दोनों (नः) हमे (आगतम्‌) | 


प्राक्त होओ । ( वां ) अपप दोनों का ( पृथिव्याम्‌ >) प्रथिवी पर ( तत्स्थाः । 
नम्‌ ) वह स्थान, गृहस्थाश्रम ८ प्र अवाचि ) बड़ा उत्तम कहा जाताहै, 
( यत्‌ ) जिसमे ( वाजी ) व्रखवान्‌ पुरुष ८ छन-परष्ठः ) सुखप्रद पी । 
वारे अश्च के समान (खुन्रष्टः) समस्त सुखो का आश्रय होकर (अस्थात्‌) 

रहता है ओर आप दोनों पति पत्नी मी ८ ध्रुवसे ) स्थिर होकर रहने के । 
चि ( योनिम्‌ सेद ) एक ही गृह मे विराजवे हो । | 
सिषाक्के सा वौ खमतिश्चनिष्ठातापि घमो मपो दरोणे । | 
थो वौ समुद्रान्त्छरितः पिपर्त्येतग्वा चिन्न सुयजा युजानः ॥२॥ | 


॥ 
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भा०--( दुरोणे घमः ) जहां तक कोई व्यक्ति बद नहीं सक्तारेसे 
ऊचे आकाश देश में तेजस्वी सूर्यं के समान ( मनुषः) मनुष्य ( दुरोणे ) 
रम जार राजा राज्य वा राष्ट में उच्च पद्‌ पर विराज कर (अतापि) सू 
तपर कर । इसी प्रकार बरह्मचारी ( घमः ) ज्ञान जल से सिक्त होकर 
स्नातक होकर ( मनुषः दुरोणे ) मननशील आचार्यं के गुरुग्रह से अभि 
क समान ( अतापि ) तप करे। राजा राषट्‌म उच्चपद्‌ पर विराज कर 
सूथवत्‌ तप आर दुष्टा को पीडित करे ओर उस्र समय ( वां ) तुम दोनों 
को ( चनिष्ठा ) अति श्रेष्ठ व गुरुवचनमय (सुमतिः) छुभमति (सिषक्ति) 
अवश्य प्रास्त हो । ( एतग्वा चित्‌ ) अश्च के समान एक गरृहस्थरथमे 
नियुक्त आप दोनों ( सुयुजा ) उत्तम सहयोगी जनों को (युजानः) जोडताः 
इञा, स्कम म नेयुक्त करता हुजा ( यः ) जो (समुद्रान्‌ सरितः) सखुदं 
का नाद्या क समान, वा नदी समुद्रो को मेव के समान ८ पिपत्ति) 
पूणं करं वह उत्तम ज्ञानी गुरुजन सूयंवत्‌ तेजस्वी हो । 
यानि स्थानान्यष्विना दधाथे दिवो यद्दीष्वोषघीष विन । 
न पचतस्य मधात सदन्तष जनाय उाश्युषे वहन्ता ॥ ३॥ 
<--हे (अश्विना) उत्तम अश्वो के स्वामी, एवं इन्द्रियों के 
स्वामी, उत्तम खी पुरुषो ! ( दिवः ओषधीषु ) सूर्यं के ताप को धारण 
करने वाटी ( विश्चु ) प्रजाओं मे दिन रात्रि के समान आप दोनों भी 
( दिवः ) इस प्रथिवी के ( यह्वीषु ) बड़ी २ ( ओषधीषु ) ताप शत्रु 
संतापक तेज को धारण करने वारी सेनाओं ओर ( यह्वीषु विष्चु ) “यह 
अथात्‌ सन्तानवत्‌ पालन करने योग्य प्राओं के बीच में ( यानि ) जितने 
भी ( स्थानानि) मान आद्र के पद्‌ ह उन सब पदों पर आप रोग 
( पवतस्य सूधंनि) पव॑त के शिरोभाग पर सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर (सदन्ता) 
विराजते हुए, ( दाशुषे जनाय ) करादि च व्र भूषणादि दे देने वारे 


= (~ 


( जनाय ) प्रजाजन की दद्धिके ल्यि ( वहन्ता) कायं भार को अपने 
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~~~ 


कन्धों पर छेते हुए ( दधाथे ) धारण करो । (२) इसी प्रकार युवा युवति 
भी तेजस्वी प्रजाओं मे उत्तम स्थान प्राप्ठ करे, वे प्रजा की उत्पत्ति के लियि 
विवाह करें । 
चनिष्ठं दैवा ओष॑यीष्वप्ख यच्चोग्या श्चश्चवैे ऋषीणाम्‌ । 
पुराण रत्ता दयता न्य°स्म अनु पूवाण चख्यथुखंगान ॥४॥ 
` भा०-हे ( देवा ) विद्वान्‌ व्यवहारक्ञ, एवं परस्पर के इच्छुक 
तेजस्वी खी पुरुषो † ( ओषधीषु >) ओषधियों मे ओर ( अप्सु ) जलो म 
भी ( यत्‌ ) जो ओषधियां ओर जलख्वत्‌ द्व पदार्थ, (उरषीणां योग्या) 
मन्त्रदरष्टा ऋषियों के वा प्राणों के पोषण योग्य हों उनकी ही आप दोनों 
( चनिष्टं ) कामना च्छ्य करो ओर उनको ही ( अश्चवैथे ) प्राक्त कर 
खाया पिया करो । आप दोनों ८ पुरूणि रत्ना ) बहुत से रत्न ओर रम्य 
गणो को ( दधतौ ) धारण करते हुए ८ अस्मे ) हमारे आगे ८ पूर्वाणि ) 
पूवं के परसिद्ध ( युगानि ) पति पध्नी के अनुकरणीय जोडे का ( अनु ) 
, अनुकरण करके ( नि चख्यथुः ) आदं रूप से होकर बतखा । 
शुशचुवासा चिदश्विना प॒रूरए्यभि ब्रह्माणि चक्ताथे ऋषीणाम्‌ । 
प्रत त्र खत वरमा जनायास्म वामस्त खम्रातश्चानएठा ॥ ५ ॥ 


भा०-हे (अशिना ) जितेन्द्रिय खी पुरूष युग जनो ! भाप 
दोनों ( चित्‌ ) ही ( करषीणां ) मन्त्रों का साक्षात्‌ दर्शन करने वाके 
विदान्‌ रुषा के साक्षात्‌ किये हुए ( पुरूणि ) बहुत से ( ब्रह्माणि ) वेद 
मन्त्रो को ( छशरुवांसा ) श्रवण मनन करते हुए ( अभि चक्षाथे ) उनके 
तस्व हान का साक्षात्‌ जनुभव प्राक्त किया करो । आप रोग ( जनाय ) 
मनुष्य मात्र के उपकार के लिये (वरम्‌ ) उक्तम उदेश्य को (रति यातम्‌) 
खक्ष्य करके चरो । ( वरम्‌ प्र यातम्‌ ) उत्तम ज्ञान ओर उत्तम फल प्राक्त 
करो, ( वरम्‌ आ यातम्‌ ) बरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष ओर स्थान को ही 
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ओं । (अस्मे ) हमारे उपकार के लिये (वाम्‌ ) आप दोनों की (चनिष्ठा) 
अति उत्तम, प्रशंसनीय ( सुमतिः अस्तु ) छभमति हो । 
॥ 
सावा यज्ञा नासत्या हावष्मान्कृतच्रह्मा समयांउभवाति | 
|. ~ | | 
उप॒ प्रयति वरमा वसिष्टनिमा वरह्मारयृच्यन्ते युवभ्याम्‌॥ ६ ॥ 
भा०-हे ( नासत्या ) कभी असत्याचरण न करने वारे, सदा सत्य 
व्यवहार के पालक ओर नासिकावत्‌ सुख्य स्थान पर विराजमान खी 
पुरूषो ! ( यः ) जो ( यज्ञः ) पूजा सत्सग-योग्य ( हविष्मान्‌ ) उत्तम 
ज्ञान अन्न से सम्पन्न ८ कृत-त्रह्या ) वेदाध्ययन मे कृतश्रम ओर धनादि में 
सख्द्ध ( वां ) आप दोनों के प्रति (समयंः) नाना पुरुषों सहित (भवति) 
होता है आप दोनों देसे ( वरम्‌ ) वरण करने योग्य ( वसिष्ठं ) सर्वोत्तम 
` वसु", विद्वान्‌ वा राजा को (उप आ यातम्‌ ) प्राप्त होओ, उसके पास ओर 
उसी के गह पर आया जाया करो । हे खी पुरूषो ! ( युवभ्याम्‌ ) आप 
दोनों के हितां ही ( इमा ब्रह्माणि ) ये नाना वेदोक्त जान, अन्न नाना 
धन ८ ऋच्यन्ते ) करचाओं के रूप मे प्रकट होते दै, आदुरपूरवक प्रस्तुत 
- कयि जाते हें । 
° , |^ ^~. > 1 4> | 
इय मनीषा इयमश्विना गीरिमां खचुक्त वृषणा जुषेथाम्‌ । 
(~ ५ | ~ ॥ 
इमा ब्रह्माणि युवयून्यग्मन्मूयं पात स्वस्तिभिः सद॥ नः ७१७४ 


भा०-हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! (इयं) यह (मनीषा) 

मन की उत्तम इच्छा, बुद्धि ओर ( इयं गीः ) यह उत्तम वाणी हे। आप 
दोनों (इमां) इस (सु-बृक्ति) उत्तम स्तुति उपदेश योग्य वाणी को (दृषणा) 

- बरवान्‌ होकर ( जुषेथाम्‌ ) प्रेम से सेवन करं । ( इमा ब्रह्माणि ) ये वेद्‌- 
वचन, धन ओर अन्न ( युवयूनि ) आप दोनों के ही हितां हे । (यूयं) हे 
विदान्‌ रोगो ! आप सब रोग (स्वस्तिभिः नः सदा पात) उत्तम २ साधनों 
से हमारी रक्षा किया करो । इति सप्तदशं सूक्तम्‌ ॥ इति चतुथोऽनुवाकः ॥ 


+ 
| 
| 
| 


र्‌ ऋण्वेदभाष्ये पञ्चमो ऽष्टकः [अ०५।ब०१ ८२ 


ि -----~--~~~----- | 
| 
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| 
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वसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ चनद, तिन्डव्‌। २, २१ 


छ) 


~+ 


विराट्‌ चरिष्टु 


= 


प्‌ ॥ षड़चं सूक्तम्‌ ॥ 
गजदीते शिणाक् कृष्णीर॑रुपाय पन्थाम्‌ । 


५ * र 
अश्वामवा गोम॑घा वां हुवेम दिवा नक्तं शख्मस्मलुयोतम्‌॥१॥ 


अरप स्वखैरुषखो न 


भा०-- (नक्‌ उषसः अपर जिहीते) जिस प्रकार उपाकाल से रात्र हट 
कर दूर ची जाती है उसी प्रकार (उषसः) प्रभात वेला के तस्य कान्ति. | 
युक्त पति की याचना करने वाली (स्वसुः = स्व-सुः) स्वयं अपने वरण योगय 
पति को प्रप करने वाली वरवर्णिनी कन्था से (नक्‌ ) उससे सम्बन्धी जन 
उसके माता पिता माई आदि ( अप जिहीते ) दूर होजाते हँ । वह माता 
पिता से चछूटकर पति की होकर रहती हे । (कृष्णीः) कृष्णवर्णां रात्रि जिस । 
प्रकार ( जरुषाय पन्थाम्‌ अरणक्ति) तेजस्वी सूयं के स्यि मागं छोडती भौर 
आप नष्ट होजाती है उसी प्रकार (कृष्णीः) हदय को आकषण करने वाली । 
मनोरमा खरी ( अरुषाय ) तेजस्वी, पुरुष के लाभ के खियि ही ( पन्थाम्‌ ) 
मागं ( रिणक्ति ) रिक्त करती है। आप आगे २ चरती ओौर पीछे पति 
को लेकर चर्ती है ।हेखी पुरुषो ! हे ( अश्वामघा गोमघा ) अश्वो जर | 
` गों आदि धन से समृद्ध खी एुरुषो ! हम लोग ( वाम्‌ हुवेम ) आप | 
खोगों से पाथना करते है फि आप रोग ( अस्मत्‌ ) हमसे ८ शरम्‌ ) | 
हिंसाकारी को ( युयोतम्‌ ) दूर करो। 
उपायातं दाशे स््यीय रथेन वाम? 


ये मत्य ममश्विना वह॑न्ता । 
डतसस्मद्निरामर्मां दिवा नङ्गं माध्वी जासीयां नः । । २॥ 


९ ~. [3 4 भ, (^~ 
भा०<-हे अना ) विद्वान्‌ खी पुरुषो! वा विदान्‌ अध्यापकः 
ओर आचारिक्चक गुरुजनो ! आप रोग ( दाशुषे मर्स्याय ) अपने को 
आप खोगो के प्रति सम॑ कर देने वा कै हिताथं ( उप आयातम्‌ ) 


| 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
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समीप आइये ओर ८ रथेन वामम्‌ वहन्ता ) रथ था गाड़ी आदि साधन 
से जिस प्रकार उत्तम धन सम्पदा खाई जाती है उसी प्रकार आप रोग 
( रथेन ) उत्तम उपदेश वे ( वामम्‌ ) सुन्दर श्रवण करने योभ्य ज्ञान 
को ( वहन्ता ) प्राक्च कराते हुए ( अस्मत्‌ ) हमसे ( अनिराम्‌ ) अन्नादिः 
के दारिद्रय, ( अनिराम्‌ ) “इ्रा' अर्थात्‌ विद्योपदेशमय वाणी के अभाव को 
तथा ( अमीवाम्‌ ) रोग-दुःखजनक दशा को ( युुतम्‌ ) दूर करो ।' 
ओर ८ दिवा-नक्तम्‌ ) दिन ओर रात ( माध्वी ) सदा मधुर प्रसन्न चित्त 
रहकर वा (मधु" अन्न जरू वा ज्ञान से युक्त होकर (नः त्रासीथाम्‌ ) 
हमारी रक्षा करो । 
आवां रथ॑मवमस्य व्यु्रौ खुम्नायवो च्रषणो वर्तयन्तु । 
स्यूम॑गभस्तिमृतयुग्भिरश्वेराण्िना वसुमन्तं वहेथाम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा जिस प्रकार रथ को बर्वान्‌ अश्च चलाते है ओर ( ऋत- 
(^ न 


युग्भिः अश्र स्यूमगभस्ति, वसुमन्तं रथं वहन्ति) ज्ञान पूवक रगे अश्वो से, 


(~. 


सिरी रासो वारे ओर धनादि सम्पन्न रथको लेजाते ह उसी प्रकार हे (अश्विना) 


(~ 


विद्या मे व्यापक विद्वान्‌ खी पुरुषों के स्वामी जनो ! ( वां ) आप दोनों 
के ( रथं ) रमणीय गृहस्थोचित कन्तन्य तथा उपदेश आदि को ( अवम 
स्यां व्युष्टौ ) आगामी समीपतम प्रभात वेखा मे ( स्नायवः ) सुखा- 
भिङाषी ८ वृषणः ) बलवान्‌ पुरुष ८ वर्तयन्तु ) सम्पादित कर ओर 
आप दोनों अपने (स्यूम-गभस्तिम्‌ ) सुखकारी ररिमयों या रासो से युक्त 
सुभ्रबद्ध ( वसुमन्तं रथं ) उत्तम बसने वारे वा वसु ब्रह्मचारियों सेवा 
सुखैश्च से युक्त इस गृहस्थाश्रम रूप रथ को (उरंतयुग्भिः) सत्य के बर 
से जडे हुए, ( अश्वैः ) विद्वानों की सहायता से ( वहेथाम्‌ ) धारण करो, 
सन्मां पर ठे चरो । 

यो वां रथ नृपती अरित वोढा तरिवन्धुरो वसुम उखयामा। 
आ च पना नासत्योप यातमभि यद्धं विश्वप्रन्या जिगाति ॥४।४ 
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भाद ( नृपती )` मनुष्य पति पत्नी ! विवाहित खी पुरुषो। | 


जिस प्रकार (रथः वोढा, त्रि-वन्धुरः) रथ अपने मनुष्यों को उठाकर केनत 


ए 
| 
| 
| 
| 


से वोढा" ओर तीन दण्डोंसे बने पीदेसे युक्त होता है, उसी प्रकार 


(यः) जो पुरुष (वां ) आप दोनोंमें से (रथः ) रम्यस्वभावकावा 


स्थिर होकर (बोढा ) गृहस्थ के भार सहन करने वाला, विवाह करे 


-हारा (-त्रि-बन्धुरः ) तीन वरणो से वद्ध, ( वसु-मान्‌ ) एेशवयंवान्‌ , (उक्ष 

यामा ) सूयंवत्‌ तेजस्वी होकर जाने हारा है भौर (यत्‌वां) जोतुम 
दोनों मे से ( विश्व-प््यः ) विशेष उत्तम रूपवान्‌ होकर (अधि जिगाति) | 
भरा होता है हे (नासत्या) कभी असत्य धारण न करने हरे स्री पुरूषो । 
“( एना) उस व्यक्तिके बट से ही (नः आ उपयातम्‌ ) हमें पराप्त होनो। 


© = = = ॥ 
युव च्यवानं जरसे।ऽमुमुकघं नि येदव॑ ऊदथुराश॒मभ्वम्‌ । 


~< । | = {1 | 
नरुदस्तमसः स्पतेमच्चि नि जाहुषं शिथिरे ध{तमन्तः ॥ ५॥ । 


भा०- हे विद्वान्‌ जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! हे ( अश्विना ) अश्ववत्‌ 


वेग युक्त रथों, अश्वो, वाहनों भौर विद्यावान्‌ पुरुषों के स्नामी जनो ! । 
सभा-सेनापतियो ! ( युवं ) आप दोनों (च्यवानं) सन्मागं से जाने वले । 
-खरुष को ( जरसः ) बृद्धावस्था वा आयु के नाक से ( अमुक्तम्‌ ) दूर । 


“करो । ( पेदवे ) दूर दश भे जाने वाले के लिये (आञ्ुम्‌ अश्वम्‌ ) शीघ्र 
-गामी अश्ववत्‌ दूरयायी साधन को (नि उह: ) निरन्तर चाभ । 
जोर ( अत्रिम्‌ ) तीनों रकार कै दोषों से रहित वा इस लोक मे विच. 
आन पुरुष को ( अंहसः ) पाप जीर ८ तमसः ) अज्ञान अन्धकार षे 
( निः स्पत्तम्‌ ) पार करो, ( जाइषम्‌ ) त्यागी निःसंग, निस्वाथीं पुरुष 
-को ( शिथिरे ) शिथिल राट मे ( अन्तः नि धातम्‌ 9) भीतर के केन्द्र 
“स्थान पर नियुक्त करो । 
इयं मनीषा इयमग्विला गीरिमां सबक वुंषणा दुषेथाम्‌। 


~ + (कअ र ॥ 
डमा ब्रह्मणे युवयून्यग्मन्यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ।६।१८॥ 


अ०५।्द्‌०७२।२] ऋग्वदभाष्ये सप्तम मण्डलम्‌ ) 
न न 





भार-व्याख्या देखो सू० ७०.। मं० ७ ॥ इत्यष्टादश वर्मः ॥। 


(| 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ अ्रधिनौ देवते ॥ चन्दः--१, २, ३ ४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
५ विरा त्रिष्टप्‌ ॥ पत्रर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
श्रा गमिता नासत्या रथेनाश्वावता पुरु्न्द्रणं यातम्‌ 1 


श्याभ वा ववश्वा चयुतः सचन्त स्पाहेया शिया तन्वा शुभाना १ 

भार हं षद्वाच्‌ खी पुरुषो ! हे ( नासत्या ) नासिकावत्‌ प्रमुख 
स्थान पर विराजने वाङ प्रतिष्टित जनो ! आप दोनों ( गोमता ) उत्तम 
बेखो वारे वा ( अश्चवता रथेन >) घोड़ों वाे (एुरूचन्द्रेण) बहुत धनादि 
सम्पन्न वा बहुतां को जह्वादित करने वाले (रथेन) रथ से ( आ यातम्‌ ) 
आओ । ( विश्वा नियुतः ) सब उन्तम प्रजाए, सेना वा नियुक्त व्यादि 
प्रजाए्‌ ( वाम्‌ अभि सचन्ते ) आप दोनों की ही, सेवा करती ष । आप 
दोनों ( स्पाहंया ) स्पहा करने योग्य, मनोहर ( श्रिया ) शोभा से भौर 
(तन्वा) उत्तम स्वस्थ शरीर से (शयभाना) शोभित होकर हमे प्राप्त होभ । 
श्रना द्वाभरूप यातमवाक्खलाषसा नासत्या रथन। 


खुवाह नः खख्या पित्याे सम्रानो बन्धुरुत तस्य वित्तम्‌ ॥२॥, 
भा हे ( नासत्या ) असत्याचरण न करने हारे विद्वान्‌ ओर ` 
तेजस्वी खी पुरुषो ! आप खोग ( देवेभिः ) विद्वान्‌ पुरुषों क साथ भौर 
( सजोषसा ) प्रीति से सेवने योग्य ( रथेन ) रथ से, वा स्थिर, रम्य 
व्यवहार से (नः आयातम्‌ ) हमे प्राप्त होओ । (युगोः हि नः) आप दोनों 
के (पिन्याणि सख्या) पिता पितामहादि से चरे आये सौहादः भाव हमारे 
साथ बने रहें । ( युवोः नः बन्धुः समानः ) हमारे ओर तुम्हारे बन्धु भी 
समान हों ( उत्त ) ओर आप दोनों ( तस्य ) उस बन्धु को ८ वित्तम्‌ ). 
भटी प्रकार जानें । 


ऋ 
| 
॥ 
| 
| 
| 


श ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमोषटकः [अ०५।व ०१९४ | 


~~~ ~~^~^~^~^ १“ ^^ 


^< । 


| 
उद स्तोमासो श्चार्वनोर्बध्रञ्जाम ब्ह्यारयषसश् देवीः । | 


(~ 


श्ाचवाखन्नाद सा घष्एयम अच्ङ्ा वप्रा नासत्या 1चचाङ् ॥३| 


भा ( स्तोमासः ) वेद्‌ के सूक्त ओर ( अशिनोः स्तोमासः) 
विद्वान्‌ चयो पुरुषों वा अध्यापक उपदेशकों के स्तुत्य उपदेश ओर 
( ब्रह्माणि ) वेद्‌ के मन्त्रगंण ( जामि ) बन्धुवत्‌ (उषसः) उत्तम ज्योति 
या प्रका से युक्त ( देवीः ) दानशील, विद्याभिराषी प्रजां काभी 
-{ उत्‌-अब्ुधन्‌ ) उत्तम रूप से प्रबुद्ध करे, सवको ज्ञान युक्त करं । 
( विप्रः ) विद्वान्‌ पुरुष ( नासप्या अच्छ ) प्रमुख, सदा सव्याश्रयी खी 
युरुषों को ( आविवासन्‌ ) सेवा करता हुआ ( इमे ) इन दोनोको | 
.( रोदसी >) सूयं चन्द्रवत्‌ , माता पितावत्‌ ८ विवक्ति ) बतलाता है ओर । 
-इनको ही वह ( धिष्ण्ये ) उत्तम बुद्धि युक्त, स्तुत्य ओर पूञ्य आसन ॐ 
-योग्य भी ( विवक्ति ) कहता है । 
वि चेदुच्छन्त्यिविनां उषासः प्र वां बह्म{शि कारवे भरन्ते । 
उध्वं भाय सविता देवो शरद्‌ वृहदश्नय॑ः समिध! जरन्ते ॥४॥ 
भा०--हे (अश्विना ) विद्वान्‌ खी पुरुषो ! ८ चेत्‌ ) जिस प्रकार 
.( उषांसः ) प्रभात वेलाएु ( वि उच्छन्ति ) विज्ेष रूप से प्रकाश कं 
तब ( कारवः ) स्तुतियां के करने वारे विद्वान्‌ जन ( ब्रह्माणि ) उत्तम २ । 
स्त॒ति मन्त्रों का (प्र भरन्ते) उच्चारण करते द ओर जब ( सविता देवः ) | 
-अरका्चमान सूय ( ऊध्व ) उपर ( भानुम्‌ अश्रेत्‌ ) कान्ति धारण करे तो 
( अन्नयः ) यज्ञियं ( समिधा ) उत्तम समिधा सहित होकर (बृहत्‌ ) 
अच्छी श्रकार ( जरन्ते ) स्तुति को प्रा् होते है, यज्ञ किये जाते हें उसी 
भकार जव ( उषसः ) कमनीय कान्ति से एवं गृहस्थ कामना से युक्त 
विदुषी ख्यं ओर प्रजाएं ( वि उच्छन्ति ) विविध प्रकार की अभिलाषापं । 
प्रकट करती हैँ तब ( कारवः ) विद्वान्‌ पुरुष ओर उत्तम शिद्पी जन 


नि _ ~ 


छ०५।स्‌०७३।१] ऋण्वेदभापष्ये सन्तम मण्डलम्‌ ७ 
(वां) वर वधू एवं राजा रानी दोनोंका लक्ष्य कर (त्रह्माणि ) वेद मरन 
आर नाना पुश्वयाको ( प्र जरन्ते) प्रकट करें । (देवः सवितः) उन दोनों 
ल दानशर, एेश्चयवान्‌ पुरूष ही ( उध्वभानुं ) सर्वोपरि कान्तिको 
( अश्रेत्‌ ) धारण करता है जौर (अस्य ) तेजस्वी अभ्मिवत्‌ विद्वान्‌ जन 
( समिधा ) अति तेज से ( बृहत्‌ ) बृद्धिकारी, आशीर्वाद आदि वचन 
का ( जरन्ते ) उपदेश करते हें । 
स्रा प॒श्चातान्नाखत्या पुरस्ताद्‌ाश्विनायातमधरादुदक्कात्‌। 
आ वश्वतः प्चजन्यन राया यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ५।१९ 
भा०--दे ( नासव्या ) कभी असत्य व्यवहार न करने हारे सत्पु- 
रुषा के हित के विरुद्ध कभी न करने वाङे जनो ! ( पश्चातात्‌ पुरस्तात्‌ 
अधरात्‌ उदक्तात्‌ ) पश्चिम, पू, उत्तर ओर दक्षिण सेभी आप लोग 
( पाञ्चजन्येन राया ) पाचों जनों के हितकारी धन सहित ८ विश्वतः 
आ यातम्‌ ) समी ओर से आया जाया करो । ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः 
पात ) हे विद्वान्‌ जनो} आप रोग हमं उत्तम साधनों से रक्चा करो । 
इव्येकोनविशो वगः ॥ 


[ ७२ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ अधिनी देवते ॥ छन्दः--२, £ विराट्‌ व्रिष्डुप्‌ । २, ३. ४ 
निचत्‌ त्रिष्डष्‌ ॥ पच्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 

अतारिष्म तम॑सस्पारमस्य प्रति स्तो देवयन्तो दधानाः । 
पख्दंस। पुरुतमा पुराज्ामत्यी हवते श्रर्विना गीः ॥ १॥ 

` भा०-हम रोग ( देवयन्तः ) उत्तम विद्वानों ओर भ गुणो को 
अपनाना चाहते हए ओर ८ स्तोमं ) स्तुति ओर स्तुत्य कायं को ८ भ्रति 
दधानाः ) प्रत्येक दिन धारण करते इए ( अस्य ) इस ( तमसः >) 





४८ ऋण्वेदभाष्य पञ्चमो ऽकः [अ०५।च ०२०१ 


अज्ञान ओर दुःख के ( पारम्‌ अतारिष्म ) पार हो जायं । हे ( अश्विना ) | 
उत्तम जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! ( गीः ) उत्तम विद्वान्‌ षुरुष ( पुरुदंसा ) | 
बहुत से उत्तम कर्मो को करने वाले, (पुरूतमा) बहुतो मे उत्तम, (पुरूजा) । 
सब के आगे अग्रणीवत्‌ चरने वारे, (अमर्व्या) साधारण मुष्यों से विशेष । 
आप दोनों की ( हवते ) प्रशंसा करता दे । 
न्यु रियो मञषः सादि हाता नासत्या यो यजते वन्द॑ते च । 
श्रश्नीतं मध्वो अशिना उपाक आ वा वोचे विदयेपु ्य॑स्वान्‌ ९ 
भा०-हे ( नासस्या ) प्रसुख, सत्यनिष्ठ, ( अशिना ) जितेन्दिय । 
खी पुरषो ! ( यः ) जो ( प्रियः ) प्रिय ( मनुषः ) मननशील, (होता) | 
ज्ञान का देने वाला, पुरुष ( यजते ) यज्ञ करता, ( वन्दते च ) भगवान्‌ | 
की स्तुति करता या ज्ञान देता, सत्संग करता ओर प्रणाम ओौर उपदेशादि 
करता है ओर जो ( विदथेषु ) यज्ञो ओर संग्रामो मे ८ प्रयस्वान्‌ ) 
प्रयत्नीरु होकर ( वाम्‌ आ वोचे ) तुम दोनों की अभ्यथना करता है आप 
उसके ( उपाके ) समीप ( मध्वः अश्नीतं ) मधु, ज्ञान भौर अन्नादि 
प्राप करो । | 
अहेम यज्ञे पथासुराणा इमां सुवृक्ति वृषणा जुषेथाम्‌ । 
ष्टीवेव परेषितो वामबोधि प्रति स्तोघ्नेञजमाणो वसि्ठः॥ ३॥ 
` भा०-हम रोग ( यज्ञम्‌ उराणाः ) बहुत २ यज्ञ करते हुए (पथा) 
भपने जीवन के मागं की ( अहेम ) वृद्धि करं । हे ( दृषणा ) बलवान्‌ | 
खी पुरषो ! आप लोग इस ( सुदक्तिम्‌ ) सुखदायिनी सुमति का ( ज 
था ) प्रेम पूवक सेवन करो । ( जरमाणः वसिष्ठः ) उपदेश्च करने हारा | 
स्ोत्तम वसु, पूणं बरह्मचारी विद्वान्‌ पुरुष ८ स्तोमैः ) नाना उपदश् यो | 
वचनों से ( प्रेषितः श्रष्टीवा इव ) भेजे दूत क समान, ( प्रेषितः ) उत्तम | 
इच्छा से चुक्तं (भ्रुष्टीवा) श्रुति वचनं का ज्ञाता होकर (वाम्‌ प्रति अबोधि) | 
आप दोनों कों ज्ञानवान्‌ करे । | 





अ०५।स्‌०७४।१] ऋग्बेदभाष्ये सत्तमं मरडलम्‌ ४९ 
न 
उप त्या बल्ला गमतो वेश नो रक्ञोहरणा सम्भता वीटपारी । 
समन्वास्यगमत मत्यि मा नो मधिषटमा गतं शिवन॑ ॥ ४॥ 
भा०-- हे ष्वदान्‌ खी पुरुषो ! आप दोनों ८ रक्लोहणा ) वि्वकारी 
दृष्ट पुरुपा का नाश करने वाटे, (संश्रता) अच्छी प्रकार परिपुष्ट, ( वीड- 
पाणी ) बलवान्‌ हाथों वाके होकर ८ व्या ) वे दोनों आप ( बह्वी ) का्थ- 
भारकावा गृहस्य को अच्छी प्रकार उटानेमे अश्वोके समान दद्‌, अभियं 
क समान तेजस्वा होकर एवं विवाहित होकर ( नः विद्यं उप गमतः ). 
मारं प्रजा वग मे प्रास्त होवो । (नः) हमारे ( मसराणि ) उत्तम, तृषि. 
कारक ( अन्धांस्षि ) अन्नोंको (सम अग्मत ) प्रेमपूर्वक मिरकरं राच 
करो । ( शिवेन ) कल्याणकारक, सुखप्रद्‌ रूप से ( नः आगतं ) हरमे शराक्च 
होवो, (नः मा मिष्टं ) हमें पीड़ा मत दो। 
आ पश्चातान्नालत्या पुरस्तादाश्विना यातमधरादुद॑क्वात्‌। शा 
विश्वतः पाञ्चजन्येन राया यूयं पत स्वस्तिभेः सद! नः ॥५।२० 
भात व्याख्या देखो सू० ७२।मं० ५ ॥ इति विशे वर्गैः ॥ 


[ ७४ | 
वसिष्ठ चरेपिः ॥ अधिनौ देवते ॥ बन्दः--१, ३ निचृद्‌ बहती । २, ४, ६ 
श्रीं रिग्‌ बृदती । & आषीं वुहती ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 
इमाडउ वा दावेषए्टय उस्ना हवन्ते आश्चना। 
श्य वाप्रह+वसं शचावस्न्‌ वशावश हे गच्छथः। १॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) उत्तम अरो, अश्च अर्थात्‌ राष्ट, भौर अश्वादि- 
सेनय के स्वामी, सेनापति सभापति जनो, राजदस्पति युगल ! आप दोनों 
( उखा ) उत्तम प्रदार्थो को देने वारे, उध्वं पदकी जर जाने वाके, एवं 
गृह ओर रा मे स्वयं बसने ओर अन्यो को वसाने वा, तेजस्वी ( वां ) 
आप दोनों को ( इमा दिविष्टयः ) उत्तम ज्ञान, व्यवहार ओौर कान्ति चाहने 
ध 


1 
| 
| 
| 


५० छग्वदसाप्ये पञ्चमो ऽषकः [अ०५।व०२ ११ 


[ 


वाली प्रजाए ( हवन्ते ) जाती हे । ओर ( अयं › यह विद्वान्‌ वं मी | 
हे ( शचीवपू ) शक्ति ओर वाणी के घनी युगलो ! ( वां ) आप दोनों 
को ( अवते ) रक्षा ओर क्तान के लिव ( अहं ) पुकारता ओर प्रार्थन । 
करता है, आप दोनों ( विशं विशं हि ) प्रत्येक प्रजावर्णं मे ( गच्छथः) 
जाया करो । 
युव चिव ददथुभोजनं नगा चदथा सूघरृताचते । 
छवोग्रथं समनसा निय॑न्छतं पिव॑तं सोम्यं मधर | २ 
भा०-- हे ( नरा ) उत्तम नायक जनो, उत्तम खी पुरुषो ! ( युव ) | 
ओप दोनो ( सूनृतावते ) उत्तम सत्य वाणी, ओर अन्रसस्पत्ति से युक | 
चुष्य के हिताधं ( चित्र ) अद्भुत, आश्चयंकारक, ओर नानां प्रकार का + 
( भोजन ) पालन कश्ने का सामथ्यं जौर मोगयोग्य उत्तम श्यं | 
( ददशः ) प्रदान करो, ओर ८ अर्वाक्‌ रथं चोदेथां ) अपने रमणीय व्य. | 
चहार, उत्तम उपदेशको रथके समान आगे प्रेरित करो, उसको (समनसां 
चयच्छतम्‌ ) परस्पर एक चित्त होकर नियम मे रक्खो ओर एक दूसरे 
ॐ प्रति ध्रदान करो । मौर ( सोम्यं मघु >) सोमः अर्थात्‌ ओषधिरस पे 
प्मङ मड क समान अति गुणकारी, रोगनाशक, अन्न के समान पुष्टिकारक, । 
(सोम्य मधु) सोम अर्थात्‌ राजपद के योग्य एेश्चयानुरूप सुर भोगों तथा 
सोम जीव, वा प्रु के सोमः प्राण. वीर्यं साम पुत्र श्ञाप्यादि तदनुरूप 
मर सुख का ( पिबतम्‌ ) उपभोग करो ओर अन्यां को भी उस सुख | 
का अनुभव करा । 
आ यातमप भूषतं मध्व॑ः पिवतमणभ्विना । | 
ङ्ग्ध पया वृषणा जन्यावस्‌ मानो मर्धिष्रमा गतम्‌॥३॥ ` 
1°--हे ( अश्विना) जतन्द्रय खी पुरुषो ! हे उत्तम नायकं | 
दे ( जेन्यावसू ) बसने वारे अन्य सब प्रजा वर्गो, गृहस्थं ओर रेश्ो, | 


समीप बसने वाले शिप्यों, पर विजय करने वारे, उन सब से उच्छृष्ट 1 
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खोग ( आ यातम्‌ ) जाद पूवक आइये । (उप भूषतम्‌) समीप होये 
{राजये ( मध्वः पिव्रतं ) गुरूगृह में मघ्ुमय नरस, वेद्‌ को, ( दग्धं 
पयः ) दुहे हुए पुष्टिकारक दृध के समान ( पिबतम्‌ ) पान करिये । हे 
€ इृषणा ) मेव के समान क्तान-सुखों की वर्प करने वालो वलवान्‌ 
पुरूषो ! ( नः मा मर्धिष्टम्‌ ) हमारा नाशन करो, इमं मत मारो । 
अश्वासो ये जमुणं दाशुषो गृहं युवां दीयन्ति विभ्रतः । 
सतयुभिनेरा दयभिरश्विना दवा यातमस्मयू ॥ ४ ॥ 

भारे ( अश्विना ) उत्तम अश्वो, इन्दियों ओर विद्वानों केस्ामी 
जनो { हे ( नरां ) नायकवत्‌ खी पुरषवरगो ! ८ ये ) जो ( वाम्‌ ) आप 
रोगों के ( अश्वास ) अश्व, वेग से जाने वाटे साधनवा विद्यावान्‌ पुरुष 
( युवां वरितः ) आप दोनों को धारण करते हुए, ( दाशुषः गृहं ) उस 
देने वाले प्रभु के घर तक ( दीयन्ति ) पह॑चा देते हैँ उनही ( मक्चयुभिः 
हवेभिः ) शीघ्रकारी अश्वो, साधनों वा विद्रानोंसेहे ( देवा ) खी पुरुषो। 
हे ( नरा ) नायक जनो ! आप ( अस्मयू ) हमें चाहते इए ( यातम्‌ ) 
आओ जाओ, जीवन यात्रा करो। 
अधा ह यन्तो श्च्िना पत्तः सचन्त सरयः। 
ता यस्ता सववद्भया धव यशर्क्खादरस्मभ्य नासत्या॥ ५॥ 

आहे ( अधिना ) रथी सारथिवत्‌ एक आश्रम रूप रथ प्र 
स्थित, आचायं शिष्य, खी पुरुष तथा विद्वान्‌ ओर सामान्य जनो ! 
(अध ह ) निश्चय से ( यन्तः सूरयः) जाते इए, आगे बढते इष्‌, 
विद्वान्‌, परिव्राजक जन (पृक्षः सचन्त) सर्वत्र अन्न ओर स्नेह 
सम्पकं को प्रा करते है । हे (नासस्या ) सल्पुरुषों के प्रति कभी असत्य, 
असभ्य व्यवहार न करने वारे जनो ! ( ता ) वे आप दोनों ( अस्मभ्यम्‌ 
मघवद्भ्यः ) हम देश्यं ओर पूज्य ञान बाले पुरुषों को ( धरुवं ) स्थिर 





॥ 
| 
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^| 


(यज्ञः) यज्ञ ओर अन्न, ओर ( छर्दिः ) आवास के चिये घर ( यंसत ) 
प्रदान करो । | 
ये ययुरवृकासो रथां इव नषातारो जनानाम्‌ । 
उत स्वेन शवसा शृश॒वुनर उत क्वियन्तिं खक्तितिम्‌ ॥६।२१॥ 
1--( ये ) जो ( अदृकासः ) चोर-स्वभाव से रहित, सस्यनिषट ¦ 
निरच्छर (रथाः) रथों के समान (स्वेन शवसा) अपने ज्ञान 
सामथ्यं जोर प्रवर पराक्रम से ( प्र ययुः ) आगे जाते ह ओर जो (नरः) 
नेता जन ( छवः ) खूब बद्ते हैँ, उन्नति को प्राक्च होते हँ ( उत) | 
ओर ( सुक्षितिम्‌ ) उत्तम भूमि को (क्षियन्ति) प्राक्च कर उसमें रहते भौर | 
उसको एश्वय युक्त करते हें वे ही ( जनानां नपातारः ) सव मनुष्यो को 
पारन करने मे समथ, नृपति होते हें । इत्येकविशयो वर्गः ॥ 


| ७५ ] | | 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ चन्दः--१, ८ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५६ | 
विराट्‌ त्रिष्डप्‌ । ३ भाच स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 8, ७ श्रार्पी तिष्टुप्‌ ॥ । 

< | 

अष्ट्च सूक्तम्‌ ॥ | 


= १्घा आवः 1दिजा ऋतेनावेष्कृरवाना महिमानमागात्‌ । 
अच डुहस्तम आवसर्जुष्टमङ्खिरस्तमा पथ्या अजीगः ॥ १॥ | 
भा०--( दिविजा: उषाः) सूयं के आश्रय रह कर भ्रकट द्योते वारी | 
प्रभात वेला जिस प्रकार (आपः) विदोपरूप से खिलती (कतेन महिमीनप्‌ | 
आषिष्डृण्वाना जागात्‌ ) तेज से महान्‌ स्वरूप को प्र्ट करती हुई अत 
हे, ( तमः अप आवः ) अन्धकार को दूर करती ओर ८ पथ्याः अजीगः) | 
मार्गो चा मागवत्ता प्रजाओं को जगातीं प्रकाष्डात कर दृता हे, उसी । 
ध्रकार ( दिवि-जाः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी गुरु के अधीन जन्म खाभ कठं . 
वा ( दिवि-जाः ) उत्तम श्म कामना मै विचमान ( उषाः ) कान्ति 
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युवति ( वि आवः ) अपने विविध गुणों को श्रकट करे बह ( ऋतेन ) 
सत्य ज्ववहार, ज्ञान से अपने ( महिमानम्‌ ) महान्‌, आदरणीय मातृ 
सामभ्य को ( आविः कृण्वाना ) प्रकट करती हुई, ( आगात्‌ ) आवे । 
(अजष्टम्‌) न सेवन करने योग्य (तमः) अज्ञान, शोकादि को अन्धकारवत्‌ 
आर ( दुहः ) द्रोह, अप्रीतिकेभावोंको मी ( अप आवः ) दूर करे। 
वह ( अङ्खिरस्तमा ) प्राणों मे मी सर्वरष्ट, प्राणवत्‌ अतिभ्रियतमा वा 
लानवती विदुपी होकर ( पथ्याः ) उत्तम पथ योग्य, धार्मिक, शिष्टाचारो 
को (अजीगः ) जागृत करे । 
दे नो शर्य खंिताय वोध्युष महे सौभ॑गाय प्र य॑न्धि। 
चिच राय यशस घद्यस्म देि मतषु माजुषि श्रवस्युम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे ( मानुषि देवि ) मननशीरु, मनुष्य जाति के छुभ गुणों 
से युक्त खि! तू.( नः) हमे (अच) आज, ( महे सुविताय ) बडे भारी 
सुख प्राक्च कराने के ल्यि (बोधि) ह्यो। हे ८( उषः) प्रभात वेलावत्‌ 
कान्तियुक्तं एव पति को प्रेम से चाहने वाटी खि! तू भी (महे सौभगाय) 
बडे भारी सोभाग्य प्राक्त करने के लिये (प्र यन्धि ) उत्तम रीति से विवाह 
के बधन में वंध । ( अस्मे ) हमारे ( चित्रं रयि ) आश्वय॑कर नाना एवं 
सं्रह योभ्य एेश्वयं ओर ८ मर्तेषु ) मनुप्यों के वीच ८ यश्चसं ) यशस्वी 
( श्रवस्युम्‌ ) ज्ञानी पुत्र ( धेहि ) धारण कर । 
एत त्य भानवो दशतायाश्चता उषसो श्मृताख आगुः । 
जनयन्तो दैव्यानि वतान्यापृणन्तो शन्तरिन्ना व्य॑स्थः ॥ ३ ॥ 
भा०-( दशतः उषसः भानवः) दशनीय उपा वेखाके किरण 
जिस भ्रकार आते है, वे (देन्यानि रतानि जनयन्तः अन्तरिक्षा वि तिष्टन्ति) 
देव, सूये वा किरणों के योग्य प्रकाशादि कार्यौ को करते हुए अन्तरि्च मेँ 
निराजते है, उसरी प्रकार ( दशंतायाः ) रूप गुणादि में दशनीय, अति मनो. 
इर, (उषसः ) पति की कामना करने वारी, कान्तिमती कन्या वा विदुषी 





छ 
| 
| 
| 


७. + 
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------------------------------- 


(१. 


खीसे ही (स्ये) वे नाना (एते) ये ( अष्तासलः भानवः) कमी | 
नाशन होने वारे, दीधायु, ( चित्राः ) आश्वयंकारी बल्वान्‌ वीय॑वानू | 
होकर ( आगुः ) हमें प्राक्च होते ड । वे (देव्यानि) देव, विद्वान्‌ पुरुपा घै ' 
करने योग्य ( वरतानि ) कत्तभ्य कर्म को ( जनथन्तः ) प्रकट करते हुए, 
( अन्तरिक्षा ) अन्तरिक्ष मे वायु के समान ( आ प्रणन्तः ) लवबको पाटनं 
पूणे, वृक्ष, सन्तु करते हुए (वि अस्थुः) विविध रूपों में विराजं । उत्तम 
खी से उदयश्च हए पुत्र दीघेजीवी, तेजस्वी, देव, चतपालक ओर सुख- 
कारी हों। ॥ | 


~| भ, | 


एषा स्या युजाना पराकात्पञ्च कितीः परि सचो जिंगाति। | 
शभिपश्यन्ती वयुना जनानां दिवो दुहिता सु्नस्छ पत्नी ॥४॥ 

भा०--( एषा ) यह (स्या ) वह ( दिवः दुहिता ) सूर्यं की पुत्रवत्‌ | 
उषा काल के समान तेजस्वी पुरुष की कामनाभों को पूर्णं करने में समथ | 
(पराकात्‌ युजाना ) दूर देश से विवाह बन्धनं संयुक्त होकर विदुषी | 
खी शासक शक्ति के समान (सयः) अति शीघ्र ही अपने गुणो से ( प्च | 
क्षितीः ) पाचों प्रकार के निवासियों, पञ्चजनों कों ( परि जिगाति ) मात | 
करती है, सनको जपने वज्ञ करती है । वह ( जनानां ) मनुष्यों वा जन्म | 
टेने वाली भ्रजाओं के ( वयुना.) ज्ञानो ओर कर्मोको न्यायपूरवंक ( अभिः 
परयन्त्र ) देखती हद ओर ( सवनस्य ) खुवन, जन, समूह का (बली) | 
पान करने वाली हो । . च 
वाजिनीवती स्थस्य योष। चित्राम॑धा राय श वसूनाम्‌। | 
ऋषिष्टुता जरयन्ती मघोन्युषा च्छति वहविभिथणाना ॥ ५॥ । 

भा०-( सूर्यस) सूं की ( योषा ) खी (उवा ) प्रभात वेल 
( बह्धिभिः ) यज्ञाभिथों से ( गृणाना ) स्तुति की जाती इदे, (जरयन्ती) 
रात्रि का नोश करती हुदै, ( ऋषि-स्॒ता > विद्वानों की भगवत्‌-स्तुति वे ` 
युक्त होती है उसी भकार ( सूय॑स्य ) सूं के समान तेजस्वी हि 
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की (योपा) खी, (उषा) कान्ति से युक्तं दोकर ८ बद्धिमिः ) विवाह 
करने $ योग्य उस्सुक पुरुषों द्वारा ( गृणाना ) स्तुति की जाती है । वह 
कानधारक विद्वान्‌ पुरुषों से उपदेश की जावे । वह ८ मघोनी ) उषावत्‌ 
पूज्य धन से युक्त, ( वाजिनीवती ) बलयुक्तं ओर ज्ञानयुक्त क्रिया करने 
वाली ( जरयन्ती ) अपने गुणों से अवगुणो, अन्तान रोक मोहादि को 
नाश करती इई, (कपि-स्तुता) विद्रानों द्वारा उपदेश्च प्राप्त कर (उच्छति) 
अपने गुणो का प्रकाश करे । ( २) सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरूष की शक्ति, सेना 
ओर सभामयी है 1 वह वर, विजय युक्तं होने से वाजिनी, नाना धन 
सम्पन्न होने से “चिच्रा-मघा' बह सब वसने वाले प्रजाजनों की स्वामिनी 
है, ऋषिगण, मन्त्रद्रष्टा ज्ञानी पुरुष उसको उपदेश करते, वह शचुभों 
कानाश करती, दुष्टां को सन्तस, पीडति करने से “उपा, राज कायं भार ` 
वहन करने वाले तेजस्वी पुरूषो से प्रस्त दै । 
प्रति दतानामरूषाखो अश्वाश्चित्रा अदश्रन्ुपशचं वह॑न्तः । 
याति श॒स्रा विश्वपिशा रथ॑न दधाति रत्नं विधते जनाय ॥ ६ ॥ 
भा०-( अश्वाः ) अश्वो के समान दद्‌, बर्वान्‌ अग वारे, (चित्राः) 
पूजनीय, अद्भुत २ आश्चर्यजनक वरविद्या ओर गुणों से सम्पन्न, (अरुषासः 
रोपरहित, सौम्य स्वभाव वाटे तेजस्वी, (उषसः ) स्वथं भी उत्तम काम्य 
पदार्थो की कामना करने बाले पुरुष ( य॒ तानां ) कान्तिमती, ( उषसम्‌ ) 
कामनावान्‌ उक्तम वधू का ( वहन्तः) विवाह द्वारा ग्रहण करते हुए 
८ प्रति अदृश्रन्‌ ) नित्य देखी जावे । वह वधू ( शुभ्रा ) उत्तम आभूषणं 
ते सुभूषित, छभगुणों से युक्त, वधू ( विश्वपिशा ) नाना रूप के (रथेन) 
रथों से ( यांति ) जावे । ओर ( विधते जनाय ) विशेष प्रेम से धारण 
करने वारे प्रिय, घुरुष के ल््यि ( रल्नं दधाति ) देह पर उत्तम रत्न, 
गृह में उत्तम धन, जीवन से उत्तम व्यवहार, सन मे उत्तम गुण, गभं में 
उत्तम पुत्र-रस्न ( दधाति ) धारण करे । 





= 


~ ॥ 


खजदब्ट्ढाि द्द दुस्िय।सां परति गावं उषसं वावशन्त ॥ ७॥ । 
मा०- वह (सस्येभिः) सल गुणों, कमो भोर व्यवहारवान्‌ (महद्धि) । 
बडे, गुणवानों से ( महती ) पूज्य, ( देवेभिः ) उत्तम गुणों ओर विद्वानों 
भर ( यजत्रे ) पूजनीय, दानशील पुरुषों के साथ ८ सत्या ) सत्य शील 
वती, सभ्य, (महती) गुणों मे महान्‌ , (यजता) दान्ील (देवी) विदुषी 
कन्या सस्संग लाभ करे । वह (ददानि) टद्‌ संकटों को भी ( रुजत्‌ ) नाक् | 
करती हहं (ददद्‌ ) सुख प्रदान करे । ( गावः ) दृषभ, जिस प्रकार । 
( उच्ियाणां मध्ये उषसं वावशन्त ) गौवों के वीच में से कामनाजती | 
कपिला गौ को ही चाहते है उसी प्रकार (गावः) विद्वान्‌ एवं बलवान्‌ जन | 
भी ( उखियाणाम्‌ ) घर बसाने की इच्छुक कन्याओं में से भी ( उषसं) 4 
अपने प्रति विशेष कामनावान्‌ वधू के प्रति (प्रति वावज्ञन्त) कामना करं । | 
नू नो गोमद्धीरवद्धेहि रत्नमुषो अ्वावतपुरुभोजं स्मे । 
मानो विः पुरुषता निदे कयं पात स्वस्तिभिः सद{ नः ८२१ 
भा०-हे (उषः) कान्तिमति, प्रिय, कामना वारी ज्ञानवती विदुषि! | 
चर! तु ( नः) हमारे ( गोमत्‌ ) गौओों से युक्त, ( वीरवत्‌ ) वीर पुत्र 
से युक्त (रतन) उत्तम धन, उत्तम रम्य ग्यवहार, पतिसंगादि गहस्थोचित | 
कम, पुत्र आदि (धेहि) धारण कर । तू (अस्मे) हमारे हितार्थं, ( अश्वाः । 
वत्‌ 2 5 से युक्त ओर ( पुरु-मोजः ) बहतो को पारने ओर बहतो परे । 
१ कोभी (धेहि) धारण कर । (नः बर्हिः ) हमारा | 
यन्त आर बर्ध्लील राष्ट, पद्‌ ( [2051107 ) आदि ( पुरुषता ) पुरुष । 
| 
| 
॥ 


५६ ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमो ऽषकः [अ ०५।व ०२२८ । 
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खत्या सत्येभिर्महती मदद्धिदेवी देवेभियजता यजेः! 


मे (निदे मा कः) निन्दा करने योग्य मत वना । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप 
लेग (नः सदा स्वस्तिभिः पात 9 हमे सदा उत्तम साधनों से पान | 
करो । उपा सूक्त के प्रायः सव मन्त्र राजशक्ति ओौर विशोका प्रज, 
तथा परमेश्वरी शक्ति युक्त पदार्थो मे भी खगते है । इति द्वाविंशो वगः ॥ 
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वसिष्ठ क्षिः ॥ उषा वता ॥ दछन्दः--१ त्रिष्ट्य्‌। २ विराट तिष्ट । 





३, र, ५, ६, ७ । नन्ृत्‌ वतष्ट्प्‌ ॥ सप्तच स्ूक्तन्‌ ॥ 
भ 


योतिरमृतं विष्वजन्यं चिश्वायरः सिता देवो अभ्रेत्‌ । 
वा देवानामजनिष्र चचचुराविषक्यलं विश्वपाः ॥ १॥ 


भात -उषा रूप से परमेश्वरी शक्ति का वर्णन करते हं । सविता) 
समस्त ससार का उत्पादक, ( देवः ) सब सुखों का दाता सूखादि खोक 
का प्रकाशक, ( विश्वानरः ) समस्त विश्च का जौर समस्त जीवां का नायक 
 सञ्ाखक परमेश्वर ( वश्व-जन्यस्‌ ) समस्त जनों के हितकारी, सब जनों 
म (वद्यमान, समस्त विश्च कौ उत्पन्न करने वारे, (अशत ) अमृत, अचि 
नाशी, ( ज्योतिः ) परम प्रकाशमय अयोति को (उत्‌ अधरत्‌ उ) सर्वोपरि 
दाकर धारण करता हं । बह ( क्रत्वा ) समस्त विश्च का बनाने वाला 
अथवा ( कत्वा ) क्म ओर ज्ञान सामथ्यं वे ( देवानां ) समस्त प्रथिवी 
सूयादि लोकों ओर विद्वान्‌ पुरुषों के बीच ( चश्चुः ) सब को आंखवत्‌ 
दलन वाला, जथधवा ( देवानां चश्युः क्रत्वा ) विद्वानों के ज्ञान दिखाने 
चार ज्ञानमय वेद्‌ का कत्ता, ( उषाः ) सब पापों का दाहक, उषाकाल 
क समान कान्तियुक्त, ( सुवन ) समस्त सुवन को ( आविः अकः ) 
प्रकट करता है । गृहस्थ पश्च मे-- (सविता देवः विश्वानरः ) प्रजोत्पाद्क 
पवद्वाच्‌ सवका नायकवत्‌ होकर ( विश्व-जन्यं ) आत्मा के देह के उत्पादक 
( अश्टतं ज्योतिः उत्‌ अश्रेत्‌ ) अशत, चिन्मय अविनाशी अ्योतिः रूप 
चायमय तज, सानमय प्रकाशा को उत्तम रीति से धारण करे । वह ज्ञान 
ओर कम से मनुष्यों का चक्षुवत्‌ माग॑द्ी हो, उसी भकार ( उषाः ) 
प्दुषी खी ( सुवनं आविः अकः ) रोक को उषावत्‌ ब्रह्माण्ड के समान 
अपने गृह को प्रकार्ित करे । 
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४ | 
घ मरे पन्थ। देवयाना अदश्रन्नम॑र्धन्तो वसखभिरिष्छृतास | 
्मभद केतरूषसः परस्तात्प्रतोच्यागादाध हसम्यस्यः।॥२॥ 
भाज जिस प्रकार उपाके प्रकट होने पर ( वसुभिः इष्कृतास 
पन्थाः देवयानाः प्र अदृश्रन्‌ ) मनुष्यों से बनाये ओर मनुष्यो से चरने 
योग्य मागं दिखाई देते है । वह ( उषसः केतुः अभूत्‌ ) तेजस्वी सूयं का 
जापक होती ओर ( अधि हस्येभ्यः पुरस्तात्‌ प्रतीची आ अगात्‌ ) बडेर 
महो के उपर से पूंदिद्ा से पश्चिमकी ओर आती दै, उसी प्रकार | 
वर के लियि वधू ओर वधू के ल्यि वर दोनों ही उस्सुक, एवं कामनायुक्तं | 
होने से दोनों ही “उषाः है, अतः ठेस (उषसः ) कामना, प्रेमोससुकता षे | 
उस्ुक पुरुष के ( पुरस्तात्‌ ) आगे ( केलः ) ज्ञानवती, उसकी ध्वजा ङे | 
समान गुणों को दशने वाखी विदुषी वधू (अभूत्‌ ड) होवे । वह प्रतीची) | 
प्रत्यक्ष मे पूञ्यादत होती हई, ८ हर्यंभ्यः अधि आगात्‌ >) बडे महल म॑ | 
रहने के लिमि अधिष्ठात्री रानी होकर आवे । इसी प्रकार (उपसः) कान्ति 
मती, कामनावती प्रिय वभू का ( केतुः ) ध्वजा के समान ज्ञानवान्‌ तेजस्वी | 
पुरुष दो, वह भी पूं से पश्चिम को आने वाछे सूरं के समान ( हम्येभय | 
अधि आगात्‌ ) हम्यँ को आये । ( वसुभिः ) विद्वानों द्वारा (दष्कृतासः) | 
सुशोभित ओर ८ देवयानाः ) विद्वानों द्वारा चरने योग्य ( मे पन्थाः) 
मेरे समस्त धर्ममार्ग, किरणो से प्रकाशित मार्गो के समान मेरे खि (अम | 
न्तः ) कभी पीडादाय न होते हुए सुन्ञे ( प्र अदश्वन्‌ ) उन्तम रीति प 
दृष्टिगोचर हां । 
तानीदहानि वहुलान्याखन्या प्राचीनमुदिता सस्य ॥ | 
यतः परि जार इवाचरन्त्युषो दत्ते न पुन॑यैतीवं ॥ ३॥ 
भा ( सूथसखय या प्राचीनम्‌ उदिता ) जिस प्रकार सूयं के 
दिशां मे उदय होने पर जो प्रकट होते ह (तानि इत्‌ अहानि ) वेही 


च (९ 


काते ह ( उषा जारः इव परि अचरन्ती ) उषा भी रात्रिको । 


स => 


2 ~. 
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करने वाले सूर्य के समान ही आचरण करती हुं (न पुनः थती इव 
दक्षे ) फिर नहीं लोदी सी दीखती है उसी प्रकार ठे (उषः ) पतिकी 
कामना करने वाटी वधरू!(या 9 जो चू. ( सेस प्राचीनम्‌ इत्‌ ) सूयं 
के समान तेजस्वी पुूप के पूर्वं भाग सें आकर आगे आती है ( तानि इत्‌ 
बहुलानि अहानि) वेही वह त दिन उत्तम ह । यतः क्योकि उन दिनोसेत्‌ 
( जारः इव ›) तेरी आयु को अपने साथ पूणं व्यतीत करने वारे वा रात्रि 
भ्यतीत करने वाले सूर्यवत्‌ तेजस्वी पति के समान ही तु भी (जाचरन्ती) 
उसकी सेवा उुश्रपा ओर धर्माचरण करती दं (न पुनः यती इव ) उसे 
फिर भविप्यमे कमी भी न व्यायती सी ( परि ददृशे ) सदा उसके संग 
दिखा दे । अथवा (या) जिन दिनों ( सूथंस्य प्राचीनम्‌ उदिता ) सूय॑- 
वत्‌ तेजघ्वी परति के पूर, भ्राङ््‌सुख खड रहते, तू भी (जार इव आचरन्ती 
यतः परि ददृशे ) परति के समान दही विवाहादि कृत्य उसके समीप करती 
दिखाई देवे ( न पुनः यती इव ) उसे छोडती सी न दिखा देवे ( तानि 
इद्‌ जहानि बरहुानि ) रेखे ही सहयोगी जीवन के दिन बहुत (आसन्‌) 
दोषं । जारः इव" इति पदपाठः । -जारे-इव' इति सायणाभिमतः ॥ 
त इद्ेवानों सधमाद ्रासन्चतावानः कवय; पूर्व्यासः । 
गहं ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन्त्त्यमन्ा अजनयन्नुषासम्‌ ४. 
भाजो ( चरतावानः ) सव्य ज्ञान ओर वेद, तप आदि का सेवन 
करने वारे ( पूर्व्यासः कवयः ) पूरं के विदानो से शिक्षित, क्रान्तदर्शी 
ज्ञानी पुरुष हें ( ते इत्‌ ) वे ही ( देवानां ) विद्वान्‌ पुरुषों के (सधमादः 
आसन्‌ ) साथ आनन्द्‌, सुख प्राक्त करने बारे होते है । वे ही ( पितरः ) 
माता पितावत्‌ पालक बनकर ८ गूढं ज्योतिः 2) अपने भीतर चि ज्योति- 
मेय तेज को ( अजु अविन्दन्‌ ) भराक्च करते है । जो (सव्य-मन्त्राः) सध्य, 
मन नशी होकर ( उषासम्‌ अजनथन्‌ ) कान्तिमती, ज्योतिष्मती, अज्ञान 
ओर पापको दूर करने वाली विशोका भक्ञा को भक करते है । (२). 


६० ऋभ्वेद भ्ये पञ्चमो ऽकः [अ०५)।व ०२३६ 
उसी प्रकार सव्य्तानी, रेश्व्य॑वान्‌ , विद्वान्‌ सहयोग का सुख पात हंजी 
माता पिता होकर सन्तान वा वीयंरूप गूढ ज्यात का प्राक्त करत ह; सत्य 
-मन्त्र हयोकर ८ उषासं अजनयन्‌ ) कामनायुक्त वधू का प्राक्च कर उससे 
-उन्तम सन्तान उत्पन्न करते हें । 


खमनान ऊव अधि सङ्गताखः स जानत्‌ न यतन्ते सि स्ते । 
ते देवानां न मिनन्ति व्रतान्यमधैन्तो वखुधियादसानाः ॥ ५ ॥ 


भा०-जो पुरुष ८ समाने ) एक समान ( उवं ») समूह या वमे 
(अधि ) एक अध्यक्ष के अधीन ( संगतासः ) एकत्र मिलकर (सं जानते) 
सम्यक्‌ ज्ञान ओर परिचय कर क्ते (ते) वे ( मिथः) परस्पर का 
सन या नाश करने की (न यतन्ते) चेष्टा नदीं करते । (ते) वे ( देवानां 
रतानि ) विद्वानों के कार्यौ का ( न मिनन्ति) नाश नहीं करते । आरव 
८ वसुभिः ) धनो दारा ( यादमानाः ) यलवान्‌ होते हुए ( अमधन्त ) 
ओर हिसा न करते इए संगत होकर जीवन व्यतीत करते हे । 


प्रति त्वा स्तोमेरीव्छते ब्ति्ठा उषवुघः खुभगे तुष्टुवांसः । 


गवौ नेची वाजपत्नी न उच्छोषः खुजाते प्रथमा जरस्व ॥ ६॥ 
भा०-ह ( सुभगे ) उत्तम भाग्यवति ! विदुषि ! ८ त॒ष्टुवांसः ) 
-स्तुति करने हारे, (उषबुघः) प्रभात वेामे जागने चाटे (वसिष्ठाः) उत्तम | 
वसु, विद्वा गृहस्य, ब्रह्मचारी गण, (स्वा) तेरी ८ स्तोमैः ) उत्तम स्त | 
वचनों से ( इडते ) स्तुति करते हँ । हे ( उषः ) पापनारिके ! तू. (वरज | 
यन्ती ) देश्चयं ओर ज्ञान का पारन करने वारी ८ गवां नेच्री ) गौं $ | 
समान सौम्य वाणियों को प्रस्तुत करने वाली होकर ८ नः ) मारे बी | 
.( उच्छ >) गुणों ओौर ज्ञान का प्रकाशा कर ¦ हे ( सु-जाते ›) उत्तम मति | 
पिता की उत्तम पुत्रि ! तु (थमा) सर्वश्रेष्ट गिनी जाकर (जरस्व) अपतं | 
भिय पुरुष के गुणों का वणंन कर । ॥ 


। 
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दवा चन्र राधसः सूनृतानामुषा उच्छन्ती रिभ्यते वक्त । 


दीघश्च॒त र यमस्म दधाना य॒य पात स्वास्ताभःसदान ॥७।२३॥ 
भा०--( एषा ) वह ( उषा ) कान्तिमती वधू ( राधसः नेत्री ) 
चन का ्ाक्ठकराने वाली ओर वह ( सूनरतानां नेत्री ) अन्नो उत्तम ज्तान- 
मथ वचना आर सव्य विद्याओं को प्राक्त कराने वाली होकर (उच्छन्ती) 
स्वय उत्तम गुणा का प्रकाश करती इई ( वसिष्ठैः ) उत्तम वसु, ब्रह्मचा- 
पया जार सन्तान के उत्तम माता पिताओं द्वारा ( रिभ्यते) स्तुति की 
जाती हे, षह ( अस्मे ) हमारे ( दीवं-्रुतं ) दीधं कार तक श्रवण कयि 
जाने योग्य ( रयिम्‌ ) कान देश्य को (दधाना) धारण करने वाली हो । 
विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (नः सदा स्वस्तिभि पात) हमे सदा उत्तमः 
सुखकारी साधनों से पालन करो । इति त्रयोधिंशो वर्गः ॥ 


| ७७ | 
वक्िष्ठ ऋषिः ॥ उषा देवताः॥ दन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ । २, ३ „ ४, ५ निचृत्‌ः- 
तिष्टम्‌ । ६ विराट्‌ व्रिष्टुप्‌ ॥ षडचं सक्तन्‌ ॥ 
उपो रुरुचे युतिन योषा विश्वं जीवं प्रवन्तीं चरायै । 


अभ्ूदाञ्चः समिध साञषाखणमकञ्यातवाधमाना तमांसि ॥ १ ॥ 
भात जस प्रकार (उपा) प्रभात वेला ( उप रुरुचे ) पत्तिवत्‌` 
सूय कं समाप खीवत्‌ शोभित होती हे । वह (विश्वं जीवं चरायै प्रसुवन्ती) 
समस्त जीव संसार को निद्रा से उठकर विचरने के छियि प्रेरित करती हे । 
(समिधे) प्रकाश करने के छ्यि (अभिः अभूत्‌ ) सूय रूप अभि 
धकट दाता है, ( मानुषाणां ) मनुष्वों के लि ( तमांसि बाधमाना 
ज्योतीषि ) अन्धकारो को दूर करने वाछे प्रकाशो को ( अकः ) प्रकट 
करता ह, उसी भकार वह परमेश्वरी शक्ति भी ( युवतिः योषा न ) युवति 
खी के समान ( विश्वं जीव ) समस्त विश्च को ओर समस्त जीव संसार 
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को ( चराय प्रसुवन्ती ) नाना कमे फरों के उपभोग कं लग्र उत्पन्न करती 
हदे ( उप उरुर्चे ) सवत्र शाभा ढः ( अभ्चिः ) वह परमेश्वर अभ्चि 
के समान प्रकाशस्वरूप ( समिधे ) तान प्रकाश करनं क (ख्य ( अमूत्‌) 
हो) ओर वही ८ मानुषाणाम्‌ ) मनुष्या कं हृदय क ( तमांसि ) 
अक्ञानान्धकारों को ( बाधमाना) दूर करता हुंजा ८ अयोतिः ) वेदमय 
ज्ञानयोतक प्रकाशं को ( अकः ) उपदेश करता है । (२) इसी भकार 
गृहपस्नी, युवति खी जीव बाख्कको उसको कमं माग ओर स्वतः सुंखप्राप्त 
के छ्ियि उन्न करती है । “अभ्चि' रूप तेजस्वी विदान्‌ पववाहान्िवत्‌ 
श्र्बर्िति होता है, वह सव के अज्ञानोको दूर करनं वार वचयात्रकाया 
को प्रकट करता है । 
विश्च परतीची सरथा उद॑स्थाद्शटद्वाखो विश्रती शक्रमशभ्वेत्‌ । 
हिरएयवणं खदशीकसन्दग्गवौ साता नेञ्यह्ामरोचि ॥ २॥ 
भा०-(अह्वं नेत्री) उषा, प्रभात वेखा जसं प्रकार देना कोप्रा 
रम्भक नायिका, ( गवां माता ) सूयं की किरणो को अपने मे से माताक 
समान पेदा करती है, वह ( हिरण्य-वणां ) सुवणं के समान चमकती इई 
( सुद्शीक-सन्टग्‌ ) आंखों को सब पदाथं अच्छी प्रकार दिखला देत €, 
वह ८ प्रतीची ) प्रत्यक्च होती इई, ( सप्रथा ) विस्तृत होकर ( रुशद्‌ 
वासः विभ्रती ) मानो चमकीला वख पहने ८ विश्वं छुकरम्‌ अश्वत्‌ ) 
-समस्त संसार को दीषियुक्त कर॒ चमका देती ओर बढती है उसी प्रकार 
परमेश्वर शक्ति ओर नव वधू माता भी ( अह्वां ) न नाश होने वारे, 
नित्य, जीवो, न मरने योग्य बाङ्क जीवों की ( नेत्री ) नायिका, प्रा 
-कराने वारी, ( गवां ) रोको, वाणियों ओर गौ आदि पञयुभों की भी 
( माता) माता के समान पालन ` करने वारी । ( सुटश्षीक-संद्ग्‌ ) 
ददांनीय सम्यक्‌ दटि.से युक्त, निष्पक्षपात, सौम्नयनी, ( दिरण्य-वणां ) 
-उञ्जवर), हित रमणीव वणं वाली हो । वह ( प्रतीची ) प्स्येक की ष्टिम 


| 
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'परूननीय, ( स्शद्‌-वासः ) उञ््वल वादि को ( विभ्रती ) धारण करती 


ददं, (सप्रथा ) समानसूप्रवे विख्यात होकर ( उत्‌-अस्थात्‌ ) उत्तम 
स्थति प्राह्त करे जर ( छुक्रम्‌ अश्वैत्‌ ) छुद्धरूप, छु आचरण ओर 
वायात्पन्न सन्तति की बृद्धि करे । 

वाक्रा च्चः खभगाव न्ता सवत गयन्तास शरी मश्वम्‌ | 


उष अदश रारेमाथन्यक्ता चच्रामघा वर्वमन्त परभथता॥ ३॥ 
भा०-- जस्‌ प्रकार ( उषा ) उषा, प्रमातवेलाकी सूय की कान्ति 

( ररिमिभिः व्यक्ता अदर्शि ) किरणों से विज्ञेष प्रकाङ्ित दिखाइं देती है 
वह ( चित्रामघा विश्वम्‌ अनु प्रभूता ) समस्त विश्व से प्रकट होती, चिच्च 
चाच्त्र जण युक्त प्रकाशो से मानो पूञ्य धन युक्त होती है । वह (खभगा) 
उत्तम भद्रवण युक्त होकर ( देवानां चकुः ) मनुष्यों की आंखों को (श्वेत 
न्ती ) धेत प्रकाल देती इई, ओर ( सुदृशीकम्‌ उवेतं अश्वम्‌ नयन्ती >) 
उत्तम दनाय, रवत, ज्यापक् प्रकाशवान्‌ सूयं को प्राप्त कराती है उसी 
भकार ( उषा ) पति की कामना से युक्त नववधू ( ख॒ भगा ) उत्तम 


रेश्वयं से युक्त, सौभाग्यवती, ( देवानां 9 विद्वान्‌ पुरूषो के वीच ( चक्षुः) 


सास्य दष्ट करती इदं ओर ( रवेतम्‌ ) शुद्ध चरित्रवान्‌ ८ सु-खशीकम्‌ ) 
उत्तम द्रानौीय, ( अश्वम्‌ ) अश्ववत्‌ सुद्दं शरीर वारु विद्यावेत्ता पुरुष के 
रपत जपनी चञ्चु को (नयन्ती) पटं चाती हुई, उसे प्रेम से वरण करती ड 
€ चित्रामघा ) उत्तम नाना प्रकार के पूञ्य धनों से युक्त ओर (रदिमभिः 
उ्यक्ता ) किरण-कान्तियों से सुशोभित ( विश्वम्‌ अनु प्रभूता ) सवके 
समक्ष प्रकट होकर ( अदि ) दीखे। 
आन्तचामा द्र श्रमिन्नमच्छर्वा गव्यूतिमभय कृधी नः । 
यावय देष चरा भरा वखनि चोदय राधो! गते म॑घोनि॥ ४॥ 
भा हे ( मधोनि) टेश्वयं, धन की स्वामिनि राजचक्ते! ह 
ष्वुषि ! त.( अन्तिवामा ) अपने समीप नाना प्रकार के भोग्य पदार्थो 





६४ ऋण्वेदभाष्यरे पञ्चमोऽघकः [अ०५व०२६६ | 
| 


~~ 





ओर उत्तम देश्र्थौ को रखती इदे ( अमित्रम्‌ दरे ) शतु को दूर करती इदं 
(उच्छ) अपने आप चमक । तू (उवीं) बड़ी भूमि अर विशाल (गव्यूतिम्‌) 
माम को ( नः ) हमारे लिये ( अभयं कधि ) भय से रहित कर । द्धषः 
यवय ) हमारे मेँ से द्वेष भावो ओर दवष करने वालों को दूर कर । (वसूनि 
आभर ) नाना देश्वयं हये प्राक्च करा, ( गृणते ) स्तुति, उपदेश करने वारे 
पुरुष को ( राधः चोदय ) श्वय प्रदान कर। (२) इसी प्रर 
खी भी, समीप रहकर भोगने योग्य, एवं नाना धन समीप रखने वारी 
होने ते "अन्तिवामा, ( अभित्रम्‌ ) स्नेहरहित पुरुष से दृर रहे, संसार ¦ 
के बडे भारी मागं को भयरहित करे, द्वेष को दूर करे, धनो का संग्रह कर, 
उपदेष्टा विद्वान्‌ को धन प्रदान करे । 
सरसम श्रेष्ठि माखभिविं आद्युषों देवि प्रतिरन्ती न आयुः । 
इध च नो दधती विश्ववारे गोमदश्वावद्रथवच्च राधः ५॥ 
भा०- दे ( उषः देवि ) प्रभात वेला के समान छभगुणो से युक 
विहुषि ! तू ( श्रेष्ठेभिः ) अति उत्तम किरणों कं समान श्रेष्ट गुणो से 
( वि भाहि ) विशेष रूप से चमक । तू( नः) हमे ( आयुः प्रतिरन्ती ) 
दीघ जीवन प्रदान करती हुदै, ओर हे ( विश्ववारे ) विश्च अर्थात्‌ हृद्य मेँ 
प्रविष्ट पतिद्वारा एकमान्र वरण करने योग्य ! ( नः) हमारी ( इष ) 
अन्न ओर ( गोमत्‌ अश्वावत्‌ रथवत्‌ च ) गौं, अश्वो ओर रथों से सखद | 
( राधः ) धन सषद्धि को ( दधती ) धारण करती ह, स्वामिनी होक | 
( वि भाहि ) विज्ञेष रूप से चमक । 
यां त्वादिवो दुहितकेधेयन्त्युषः खुजते सतिधिर्वसि्ठाः । | 
सास्मा घारयमृष्व बृहन्त यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः६।२४। 
भा०- हे (उषः) प्रभात बेरा, उषा के समान कान्तिमति ! ह | 
( खजाते ) खभ गुणों सहित, उत्तम॒ जन्म वारी ! ( दिवः दुहित ) 
तेजस्वी सूयवत्‌ विद्वान्‌ ओर वीर पुरुष की पुत्रि ! एवं पत्ति की नाना | 


॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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कामनाओं को वृण करने दारि ! ( वसिष्ठाः) उत्तम २ वसु, बरह्मचारी एवं 
गरहम्थ, पिता जन (यां स्वा वधंयन्ति) जिस तुश्च को बदाते है, तेरी मान 
आद्र, प्रतिष्टा करते हँ (खा) वह तू ( अस्मासु ) हमारे बीच (करष्वं) बड़ 
भारी ( बरहन्तं ) सहान्‌ ( रयिम्‌ ) रेश्वय को (धाः ) धारण कर ओर 
हममे भी धारण करा । हे विद्वान्‌ खोगो ! ( यूथम्‌ ) तुम रोग (८ नः सदा 
स्वस्तिभिः पात) हमारी सदा उत्तम उपायों से रक्चा कसे । इति चतुविशो वरग॑ः॥ 
[ ७८ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ उषा दवत। ॥ छन्दः--१ , २ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सूतम्‌ ॥ 
प्रति केतवः प्रथमा अदध्रच्रध्वौ रस्या श्रञस्रघ्ो वि श्रयन्ते। 
उषं श्रवौच। वृहत रथंन ञ्योतिंष्मता वाममस्मभ्यं वत्ति ॥१॥ 
भा ०--( अस्याः ) उस उत्तम विदुषी खी के (प्रथमाः केतवः) सव॑. 
श्रेष्ठ ज्ञापक गुण ररिमवत्‌ (प्रति अदृश्रन्‌ ) प्रव्यक्च दिखाई दं । ( अस्याः ) 
इसङे ८ अञ्जयः ) उत्तम गुण प्रकाशवत्‌ ( वि~श्रयन्ते ) विविध प्रकार से 
प्रकट होते हे । हे (उषः) कान्तिमति ! उषा के समान सुन्दरि ! तू(ज्योति- 
प्मता ) तेजस्वी, ज्ञानी ( चरृहता ) बड़े ( अर्वाचा ) अश्व से जाने वा 
८ रथेन ) रथ के समान दद्‌ एवं रम्य, व्यवहारज्ञ, विद्धान्‌ पति के साथ 
मिलकर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये (वामम्‌ वक्षि ) उत्तम रेश्वयं, सुखादि 
धारण कर, हमे भी सुख प्रदान कर । 
(~| €. ~ न ^~ 1.6 | 
प्रति षीम्चिजरते समिद्धः परति विप्रासो साताभगृख॒न्तः । 
डषा याति ज्योतिषा बाधमाना विश्वा तमसि दुरिताप देवी. २ 
भा०-८ उषा ज्योतिषा विश्वा तमांसि अप बाधमाना याति) उषा 
अर्थात्‌ प्रभात की सौरी प्रभा जिस प्रकार प्रकाश ते सब अन्धकारो को 
दूर करती ह व्यापती है उसी प्रकार ( देवी ) विदुषी खी ( ञ्योतिषा ) 
५ 
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अपने तेजःप्रभाव से ( विश्वा दुरिता ) सव प्रकार के दुःखों ओर द | 
| 





€ 


आचारो को ( अप बाधमाना ) दूर करती हुईं ( याति ) प्राक्च होती है। 
< समिद्धः अभिः ) प्रातः प्रज्वलित अश्चि के समान प्रकाशमान विद्ानू 
: (सीम्‌ प्रति जरते) सब प्रकार से ओर सवत्र उपदेश करे, ओर (मतिभिः) 
ज्ञानो से युक्त ( विप्रासः ) विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुप भी ( गृणन्तः ) उप. 
देश करते हुए ( प्रति जरन्ते ) प्रश्न किथे जाने पर उत्तर द्वारा उपदेश 
करते हें । 
एता उ व्याः प्रत्यदश्रन्पुरस्ताज्ञ्योनिर्यच्ंन्तीखुषसेः विभाती 
अ्जजनन्त्सूर्यं यज्ञमधचिम॑षाचीने तमे। अणादज॑घम्‌ । ३॥ 
 भा०--( एताः त्याः ) ये वे ( विभातीः उपसः ) चमकती उपा, 
परभातिक सूं की कान्तियो के सदश उउज्वर, (उयोतिः यच्छन्तीः) कान्ति 
अदान करती हदं नव-वधुषं (प्रति अदश्रन्‌ ) दीखें । वे ८ सूर्यम्‌ ) सूयं ॐ 
समान तेजस्वी ( यज्ञम्‌ > पूजनीय ( अचम्‌ ) अग्रणी नायक को (अजी- 
नन्‌ ) अपने पीछे आता प्रकट करती हें । (अजुष्टम्‌ ) न सेवन करने योग्य 
< तमः ) शोक आदि दुःख ( जपाचीनं अगात्‌ ) द्र चरा जाता, अर्थ्‌ 
उनके आने पर घर २ खु्ियां विराजती हे । | 
अचेति दिवो हिता सघोजी विष्व पश्यन्त्युषसं विभातीम्‌ । 
आस्थाद्रथ स्वधया युज्यमानमायमश्वांसः सुयुज्ञो वह॑न्ति ॥४। | 
भा०-( दिवः दुहिता ) सूं की पुत्री के समान कान्तिमती | 
(मघोनी) बड़ी देश्यं की स्वामिनी, सौभाग्यवती, सुभगा (अचेति) जाती | 


है नकप ज (> + | 
जाती है । उसको ( विभातीम्‌ ) विविच प्रकार से चमकती ( उषसम्‌ ) | 


| 


भ्रभात वेखा के समान ही अनुरागवती को ( विश्वे पश्यन्ति ) सब देखते | 
ह । ( यम्‌ ) जिसको (अश्वासः) बहुत विधाओं म निष्णात जन अश्वं कै | 
समान उत्तम सहयोगी होकर सन्मागं पर छेजाते है उस (रथम्‌ ) रथवत्‌ | 
सद्द शरीर वाटे, ओर ( स्वधया ) अपने आपको वा अपने सर्वैव कष | 
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धारण करने वाली खी के साथ ( युज्यमानम्‌ ) योग प्राक्च करने वाले 
< स्थम्‌ ) श्सणक्ारी, पि को (आ अस्थात्‌ ) प्राक्च करे अपना आश्रय 
बनावे । 
[जवि 1 भ | | ~ 
पतिं त्वाच्च सुमनसो बुचन्तास्माक।सो सघवानो बयं च । 


च 





0 1 
विल्विलायध्वसुषसो विभातीर्यूयं पात स्वस्तिथिः सद! नः५।२५ 


भा०--है विहुपि ! ( सु-मनसः ) उत्तम चित्तवाङे (अस्माकास ) 
दमारे सन्धी जन ओर (मघ-वानः ) उत्तम ज्तानैशवर्थवान्‌ ओर (वय च) 
इम खोग सभी (अद्य) आजके दिन ( स्वा प्रति बुधन्त ) तेरे साथ 
उत्तम परिचय प्राक्च करे । हे ( विभातीः उषसः ) उञञ्वर रूप ते चमकने 
वारी प्रभात वेखाओं के समान ऊुल्वधुज ! आप रोग (तिद्विखायध्वम्‌ ) 
तिलों से सुशोभित भूमि के समान स्नेह की उत्पादक भूमि के समान 
डोवो । ( यूयं ) आप सव रोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमें सदा 
उत्तम सुखप्रद शान्तिजनक उपायों से पान करो । इति पञ्चविंशो वग॑ः ॥ 


[ ७६ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ।॥ उपरा देवता ॥ छन्द्ः--१, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २, ३ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । & श्चं स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पत्रय सक्तम्‌ ॥ 

उयु°षा स्रावः पथ्याऽजनाक्ता पञ्च त्ततामाडषावाययन्ता । 
ख॒खन्टार्भरुत्ताभथाचमश्चद्ध सूया रोदसी चत्तसावः ॥ १॥ 
भा०-( जनानां पथ्या ) मनुष्यों को अपने प्रकाश से सत्पथ बत- 
रखने वारी ( उषा ) प्रभात वेखा के समान (पथ्या) धम-पथ बतलाने में 
हितकारिणी, ओर (पथ्या) संग आदि से रोग, शोकादि दूर करने वाली वधू 
८ वि-आवः ) विविध गुणों का प्रकाश करे । वह ( मायुषः पञ्च क्षितीः 
बोधयन्ती ) मनुष्यों के पाचों प्ररार के भ्रजाजनों को कषान बोध कराती है, 
< सु-स-दग्‌भिः ) उत्तम सम्यग्‌ दशान युक्त, ८ उक्षभिः ) पुरष-पुंगवों 
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दारा ( भानुम्‌ अश्रेत्‌ ) विदेष दीति को धारण करे । ओर ( सूय ) 
आकाश ओर भूमि को प्रकाश से सूयं के समान पुरुष ८ रोदसी ) माता 
पिता दोनों के कुलो को ( चक्षसा ) सम्यग्‌ दृष्टि से, (वि-जावः) विष 
रूप से उञ्ज्वरू करता है । 
व्य॑ञ्जते दिवो अन्तैष्वक्ुन्विशो न युक्ता उषसो यतन्ते । 
= ९ > ~ ॥.6 [न ^~ च॑ 
सत गावस्तम रा वतयान्त ज्योति यच्छन्ति साचतवं बाहू॥२९॥ 
भा०--( उषसः ) प्रभात वेखाएुं जिस प्रकार ( दिवः अन्तेषु) 
आकाश के प्रान्त भागों मे ( अक्तून्‌ वि अञ्जते ) रात्रि-भागों या प्रकाशो 
के प्रकट करती ह उसी प्रकार (उषसः) कामनायुक्त नववधुषए ( अन्तु ) 
प्रान्त भागों मे विद्यमान ( विशः न) राजा की प्रजाओं के समान 
( दिवः अन्तेषु ) दिन के अन्तम रात्रिके कालों सें ( अक्घूच्‌ ) अपने 
विदोष उञ्ज्वरु गृह के दीपको को ग्रकारित करती हे । ओर ( युक्ताः 
यतन्ते ) निथुक्त श्व्यजनों के समान नववघुएं भी ( युक्ताः ) पति की 
आज्ञा में रहकर ( यतन्ते ) गृहःकाथं करती हे । हे नववधू ! जिस प्रकार 
( गाः तमः आवत्त॑यन्ति ) किरणें अन्धकार को दूर कर देती ह ओर 
( ज्योतिः यच्छन्ति ) प्रकाश देती है, वे ( सूस बाहू इव > सूयं कौ | 
बाहुओं के समान होते हे उसी प्रकार हे नववधू ! ८ ते ) तेरी ८ गावः) 
वाणियां भी ( तमः सम्‌ आ वर्तयन्ति ) सोकादि दुःख को अच्छी प्रकार | 
दूर करं ओर ८ ज्योतिः ) प्रकाशवत्‌ स्परत्ति, उत्साह को प्रदान करं। 
हे ( उषः ) नववधू ! तू भी (सविता इव) प्रजा-उत्पादक पति के समान 
हौ होकर ( बहर ) एक शरीर मे दो बाहुभों के समान तुम दोनों भिर 
कररहो। 
श्रभ्रदुषा इन्द्रतमा सघोन्यजीजनत्छखविताय श्रवसि । 
वि दिवो देवी दिता द॑धात्यङ्खिरस्तमा सुषते वखनि ॥३॥ 
भार यदि (उषा) उषा के समान कान्तिमती कन्या (इन्द्र-तमा) | 


॥ 
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अति जक दश्व्यवती, रानी के समान सम्पन्न ओर ( मधोनी ) उत्तम 
धनेश्वयं से युक्त ( जुत्‌ ) हो तो वह ( संवित्ताय ) ओर भी अधिक 
ठेशवयं भ्रा करने वा ८ सुविताय ) जगत्‌ का उत्तम कल्याण करने के 
ल्ि ही ( श्रवांसि ) नाना अन्न, यशों ओौर धनां को ( अजीजनत्‌ ) 
ओर मी उत्पन्न करे । वह (दिव दुहिता) तेजस्वी सूयं की पुत्रीवत्‌ प्रभा 
के समान उञ्ञ कान्तियुक्त ( दिवः दुहिता ) कामनावानू पति के मनो- 
श्थोको पूणं करने वाली वा ( दिवः ) व्यवहारो, व्यापारादि तथा क्तान 
विज्ञानं का दोहन करने वाली, वार्ताचतुर वा ज्ञानवती खी (अगिरस्तमा) 
अति विटपी होकर भी ( सुकृते ) गभ कर्म, पुण्यादि की बृद्धि के लिये 


( वसूनि ) समस्त नाना देश्र्यो को ८ दधाति ) धारण करे । 


तावहुषो घे ्रमभ्यै रास्व याव॑तस्तोदठभ्यो शरदो गणाना । 
यां त्वा ज्खुवृपभस्या सवेण वि इज्हस्य दरो अद्र॑सरणोः ॥४॥ 


भार जस प्रकार उपस्‌ जथांत्‌ अति कान्तियुक्त वियत्‌ को ८ ब्ृष- 
भस्य रवेण) वषणश्ीर मेव के घोर गज॑न के साथ ही (ज्ञः) जानते हे, 
ओर वह ( टस्य अद्रेः दुरः वि ओर्णोत्‌ ) दद्‌ मेव या पवतादि केभी 
जलावरोधक् मागा को खोर देती दहं उसी प्रकार दहे विदुषि! वधू! 
( यां स्वा ) जिस तक्षको ८ इृषभस्य ) उत्तम पुरुष के ८ रवेण ) उपदेश 
या नाम शब्द्‌ से खोग ( जज्ञुः ) जान छेते है ओर जो वह तू ८ चडस्य 
अद्रेः ) दद “अदि अर्थात्‌ पवंतवत्‌ विशार भवन के ( दुरः ) नाना 
द्वारो को (वि ओर्णोः) उद्घाटन कर, तू बड़े गहपति की स्वामिनी हो । 
ओर ( यावत्‌ ) जितना तू ( गृणाना ) स्तुतियुक्त होकर ८ स्तोकृभ्यः 
अरदः ) स्तोता, विद्वानों को देवे (तावस्‌ राधः) उतना ही धन (अस्मभ्यं) 
हमे भी प्रदान कर । अर्थात्‌ खी बिद्वानों ओर बन्धु वान्धरवों का बराबर 
सत्कार किया करे । 











| 
| 
| 
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व्युच्छन्ती नः खनये धिये धा यूय पात स्वस्तिः सद्‌ न५।२६| 

भा०--हे विहुपि ! सौभाग्यवति ! त्‌ ( देवं-देवं ) भ्रस्येक विद्वान्‌ 
पुरुष को ( राधे ) प्रदान योग्य धन कौ (चोदयन्ती) स्वीकार करने की 
भ्राथना करती हुदं ओर ( अस्मद्रयक्‌ ) हमारे प्रति ( सूलृत्तां ) उत्तम 
वचन देती, कहती इदं, ( वि उच्छन्ती ) विश्चेष गुणों छो प्रकट करती 
इदं ( नः सनये ) हमे दान देने के छिये ( धियः धाः ) नाना लौकिक 
वैदिक कम॑ ओर जुम संकल्प किया कर । हे विद्वान्‌ खी पुरषो ! (यूयन 
स्वास्तभिः सदा पात ) आप रोग हमारी नाना उत्तम २ उपायों से सदा 
रक्षा किया करो । इति षडविंशोवगः ॥ 

[ ८० | 
वषिष्ठ ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ छन्दः--१ वत्रे्प्‌ 1 २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ \ 
३ निचृत्विष्ड्प्‌ ॥ वचं सक्तम्‌ ॥ 


~=] ॥ |, | 
देवदेवं राधसे चोदयन्त्यस्मर्यूकसूनृतः। ईरयन्ती । | 
ॐ | 

॥ 

| 

| 

| 


मरति स्तोमेभिरूषसं वसिष्ठा गी्धिर्विभ!सः प्रथमा वध्र । 


(चवतयन्ती रजसी समन्ते आ्आविष्टृरतीं सव॑नानि विश्व ॥१॥ | 

भा जस भकार ( रजसी समन्ते ) आकारा ओर भूमि के प्रान्त 
भागो तक ( वि"वतयन्तीं ) व्यापती इइं ओर ( विश्वा सुवना आविः 
कृण्वती ) समस्त पदार्थो को प्रकट करती ई ( प्रति उषसं ) प्रत्येक 
भरभात चखा को प्राप्त कर ( विप्रासः ) विद्वान्‌ छोग ( स्तोमेभिः गीर्भिः) 
स्तु तिदयक्त मन्वो, सूक्त ओर वाणियों से ( अञ्धन्‌ ) विशेष ज्ञान प्रप 
करत आर जन्यां को ज्ञान प्रदान करते है उसी प्रकार (वसिष्ठाः) उत्तम 
वसु, ब्रह्मचारी वा पितावत्‌ (प्रथमाः) प्रथम कोटिके उत्तम, वा विस्तृत 
लान वारे (विप्रासः) विद्वान्‌ पुरुष, (समन्ते) समीपस्थः (रजसी) सातृ-पिवर 
पक्ष के बन्धुजनो को वा ( समन्ते ) अति समीपस्य ८ रजसी ) गमं मे | | 
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रसि छक्र अर रज दानं के अशो को ( विवत्तेयन्ती ) विष यां विविधः 
डपा स उ्यापारयुक्त करती हुं ओर ८ विश्वा सुवनानि ) सब गर्भ॑गत 


€ 


चणक नाना ख्पोंको प्रकट करती हुं ( उसे ) सन्तान की इच्छुक 
माता को ( भ्रति ) क्ष्य कर ८ स्तोमेमिः ) स्तुति योग्य वचनां ओर 
व्यवहारो ओर ( गीभिः) वेद्‌ वाणियों से ( अबुध्रन्‌ ) उसको ज्ञान 
प्रदान कर, जिक्षसे सन्तत्ति का पोषण उत्तम ओर उस पर संस्कार भी 
उत्तम पडं। जा दा गमग्रहण-समथे एवं पति-संगता उपात्तग्ां युवति 
की होती है वही दशा वद्य वीज को अपने मे धारण करने वाली दिरण्य- 
गभां प्रकृति की होती है । इस मन्त्र मे उस प्रकृति को “उषा कहा 
। उस दृशा से युक्त प्रकृति को वसिष्ठ विप्र, ब्रह्मचारी ऋषि गण वेद्‌ के 
नाना सूक्तो तथा मन्त्रों से जानते ह । बह प्रकृति भी ८ समन्ते रजसीः 
विवत्तयन्ती ) संयुक्त दो सत्‌ तत्व वा अविकृत प्रकृति भौर अविक्रिय 
ब्रह्म दोनों को ( रजसी ) राजसमभाव, मे ( वि-वर्तयन्तीं ) विविध विक्र 
तियो मे वद्लती हृदं जोर ८ खुवनानि विश्वा आविष्कृण्वन्तीम्‌ ) समस्तः 
शो को प्रकट करती हुई उसको जानते हें । 
एषा स्या नव्यमायुदैधाना गूद्वी तसरो ज्योतिंषोषा अबोधि । 
श्र एति युवतिरहयाणा प्राचिकरितत्सू् यज्ञमग्निम्‌ ॥ २॥ 
भा०- जिस प्रकार ( उषा ) प्रभात बेरा, (ज्योतिषा तमः) प्रकाज्ञः 
से अन्धकार कौ दूर करती, ( नव्यम्‌ आयुः दधाना ) सब प्राणियों को 
नया जीवन देती, जगाती, ( अग्रे ) सूयं के आगे आती फिर सूय, यज्ञ 
ओर यक्ताञ्नि को प्रबुद्ध कराती है उसी प्रकार ( उषा स्या युवतिः ) वह 
यह युवति, वधू ( नव्यम्‌ आयुः दधाना ) अपनी नयी आयु धारण करती 
इदं ( ज्योतिषा ) अपनी कान्ति से ( गूढीतमः ) गहरे शोक मोहादि को 
दूर करफ़े ( अबोधि ) जागे ओर पति को जागत करे । वह ८ अहयाणा ) 
रजा वा निद्रा को व्यागकर ( युवतिः ) नवयुवति गरहिणी, (अग्रे एति) 
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आगे आवे ( सूर्यम्‌ ) सूयंवत्‌ अपने पति को ( प्राचिक्रितत्‌ ) जगाषै 
८ यज्ञम्‌ अभ्निम्‌ ) ओर बाद्‌ वही यज्ञ॒ अर्थात्‌ पूज्य देव परमेश्वर ओर 
अञ्निहोत्र की अश्चिको भी जागृत करे । 
अश्वाव्रतीगामतीने उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु थद्धाः । घतं 
दुहाना विश्वतः प्रपीता ययं पात स्वस्तिभिः सद्‌१ नः ॥३।२५७।५॥ 
भा०-( अश्वावत्तीः ) उत्तम अश्वं अर्थात्‌ विद्यादि से निष्णात 
उत्तम पुरुषां से युक्त, (गोमतीः) उत्तम वेदवाणियों से युत्त, (वीरवतीः) 
उत्तम पुत्रो से युक्त, ( भद्राः) कल्याण देने वारी ( उषासः ) पति 
पुत्रादि को चाहने वारी देवियां ( नः सदम्‌ उच्छन्तु ) हमे ओर हमारे 
घरों को सदा प्रकारितकरं। वे सदा ( धृतं दुहानाः ) घृतवत्‌ स्नेह, 
जर आदि पुष्टिकारक पदार्थो की ( दुहानाः ) बृद्धि करती इदं स्वयं भी 
( विश्वतः ) सब प्रकार से ( प्रपीताः ) सुख त्च, सन्तुष्ट, एवं दृष्ट पुष 
होकर रं । हे उत्तम देवियो ! ( यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात ) आप 
सब हमारी सदा उत्तम साधनों भौर शान्तिदायक यज्ञादि से रक्षा करे 
इसी प्रकार राट मे सेनायं, शचरुभं ओर दुष्टों को दग्ध करने ते उषाणं है 
जौर प्रजाए्‌ राजा की प्रिय होने से उषाएु हं । वे अश्वगों, भूमि, बीर 
घुरुषों से युक्त, रेश्चयंवान्‌ हो के तेज को बदाती हुईं सब प्रकार से 
असन्न, त्त हा । इति सक्तविशो वगः ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
| ८१ | 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ चन्दः-- १ विराड्‌ वहत । २ अुरग्वहती। 

र ब्र वृहती। ४,६ श्राषीं रिग्‌ वृहती, निचृद्‌ वहत. ॥ पडनं सूक्तम्‌ ॥ 
पत्यु अदश्यायत्य॒ ऽच्छन्ती दहिता दिवः 
णो महि व्ययति चक्तसे तमो ज्योतिष्कृणोति सखनरी ॥१॥ 


भा०- जस प्रकार ( दवः दुहिता) सूयं की पुरी के समान | 





~~~ 
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भकाश से जगत्‌ को पूर्णं करने वाली, प्रकाशा की देने वारी उषा 
(( आयती ) आती हू, ओर (उच्छन्ती) प्रकट होती हई (रति अद्धि ड) 


९ = 


सव को स्पष्ट दिखाई देती है, वह ( मदि तमः) वड़े अन्धकार को (अपो- 


= 


व्ययति उ ) दूर करती है, ओर ८ चक्षसे ) सव को दिखलने के िये 
(ज्योतिः कृणोति ) प्रकाश्च करती है उसी प्रकार (सूनरी) उत्तम नायिका 
विदृपी खी, ( दिवः दुहिता ) सव कामनाओं भर व्यवहारो को पूणं, 
सफल करने वाली, ( आयती ) जती ई, ( उच्छन्ती ) अपने गुणो को 
कट करती इदं, ( प्रति अदि ) मरतिदिन दिखाई दे । वह ( चक्षसे ) 
सम्यग्‌ दशन करने ओर अन्यो को उपदेश करने के लि (महि तमः अपो 
व्ययति ) बहत अन्धकार अज्ञान को दूर करे ओर ( अ्योतिः कृणोति ) 
ज्ञान प्रकाशा का सम्पादुन्‌ करे | नि 
उद्ास्रथाः सजत सूयः सचा उदयन्नत्ततरमर्चिवत्‌ । 
तवेदुषो व्युषि सू्ैस्य च सं भक्तन गमेमदि ॥ २॥ 

भा०-- जिस प्रकार ( अ्चिवत्‌ ) तेज से युक्त ८ नक्षत्रम्‌ ) नक्षत्र 
खूप ( सूयः ) सूर्य भी ( उल्लियाः सचा उत्छृजते ) किरणों को एक 
साथ उपर फेकता है, है (उषः) उपा ! (तव इत्‌ सूर्य्य उषि) तेरे ओर सूरं 
ऊ उपा काल में जिस प्रकार ( भक्तेन सं गमेमहि ) हम भजन करने योग्य 
ध्रु से संगति लाभ करें, उसी प्रकार हे ( उषः) कान्तिमति, उत्तम 
विदुषि नघवधु ! जव ८ उत्‌-घत्‌ ) उगता इजा ( अचिवत्‌ ) 
अन्धो के आदर सत्कार योग्य ( नक्षत्रम्‌ ) नक्षत्र के समान ( नक्षत्रं ) 
व्यापक रज्य के पालने मे समथं बर हो ओर (सचा) साथ ही (सूर्यः) 
-सूथ के समान तेजस्वी पुरुष ( उलियाः ) उत्ति प्रजां को किरणों 
के समान ( उत्स्‌जते ) उज्ति की ओर ठे जाता है, तब ( तव इत्‌ वि- 
उषि, सूर्यस्य च वि-उपि ) तेरी ओौर तेरे पति तेजस्वी पुरुष की विशेष 
इच्छा ओर प्रताप होने पर ( भक्तेन सं गमेमहि ) हम उत्तम सेवनीय 
रेश्वयादि का राभ करं । 


। क 
द्‌ 
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प्रति त्वा दुहितर्दिव उषो जीरा अशुत्स्मदहि । 

1. °| (7 र 1 
या वहासर पुरुस्पाहं वनन्वाति रत्न न दाशुषे मयः || ३॥ 
भा०-हे ( दिवः दुहितः ) सूयंवत्‌ तेजस्वी की संयस्त कामना 

को पूणं करने वारी, हे ( उषः ) तेजम्विनि ! पापी पुरुषों को भस्म कर्‌ 
देने वारी ! हम रोग ८ जीराः ) अति शीघ्रकारी होकर ( स्वा प्रति) 
तुश्ञे ( अथु्स्महि ) ेसा जानते हैँ कि हे ( वनन्वति ) उत्तम तेभ्य 
घन की स्वामिनि! (या) जोत ( पुरु स्पाहं ) बहुत अधिक, चाहने 
योभ्य पश्वे ( वहसि ) धारण करती है वह तू ( रल न ) रमणीयवत्‌ 
ओर ८ मयः ) सुखकारी पदार्थं ( दाश्ुपे ) दान देने वालके च्िही 
` ( वहसि ) धारण करतीं है । 

उदर [५ ^~ ~ | ~ खे = 1 10 
उच्छन्ती या कृणोषि मंहना महि प्रख्ये देवि स्वश । 
न | 
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तस्यास्ते रत्नभाजं ईमहे कथं स्याम॑ सातु सूनवः ॥ ४ ॥ 
भा०--(या)जोत्‌ हे ( देवि) दानशीरे ! कमनीयकान्ते! हे 
( महि ) पूजनीये ! जिस प्रकार उषा ( प्रस्य ) सव पदार्थो को वतरने 
ओर ( दशे) देखने के लियि ( स्वः उच्छन्ती) स्वयं प्रकट होती | 
इई, सूयं को प्रकट कर देती है उसी प्रकार तू भी ८ उच्छन्ती ) गुणो के । 
प्रकाशित करती हृद ( प्रष्े ) उत्तम ख्याति लाभ करने ओर ८ दशे ) 
दोन करने के ल्य ( मंहना ) अपने पूञ्य व्यवहार से ही ( स्वः) | 
आदित्यवत्‌ तेजस्वी पुरुप, या पुत्र को भी ८ कृणोषि ) उत्पन्न करती दै । | 
(र्नमाजः) पुत्रादिरव्न को धारण करने वाली तुक्च से ह्यो हम ( इमण 
अन्नादि याचना करं ओर ( वयम्‌ ) हम लोग ( मातुः सूनवः न ) माता | 
के पुत्रों के समान ( स्याम ) तेरे करपापात्र बने रहें । 
तच्चि राघ ज्ञा भरोषो यदींधश्चत्तमम्‌ । | 
यत्ते दिवो दुदितमतैभोजने तद्रास्व सुनजामहे ॥ ५ ॥ 
भारे (रषः) पां को जरा देने हारी ! हे कान्तिमति विदुषि | 


च 
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दे प्रभुरक्तं ! चु हमे (तत्‌ ) वह ८ चत्रम्‌ ) जद्धत, सञ्चय योग्य 
( धः ) देश्वयं (जा सर) पदान कर ( यत्‌ दीरष-शरत्तमम्‌ )जोसवसे 
अग्िक्‌ दाच का तक्‌ श्रवण करने योग्य हो । हे (दिवः दुहितः) सुथं की 
यत्रा उपावत्‌ तेजस्वी पितता की कन्ये ! एवं तेजस्वी पुरुष की कामना पूर्ण 
करनं हारी! पएुवदूर देशम विवाहिता होकर हितकारिणि। ( यत्‌ ते 
मत्त-मोजनम्‌ ) जो तेरा मनुष्यों को पालन करने वाटा साम्यं है (तत्‌) 
वह त्‌ हमें (रा) प्रदान कर, ( सुनजामहै) हम उसी का 
भोग करं । 
श्रवः सूरिभ्यो श्मृत वसुत्वनं वाजा श्स्मभ्यं गोमतः। 
चोदथिच्ी धो नः सुनतावत्युषा उच्छदप सिः ॥ ६ ॥ १॥ 

भा०-- हे (सूनतावति) उत्तम त ज्ञान ओर धन की स्वामिनि! 
त्‌ ( सूरिभ्यः) विद्वान्‌ पुरुषों के छ्यि ( अष्तम ) कभी नादा न होने 
वाखा, अद्धतमय ( श्रवः ) श्रवणयोग्य ज्ञान ओौर आयुप्रद्‌ अन्न तथा 
( वसुस्वन ) एेश्वयंयुक्त कीत्ति, ओर ८ गोमतः वाजान्‌ ) भूमिसम्पन्न- 
एेशवयं प्रदान क्र । तू ( मघोनः ) रेश्व्यं वालों को भी ( चोदयित्री.) 
जपने जधीन चलाती इदे ( लिधः ) हिंसक दुष्टो को (भप उच्छत्‌ ) दूर 
कर । यहां प्रभुशक्ति का वणेन स्पष्ट है । इति प्रथमो वगः ॥ 

[ ८२ 1 
वासष्ठ ऋष; ॥ इन्द्रावरुणा देवत ॥ छन्दः- १ &, ७, & निचृञजगती । 
२ आची रिग्‌ जगतो 1 ४,९, १० ्राषीं विराड्‌ जगती । ८ विराड्‌ जगती ॥ 
दशर्य सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रावरुणा युवमध्वराय नो विशे जनाय महि शम यच्छतम्‌ । 
दीघप्रयज्युमति यो वनुष्यति बयं जयेम पतनाख द्यः ॥ १॥ 

भा०-हे ( इन्द्रा वरुणा ) इन्दर, शत के हनन करनेहारे ! दे 
( वरण ) वरण करने योग्य सवेशरेष्ट ! ८ युवम्‌ ) आप दोनों (अध्वराय) 


व _ 
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~~~ | 
हिसा से रहित ( नः ) हमारे ( विशे जनाय ) प्रजाजन को (महि शमै) | 
बड़ा भारी सुख शरण ( यच्छतम्‌ ) प्रदान करो । ( दी््॑रयञयुम्‌ ) | 
दोघं कार से उत्तम संगति वारे, एवं चिरकार से कर, टृत्ति, आदि दत | 
वारे पुरुष की ( यः ) जो अति (वनुष्यति) मर्यादा का अतिक्रमण करे | 
हिसा करे या उससे अपने अधिकार से अधिक मगि उसको ओर (दृढ्यः) । 
दुष्ट बुद्धि ओर दुष्ट क्म करने वारो को ( चय ) हसं (< प्रतनासु ) 
-सम्रामों या मनुष्यो के बीच मे ( जयेम ) विजय करे, उन्हें नीचा कर हम | 
उनसे ऊचे हों। 
खम्राछन्यः स्वराढन्य उच्यते वां गरहान्ताचिन्द्रावररा महाव॑सू्‌। | 
वश्च दुवासः परम व्यासातच स वामोजो वषा सं वल द्‌धुः॥\॥ 
भा० इन्द्र ओंर वरण का स्वरूप स्वयं वेद कहता है । ( इन्द्रा 
वरणा ) इन्द्र ओर वरुण दोनों ( महान्तौ ) गुणों ओर बलं मे महान्‌ । 
सामथ्यंवान्‌ ओर दोनो (महावसू ) बडे भारी वसु अर्थात्‌ घन ओर अधीन | 
बसे प्रजा के स्वामी हें । अर्थात्‌ एक अपार धन का स्वामी है ओर दूसरा । 
अनेक बसे प्रजाजनों का स्वामी है । एक के पास धनबल द्सरे के पाष | 
जनव्रु हे अथात्‌ एक कोशवान्‌ ओर दूसरा दण्डवान्‌ , एक अथंपति 
दूसरा बलाध्यक्ष है । ( वाम्‌ ) ओप दोनों म से ( अन्यः सम्राट्‌ ) एक 
तो सम्राट्‌" भर ( अन्यः स्वराट्‌ >) दूसरा “स्वराद्‌' ( उच्यते ) कहटाता 
हे । जच्छी प्रकार देदीप्यमान होने से सम्रार्‌ ओर 'स्व' धन ओर खं | 
अपने जन से राजावत्‌ प्रकाशमान होने से “स्वराट' है । ८ वाम्‌ ) अग 
दोनों के ( परमे ) सर्वो्ृष्ट ८ वि-भोमनि ) विशेष रक्षण ओर प्रजा की 
दृक्ष, सन्तुष्ट वा अनुरक्त कर देने के प्रधान पदाधिकार के अधीन २8 | 
इए ( विश्वे देवासः) सब विद्वान्‌ , वीर ओर व्यवहारवान्‌ मनुप्य (ओ | 
स द्श्ु ) अपना पराक्रम या तेज एक साथ सयोजित करं ओर ( बह 
सं दधुः ) अपनां बर एक साथ गाद । 
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चन्व्पां लान्यवृन्ठमोजसा सू्ैमेरयतं डिवि श्रसुम्‌। 
इन्द्रावरुणा मद अस्य ्ाधिनो.ऽपिंन्वतमपितः पिन्वतं धियः॥३॥ 
भात--आप दनो ( अपां ) प्रात अधीनस्थ प्रजां के यातायात के. 
लि ( खानि ) जलं के मार्गो के समान ही नाना मागं (अनु अतन्तम्‌ ), 
उनके अनुकूल रूप से बनाते हो, ओर ( दिवि ) शासन ओर व्यवहारः 
क्षेत्र में (प्रसु्‌ ) अधिक सामध्यंवान्‌ ( सूय॑म्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी 
रप को ( देरयतष्‌ ) प्रेरित करते हो । ( अस्य ) इस ८ मायिनः ) 
प्रज्ञावान्‌ जर शिव्पशक्तिके स्वामी के ( मदे ) प्रसन्न, तक्ष वा सन्तुष्ट 
रहने पर ही ( इन्द्रा वरुणा ) पूरं कथित इन्द्र भौर वरुण, अथं ओंर बलः 
के अध्यक्ष जन ( अपितः ) अर्चित प्रजाओं को मी ( अपिन्वतम्‌ ), 
सचते वदाति ओर ( धियः पिन्वतम्‌ ) नाना कर्मो जौर रिपो को भी 
सीं चते, पुष्ट करते हें । 
उवामि्ुत्छ पृत॑नासु वयो युवां कतमस्य मखवे मितदवः। 
हेशाना वस्व उभयस्य कारव इन्द्र वर्णा खहव। हवामदे॥४॥ 
भा०--हे( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र रेशव्य॑वन्‌ ! हे (वर्ण ) शन्रुः 
जनों जोर दुष्टो ओर विघोंको दूर हटाने वारे दोनों अध्यक्ष जनो ¢ 
( बह्वयः ) नाना कार्यो को अपने उपर वहन करने वारे प्रधान तेजस्वी ` 
परप ( बुस्सु ) युद्धौ ओरं ( टतनासु ) सेनाओं ओर मनुष्य प्रजाओं के 
बीच मं ( युवाम्‌ ) त॒म दोनों को (हवन्ते) बुखाते हैँ । ओर (मितज्ञवः). 
मित ज्ञान वारे वा ज्ञानी वा विनयसे गोडे सिकोड्‌ कर बैठने वाङ, 
सभ्य, वा परिमित, कदम बढ़ाने वारे जन (क्षेमख्य प्रवे) अप्राप्त धन को 
भक्त करने के स्थि ( युवाम्‌ ) आप दोनों को ही याद्‌ करते हे । (कारवः). 
क्रिया कुशल, शिल्पी जन ओर वेद मन्त्रों के दशा हम विद्वान्‌ जन 
( उभयस्य वस्वः दशाना ) एेहिक ओर पारमार्थिक वा चर भौर भचर - 


नरा ` 
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दोनो भकार के घन के स्वामी आप दोनों (सु हवा) सुख से पुकारे जाने 
योग्य, जुम नाम वाले, सुगृदीतनामधेय वा सुखदाताञ! कं ( हवामहे ) 
"युकारते हँ । आएप दोनों को हम अपना श्रञुख बनात्‌ । 


त्तेमेण मितो वरुण दुवस्यति यरद्धख्य्रः शुभन्य्‌ इ६यते॥५।॥ 
भा०-आधिदैविक दश्टान्तों से इन्द्र वरूण का रहस्य । (जस प्रकार 
८ मित्रः ) प्राणवत्‌ श्रिय, सवकं मेत्र सूय ८ वरूण ) आकाश को अच्छ 


| 
| 


दन करने वाले मेव को (क्षेमेण दुवस्यति ) प्रजा के पारन-सामथ्यं अन्न 
छादि से युक्त करता है ओर ( अन्यः ) दूसरा ( उघ्रः) प्रबल वु | 
.(मरद्धिः) मध्यस्थानीय अन्तरिक्षस्य वाथुओं से ( शुभम्‌ हैयते ) जर को | 


आच कराता है ओर इस प्रकार वे दोनों सूं ओर वायु या विचय 


.( मञमना ) अपने बल से ( सुवनस्य इमा विश्वा जातानि >) संसार ङ | 


-इन समस्त प्राणियों को ( चक्रुः ) उध्पज्न करते है इसी प्रकार ( यत्‌ 


इन्द्रा वरुणा ) जो इन्दर ओर वरुण देश्वयं ओर दण्ड के अध्यक्ष जन 
( मज्मना ) अपने धन ओर सैन्य बर ते ( इमानि विश्वा जातानि ) इन | 
समस्त जनों को ( चक्रथुः ) अपने अधीन करते ओर सुखपू्ंक सण | 


करते है, वे कैसे करते है १ ( मिव्रः) सबको मरने या नाश्च होने से बचाने 
-वाखा, सवसनेही, न्यायाध्यक्ष ब्राह्मण वग ( वरुणं ) दुष्टौ के वारण कसे 
-वाके दण्डवान्‌ पुरूष को ( क्षेमेण ) प्रजा के योग क्षेम या रक्षा या प्रह 
धन के सामथ्यं से ( दुवस्यति ) युक्त करता है उसको प्रजा की रक्षा 
अन्नादि से पान का स्वाधिकार सौपता है ओर (अन्यः) दूसरा (उद्र) 
अति बर्वान्‌ पुरुष ( मरुद्धिः ) वीर, (रातरुमारक सुभं से युक्त होक | 
( छम्‌ ईयते ) सुशोभित पद को भराक्च करता है । इति द्वितीयो वग । | 
सहे श॒ल्काय वरुणस्य लु त्विष श्रोजे| मिमाते घवम॑स्य यत्स्वम्‌। 


अजाभिमन्यः श्नथयन्तमातिरदभेभिरन्यः पर वणोति भूयसः 





ल 
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न 
भा०--( अ वरणस्य ) इस "वरुणः का (यत्‌ ) जो ( रुवम्‌ 
स्वम्‌ ) स्थिर धन सम्पद्‌ है उस ( महे शचच्छाय ) बड़ भारी एेश्चयं की 
{द करने आर ( स्विपे ) तेज की चर्धि करने के छियि (च) भी इन्द 
ओर वरुणः दोनों ही (भजः) बल जौर पराक्रम करते हे । कैसा पराक्रम 
करते है कि--८ अन्य ) एक तो ( शथयन्तम्‌ अजामिम्‌ ) हिसा करने 
ख शु को ( आ अत्तरत्‌ ) सव ओर से नाल करता है ओर (अन्यः) 
दूसरा ( दश्रेभिः ) हिंसाकारी साधनों राख से (भूयसः प्र बणोति ) 
बहुत से शलओं को आच्छादित करता, वेरता ओर उनको दूरसे ही वारण 
करता हं । जथात्‌ एक का कम॑ है आक्रमणकारी को दण्ड > , दूसरे 
कारकाय हं दूरसे ही उसको वारण करना। भा अतिरत्‌ इति इन्द्रः 
भद्रूणात्त इति वरणः । इति वेदोक्तनिर्वचनम्‌ । 
न तमहो न इारताान मत्यामन्द्रावर्णा न तपः कुतश्च न। 
यस्य दा गच्छथो वीथो अध्वरं न तं मतस्य नशते पारेहतिः७ 
भा०--हे ( देवा ) दानश्ीर, हे तेजस्वी दै विजय की कामना 
करने वाठे ( इन्द्रा-वरुणा ) शनुहन्ता ओर विष्ननिवारक अध्यक्ष जनो ! 
आप दोनों ( यस्य मतस्य अध्वर 9 राषटया मनुष्य प्रजा वग के 'भध्वर 


1] 


अथात्‌ [हसा से रहित प्रजा पार्नके कायंया यत्त को ( गच्छथः ) 


जात हो ओर ( वीथः ) जिसके यक्त की रक्षा करते हों ( तम्‌ मतंम्‌ ) 
उस मचुष्य तक ( न अंहः नराते ) न पाप पहंचता है (न दुरेतानि ) 
न डुर, कष्टदायी फ प्राक्च होते हे, ( ऊुतः चन न तपः )नकिसीसे 
या कसा प्रकार उसे सन्ताप या पीड़ा होती ( तं न परिहृतिः नदते >) 
अपर न उसका कसी की ऊुटिरु चार ही सताती है । 

श्वा ङ्नरा देज्यनावसा गतं श्तं हवं यदिमे ज्जोषथः। 


यवोहिं खख्यस॒त वायदाप्य माङडाकामन्द्रावसरुणा नि यच्छतम्‌ ८ 
भा हे ( इन्द्रा-वरुणा ) रेश्वयंवन्‌ ! हे शनुवारक्‌ श्रेष्ठ जनो ! 
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॥ 


क (^-^ 
^~ 


हे ( नरा ) उत्तम नायको ! ( यदि ) यदि आप दोनों ८ मे जजोषथः) 
सुश्च से प्रेम करते हो तो (मे हवं श्चण॒तम्‌ ) मेरा वचञ्‌ श्रवण करो + | 
ओर ८ दैव्येन ) देव, विद्वान्‌ ओर वीर पुरुषों से बने ओर मनुष्यो ङ । 
हितकारी (अवसा) रक्षा जादि सहित ( अरवांडः आगतम्‌ ) हमारे समीप 
आओ । (युवोः) आप दोनों का (हि) निश्चय से ( यत्‌ ) ज ( सख्यम्‌) 
मित्रता ओर ८ माडीकम्‌ आप्यम्‌ ) अति सुखकारी बन्धुता है आप दोनों 
उस मित्र ओर बन्धुता का हमे ( नि यच्छतम्‌ » प्रदान करो । 
ञ्रस्माकमिन्द्रा वर्णा भरेभरे पुरोयोधा भ॑वतं ष्व्योजसा । 
यद्भा हवन्त उभये अध॑ स्पृधि नरस्तोकस्य तन॑यस्य खातिषु ९ 
आ०-हे ८ कृष्व्योजसा इन्द्रावरुणा ) शृ अर्थात्‌ शारु के 
कर्घण, पीडा करने वाछी सेनां, पराक्रम करने वाटे इन्दर ओर वरुण, , 
शनुहन्ता ओर, शलुवारक अध्यक्चजनो ! आप दोनों ८ अस्माक भरे भरे ) | 
हमारे प्रत्येक सं्राम मे ( पुरोयोधा भवतम्‌ ) आगे रहकर रुडने वारे 
होवे । ( यत्‌ ) जो ( नरः ) मनुष्य ( उभये ) सवर ओर निवस दोना | 
ही (तोकस्य तनयस्य सातिषु) पुत्र पौत्र तक के सेवन करने योस्य स्थायी 
भूमि आदि सम्पदा को प्राप करने के निमित्त ( सधि ) परस्पर बृद्धि | 
८ बा हवन्ते ) तुम दोनों को आश्रय रूप से प्राघठ करते हैँ । | 
रस्म इन्द्रो वरणो मित्रो अयमा दने य॑च्छन्त॒ सहि शमे 1 ॥ | 
ञवध उयोतिरदितेचतावृधो देवस्य श्लोक सवितुमैनामहे {० 
भा०-( इन्द ) पेशर्॑बान्‌ जश्रदाता, स्वत्‌ तेजस्वी ( वरणः) | 
मेघवत्‌ उदार, वरण करने योग्य, ८ मित्रः ) सव॑स्नेदी, (अयमा) ध | 
का नियन्त्रण करने मे कुश पुरुष ( अस्मे ) हमे ( महि चूर्नं ) वथ 
रेश्चयं जर ( सप्रथः शमे ) विस्तारयुक्त शरण, गृह आदि ( यच्छ 
प्रदान करं । ये सब ( चत-बृघः ) सत्य, न्याय, धन आदि को बदति | 
ओर उनके बर पर स्वयं बदृने वारे होकर ( अदितेः ) भलण्ड शास । 


षि 
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कत्त, प्रजा ॐ माता पिता एवं सुत्वत्‌ प्रिय पालक के ( अव्र ) न नाश 
होने वाले ( अ्योतिः ) डान ओर प्रताप का प्रदान करं । हम भी उसी 
( देवस्य ) सवदाता ( सवितुः ) स्य॑वान्‌ प्रु की ( शोकं ) वाणी 
वेद्‌ तथा आक्ता का ( मनामहे ) आद्र से मान तथा सनन करं । इतिः 


श, ९ 


तृतीयो वगः ॥ 





( = ] 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुण देव्ते॥ चन्दः-- १, ३, ९ विराड्‌ जगती । २, ५, 
& निचृञ्जगतौ । ५ श्रार्चं जगती । ७, ८, १० आधी जगती ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
युवां न॑रा पश्य॑मानाख आप्यं प्राचा गव्यन्त; परथुपश्चैवो ययुः। 
दासाच वृत्राहतमायशि च खुदास॑मिन्द्रावरुणावंसावतम्‌॥१॥ 
भा०-- जिस प्रकार प्राचा पूवं दिशा से ( आप्यं पदयमानासः ) 
आपः" जलो के आगमन के लक्षण देखते इए ( गन्यन्तः ) भूमि 
के कषणादि के इच्छुक ( प्रु-पञ॑वः ) बड़े हर, फावडे आदि लेकर 
भूमि खोदने के लिय जाते है उसी प्रकार हे (नरा) उत्तम नायक जनो ! 
( प्राचा ) सम्मुख से परस्पर ( आप्यं ) बन्धुभाव वा प्राप्तव्य क्षय को 
( पद्यमानासः ) देखते हुए ८ गव्यन्तः ) भूमिके विजय की कामना 
करते दए ( थु-प्ंवः ) बडे २ प्र आदि शखाख हाथ मेख 
( यथुः ) भगे वदं । जिस भ्रकार वायु ओर विद्युत्‌ दोनों ( वृत्रा 
हतप ) मेधस्थ जलो पर आधात करते है उसी प्रकार (युवां) हे इन्द 
ओर वरुण ! शवरुहनन ओर शतु वारण करने वारो ! आ दोनों (दासा) 
विनाज्ञकारी ओर (आर्याणि) “अरि' अर्थात्‌ शबु-पक्च के त्रा) बदते हुए 
शचुःतेन्यो को ( हतम्‌ ) मारो भौर (दासा च) शल्यादि तथा (आर्याणि) 
आये" स्वामी वा वैदयों के उपयोगी (त्रा) नाना धनोंको भी 
( हतम्‌ ) प्राप्त करो। हे ( इन्द्रावरुणा) एेश्चयंवन्‌ ! हे भ्रष्ठ पुरुष ! तुम 
६ 
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दोनों ८ सु-दासम्‌ ) उत्तम दानशील, धनी तथा उत्तम त्य आदि की भौ | 
< अवसा अवतम्‌ ) रक्षादि साधनों द्वारा रक्षा करा) | 
यचा नर: समयन्ते कृतध्वजो यस्मिन्नाजा भवाति !के चन प्रियम्‌| | 
यजा भयन्ते भुवना स्वदटशस्तत्रान इन्द्रावरूखा(य चाचतम्‌॥९॥ 
भा०-( चत्र ) जिस संग्राम मे ( कृत-ध्वजः नरः ;) कण्डे हाथ 
लिय नाना नायक जन ८ सम्‌ अयन्त ) एक साथ प्रयाण करते हओ, 
८ यस्मिन्‌ आजा) जिस सं्राम मे (कि चन त्रय भवा ) श्ञायद्‌ क ही 
प्रिय होता हो अर्थात्‌ ( कि च प्रियं न भवति ) कुछ भी त्रय नहं होत, 
( यत्र ) जहां ( स्वरहश्ः ) सूयंवत्‌ तीव्र तीक्षण दृष्ट वाले तेजस्वी पसप 
( वना ) समस्त श्छोक, प्राणी ( भयन्ते ) भय करते द ( तत्र ) पष 
संग्राम के अवसरो मे ( इन्द्रा वरुणा ) इन्द्र, वरूण नाम पदाधिकारों जन 
८ नः अधि वोचतम्‌ ) हम रोगों के अध्यक्ष होकर आज्ञा, शासन आद | 
क्या करं। | 


| 
| 
| 
| 


स भूम्या अन्ता ष्वखिरा अदक्तेन्द्रवरूुणा दिवि घोष आख्हत्‌। 
अस्थजनानासरप मामरातयो.ऽवौगवसा हवन श्चता गतम्‌ ॥\ 
भा०- जब ८ भूम्याः अन्ताः ) भूमि के प्रान्त भाग (ध्वसिराः स 
अदृक्षत्त ) सब नष्ट अष्ट दिखाई देव ८ दिवि घोषः आरुहत्‌ ) आर 
या पृथ्वी भर म बड़ा कोराहरु गज रहा हो ओर ( अरातयः ) ¶| 
रोग (जनानाम्‌ उप) राषट्वासी मनुष्यों के पास तक ओर (माम्‌ उप अरु )| 
सुक्ल प्रजा वग तक आ पहुचे एेसी द्या मे भी हे (इन्दरा-वरणा) श ॥ 
नाशक ओर वारक जनो ( हवन-शभ्रता ) आह्वान पुकार सुनने वारे 9 | 
दोनों दयाभाव होकर ( अवसा आगतम्‌ ) रक्षा-साम््यं सदित 
होभो । अथवा-- भूमि के अन्त दिगन्त पराजित दीखं, आकाश भ 
भर मे ( घोषः ) जयघोष उठे। ( जनानाम्‌ अरातयः ) राव 
जनों मे विमान अराति, दुष्ट, दूसरों का ठेकर न देने वाले अप 


1 


॥ 


भ 
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उनके वचनं का श्रवण करते हुए ( अवसा ) 
ह्‌ आ गतम्‌ ) आप दोनों सब के सन्मुख आओ । 
इन्द्रवरुण उयन।भिररति खेदं वन्वन्ता प्र सुदासमावतम्‌। 
ब्रह्मारयेषां शुत उ्वीमनि खत्या तुत्सूनामभवत्छसोहितिः।।४॥ 
भा०--हे (इन्दरावरणा) शत्रु का हनन करने ओर वारण करने गाछ 
वीर्‌ घुष वगो ! खाप दोन ( वधनाभिः ) शत्रु को दण्ड देने ओर नारा 
करने वारी नीतियों चे ओर सेनाओं से ( अप्रति ) अप्रत्यक्ष रूपसे 
(मेदं ) शच को छिन भिन्न ओर पट फाट (वन्वन्ता) करते इए वा (भेद 
वन्वन्ता ) रर भेदकशन्रु को नाश करते हुए ८ सुदासम्‌ ) खभ 
दानशील, उत्तम श्वव्यादि से युक्त राजा की ( प्र अवतम्‌ ) अच्छी प्रकार 
रक्षा करो । ( हवीमनि >) परस्पर प्रतिस्पद्धां करने योग्य संग्राम में (एषां) 
इन विद्वान्‌ प्रजाजनो के (ब्रह्माणि) उत्तम ज्ञान-वचनों को (शृणुतं) श्रवण 
करो । ( तृस्सूनां >) शुओं को मार गिराने वारे इन वीर सेन्यो की भौर 
सशयाच्छेदी एवेदवानों कौ (पुरोहितिः) सबसे आगे स्थिति ओर अग्रास्नन पदपर 
{वेराजना (सत्या अभवत्‌ ) सव्य, सफर ओर सजनं के छिये हितकारी हो । 
इन्द्रावरुणावभ्या तपन्ति माघान्यया वलुषामरातयः । 
युव हे वस्व उभयस्य राजथोऽध स्मा नोऽवतं पायै दिवि ॥५।४॥ 
भा०--हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र, शचुहन्तः देश्वयैवन्‌ ! हे वरूण 
शुओं के वारक एवं प्रजा द्वारा दरणीय ! (अर्यः) शत्रु के किये (अधानि) 
पापाचार ओर ८ वनुषाम्‌ ) हिंसक जनों या मांग कर छे सेने वालों मे से 
भी ( अरातयः ) दूसरों का सर्वस्व या अधिकार हर कर न देने वाछे 
जनदही (मा) सुश्च राष्ट्र वासी जन को (अभि आ तपन्ति ) सब ओर 
से सताया करते हँ । ( युवं हि ) भप दोनों निश्चय से ( उभयस्य ) सक्ष 
भरजाजन ओर सुने सताने वारे ८ वस्वः ) राष्ट मे बसने वाके दोनों के 
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उपर ( राजथः ) राजावत्‌ शासन करो ( अध ) इसटिये आप दोनों 
८ पायं दिवि ) पालन करने वाले शासन व्यवहार के पद्‌ पर स्थित होकर 
८ नः अवतं स्म ) इमारी रक्षा किया करो । 
युवां ह॑वन्त उभयस श्राजिषवनदरं च वस्वो वर्णं च खाते । 
यञ्च राजमिदैशभिनिवाधितं भर सुदाखमाव॑तं तृत्छभिः खद ॥६॥ 
भा०-( यत्र ) जिन संग्रामो में (दशभिः राजभिः) दसों राजाओों 
वा तेजस्वी पुरुषों से ( नि बाधितम्‌ ) अति पीडित ८ सुदासं ) उत्तम 
दानशील पुरुष को ( तृप्सुभिः ) शच्ु को काट गिरा देने वाले वीर भरो 
के साथ (प्र भवतम्‌ ) अच्छी प्रकार रक्षा करते हो उन ( आजिषु ) युधो 
मे ( इन्द्रं च ) दशवय॑वान्‌ ओर ( वरुणं च ) श्रेष्ठ ( युवां ) आप दोनों 
को ( वस्वः सातये ) धनैश्व्यादि के लाभ फे लिये ( उभयासः ) वादी 
प्रतिवादी दोनों पक्ष के रोग ( हवन्ते ) पुकारते है, दोनों आप से न्याय 
देने की प्रार्थना करते हे । 
दश राजानः समिता अय॑ज्यवः खदासंमिन्द्रावसुसा न य॑युधुः। 
खल्या सृणामश्चसदासुपस्तुति्ेवा एषामभवन्देवहतिषु ॥ ७॥ 
भा०--( अयज्यवः ) दान न देने वारे, परस्पर सत्संग देव- 
पूली ओर संगति न करने वारे ८ दश राजानः ) दस तेजस्वी पुरुष भी 
( सम्‌ इताः ) एक साथ आकर ( सदासम्‌ न युयुः ) उत्तम दानश्चीर 
तथा उत्तम रीति से शतु का. नारा करने मे छुशर राजा के साथ युद्ध नहीं 
कर सुकते। (अद्सदाम्‌ ) एक समान अन्न के आश्रय पर स्थिट (नृणाम्‌) 
मलध्यो की ( उपस्तुति ) समीप २ बैठ कर की इद प्राथेना भी (सत्या) 
सत्‌ फलननक होती दै। ( एषाम्‌ ) , इने ( देवति ) विद्वन्‌ 
तीरा को आह्वान करने योग्य जवसरो, यज्ञो ओर संमामां के अचसरीं पर 
< देवाः ) विद्वान्‌ भौर वीर घुरुष ( अभवन्‌ ) सहाथक होते हे 1 
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दाशशाज्ञे परियत्ता विश्व : सुदासं इन्द्रावरुणावशिक्ततम्‌ । 

शिित्यञ्चो यन्न नमसा कपर्दिनो धिया चीव॑न्तो अस॑पर्त 
तृत्सवः | ८ ॥ 

मा०--( परियत्ताय ) सव तरफ़ से नियन्त्रित, ( दाश्च-रा्ञे) दशं 
राजां के वीच प्रचरख होकर विमान ८ सुदासे ) उत्तम दान्लीर 
राजा को हे ( इन्द्रावरुणा ) एेश्चयेवन्‌ हे शचरुवारणकारी मनुष्य वर्गो ! वा 
अध्यक्ष जनो ! (अशिक्षतम्‌) आप दोनों ज्ञान, बर प्रदान करो (यत्र) जिसके 
अधीन ( श्चिव्यञ्चः) श्वि्ति अर्थात्‌ उञ्वल यश या सथद्धिकोप्राष्ठ 
( कपर्दिनः ) उत्तम जटाजूट वारे वा उत्तम धन सस्पन्न ओर ( धीवन्तः ) 
-चुद्धिमान्‌ ओर कसकुलर ( तृ्सवः > शत्रु नाश्चकारी, संशयचेदी, त्रिविध 
दश्वयोँ के स्वामी लेग ( नमसा ) आद्र पूष्॑क अन्न ओर वञ्र शाखादि 
सहित (असपन्त) समवाय वनाकर रहते ह । [कपर्दिनः--कपर्दः--जरा- 
जूटः अथवा कपट; धनम्‌ । कौड़ी इत्युपलक्षणम्‌ । तदन्तः | पेषे वाले । 
अर्थात्‌ जिसके अधीन धनाढ्य, कीत्तिमान, सद्र, बुद्धिमान ओर वीर 
युरुष सव एकन्र हो जायं उसी प्रकार उत्तम बृत्तिदाता, राजा “इन्दर वरुणः 
पदाध्यक्च बलेश्व दें । अध्यात्म से- देह मे दश प्राण, दश्च इन्द्ियगण 
दश्च राजा हे, वे दस स्थानों पर थक्‌ विद्यमान हें । परस्पर उनका कोई 
सीधा सम्बन्ध या संगति नहीं होने से अयब्यु' हे । एक ही साथवे हमें 
्ा्च ( समू्‌-इताः ) है । आत्मा “सुदास हे प्राण अपान इन्द्र-वरुण हे । 
सुखप्रद ज्ञान तन्तु गण तस्स हैँ। वे सुखपूर्रैक होने से कपि हे । 

वे "नमसा धिया अन्न ओर बुद्धि के बर से आत्मा के अधीन रहते हे । 

बजार्यत्यः सथिथष जिघ्नते वतान्यन्यो शाम रत्तत सद्‌ा । 
हवामहे वां वृषणा खुवक्तिभिरस्मे इन्द्रावरुणा शम यच्छतम्‌ ९ 
1९--हे ( इन्द्रा-वरुणा ) रेश्चयंवन्‌ वा शरुहन्तः ! हे वरुण ! 
दुष्ट ओर दुष्ट स्वभावो को वारण करने हारे ! आप दोनों मे से ( भन्थः 2 
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एक तो ( समिथेषु ) संग्राम ओौर उपकारक कामों वा यजो से ( बृच्राणि 
जिघ्नते ) बदते, वि्तकारी पुरुषों को दण्ड देता है ओर ( अन्यः ) दूसरा 
विद्वान्‌ आचायं-- (सदा रतानि जभि रक्षते) सदा व्रतो की रक्षा करता 

है । हम लोग ८ सुचृक्तिभिः ) उत्तम, आदरपूर्वकं वरण क्रियाओं ओर 

स्त॒तियों से ( वां हवामहे ) आप॒ दोनों को बुटाते हे, अपनाते हँ ओर 

धन, मान जादि प्रदान करते हैँ । हे. इन्द्र ! हे वरुण ! सेना-सभाध्यक्षो ! 

(अस्ये) हमे आप दोनों (मं यच्छतम्‌ ) सुख प्रदान करो । सुदक्तिः- 

अत्र ककारोपजनरछान्दसः ॥ 

च्स्मे इन्द्रो वख्णो प्रत्र अयमा दयुम्नं य॑च्छुन्तु सहि शय सरथ 


* भ (~ (|* © =| भ * | "र ©] वष 
शचन्र ज्यात्रदत्तावृधा देवस्य शाकं सबितुभनामहे १०।५ 


भा०--भ्याल्या देखो सू° ८२ । म० १० ॥ इति पञ्चमो वर्गः ॥ 


[ ८ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवत ॥ चन्दः--१, २ › ४, & निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
३ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चर्चं सूतम्‌ ॥ 

न] | ५ ^ 1 = 
आ वा राजानावध्वरे ववृत्यां इन्येभिरिन्दरावरूणा नमोभिः । 

५ (~| भ | (~ 
च वौ घृताची बाहलोदं घाना परि त्मा विषुरूपा जिगाति ॥१॥ 

भा०-हे ( इन्द्रावरुणा ) इनदरः एेश्चयंवन्‌ हे “वरुणः सर्वश्रेष्ठ | 

५, _ ५ (~ ~ = - तँ 

( राजानो वां ) दीिघुक्त राजावत्‌ शासन करने वाले आप दोनों कोम 
€ हव्येभिः नमोभिः ) अन्ना ओर शाखं तथा उन्तम वचनो ओर आदरं 
युक्त विनय कार्यौ से ( वृत्यां ) वरण करता हूं । ( विषु-रूपा घृताची ) 
बहुत प्रकार की तेजस्विनी वा स्नेहयुक्त प्रजा (वां) भाप दोनोंको 
( बाह्वोः प्रदधाना ) अपनी बाहुओं के समान शत्रुओं को बाधन याः 
पीडा देने वाले प्रधान पदों पर स्थापित करती इद, परुष को खी के समान 


~ [4 व 
( परिजिगाति ) सब प्रकार से प्ास्च होवे । जञैरे खी ८ वि-सु-रूपा ) 
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ष सुन्दरी, ८ षृ्ाची ) घृत्ताक्त, अंगग्रव्यग खातानुि होकर पुरुष 
को ( बहोः प्रदधान ) पाशो मे खेती इई उसे (त्मना) स्वयं 


ने 
आत्मा से ( परि जिगाति ) खव प्रकार अपनाती है उसी प्रकार से प्रजा 
भी अनुरक्त होर उक्त इन्द-वशण दोनों को बाहुवत्‌ सेन्यादि के जध्यक्ष 
पद पर नियुक्त कर॒ सर्वाव्मना अपनावे । पृताचीबाहुविषुरूपादि 
पदानि शिष्टानि । 


तृभिररज्जुभिः सिनीथः । 
इन्द्रः कृणवदु लोकम्‌ ॥२॥ 
भा०- (यौ) जो जाप दोनों (अरञ्जभिः) विना ररिसियो के (सेकृभिः) 
बन्धन करने वारे राज नियमों ओर व्रत बन्धनो से ( सिनीथः ) बाध 
ठेते ह्यो ( युवोः) उन आप दोनोंका (राष्‌) राष्‌ (ब्रहत्‌) बडा 
होकर ८ यौः) सूयं के समान देदीप्यमान होकर ( इन्वति ) सुख 
समृद्धि से सव्र को प्रसन्न करता है । (वरूणस्य हेडः) श्रेष्ट जन का हमारे 
प्रति अनादर याक्रोध का भाव (नः परि वरज्याः) हम से दूर रहे। 
८ इन्द्रः ) रेश्वयंवान्‌ पुरूष राजा वा सेनापति ८ नः ) हम प्रजाजन के 
लिगरे (उरं लोकं कृणवत्‌) रहने के छिये विज्ञार रोक कर, नाना भामया 
को वसने योग्य बनावे । 
कृतं नो यज्ञ वेदथेष चारु कृत बह्लास सरारेष प्रशस्ता। 
उपो रयिहैवज॑तो न एलु भ्र णः स्पाहीभिरूतिभिस्तिरेतम्‌ ॥३॥ 
भा०- हे विद्वान्‌ , रेशवय॑वान्‌ , श्रेष्ठ ओर दुःखादि वारण करने 
वाके जनो ! आप दोनों ( नः विदथेषु ) हमारे गृहो में (चारु यज्ञ कृत) 
उत्तम यज्ञ सम्पादन करो । ओर ( सूरिषु > विद्वानों के निमित्त (शस्ता 
ब्रह्माणि कृतम्‌ ) उत्तम २ धन प्रदान करो । (न ) हमे (देवजूतः रमिः) 
विद्वानों से उपदेश कया ओर उनके सेवन योग्य धनेश्चयं ( नः उपो 





॥ 
| 
| 
| 
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एत॒ ) हमे सदा प्राप्त हो । आप दोनों (स्पाहाभिः) चाहने योग्य उत्तम २ 


, 


रक्षाओं द्वारा ( प्र तिरेतम्‌ ) बदाओ । 
८ 1 चैर 
अस्मे इन्द्रावरुणा विश्ववारं रयि घ॑ वसुमन्तं पुरुलम्‌ । 
| | (~ ^| =| भ यस ल 
अ य आदित्यो अनृता भिनात्यभनिता शूरो दयते यूनि ॥ ४॥ 
भा०--< इन्द्रा वरुणा ) हे देशचर्थवन्‌ ! हे वरण करने योभ्य | आप 
दोनो ( अस्मे ) हमे ( पुरु्चुम्‌ ) बहुत से अन्रसम्पदा से युक्त ओर 
( वसुमन्तं ) बहुत सुवर्णादि देश्वयं से युक्त ८ विश्ववारं ) सवरस 
` वरने योग्य सव कष्टौ को दूर करने मे समथ ( रयि ) एेश्वयं ( धत्तं ) 
भदान करो । (यः) जो ( आदित्यः) सूर्यं के. समान तेजस्वी मौर 
अदिति" अखण्ड शासन नीति मे कुरार ओर "अदिति" भूमिका पुत्रवत्‌ 
श्रिय वा शालक होकर (अनृता 9) प्रजाके ऋतः अर्थात्‌ वेद्‌ 
विपरीत ओर असत्य व्यवहारं को ( प्र मिनाति) नष्ट करता है वह 
< शूरः ) शूरवीर घुरुष (अमिता वसूनि द्यते ) अमित धन-सम्पत्ति देता 
भोर उसकी रक्षा करता ह । 
ध स ॥ 
इवामन्डं वरुणम गीः प्राव॑त्तोके तर्ये तूतुजाना । 
४ | | ९ = [$ ३ 
सुरत्नासो देववीति गमेम यूथं पात स्वस्तिभिः सद्‌! नः।५॥६॥ 
भा०-(मे) मेरी (इयं गीः) यह वाणी ( इन्दं ) देशवय॑वान्‌) 
शघुनाशक ओर ( वरुणं ) श्रेष्ठ पुरुष को (अष्ट ) रक्ष्य करके हो। । 
९ र ५), | 
वह ( तूतुजाना ) ज्ञान का बराबर प्रदान करती हदं ( तनये तोके ) पुत्र | 
पौत्रादि तक को ( भवत्‌ ) प्राक्च हो । ( वयम्‌ ) हम ( सु-रत्नासः) । 
= गं = ८. ८ ५ स [3 ने 
खभ रत्ना जर रम्य गुणों को धारण करते इए (देववीति गमेम) विद्वानों , | 
क जान प्रकाश, रक्षा ओर उनकी सत्कामना को ( गमेम ) प्राक्ष करे । | 
दे विद्वान्‌ लोगो ! ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) आप रोग हमे सदा | 
उत्तम आशीवादों भौर सुखजननक उपायों से रक्षा करं । इति षष्ठो वर्गः ॥ | 


@०५।९०८५।२] ऋण्वेदभापष्ये सत्तम मरडलम्‌ ८९ 
0 ^ 


[ ८५ ] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्द १? ४ आपींत्रष्ुप्‌ । २,.३, ५ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
५ 


१ चामरत्तस मनीषां सो्रमिन्द्राय वरुणाय जदवत्‌ । 


1 
घतभ्रतक्रास्रष्खनदवींतासलो यामन्चुरूव्यतासभीके ॥ १॥ 


भात इन्दर ! वरुण ! हे वेश्वयैवन्‌ ! हे श्रेष्ठ जन । भँ (इन्द्राय 
वरुणाय ) इन्द्र ओर वण एेशयवान्‌ प्रेष्ठ पुरुप के लिथि (सोम जहत्‌) 
एय प्रदानं करता हुआ ( वाम्‌ ) आप दोनोंकी ( अरक्चसं मनीषाम्‌ ) 
ड परुषो क सग स रहित बुद्धि को ( पुनीषे ) पवित्र करू । राजा ओर 
सनापति का प्रजा पया धन देकर उसके चिक्तसे प्रजा को द्टने खसोटने 
क राक्षसी प्रदृत्ति को दूर करे। ( धरृत-प्रतीकाम्‌ ) स्नेह से सबको 
उत्तम भतात हारे वारी ( उपसं देवीं) शन्रुको दुग्ध करने ओर 
विजय कं कामना करने वारी उस मन कीप्रज्ञाको मे स्वच्छ करू । 
(ता) वे दोनों ( अभीके यामन्‌ ) युद्धभ्रयाण काल मे (नः उरुष्यताम्‌ ) 
टमारो रक्षा कर, जाधिदेविक पक्ष में इन्दर वायु, वरुण जरु इनको पवित्र 
करन क ख्य मं यजमान पुरुष सोम' ओषधि समूह को अभि मे आहति 
देकर, हे खा पुरूषो ! आप दोनों की दुष्ट संग से रहित बुद्धि को पविन्र 
करू। घृत से प्रदी दाह करने वाली “उषाः अञ्चि रिखा के समान उज्ज्वल 
कर । आप दोनों ( अभीके यामन्‌ उरुष्यताम्‌ ) परस्पर समीप क पम 
पववाहबन्धन म बधकर परस्पर कीं रक्षा करो । 
स्पधन्ते वा उ देवहये अर्च येषु ध्वजेषु दियवः पतन्ति । 
खव ता इन्द्रावरुणावामेत्रान्हत पराचः शवां वेषचः ॥ २॥ 

भाग ( अत्र ) इस ( देवहूये ) मनुष्यों के परस्पर स्पर्धा ओर 
ख्ख्कार क अवसर रूप संप्राम स रोग ८ स्पर्धन्ते उ वा) परस्पर 





पु 
~ 
घ, 
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सयद्धा करते हे तब ८ येषु ध्वजेषु ) जिन ध्वजाओं पर (षदियवः पतन्ति) 
चमकती विजुखियों के समान हमारे शख पड़ते हँ हे < इन्द्रा वर्णा ) 
श्ुहन्तः हे श्रुवारक ! ( युवं ) तुम दोनों ( तान्‌ जमिन्रानू ) उन 


` भ 


1 
| 
| 
। 
| 


शत्रुओं को ( हतम्‌ ) मारो ओर ( विषूचः पराचः शच) ) विरुद पक्ष 


के शग्ुओं को शाचरुहिंसक शखसेना से दूर मार भगा । 

्रापश्चिद्धि स्वयशखः सदः खु दवार्द्र वरुणं दन्ता धुः। 

कण्रीरन्यो धारय॑ति प्रविक्ता व्ाएयन्यो अश्रतीनिं इन्त ॥३॥ 
भा०-( स्व-यश्चसः ) अपने धनैश्वयं के दवारा यश्च प्रा करने वाली 

( देवीः › दानशीर, ( देवता ) मानुष प्रजाए ( सदः सु ) सभा-भवनों 

वा उत्तम २ पदों पर ८( इन्द्रं वरुणं धुः ) देश्चयवान्‌ ओर श्रष्ट पुरूष क॑ 

अच्छी प्रकार मान-आदरपूर्वक स्थापित करे । उन दोनोंमेसे (एकः) एक 


इन्द नाम अध्यक्ष (प्रविक्ताः) अच्छी प्रकार सुविभक्त (कृष्टीः धारयति) ब | 


वान्‌ हराकषित भूमियो को वृषभ या मेघ के समान प्रजाओं को धारण करता 
है ओर (अन्यः) दूसरा वरुण शानुवारक अध्यक्ष (अप्रतीनि वृत्राणि) अग्रत 
शन्नुओं को मी दण्डित करे । अर्धात्‌ इन्द्र, वरुण दोनों मे से एक काकम्‌ 


प्रजा को विभक्त कर शासनव्यवस्था करना ओर दूसरे का काम दुष्क | 


दमन करना है । १. दीवानी, २. फोज्ञदारी विभाग । 


6 | 


स खक्रमशतचिद॑स्त होता य श्रदित्य शव॑सा वां नम॑स्वान्‌। | 


च्राववतैदव॑से वां हविष्प्रानखदित्स सुविताय प्रयस्वान्‌ ॥ ४॥ 
भा०-हे ( आदित्याः ) अदिति, अखण्ड राजनीति ओर भूमि 
हितैषी जनो ! ( यः ) जो ( होता ) दानश्ीर पुरुष ( शवसा ) भप 
बरु से तुम दोनों के प्रति (नमस्वान्‌) उत्तम अन्नादि सत्कार से युक्त द 
है ( सः ) वह ८ सु-करतुः ) शुभ क्म करने हारा ओर (ऋतचित | 
सत्य ज्ञान भौर पुण्य ज्ञानको उपाजन करने वाला हो | भौर 


( अवसे ) अपनी रक्षा के छ्य ८ वां आववत्त॑त्‌ ) तम दोनो का ४ 
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~ 
होता है, वह ( श्रयस्व चू ) प्रयस्नशीर होकर ८ सुविताय इत्‌ आत्‌ ) 
खख प्राक्च करने मे समथे ( हविष्मान्‌ ) उत्तम अन्नसम्पन्न हो । 
भकार जा जाहुतदृता सान ओर बल से अन्नवान्‌ होकर उत्तम 
यक्ते का कन्त ओर ( ऋत-चित्‌ ) वेद द्वारा यज्ञचयन करता दै सूयं 
वाद्यं जार वेद्‌ से हविष्मान्‌ हो उत्तम फल प्राक्च करने मे समर्थं ओर यलन- 


--------------~~~ 





(न 


हे । 
# 
= | 
ई कयन वरूणमष् मर गीः प्रावत्तोकं तनये तूतुजाना । 
4 


रत्नासो द्ववातं गमेम यूय पात स्वस्तिथिः सदा नः।।५॥५॥ 
भा<-ग्यास्या देखो सूक्त ५। ४ ॥ इति सक्चमो वर्गः ॥ 


[ र्दे |] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः--१, ३, ४, ५, ८ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२, ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 £ शरारी त्रिष्टुप्‌ ॥ अर्च सूक्तम्‌ ॥ 
धीरा त्वस्य महिना जनूंषि वि यस्तस्तम्भ रोद॑सी चिदर्वी | 
भ्र नाकमृष्वं जचद बृहन्त द्विता न्त्र पप्रथच्च भरम ॥ १॥ 


भा०--वरुण परमेश्वर का स्वरूप । ( अस्म महिना) इस 
के महान्‌ सामथ्यं से (जनूंषि) जन्म छेन वारे समस्त प्राणि वर्गं (धीरा) 
बुद्धि ओर कमं द्वारा प्रेरित होते हैं । (यः) जो ( चित्‌ ) पूजनीय 
( उर्वीं रोदसी ) विशार सूयं या आकाशश ओर भूमि दोनों लोकोंको 
( तस्तम्भ ) थामे इए है, वह ही ( इहन्तं ) बड़े भारी ( रष्वं ) महान्‌ 
(नाकम्‌) सुखस्वरूप परमानन्द को ८ प्र लुजुदे ) प्रदान करता है वही 
बड़े भारी सूयं कों भी चलाता है। वह ही ( भूम नक्षत्रं च ) बहुत से 
नक्षत्र गण को ( पप्रथत्‌ ) विस्तृत करता है । 
उत स्वया तन्वाञसवद्‌ तत्कदा न्वशन्तवर्ख्‌ सुवान । 
किं मे हव्यमहृणानो जुषेत कदा मल्ठीकं खमन श्नमि ख्य॑म्‌ ॥२॥ 


म्प 
(र 
तं 


1८4 





| 


९ ,  ऋण्वेदभाष्ये पञ्चमोऽषटकः [अ०६।य०८६ | 
---- 
भा०-( उत ) ओर (स्वया तन्वा ) मे अपने इस देह से (तद्‌) | 
उसकी ( कदा ) कब ( संवेद्‌ ) स्तुति करू, उसके साथ साक्षात्‌ सं 
करू ओर (कदा तु) कव मै ( वरणे अन्तः ) उस वरण करने योग्य शरष | 
पुरूष के हृदय मे भीतर, वरणीय पति के बीच वधू के समान ( जुवानि) | 
एक हो सकूगा । वह प्रु, नाथ ( अहणानः ) मेरे प्रति अनादर वाङ्न 
-से रहित होकर ( मे हव्यं ) मेरे स्त॒तिवचन भंट को (क जुषेत ) क्थ. 
करप्रेमसे स्वीकार करेगा। ओर मै (कदा) कव ( सुमनाः) 
चित्त ¦ होकर उस ( गृडीक ) परम सुखप्रद, दयाल आनन्दमय ङग 
(अभि ख्यम्‌ ) साक्षात्‌ करूगा । 
पच्छ तदेनो वर्ण॒ दिटक््पो एमि चिकितुषो पुच्छम्‌ । 
समानमिन्मे कवयश्चिदाहुरयं ह तुभ्यं वरुणो हीते ॥ ३॥ 
भाग्-हे (चरण ) वरण करने योग्य ! सर्वश्रेष्ठ प्रभो! † 
( दिष्य ). दशन करने का (अभिलापी होकर ( तद्‌ एनः प्रच्छे ) तक्ष 
वह पाप पूता हं जिसके कारण मँ यहां वधा हूं । म ( उप-उ एमि। 
जिज्ञासु दशंनाभिलाषी होकर तेरे समीप आया हं । ओर मेँ (चिक्िप) 
ज्ञानी पुरुषों से भी ( वि प्रच्छम्‌ ) विविध प्रकार से पृछता रहाह। 
( कवयः चित्‌ ये समानम्‌ इत्‌ आहुः ) पूज्य विद्वान्‌ गण सभी सुत ए | 
समान ही उपदेश करते रहे हँ कि निश्चय से ( अयं वरुणः ) यह व 
सवशरष्ठ प्रु ही (तुभ्यं हृणीते) तुश्च पर रुष्ट है, तेरा आद्र नहीं कत 
किमाग आस वरुण ज्येष्ठ यत्स्तोतारं जिघौसखि स्खयम्‌। | 
भ तन्मे बोचो दूट्भ स्वधावोऽव त्वाना नम॑सा तर इयाम्‌॥ | 
भा०-हे (वरूण ) सरवभरष् ! दुष्ट के वारण करने हारे 9४ 
(किम्‌ आगः भाक्त) वह क्या अपराध हे १ ( यत्‌ ) जिसके कारण (| 
स्तोतारं ) अपने बड़े से बडे उत्तम स्त॒तिकर्तां ८ सखायं ) स्नेही ( 
को भी ( जिघांससि ) दण्ड सा देना चाहतां है 1: हे ( दूडभ ) ई 
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ठे न नाश होने हारे अविनाशिन्‌ ! हे दूरम ! सदा दूर २ विद्यमान ! हे अन्न- 
पते, जीवन के स्वामिन्‌ ! (मे तत्‌ प्रवोच) सश्े वह उपाय वतरा जिस- 
से ( अनेनाः ) निष्पाप होकर ( नमसा ) भक्तिभाव वे विनीत होकर 
( तरः ) भति शश्र चख्कर ८ स्वा अव इयाम्‌ ) तुन्ञ तक पहुंच जाऊ +. 
तन्ते भी प्रकार जान जाऊं । 
अवं दग्धानि पिच्या सज्ञा नोऽव याये चकृमा तनूभिः। 
अव राजन्पश्ुत्रणं न तायुं स्रजा वत्सं न दाम्डो वसिष्ठम्‌ ॥५॥' 
भा०-हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ 1 प्रकाशस्वरूप स्वामिन्‌ ! प्रभो! तुः 
(नः ) हमारे (पिच्य) पालक माता पिता वा गुरुजनं के दोष के कारण 
प्राक्च हुए ( द्रुग्धानि ) तेरे प्रति किये द्रोह आदि अपराधो को (अव्र खज) 
हम से दूर कर । ओर ( वयं ) जिन अपराधो को हम ( तनूभिः चकृम ) 
इन देहो से करते रहे हँ उनको भी (अवदखज) हमसे दूर कर। 
( तायुन पञ्ु-तृपं ) चोरी करने की नियत से पञ्च को घासादि खिरने 
वाटे सन्देह मात्रमें बांध लियि गये चोर के समान दन्धन मे वधे सु्तः 
( पङ्-तृपं ) अपने इन्द्ियरूप पंञ्चुओं को भोग विखासों से तृप करतेः 
इए ( तायुं ) तेरे देश्वयं को तेरे विना पूछे भोगने वाले ` चोरवत्‌ सुक्ष 
( वसिष्ठं ) अति उत्तम "वसु" तुक्षमें ही वसने वले तरे भक्तकोत्‌ 
(दाश्नः वत्सं न) रस्से से बच्डे के समान दयालु पश्ुपाकवत्‌ (अव खज). 
सुन्ञे बन्धन से युक्त कर । 
न स स्वो दन्तं वरुण धतिः सा खरा सन्युधिभीदको अचित्तिः॥ 
अस्ति ज्यायान्कनीयस उपरे स्वप्यश्चनेदनु तस्य प्रयोता ॥९॥ 
भा०्-हे ( वरुण ) न्यायानुसार सुख दुःख, देश्वयं-अनेश्वयांदि के 
विभाजक ! न्यायकारिन्‌ ! प्रभो ! ( अनृतस्य ) “वरत अर्थात्‌ सत्य, 
अ विवेकरहित, अस्य ओर अविवेकमय दशा को ( श्रयोता ). खाः ` 
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देने वारा ( सः स्वः दक्षः न ) केवल वह अपना क्म ही नहीं है लु 
ओर बहुत से कारण ह जिनसे प्ररित होकर जीव सत्य खों से रहि । 
अनृत, पाप दुःखादि मागं मे जातादहै। वे कारण कौनरसेहै! क| 
( १ ) अपने क्रि कामतोहेँही,या (सः स्वः दक्षः) वह स्वयं स्वघस्पम 
कमकत्तां आस्मा । (२) (सा श्रुतिः सुरा) वह द्रुतगति से जाने वाछे जल 
समान आत्मा की सुरा" अथात्‌ सुख से रमण करने की श्रुति अवृत्ति अथात्‌ 
रजोगुणी काम भी एक कारण है । ( ३ ) (विभीदकः मन्युः) वह मन्तु, 
रोध जिससे सब प्राणि भय खाते है वह भी एक कारण है । (४) (अचित्त) | 
चेतना, ज्ञान का न रहना, मोह भी एक कारण हे । ८ ५ ) ( कनीयसः | 
उप-जारे ) छोटे, अस्पशक्ति वाङ जीव के समीप ( स्वश: चन इत्‌ ) अज्ञान | 
-मे सोते के समान (ज्यायान्‌ अस्ति) बड़ा भी अज्ञानी ही रहता है वह भौ 
उसका बड़ा माता पिता, भाई बन्धु आदि मी स्वयं अज्ञान वा पापे मूढ. 
-रहने से दूसरे को मागं दिखाने मे असमर्थं होता, उसके साथ २ छोय भी । 
संग दोष से उसी ओर जाता ह । कोड भी (अचरृतश्य प्रयोता न) अस, । 
अज्ञान को दूर करने वाला नहीं होता । अथवा--८ अनृतस्य प्रयोता ) | 
अज्ञान पापादि का दूर करने वाला (नः सः स्वो दक्षः ) न अपना कोई | 
शर बन्धु, जन या कमंहै, (नसा ध्रुतिः ) न वह ददता, स्थिरता | 
हैकिर्मैपापमेन गिरू, (न सुरा) न वेह उत्तम प्रशृत्ति है जो पाप । 
से परे रक्खे, (न मन्युः) न क्तान है, ( न विभीद्कः ) न कोद असल | 
से भय दिलाने वाला प्रत्यक्ष कारण है, तो है क्या? केवल ८ अचित्तिः 18 
"अज्ञान ही है । जौरहे प्रभो ! अब केव एक सहारा है वह तो (कनीयः | 
उप आरे ) इस छोटे से अल्प शक्ति जीव ढे समीप ८ स्वस्रः = सु-असः) | 
उत्तम रूपवान्‌ › कमवान्‌ (उ्यायान्‌ ) जयेष्ठ भाक समान एकमात्र मद | 
तु परमेश्वर ( इत्‌ अस्ति ) . ही है जो (८ अनृतस्य प्रयोता ) उसके ई | 
सत्य रहित अविवेक को दूर भगाने मे समथ है । 
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अर दासो न सीख कराण्यहं देवाय भरीयेऽन।गाः। 
अच तयदचितो देष 

भा०-( अहं >) यै (नागाः) पाप से रहित ्टोकर (भूर्णये) पालक 
( देवाय ) सवं सुखदाता, सवं प्रकाशक परमेश्वर के छ्य ( मीढुषः 
दासः न ) सवदाता स्वामी के दास के समान ( अरं कराणि ) बहुत कुछ 
सेवा करू । चह ( देवः ) दानश्लीर प्रकाशस्वरूप प्रभु ( अयंः ) सतर 
का स्वामी ( अचितः ) अक्तानी जनों को ( अचेतयत्‌ ) सदा क्तान प्रदान 
करता ओर वह ( कवि-तरः ) सव से अधिक विद्वान्‌ होकर ८ गृत्सं ) 
अपने स्तु्तिकन्तं मक्त को ( रागे जुनाति ) रेश्वयं प्राक्च करने के ल्यि 
सन्मागं पर ठे जातादहै। 
श्रयं खु तभ्य वरुण स्वधावो हदि स्तोश्र उपथितथिदस्त । 

शनः क्तमशसुयोगे नो रस्तु य॒य पात स्वस्तिभिः सदा नः८।८ 

भा०-हे (वरुण) सब कष्टो को वारण करने हारे ! हे ( स्वधावः ) 
सब जीवों के स्वामिन्‌ ! हे अन्नपते ! (अयं सः स्तोमः ) यह वह स्तुति 
वचनादि सव ( तुभ्यम्‌ ) तेरी ही स्तुति के ल्यि ८ हदि चित्‌ उप-श्रितः 
अस्तु ) हृद्य में पूजाथं स्थिर रहे । वह (नः क्षेमे श उ अस्तु) हमारे धन 
भ्रासि कारु मे तुशे शान्तिदायक ही हो । हे (सदा यूयं नः पात स्वस्तिभिः) 
विद्वान्‌ जनो ! आप लोग हमे सदा उत्तम आशीव॑चनों ओर सुखोपायों से 
रक्षा किया करो । इत्यष्टमो वगः ॥ 

[ =७ ] 
वक्षिष्ठ धिः ॥ वरुणो देवता ॥ चछन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्डप्‌ । २, ३, ५ 
आषीं त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, ७ विष्टप्‌ ॥ 


(न वरुणः सखूयाय प्राणासं सम॒द्रेया चदानाम्‌। 
सर्गो न सष्टो अवतीक्छतायन्चकार दहदीरवनीरहभ्यः ॥ १॥ 
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भा०--( वरुणः ) सर्वव्यापक परमेश्वर ही ८ सूर्याय ) सूं 


| 
| 


गमन करने के ( पथः) मार्गो को ( रदत्‌ ) बनाता है । ओर व्ही | 


( ससुद्विया ) सुद्र की ओर जाने वारे ( नदीनां अर्णांसि ) नदियों $ 
जसो को बहाता है । (सगैःन सृष्टः अवंतीः तायन्‌ ) बरसा 
इजा जर नीची बहती नदियों को स्वभावतः जाता है उसी प्रकार 
( सगः ) समस्त जगत्‌ का बनाने वाला ८ सृष्टः ) सस्त जगत्‌ का 
स्वामी ( अवंतीः ) अधीन समस्त महती दाक्तियो जौ प्रकत्ति की 
विकृतियों को ( तायन्‌ ) जानूर्वक सञ्चालित करता इञ ( अहभ्यः 
महीः अवनीः चकार ) दिनों से रात्रियों को प्रथ्‌ करता है । अथवा वह 
( अहभ्यः ) न नाश होने वाटे जीवों के छ्थि ( महीः अवनीः 2) बड़ीरे 
रक्षाकारिणी शक्तियों तथा बड़ी २ पारक अन्नादि द्वारा तृक्षिदायक भूमि्ों 
को कमंफर के भोगां ( चकार ) बनाता है । 
 श्रात्माते वातो रज आ न॑वीनोत्पशय भूरिय॑वसे सखवान्‌। 
शन्तशरदी बृहती रोद॑खीमे विश्व ते धाम॑ वरूण भ्रियासिं ॥२। 
.भा०--हे (वरुण ) सकंव्यापक प्रभो ! ( वातः रजः ) जिस प्रकार 
महान्‌ वायु धूछि को (भा नवीनोत्‌ ) सब तरफ उडा देता, प्रेरित करता 
। उसी प्रकार ( वातः ) बलश्ञाखी, गतिमान्‌ ८ ते आत्मा ) तेश 
व्यापक सामथ्यं ही ( रजः ) ब्रह्माण्डों मे फैडे धूषि कणवत्‌ समसत 
रोकं को ( जा नवीनोत्‌ ) सव भर संजञालिति करता ह । इसी 
प्रकार ( ते आस्मा वातः ) तेरा आत्मा जीव भूत प्राण वायु देह 
म ( रजः भा नवीनोत्‌ ) रक्तपरवाह को सब ओर प्रेरित करता है। 
6 यवसे ऋः न ससवान्‌ भूणिः ) घास, भूसा आदि परं पठने वाला 
"ख जस अकार अन्नादि से रोदा जाकर स्वामी के भरण पोषण कने म 
समथ हाता ( उसी प्रकार यह ( वातः ) वायु वा (ते आत्मा) तेरा 
महान्‌ सामथ्य ही ( ससवान्‌ ) अन्नादि भोग्य देयं से सदर होकर 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
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"< सरणिः) समस्त विश्च का भरण पोषण करने में समथं होता है । ८ इमे 
दती मही रोदसी अन्तः ) इन वड़ी, विशाख, सुख देने वाङ आकाश- 
मे था सूय॑-मूमि दोनों के वीच मं (ते) तेरे ( विश्वा) समस्तः 
( भ्रियाणि ) परिय क्गने दारे ( धाम ) तेज ओर विश्च को धारण करने. 
षाड वा जीवों के आधारभूत लोक वा नाना साम्यं विद्यमान हं । 
परि स्पशो वस्णस्य स्मदिष्टा उमे प॑श्यन्ति रोकसी ख-मेके । 
ऋतावानः कवये यज्ञधीराः भरचैतखो य इषयन्त मन्म ॥ ३ ॥ 

` भा०-( वरुणस्य स्यदः स्मदिष्टा ) जिस प्रकार दुष्ट के निवारक. 
राजा के “स्पश्"-गुप्तचर सिपाही उत्तम अभिप्रायवान्‌ होकर ( उभे 
सुमेके पश्यन्ति) उपर से देखने में अच्छे दोनों ही प्रकार के अच्छे ओर खुरे 
शास्य शासक वर्गो को देखते हँ इसी प्रकार ( ये ) जो ( भ-चेतसः ) 
उत्तम चित्त वाले, उत्तम जानवान्‌ पुरुष ( मन्म ) मनन करने योग्य 
ज्ञान कौ ( इषयन्त ) अन्नवत्‌ चाहना करते ओर ओरौ को अन्नवत्‌ प्रदान 
करना चाहते दं वे ( ऋतावानः ) सत्य ज्ञानमय वा वेदमय तप का सेवन 
करते हुए, ( यक्ञ-धीराः ) यज्ञ, त्यागलुक्त कमं को करते ओर उसका 
अन्यो को उपदेश करते हुए वा, यज्ञ", परमोपासय प्रु की ओर अपनी 
इद्धि ओर मन को प्रेरते ओर उसी को सर्वात्मना धारण करते हुए, (वरूणस्य 
सपशः ) उस प्रु के मानो सिपादियों के समान उसकी बनाइ सृष्टि मौर 
उसके नियम व्यवस्थां का साक्षात्‌ करने वाले, वा उस प्रमु कासदा 
इक्म बजाने मे तस्पर प्रु के सेवक, ( स्मदिष्टाः ») उत्तम आचारवान्‌ , 
एक साथ समान इष्ट, याग वा समान एक साथ उत्तम लक्ष्य रख कर 
कायं करने वारे होकर ८ उभे ) दोनों इन ( सु-मेडे ) सुखप्रद मेषादि 
से युक्त ( रोदसी ) सूयं ओर भूमि ॐ समान ( सुमेके ) सभ वीर्यसेचन 
म समथं उत्तम सन्तानोत्पाद्‌क माता पिताको ही खष्टि का कारण 
यथावत्‌ ( परि पश्यन्ति ) देखते हैँ । 

\9 
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~~ | 
उवाचं मे वश्णो मेधिराय चिः खत नामास्य! विमतिं । ` | 
विदान्णदस्य द्या न वोचद्युगाय विश्र उपराय शित्तन्‌ ॥ ४॥ | 
भा०-(मे मेधिराय ) मुन्न डद्धिमान्‌ पुरष शो ( वरुणः ) सव | 
वरणीय श्रेष्ठ प्रभु ( उवाच ) उपदेश करता है कि ( अघ्न्या ) करौ 
नाशन होने वाली, परमेश्वरी या प्रकृति शक्ति ( न्निः स्च नाम ) तीन, 
सात अथात्‌ २१ स्वरूपो को (बिभक्ति) धारण करती है ! (विप्रः विद्रा ) 
विविध विद्याओं से पूणं विद्वान्‌ पुरुषं ( उपराय ) समीप स्थित (युगाय) 
मनोयोग से विद्या ग्रहण करने वारे शिष्य को ( शिक्चन्‌ ) उपदेश देत 
हुआ ( पदस्य ) परमप्राप्य ब्रह्म पद्‌ के (गुह्या न) परम रहस्य का रहस , 
बातों के समान ही ( वोचत्‌ ) उपदेश करे । 
` श्रि-सक्च नामः-दई्चरीय शक्ति या प्रकृति के २१ स्वरूप "ये त्रिषप्ताः” 
( भथवं० १।१।१॥ ) इस मन्त्रके भाष्य मे स्पष्ट कहे है । षड | 
तन्मात्रा, पञ, स्थूरभूत, नेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय जोर मन । यद्वा, यां तरिः। | 
सक्ष 4 दो पद प्रथ्‌ रहं । अतः--इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिौ 
सरप्वति, महि विश्रुति एता ते अन्नये नामानि देवेभ्यो मा सुङृतं ब्रूतात्‌ ॥ ¦ 
यजु° ८ । ४२ ॥ वेदनेये १० नाम अघ्न्या के कहे है| यहांवेद्, 
(त्रिः = ३ + सक्ष ७ = १०) नाम अभीष्ट हे । “तरि व्यस्य प्रथमैकवचने तरि॥ 
अथवा सुपा सुपो भवन्तीति जसः स्थाने सुः । त्रिः तरयः, सख च मरि | 
त्वा दा नामानि । | 
विख चावो निहिता ्न्तर॑स्मिन्तिखो भमीरप॑याः षड्विधान॥ 
गृत्खो राज्ञा वरुणश्चक्र एतं दिवि घ्रं हिरण्ययं श्ये कम्‌ ॥॥ 
भा०-( तिलः चावः ) तीनों लोक, भूमि, अन्तरिक्ष ओर उच्च | 
आकाश मे (अस्मिन्‌ भन्तः निहिताः) इस सब के आच्छादक वरुण परे 
के ही भीतर स्थित ह । जर ( तिखः भूमीः ) तीनों मूमिथां ( उपर | 


> 


एक दूसरे ॐ समीप स्थित ( षड्‌ विधानाः ) छः छः प्रकार के ऋह । 
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विधानं सिद वे मी उसके ह भीतर हं । ८ गरस्सः ) समस्त ज्ञान का 
उपदेष्ा ( राजा ) सर्वोपरि शासकः < वरुणः ) सवश्ेष्ट, सब से गुरु 
रूप से वरण करने योग्य प्रजं द्यी ८ दिवि 9) आकाश्च मे ( प्रेङ्खं ) उत्तम 
सति से जाने वाठ ( एतं ) उस ( हिरण्मयम्‌ ) तेजोमय सूयं को, अन्त- 
रिक्ष सें उत्तम गतिमान्‌ , हित, रमणीय रूप वायु को ओर भूमि तेजोमय 
भन्नि को ( शभे ) दश्च, जल ओर कान्ति के खयि ( चक्रे ) बनाता है । 
कं पादपूरणः । 
अव सिन्धुं वर्णो छीर स्थादृप्लो न श्वेतो सृगस्तुविष्मान्‌ । 
गस्भीरश्ैखो रज॑सो विमान; खुपारक्त्ः खतो श्रस्य राजा ॥६॥ 
भा०--( चौः इव सिन्धु ) सूं जित प्रकार अकेला समस्त आकाश 
म व्यापता है उसी प्रकार वह परमेश्वर भी (यौः ) तेजस्वरूप, (वरणः ) 
सवेन्यापक होकर सिन्धुं भतिवेग से जाने वाले भक्ति के बने जगत्‌- 
प्रवाह को ( अव स्थात्‌ ) व्यवस्थित करता है। वह ८ दम्सः न श्वेतः ) 
जल बिन्दुवत्‌ श्वेत, स्वच्छ एवं रस्वरूप कान्तिमय है । वह ( खगः ) 
सिंहवत्‌ बख्वान्‌ वा, (गगः) ज्ञानी जनों द्वारा खोजने योग्य ओर (खगः) 
अति द्ध, पावन स्वरूप, ( ठविष्मान्‌ ) भति बरशाी, स्व॑ शक्तिमान्‌ है । 
वह ( गम्भीर-रंसः ›) गंभीर सुद्र के समान अगाध ओर प्ररांसा करने 
योग्य, वेदमय गम्भीर ज्ञान का उपदेष्टा, ( रजसः विमानः ) इस समस्त 
खोक समूह का विशेष निर्माता भौर जाता है, वह ( सुपारक्षत्रः ) सुख 
से सवंपालुक बछेश्वयंवान्‌, ८ अस्य सतः राजाः) इस सत्‌, व्यक्त संसार 
का राजावत्‌ शासक है । 
यो मृव्याति चक्रु चिदागो वयं स्यम वर॑रो अनागाः । 
अचं वतान्यादितेधन्तों यूथं पात स्वस्तिभिः सद नः ॥७।।९॥ 
भा०-(यः) जो परमेश्वर ( आगः चङषे चित्‌ ) पाप, अपराधः 
कंरने वाले के . भले के छथि ही ( खडयाति ) उस पर द्या करता है, 
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उस ८ वरुणे ) सर्वश्रेष्ठ प्रमु के अधीन हम ( अनाः स्याम ) निषा 
होकर रहं । हम उस ( अदितेः ) अखण्ड शासक प्रस के (नतानि अरु) 
बरतो, नियमों क अनुकर ( कधन्तः ) सण होते हं } हे विद्वान्‌ जनो| 
आप रोग ( यूयं नः स्वस्तिभिः सद्‌ पात ) हमे उत्तम आरीवंचनोँषे 
सदा पान करो । इति नवमो वगः ॥ 
[ टट | 
वसिष्ठ दधिः ॥ वरुणो देवता ॥ चन्दः--१, २, ३, 8 नेचृत्‌ त्रष्डपू। 
४, ५, ७ विरा त्रिष्टुप्‌ ॥ सपत्च सूक्तम्‌ ॥ | 
भ शनध्युवे वरुणाय, रेष्ठ माते वसिष्ठ मीढुषे भरस्व । 
इमवाञ्च करत यज खहस्रामघ षण वृहन्तम्‌.।॥ १॥ 
 भा०-(यः) जो परमेश्वर ८ ईम्‌ ) इस ( अर्वाद्धं ) अभिुब | 

आये ( यजत्रं ) दानशीर, . आदमसमपंक ओर सत्संगति करने वाले पुष 
को ( सहस्र-मघं ) सहसरं धनों से सम्पन्न, ८ वृषणं ) बलवान्‌ , मेघवद्‌ 
उदार ओर ८ श्रहन्तम्‌ करते ) बड़ा बना देता है उस ( वरुणाय ) सुव॑ 
श्रेष्ट, सब को रेशवयं प्रदान करने वारे ( मीहुषे ) रेव की प्रजानते । 
पर मेघवत्‌ निष्पक्षपात होकर बरष्टि करने वारे, सब के सेचक ओर वधर 
परमेश्वर के निमित्त (परेष्ठं) अति उत्तम, प्रिय (मति) स्तुति ओर उदधि क | 

( प्र भरस्व ) प्रयोग कर । 

अधा न्वस्य खन्दशं जगन्वानचेरनकं वरुणस्य मास । ५ 


स्व °यदश्मन्नधिपा ड अन्धोऽभि सा वपुदशये निनीयात्‌ ॥ 
1९--(जघ यु) ओर मैं (अस्य) इस (अभेः) तेजोमय (वरण 
सरवश्े् परमेश्वर के विषय मे ( जगन्वान्‌ ) ज्ञान प्राघठ कर ओर उ 
शरण मे परा होकर उसके ( संशम्‌ ) सम्यक्‌ दन रूप ( अनी 
तेज को ( मसि ) मनन. करता दं । ( यद्‌ ) जिस रकार (अकम | 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 
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उत्तम दशन योग्य वना देते है उसी अकार ( यत्‌ ) जो (अधिपाः) सर्वो. 
परिपाक (स्वः) सुखकारी वा सूयेवत्‌ तेजस्वी है वह (अन्धः ) अन्नवत्‌ 
भाणो का धारके होकर ( दशय ) साश्चात्‌ करने कै ण्ि (मा) सु्षे 
( वपुः ) उत्तम रूप, शरीर आंदि ( निनीयात्‌ ) प्राप्त कराता है । अथात्‌ 
भु हमें शरीर भी इसीलियि देता है किहम उससे साधना करके भगवान्‌ 
के सुखमय, प्राण्रद्‌ रूप को प्राप करने की साधनां करे । 
रा यदुहा् वरुणश्च नावं र यत्ससुद्रमीरय।ज मध्यम्‌ । 
अधि यदपां स्चि्रांव प चङ्क शङ्खयावदे शभे कम्‌ ॥ ३॥ 
भाग-( अहं) मेँ ओर (वरुणः च ) सवं श्रेष्ठ वरण करने 
योग्य स्वामी, दोनो दो भित्रंके समान वा पति.पत्नीवत्‌ ( यत्‌ नावम्‌ 
जा रुहाव ) जव नाव पर चदं ( यत्‌ समदम्‌ मध्यम्‌ हैरयाव ) ओर 
जव सञुद्र के बीच उसको चरावें (यत्‌ अधि अपां) जब जलो के ऊपर (स्नुभिः 
चराव ) गमनशील यानों से विचरं तो ( छमे ) अपनी शोभा ओर 
( कम्‌ ) सुख प्राप्त करने के लि ( रहं ) चरे पर ( ग्हुयावहे ) 
हम दोनों ज्ञं । शिष्य ओर गुरुभक्त भौर उपास्य दोनों वाणी या स्तुति 
रूप नौका पर चदृते हें, आनन्द्‌ सागर की भर बद्ते हैँ । (स्नुभिः) नाना 
साधनों से ( अपां अधि ) प्राणों के ऊपर वहा करते है ( मरह ) परम 
उत्तम गन्तव्य पद्‌ पर शोभाव कल्याण के निमित्त उत्कृष्ट गति को 
भाक्त करते देँ । 
चरसिष्ठ ह वरूणो नाव्याधाडवि चकार स्वपा महो।भिः। 
स्तोतारं विप्रः खुदिनत्वे अहां याज्च याव॑सुततजनन्यादुषास; ॥४॥ 


भ{°--( वर्णः ) वरण करने योग्य आचाय ( वसिष्ठं ) अधीन 
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वस कर व्रहमचथं पालन करने वाले, उत्तम शिष्य कौ ( नावि ) ज्ञे | 
[9 4 = कः = मे 

सागर से पार उतारने वारी वेदमयी वाणी रूप नकः फ बीच भे (ह), 

अवश्य ही (आधात्‌) स्थापित करे । वह स्वयं (स्वपाः) उत्तम कर्मशीर 


सदाचारी होकर ( महोभिः) बडेर गुणों ते ( व्लिष्डं तरपि चकार ) 
उत्तम ब्रह्मचारी को वेद मन्त्रार्थो को यथाथ रूप में देखने सँ सम॑ विद्वत्‌ 
बना देवे। (विप्रः) षिध विद्याओंसे शिष्य को पूणं करने वारां 
आचाय ( अन्हां सु-दिन्त्वे ) दिनों को शुभ, मङ्गलकारी बनाने के स्मि 


( यात्‌ यावा नु यात्‌ उषसः नु) आये दिनों ओर जयी रातोमेभी. 


( स्तोतारं ततनन्‌ ) अध्ययनज्ञीर शिष्य को ओर अधिक विस्वृतक्ञान- 
वानू करता रहे । 


° त्यान ना खख्या वभूवुः सचावहं यदेच्रकं पुणाचत्‌। 
वहन्त मान वर्ण॒ स्वधावः खहस्द्वारं जगमा गदे ते ॥ ५॥ 
भा ( वरण ) वरणीय श्रेष्ठतम ! हे ८ स्वधावः ) प्राणपते | 
(नौ) हम दोनों के (स्यानि सख्यानि) वे नाना प्रकार के सस्य, मित्रत।ॐ 
भाव (क वभुबुः) कहां हुए, ( यत्‌ ) जो हम दोनों ( पुराचित्‌ ) माने 
पूकार से ( अवृक ) परस्पर चोरी का भाव न रखते हुए ( सचावहे | 
परस्पर मिर्कर रहं । हे ( वरण ) वरण योम्य ! नाथ ! हे ( स्वधावः) | 
ओर आत के स्वामिन्‌ ! हम ८ बृहन्तं ) महान्‌ ८ मानं ) परिमाणवहे 
( सहखदारं ) सहं द्वार वाटे ( गृहं जगाम ) घर को प्राक हँ । म 
उपास्य का पातपत्नीचत्‌ सख्य प्रदर्दित है । यह जीवों के लिये जग 
बहुत भारी सहर द्वारवाला प्रु का बनाया गृह है, सुश्च ॐ सि 
( मानं ) ज्ञानमय महान्‌ गृह", ग्रहण योग्य आश्रय, मोक्षपदं प्र॒ ‰ 
है उत प्राक्च करे । इसी प्रकार प्रजा के प्रति राजा भी पूरं परिचित मित्र 
वत्त वे अव्याज, बरकाचार कुटिरुतादि से रहित होकर विचरे, प्रजाए श 
कं सहखद्वार विशार गृहवत्‌ राष्ट को ध्रा हों । 1 
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य श्ापाचत्या कर्णं †9यः सन्त्वामागांसि क ण॒वत्सखा त । 
मात एनस्वन्तो यक्षिन्भुजेम यन्धि प्रा विप्रः स्तवते वरूथम्‌। ६॥ 
भा दे ( चर्ण ) सवश्रेष्ठ प्रभो ! राजन्‌ ! तू ( नित्यः ) सदा 
का ( आपिः) वन्धु (प्रियः) प्रिय ( सनू ) होकर इमे सदा प्राक्च 
उसं ( खाम्‌ ) तेरे प्रहि मी (ते सखा) तेरा मित्र यह जीव (आगांसि 
णवत्‌ ) नाना जपराध करता ( यक्षिन्‌ ) यक्ष अर्थात्‌ पूजा 
करने बाठे भक्त प्रजाजनों के स्वामिन्‌ ! इम रोग (ते) तेरे रेश्वयंका 
( एनस्वन्तः ) पापी होकर ८ मा सुजेम 9) भोग न करें । तू ( विप्रः) 
मेधावी गुरुके समान (< स्तुवते ) स्तुतिशील को ( वरूथं यन्धि ) 
वरण करने ओर दुःखो, अन्ञानों के दूर करने योग्य उत्तम गह, सुख, ज्ञान 
ओर बर प्रदान कर । 
धुवाख त््ाखु क्नितिपु क्षियन्तो व्य स्मत्पाशं वरणो सुमोचत्‌। 
अवा वन्वाना ख्दतरूपस्थादयपात स्वास्ताभःसदानः।५।१०॥ 
भा परमेश्वर जीवो के कमे बन्धन किंस प्रकार काटता है? हम 
ग ( आसु ध्रुवासु क्षितिषु ) इन नाना धारण करने योग्य सुञ्यवस्थित 
कमं ओर भोग-भूमियों मे (श्चियन्तः 9) निवास करते हुए वा (क्षियन्तः) 
एश्वयथुक्त वा क्षीण होते इए कभी उध्वंगति ओर कभी नीच गति प्राप्तः 
करते हुए, ( अदितेः उपस्थात्‌ ) भूमि से जिस प्रकार ( अवः वन्वानाः ) 
तृक्षिकारक अन्न प्राक्च करते ह ओर जिस प्रकार ( अदिते उपस्थात्‌ अवः 
अन्वानाः) सूर्यं से कान्ति दीषि प्राक्च करते है उसी प्रकार (अदितेः) अख- 
ण्ड स्वरूप परमेश्वर से हम ( अवः ) परम रक्षा, सुख, प्रेम ( वन्वानाः ) 
पास करते रहं । तत्र॒ वह ( वरुणः ) सवशे प्रु ८ अस्मत्‌ पां ) 
हमसे उस पाको. ( वि ्ुमोचत्‌ ) -छुडाताहै। (नः यूयं सदा 
स्वस्तिभिः पात.) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग हमारी सदा उत्तम सत्‌ 
उपायों से रक्षा किया करो । इति दशमो वर्गः ॥ 





॥ 
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वसिष्ठ ऋषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः--१--४ आपी गायत्री । ५ पाद. | 
निचृञ्जगती ॥ सपतर्च सक्तम्‌ ॥ 





मो षु व॑रुण मृन्मयं गृहं जनन ग॑मम्‌ । सूढ्टा खरेच मलयं ॥॥| 
भा०<-हे ( वरुण ) सब दुखों को दूर करने हारे ! सब से उत्तम 
पद के लिये वरने योग्य ! सरवंशरष्ठ ! हे (राजन्‌ ) देदीप्यमान ! हे (सुक्षत्र) 
उत्तम धन, देशय ओर बर से सम्पन्न ! ( अहम्‌ ) मै  दन्मयं गृहम्‌ ) 
मही के बने गृहके तुल्य कच्चे इस ८ गन्मयं = सत्‌-मथं ) ख्लयुषे 
आक्रान्त शव तुस्य, अवक््य ग्रहण करने योग्य वा आत्मा को पकडे हुए इस 
देह को ( मोपु गमम्‌ ) अब कभी न प्राप्त करू तो अच्छ हो । हे प्रभो। 
(खड ) सब को सुखी करने हारे दयाो ! तू ( डय ) सुखी कर, 
हम पर द्या कर । प्रजा भी राजा से यही चाहे कि वे मष्ट केघरों मेनरह 
कर पक्के मकानों मे रे ओर सखद्ध ओर सुखी हों । 
यदेमि प्रस्फुरन्निव दति धम्रातो अद्विवः। म॒व्छा सततत मृक्य॥९॥ 
भा०-हे ( अद्विवः ) मेघवत्‌ शान्तिदायक पुरुषों तथा पएवैतवत्‌ 
ब्द शखधर पुरुषों के स्वामिन्‌ ! प्रभो ! राजन्‌ ! (८ यत्‌ ) जब भी मर | 
( परस्ुरन्‌ इव ) तपता हुजा सा, ( इतिः न ध्मातः ) मशक या कुषे | 
के समान एला हुभा, विताडित पूूक से भरे च्म॑वा्य के समान रोता | 
गाता हंजा ( एभि ) तेरी शरण आड, हे ( सुक्षत्र ) सुबल ! सुधन ! ६ | 
( खड, डय ) सुखी कर, तू दथा कर ! | 
क्त्वः समह दीनता वीं ज॑गमा शुचे । मृव्टा सुत्त मय॑ ॥॥ | 
भा०--दे ( समह ) उत्तम पूज्य ! रेश्वयवन्‌ ! (दीनता) दीन ह | 
के कारण मेँ ( करव्वः ) सत्‌ कमं ओर सत्‌ ज्ञान के ( प्रतीपं ) विडः | 
विपरीत चला गया हं ओर (चे ) बड़ा शोक करता दं । अथवाहं | 
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( छचे ) छ पिच स्वरूप श्रभो ! ( दीनता ) दैन्यभाव ( समह = 
सम्‌-अह ) अवश्य ( कर्दः परतीपं जगम ) कर्मंशीर या उद्योगी पुरूष 
था उद्योग से विपरीत दिशा भरे जाता है । हे ( सुक्षत्र ) उत्तम धन ओर 
चल्शाषिन्‌ तू ( ड, श्टडय >) सुखी कर, हम पर कपा कर । 
श्रपां मध्ये तस्थि ठष्णाविदज्जरितारम्‌ । 
म्रव्ठा उक्तच श्रव्डय ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( सुश्चत्र ) उत्तम वख देश्यं के स्वामिन्‌ ! ( अपां मध्ये 
तस्थिवांसं ) जले; ऊ वीच मे खड़े ( जरितारं ) रोगादि से जीणे होते हए 
पुरुष को जवे ( तृष्णा अविदत्‌ ) प्यास सताती है उसी प्रकार हे प्रभो ! 
< जरितारं ) तेरी स्तुति करने वाटे ( अपां मध्ये तस्थिवांसं >) आप्त पुरुषों 
के बीचया प्राणों के बीच मेँ रहने वाटे मुज्ञ को भी ८ कृष्णा ) भूख 
प्यास के समान विषय भोगादि की खारसाप्राप्त है, हे प्रभो ! हे ( खड, 
डय ) सव को सुखी करने हारे ! तू सुक्षे सुखी कर । 
यत्कि चेदं व॑रुण देव्ये जनेभिद्रो दं मलुष्य।राभसि । अचित्ती 
यत्तव धम युयोपिम मा चस्तस्मदिन॑सो देव रीरिषः ॥५।११।५॥ 
भा०-हे ( वरुण ) सवरष्ठ प्रभो ! ८ दैव्ये जने ›) विद्वान्‌ सष्पु- 
रुष के हितकारी जन के उपर या उनके बीच रहकर हम ( मनुष्याः ) 
मनुन्य ( थत्‌ किं च ) जो ऊर भी हम ( इदं अभिद्रोहं ) इस प्रकार का 
द्रोह आदि ( चरामसि ) करते है ओर ( अचित्ती ) विना ज्ञान के ( यत्‌ 
तव धमां युयोपिम ) जो तेरे बनाये धर्मौ या नियमों को उल्छंघन करते 
है, हे ( देव ) श्रमो ! राजन्‌ ! ( तस्माद्‌ एनसः ) उस अपराध या 
पापसे (नः मारीरिषः) हमें मत दुःखित कर । एेसी व्यवस्था कर कि 
हम उससे भमविष्यमे दुःख न पावें । अथात्‌ इममे से द्रोह के भाव 
ओर उपेक्षा, अज्ञान को दूरकर । जिससे न पापों न दण्ड मिले 
इत्येकादशो वगः ॥ 
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१९२ 


ˆ<“ 


[र 
[ ६० | 


वाकतष्ठ ऋषिः ॥ १--४ वाुः। ५--७ इन्द्रवायू देवते ॥ चन्द 


:-- ९२ 
विराट्‌ वषटुप्‌ । ३ तरिषडुप्‌ । ४, ५, ६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सर्च सम्‌ ॥ 
पर वीरया शुच॑यो दद्धिरे वामध्वयुभिर्मघुमन्तः खता; | 
वहं वायो नियुतो जरायच्छा पिव। सुतस्यास्य ॥१॥ 
भान दे ( इन्द्र-वायू ) रेशवय॑वन्‌ ! शबुहन्तः ! दृनद् १ हे वायुवत्‌ 
बरुवान्‌ वीर सेनापते ! (खचयः) छुदध आचारवान्‌ , ईमानदार (वीरया = 
वीराः ) वीर ( मधुमन्तः ) वख्वान्‌ , मधुरप्रकृति, ( सुतासः ) अपने 
योग्य पदों पड़ अभिषिक्त पुरुष (.जध्वयुंभिः ) प्रजा की हिसा पीडान 
चाहने वाटे सोम्यश्रृ्ति विद्वानों सहित (वाम्‌ प्र दद्रिरे) तुम दोनों को प्रा 
होते हें । हे (वायो) वायुवत्‌ सर्वोपकारिन्‌ वख्वन्‌ ! तू ( नियुतः ) 
नियुक्त वा सहं अश्वादि सेनां को. ( वह ) सन्मार्गं पर ठे चर, 
ओर ( सुतस्य अन्धसः ) रेशवयं से सखद, उत्पन्न. अन्न को भी ८ याहि ) 
भास कर ओर ( मदाय ) तृत के छि उसका ८ पिव ) उपभो कर ॥ 
ईशानाय प्रहुत यस्त आनट्‌ शुचि सोमं शचि पास्तुभ्य॑ वायो । 
कृणोषि तं मत्थ॑षु पशस्तं जातोजातो जायति वाज्यस्य ॥ २॥ 
" भा हे ( वायो ) बलवन्‌ ! है विदच्‌ ! (यः) जो ( छचिपाः) 


छ 
| 
॥ 
| 
| 


| 
अद्ध जाचार, छद्ध व्यवहार का पाटन करने वारा पुरुष ८ ते ईशानाय ) । 


तक्ष सवैश्य॑वान्‌ का सचि सोम) युद्ध अन्नादि, युद्ध टेशवयं, ओर (परहुति) 
सर्वोत्तम दान ( आनट्‌ ) प्राप्त कराता दै, ( तं) उसको तू ८ मर्यषु) 
मनुष्यों के बीच ( प्रशस्तं कृणोषि ) प्रशस्त, कम॑कुशर एवं उत्तम मानः 
योग्य वना देता है ओर वह ( जातः-जातः ) उत्तम रूप प्रकट ह्यो २ कः 
( अस्य ) इस प्रजाजन के वीच ( वाजी ) त्ञानवान्‌ , एेश्वयेवान्‌ ओर 
बलवान्‌ ( जायते ) हो जाता हे । | 


। 
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स्सचुय जज्ञेत्‌ रा लीये राये देवी वषसा चात दंवम्‌। 


अच वायुं चुतः सख्त स्वा उत श्वेत वसुधितिं निरेके॥२॥ 
-(इमे रदसी) आकनाज्न ओर भूमि के समान माता ओर पिता,. 
राजसभा ओर प्रनासमा दोनों मिलकर (राये) राष्‌ के देश्वयं कीवबृद्धिके 
लि (नु) ही (यं) जिसको (जक्ततुः) उत्पन्न करते ओर (यं देवम्‌ ) जिसं 
विजिगीषु को ( धिषणा देवी ) सरवोँपरि विद्यमान विद्रव्सभा भी (राये) 
देश्वयं की रक्चा के लिये (घ्राति) स्थापित करती है उस (वायुं ) शवरुभों कोः 
प्रवर वायुवत्‌ खर से उखाड देने मे समर्थं पुरुष को (स्वाः) उसके अपनी 
( नियुतः >) लक्षो सेनाए ओर प्रजां ( सश्चत ) प्राक्त होती हँ ( उत ) 
ओर उसी ( श्रेतं ) सथ, एवं ुद्धाचारवान्‌ को ( निरे के ) सर्वाति- 
शायी पद्‌ पर ( वसु-धितिम्‌ ) रेश्वयं की ख्याति रखने वाखा जान कर 
प्राप्त होते ठ 
उच्छुन्ुपसः खदिनां ररिमा उरु ज्योतिर्विविदुर्दीध्यानाः। 
गत्य चिद्‌ वेसशिजो व वह्खस्तपामन प्रादेवः सस्रापः ॥४॥ 
भआ०-जित्त प्रकार ( उपसः ) उपाए, प्रभात वेखाएं वा सूयं वः 
दाहक कान्तये ( सु-दिनाः उच्छन्‌ ) उत्तम दिन वारी होकर प्रकट होती 
है, ( अरि-प्राः ) पाप रहित ( दीध्यानाः ) देदीप्यमान, ( उरु ज्योतिः 
विविदुः) बहत बड़े विज्ञा प्रकाशवान्‌ सूयं को प्राक्च करती ( उदििजः ) 
कान्तियुक्त होकर ( गभ्यम्‌ ऊवंम्‌ विवन्रः ) रदिमयों के बड़े धन को फोटाती 
है ( अनु प्रदिवः आपः ससु: ) अनन्तर आकाश से मेघ जर बरसते हें 
इसी ध्रकार ८ उषसः ) उपावत्‌ जीवन के प्रारम्भ भाग में वक्तमान नर 
नारीगण ( सु-दिना ) शम दिन युक्तं होकर ( उच्छन्‌ ) अपने गुण प्रकट 
करं । ओर वे ८ दीध्यानाः ) ईश्वर का ध्यान करते इए ( उर ज्योतिः ) 
बड़ी मारी ज्ञानमय अयोति को ( विविदुः ) प्राक्च करं । वे ( उशिजः ) 
कामनावान्‌ वा प्रीतियुक्तं होकर ( गव्यम्‌ उव्‌ >) वेदवाणी के धन कोः 


1 


| 


१०८ ऋण्वेदभाष्ये पञ्चमो-ऽषएरकः [अ० ६।व०१२॥ 
~ ~ ----~ मा | 
< विवन्रुः ) विविध प्रकार से विवरण करे, उसकी व्याल्या ओर रदस्य | 
घाटन करं । (तेषाम्‌ जनु ) उनके पीठे र ही ( प-दिवः 9 उत्तम पृ | 
की कामना करने वाली ( आपः ) आघ्च प्रजाप ( सुः ) चरे । | 
ते सत्येन मन॑सा दीध्यानाः स्वेन य॒क्राखः दीध्यानाः सेन 
यकाः कलना वदन्ति । इन्द्र॑वायू चीरबाहं रथ वामीशान्‌ ` 
योरभि पृक्तः सचन्ते ॥५॥ 
भा०-( ते) वे पूर्वोक्त ज्ञानवान्‌ , विद्वान्‌ खोग (सत्येन मनसा) 
सत्य चित्त भौर सव्य यथाथ ज्ञान से ( दीध्यानाः ) चसकते हुए वा 
सत्य चित्त से ध्यान करते इए (स्वेन युक्तासः) अपने आ्मसामण्यं ओ । 
दशयं से युक्त होकर ८ दीध्यानाः ) चमकते इए वा अपने आध्मयोग 
का अभ्यास करते, ( दीध्यानाः ) प्रु का ध्यान करते इए (< युक्तासः) 
नियुक्त, योगी होकर (स्वेन कतना) अपने ज्ञान ओर बर से ही (वहन्ति) 
रथ को अश्वो के समान देह को धारण करते हं । हे (इन्द्रवायू ) दे्य॑वन्‌ | 
 सत्यदशिन्‌ ! बख्वन्‌ ! ज्ानवन्‌ ! ( इईंशानयोः वाम्‌ ) स्वामी, शासक 
खूप जप दोनों (वीरवाहं रथं) वीरो को धारण करने वारे रथवत्‌ रमणीय 
उपदेश वा स्थिर पद्‌ वा राषट्रको (वहन्ति ) धारण करते ओर सञ्चाङिति 
करते है ओर वे ( क्षः ) परस्पर प्रीपियुक्त होकर ( अभि सचन्ते ) 
परस्पर समवाय बनाकर रहते हें । वा ( पक्षः अभि सचन्ते ) अक्न, 
त्त को प्रप्त करतेहं। ` 
ईेशानाखो ये दृधे स्वरों गोभिरग्वभिर्वखभिर्दिररयेः । | 
साच रयो विश्वमायुरवैदध्बीरिः पत॑नासु सद्युः ॥ ६॥ । 
भा०--(ये)जो८ ईशानासः ) श्वर्यवान्‌ ओर शासन अधिकार 
से बक्त होकर ( नः ) हमारे सर्व्व घन, राष्ट ओर सुखादि को (गोभिः) 
गों ओर भूमियो, ( अधवभिः ) घोड़ों ( वसुभिः ) राषट्वासी विद्वान 
ओर (हिरण्यः) सुवर्णादि धातुओं, ओर हित रमणीय साधनो से (विश्वम्‌ 


अ ०६।स्०९१।१] ऋग्वेदमाष्ये सत्तमे मरखडलम्‌ १०९. 

न 
आगुः ) पूणं जीवन ( दधते ) धारण करते हे, या हमें प्रदान करते दहेः 
( इन्दवायू ) देश्वयैवान्‌ बलवान्‌ प्रधान नायक पुरुषो ! वे ( सूरयः ). 
विद्वान्‌ पुरुष ( अवद्धिः वीरैः } शतरुभों को नाश करने हारे वीर पुरुषों 
द्वारा ( प्रतनासु ) संग्रामो मं ( सद्यः ) विजय कर । 


अवेन्तो न श्रवो भिक्तमाणा इन्द्रवायू सुष्टतिभिवसिष्ठाः । 
वाजयन्तः स्ववसे हवेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥५॥१२॥ 
भा०--दम कोश ( अर्वन्तः ) शरुओं का नाश करते हुए वीर पुरुषों 
ओर रथ के अश्वौ के समान बर्वान्‌ ( श्रवक्लः भिक्षमाणाः ) श्रवण करने 
योग्य ज्ञान की, योग्य गुरूभों ओर अन्न की गृहस्थो से याचना करते 
हुए, ( वसिष्ठाः ) उत्तम वसु, ब्रह्मचारी होकर ( सु-अवसे ) उत्तमः 
ज्ञान ओर रश्चाके चये स्वयं { वाजयन्तः) ज्ञान, बर, धनादि कोः 
चाहते ओर प्राक्च करते हुए ८ इन्द्रवायू हुवेम >) रेश्वयंवान्‌ ओर बर्वान्‌ 
एवं ज्ञानदशीं ओर ज्ञान के इच्छुक जनों को प्राप्त करं, उनको आद्रपूवंक . 
बुखवं । ८ यूयं ) आप रोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमं उत्तम : 
आदिषों ओर स्वस्ति विधायक मन्त्रो ओर साधनों से (पात) रक्षाकरो।, 


इति द्वाद वग॑ः । 
[&९] 


वतिष्ठ ऋषिः ॥ १, ३ वायुः । २, ४--७ इन्द्रवायू देवते । चन्दः--१, ५,, 

७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २,९,६ अषौ त्रिष्टुप्‌ ॥ ३ निचत्‌ व्रिष्डप्‌ ॥ सप्तचं सक्तस्‌ ॥ 

कविद्ग नमखाय वधासः पुरा दवा अनवाख आसन्‌ 1 

ते वायवे मनवे बाधतायावासयन्नषख सूयण ॥ १॥ 
भा०-८ये) जो ( नमता ) विनयपूरैक चृद्ध जनों के भ्रति नमः 

स्कारया श्तु को नमाने वारे बर से (पुरा ) परे ( इधासः.) बदन 

हारे (८ अनवय्यासः ) ` अनिन्दिताचरण करने वारे, ( देवाः ) विया, 


॥ 

| 

| 

^ । 


११० ऋग्वेद भाष्ये पञ्चमोऽष्रकः [अ०६ब०१६ | 


धन पुत्र आदि के अभिराषी ८ आसन्‌ ) रहते हे (ते) वे (वाय ) | 
-वायु के समान बलवान्‌ वा प्राणवत्‌ प्रिय, ( मनवे ) मननशीर, ज्ञान. । 
युक्त ( बाधिताय ) पीडित प्रजाजन की रक्चाके लिये ( उपसं ) प्रभात । 
वेला के समान कान्तियक्त तेजस्विनी सेना को ( सूर्येण ) सूय॑वत्‌ तेजौ 
नायक पुरुष के साथ ( अवासयन्‌ ) रखते हे । (२) जो आद्र विनय | 
“से दध अनिन्दिताचरणी विद्वान्‌ पुरुष होते है वे बलवान्‌ ( बाधिताय 
-मनवे ) पीडति या खण्डित वंशा वारे मनुष्य की वंशघरद्धि के हि 
( उषसं) कामनायुक्त खी को (सूर्येण) पु्ोप्पादन मे समर्थ पुरुष के साथ 
ओर ( उषसं ) विधया्थीं को सूयवत्‌ विद्वान्‌ गुरु के साथ ( अवासयन्‌ ) 
-सहयोग मे रक्वं । 
शान्ता दूता न दभाय गोपा मासश्च फाथः शरदश पूवीः | 
इन्द्रवायू सुष्टतिवौमियाना माकम खुडितं च नञ्य॑म्‌ ॥२॥ 
भा०-( उशन्ता ) सब को चाहने वारे ( दूता >) शचरुभों को 
सन्तश्च करने वाले, . ( गोपा ) प्रजा के रक्षक, ( इन्द्रवायू ) रेश्वयवान्‌ 
बख्वानच्‌ पुरूष ( मासः च शरदः च ) वर्षो मौर मासो तक (पूर्वीः ) 
पूं विमान (पाथः) प्रजा की रक्षा करं । दे ( इन्द्रवायू ) ेश्वय॑वन्‌ ! 
दे बर्न्‌ ! (वाम्‌ इयाना) भप दनो को प्राप्त होता हु, ८ सुस्तुतिः) 
उत्तम उपदेश ( माकम्‌ ) सुख भौर सुवितं ) उत्तम ओर (नव्यम्‌) 
स्युय आचार ( इट ) चाहता है । 
पौवोश्रज रथिव्रधः खमेधाः शवेतः सिषक्ति जियुतामभिश्रीः। | 
त चायते समनसो वि त॑स्थुविभवेन्नरः स्वपत्यानि चक्कः ॥३॥ | 
भा०--( नियुताम्‌ अभिश्रीः ) निघयुक्त सेन्यो के बीच सब के | 
आश्रययोग्य एवं उत्तम राज्यलक्ष्मी से सम्पन्न ८ श्वेतः ). छद | 
“शेत, उञ्ञ्वल वणौ का वद धारे ( सुमेधाः ) छभ, बुद्धिमान्‌ , उत्तम । 
शलुनाशक बलवान्‌ पुरुष ( रयिः) देश्य को बदाने वारे, ( पीवः ` 
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अन्नात्‌ ) अन्ञादिये इष्ट बुष्ट पुरुषों को ( सिषक्ति ) समवाय बना कर 
हता है ओर (ते) नरः >) समस्त नायक पुरूष ( समनसः ) 
"एक चित्त होकर ( वायते ) उस्र अपने वख्वान्‌ नायक पुरूष की वृद्धि 
ही (वि तस्थुः) उस समीप सत्र ओर स्थित होते हं । वे (विश्वा) 
सु-अपत्यानि ) उत्तम २ सन्तानं के समान ( चक्रः) काम ` 
। 


करते हँ 71 वे सव ( सु-जपत्यानि ) उत्तम, न गिरने के ज्युभ कमं 
को करते है 

| > 
याचसरस्तस्छेःउयावदोजो यावन्नरश्यत्तखा दीध्यानाः । 


गुखि सोय शुचिपा पातमस्मे इन्द्रवाय सदतं वर्हिरेदं ॥ ४॥ 
भ!०--हे ( इन्द्र वायू ) रेश्वयेवन्‌ ! हे बरुवन ! हे शबरुहन्तः ! 
ओरच्राघ्रु को मूख ते उखाड़ देने वारे नायक जनो ! (यावत्‌ ) जव तक 
-या जितना भी ( तन्वः तरः ) शरीर का ब हो ओर ( यावत्‌ ओजः ) 
-जितना ओौर जव तक भी बरु पराक्रम हो, ओर ( याबत्‌ ) जब तक (नरः) 
नेता खोग ( चक्षसा ) उत्तम ज्ञान दशन से ( दीध्यानाः ) देदीप्यमान 
हों तत्र तक आप दोनों (खचि) खद, ( सोमम्‌ ) प्रजाजन वा शासक को 
हमारे राभ के किये ( पातम्‌ ) पालन करो ओर हमारे ( छचि सोम पातं) 
शद्ध अन्न, रेच्य का उपभोग करो ( इदं ) इस ८ बर्हिः ) बृद्धिशीरु प्रजा- 
“पर ( सदतम्‌ ) अध्यक्ष बन कर विराजो । 
नयवाना युतः स्पाहवस इन्द्रवायू खस्थ यातमरवाच्छ्‌ ॥ 
इद्‌ हि वां श्रतं मध्वो श्र्रमध परीणाना वि सुसुक्तसस्मे ॥५॥ 
भा०-हे (-इन््वायू ) विद॒त्‌ ओर वायु के समान तीव्र, बरवान्‌ 
` नायक पुरूषो ! ८ स्पाहंवीराः >) स्शहणीय, मनोहर वीर पुरुषों से युक्त 
, ( नियुतः ) अश्च सेनां को ( नियुवाना ) अपने अधीन सन्नाख्ति 
करते हुए भाप दोनों ( सरथं ) रथ सहित ( अवाक्‌ यातम्‌ ) आगे 
-बदो । ( इदं हि ) यह काय ही ( मध्वः श्रत्‌ ) जाप दोनों को अन्न 








छ 
॥ 
| 
| 
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ध ~~~ 
या आजीविका प्राप्त करने का सवोंत्तम साधन है । अथवा ( इदं हि) 
यह ही (वां) जाप दोनों ( मध्वः) शतु को पीडित करने वारे ब 
का ( अग्रम्‌ ) रेष्ठ भाग (प्रश्तम्‌) सूर परिपुष्ट हो, ओर आगे २ बहुन 
, वाला हो, ( अध ) ओर ( प्रीणानां ) प्रसन्न एवं प्रजा को प्रसन्न करते 

हए ( भस्मे वि सुसुक्तम्‌ ) हमे विविध बन्धनो से युक्त छर । 
या वां शत चयुता याः खहस्रामन्द्रवाय्‌ 1वेश्ववार{ः सचन्ते। 
आमयात खावदत्राभरवक्पात नरा प्रतिभतस्य सध्वः॥६॥ 
भा०-हे ( इ्द्रवायू ) वियत्‌, पवन के समान तेजस्वी ओर वल 
शाखी पुरूषो ! (याः) जो (वां) आप दोनोंके (शातं ) सेकडों 
ओर ( याः सहं ) जो हल्ञारों ( नियुतः ) अश्वो के सैन्यगण ( विश्व. 
वाराः ) सब शत्रुओं के वारण करने मे समथं होकर ८ सचन्ते ) समवायः 
बनाकर रहते हैँ ( आभिः ) इन ८ सु-षिदत्राभिः ) उत्तम पेश्वयं लाभ 
कराने या उत्तम ज्ञान शिक्षा से युक्त सुशिक्षित सेनाओं से आप दोन 
( अवाक्‌ यातं ) आगे बदो । हे (नरा ) नायक पुरषो ! आप दोनों (प्रति 
शतस्य ) वेतन द्वारा परिपुष्ट ( मध्वः ) सन्य बरु की ( पातम्‌ ) सदा 
रक्षा करो । 
अवन्तो न श्रवसो भित्तमाणा इन्द्रवायू खष्तिथिर्वसिष्ठाः। 
वाजयन्तः स्ववसं हवम युयं पात स्वस्तिथिः सद्‌! नः॥५॥१३॥ 
1९-- व्याख्या देखो सू° ९० । ७ ॥ इति त्रयोदरो वगः ॥ 


| 


9 


वकषष्ठ ऋषिः ॥ १, २--९ वायुः । २ इन्द्रवायू देवत । छन्दः--१ निचत्‌ | 

तिष्टप्‌ । २, २, ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ‰ आषौं च्रेष्टुप्‌ ॥ 
चर चाया भूष शचणा उप नः खसं ते नियते विश्ववार । | 
उपा त्र अन्धा मदयमयाामे यस्य देव दधिष पूठपेयम्‌ ॥ १॥ 
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व 
भा० -हेखुचिपाः) छुचि अर्थात्‌ छु चरित्रवन्‌ ! निष्पाप, निर्दोष, 
निरपराध, दैमानदार छी रक्षा करते वारे { हे (वायो) तुष ओर अन्न कोः 
थ्‌ र करनेवाखे वायु के ससान सत्य नौर असत्य का विवेक करने हारे 
विद्ठनू ! चू (नःउपञआ भूष) हमे सदा धाप्त हो, हमं सुशोभित कर । हे 
(विश्ववार) सव से वरण करने योग्य ! सव पापों के चारक ! ( ते सहसखं 
नितः) तेरे अधीन सहसो निथुक्त आज्ञा पालक ह । हे ( देव ) विद्वन्‌ !. 
तू ( यस्य पू के पूं पालन करने योग्य अंशको ( दधिषे ). 
धारण करता है भँ उसी ( मयम्‌ ) तृप्तिकारक, हर्षजनक (अन्धः ). 
उत्तम अश्च को ( ते उपो अयामि ) तेरे छि प्राप्त कराड । 
भ सोत ऊीसे अ्॑ध्वरेष्वस्थात्सोसमिन्द्र॑य वायवे पिव॑ध्ये । 
भ्र यद्कां मष्ट श्रच्रियं भरन्त्यध्वर्यवो देवयन्तः शचीभिः ॥२॥ 
भा०--( यत्‌ ) जिस ( मध्वः ) शतुपीडक वरु ओर मधुर देश्यं 
के ( अग्रियं ) प्रमुख पद तथा ्रष्ठ भाग को ( देवयन्तः ) खभगुणों ओर 
उत्तम फलों की आकांक्षा करने वाटे ( अध्वर्यवः ) प्रजा की हिंसा से रहित 
रा-पारुक के कर्ताजन ( वां ग्र भरन्ति) आप दोनों के ल्यि प्राक्च 
कराते है, उस ८ सोमम्‌ ) देशव या बल वीयं को ८ इन्द्राय वायवे ) 
विधुत्‌ , पवन, सूय वायुवत्‌ तेजस्वी ओर वलवान्‌ पुरुष के ( पिबध्ये ) 
उपभोग ओर रक्षा के छ्ि ( अध्वरेषु ) यज्ञादि उपकारकं कायो, यज्ञो मे 
( वीरः सोता ) इद्ध विद्वान्‌ ; ेश्व्योत्पाद्क वा शासक, ( म्र अस्थात्‌ ) 
प्राक्च करे ओर उस.पर शासन करे । 
भ याशियोिं दाश्वांखमच्छं नियुद्ध वायिषटयं दुशोशे । 
नि नो रथ सुभोजसं युवस्व नि वीरं गव्यमश्व्यं च राधः ॥३॥ 
भा०--हे ( वायो ) ज्ञानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! बरुवन ! (याभिः निथुद्धिः) 
जिन अश्वादि सेनाओं सहित ८ दुरोणे ) गृहवत्‌ राट मे विमान (दाशं - 
८ 
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---------------------~----~--~~~~-~~~~~--~-~(~~ 


^, न 


सम्‌ ) कर आदि देने वाले प्रजाजन को ( अच्छ प्र यासि ) भली प्रक । 
भराप्तहोता है उनद्वारा हीत्‌ (नः) हमे ( सुभोजसं रयिम्‌ ) उत्त 
भोग्य पदार्थो ओर उत्तम रक्षा साधनों से सम्पन्न श्रयं को (नि युवघ) 
भदान कर ओर ( वीरं ) वीरजन, ८ गव्यं राधः ) गवादि सम्पदा भौर 
८ अश्व्यं च राधः ) अश्वो से बनी सम्पदा भी (नि युवस्व ) प्रदान क्‌। 
ये वायवं इन्दरमाद॑नाख अद्ैवासो नितोशनासो खयः । 
घ्नन्तो वृत्रं सूरिभिः ष्याम स खहांसे। युधा नु भिरमि्ान्‌४ 
भा०-(ये) जो वायवः) बलवान्‌ पुरुष ( इन्द्रमादनासः ) 
अस्मा प्राणो के समान शनुहन्ता, प्रनाको प्रसन्न करने मे समध 
जो ( आदेवासः ) अपने सव ओर विद्वान्‌ ओर विजयाभिलाषी व्यवहार 
घुर को रखते है ओर ( अयः ) शन के ( नितोशनासः ) मारने बरे । 
ठों देसे ( सूरिभिः ) शासक नायको ओर विद्वानों केद्वारा हम लोग 
( धृत्राणि घन्तः ) विष्नकारक दुष्ट, शुभं का नाश ओर धनं को प्रष्ठ । 
करते हुए (युधा) युद्ध दारा ( नृभिः अमित्रान्‌ सासहांसः ) वीर पुरुषौ 
द्वारा शचुओं को पराजय करने वाङ होवें । । 
आ नो नियुद्धिः शतिर्मभिरष्वरं संहखिणीथिरुप यादि यकञ्‌। 
वाये च्रस्मिन्त्स॑वने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌! न५५॥१ | 
भा०--हे ( वायो ) बलवान्‌ वीरजन ! तू ( शतिनीभिः ) सौः | 
` भटा के स्वामी, नायकों तथा हजार २ के भणोंके स्वामी, नायकों वारी | 
( निघयुद्धिः ) अश्च सेनाओं सदित ८ नः यज्ञं उप याहि ) हमारे यर | 
राज्य को प्रास हो । ( अस्मिन्‌ सबने मादयस्व ) इस रेश्वयंयुक्त शत । 
म॑ तरू अति प्रसन्न हो ओर अन्योंको भी प्रसन्न कर । हे विद्वानो ! 4८ | 
पुरुषो ! आप लोग ( स्वस्तिभिः नः सदा पात ) उत्तम उपदेशवचनां ओ | 
कल्याणकारी उपायों से हमारी सदा रक्षा किया करे । इति चतुर्दशे .वगं॥ | 
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भ 
चात्र ऋषिः ॥ इन्द्रगनी देवते ॥ छन्दः--१, = निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ । २, ५ 
रु ४६, ७ व्रिराय्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ अषटर्च सूक्तम्‌ ॥ 

सतो नवजातसच्दा वृजहसा उषेथाम्‌ । | 

वा हवा जोहवीभिता वाज खद्य उशते चछा ॥ १९॥ 
"जस प्रकार ( चत्र-हणा) विष्ननाशक वा धन अन्नादि 
को प्राप्त करने वारे माता पिता ( नव-जातं छुचि ) नये उस्पन्न 
उन्तप्न द्ध वाख्क को ( जुषेताम्‌) प्रेम करते ओर (श्रेष्ठा वाजं 
उशते दत्तः ) उसफे पार्क माता पिता ुसु्षित को अन्न देते हं उसी 
धकार दे ( इन्द्रानी ) इन्द्र देशर्थवन्‌ ओर अभवत्‌ तेजसिन्‌ अयणी 
नाथको ! आप दोनों (वृत्र-हणा ) अपने बद्ते शलुओं का नाश करने वाड 
होकर ( छचिम्‌ ) शुदध पवित्र भ्यवहार वाछे ( नव-जातम्‌ ) नये ही 
जपने अधीन प्राप्त, ८ स्तोमं ) स्तुतियोग्य प्रजा के अधिकार ( अद्य ) 
आज के समान सदा दही (जपेताम्‌) प्रेम ओर उत्साह से प्राक्त करं । (ता) 
वे दोनों ( षेष्डा ) प्रजा तथा वलवान्‌ सैन्य, सभादि के अधिकार को 
उत्तम रीति से धारण करने मे समं होकर ( सद्यः) शीघ्रही (उज्ते) 
कामना वाले जन को ( वाजं ) उसका अभिरुषित धन, अन्न, बर, ज्ञान 
आदि प्रदान करं । (उभाहि वाँ) जप दोनों को ही न (ख॒-हवा) सुख से, . 
आद्र पूजा सहित बुरने योग्य सुगृहीतनामधेय ( जोहवीमि ›) स्वीकार 
करता हं, आप को आद्रपू्वंक लाऊ, निमन्त्रित करं । माता पिता दोनों 
ही इन्द ओर दोनों ही अश्च ह । वे सन्तान के वाधक कारणों को नाश 
करने वारे होने से वृत्रहन्‌" होकर नवजात शिं को निर्दोष ओर स्तुस्यः 
रूप से भास करते है । (0 | ५ 

ता सानसी शवसाना हि सतं साकन्रघा शवसा शृशुवांसा । 
क्षयन्तौ रायो यव॑सस्य भूर पङ्गं वाज॑स्य स्थविरस्य घृष्वेः ॥२॥ 


भ्रार. 
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भा०--(ता) वे दोनों ( सानसी ) सव से सेवा करने योग्य, सुव 
के शरणीय, सब के दान देने वाके ओर ( शवसाना ) वलगूरव॑क एश 


का मोग करने वाके, (साकच्रधा) एक साथ बृद्धि को प्राक्च ओर (शवसा) | 


बरु से ( श्वासा ) वदते ( भूतम्‌ ) रहो । भौर < भूरेः यवसख ) 
बहुत से अन्न ओर (रायः) दान देने योग्य धन पर (यन्तो) देश्य, प्सु 
करते हुए ( भूरेः ) बहुत वड़े ( स्थविरस्य ) चिरस्थायी ( ृष्वैः ) शतु 
नाशक (वाजस्य) बर, सैन्य को ( प्रक्तम्‌ ) अपने साथ निरये रक्खो । 
उपो ह यद्विदथं जाजिना गार्धीभिर्धिप्राः प्रम॑तिमिच्छमानाः। 
। अवैन्तो न काष्ठां नक्तमाणा इन्द्राञ्ची जोहुवतो नरस्ते ॥ ३५ 
भा०--( यत्‌ ) जो ( नरः ) मनुष्य (वाजिनः) बख्वान्‌ , सप्राम- 
चतुर ओर रेश्वयंवान्‌ जौर ` ८ प्रमतिम्‌ इच्छमानाः ) उत्तम बुद्धि भौर 


~ -~ ~ - | 


उचछृष्ट ज्ञान को चाहने वाले ( विध्राः ) बुद्धिमान्‌ पुरूष ( धीभिः) | 
उद्धियों ओर कर्मो द्वारा ( विदथं उपो अगुः ) उत्तम ज्ञान, उक्तम | 


देश्यं ओर उत्तम संग्राम को प्राप्त करते हँ ( ते ) वे ८ नरः ) उत्तमजन 


( इन्द्रानी ) इन्द्र॒ अञ्चि, विद्युत्‌ अभ्नि, ओर आचाथं ओर अध्यापक | 


जर सभापति सेनापति इन २ को ( जोहुवतः ) अपना प्रञ्ुख स्वीका | 
करते ए, उन के प्रति जपने को सौँपते इए ( काष्ठां अर्वन्तः ) दूर २ | 


देशकी सीमाकों अश्च के समानवेगसे आगे बडते हष ( कां) 
काष्टा, अथात्‌ क' परम सुखमय "आस्था" स्थिति को ( नक्षमाणाः ) प्रह | 
करते हए ( विदथं उपो गुः ) प्राष्य उदेश्य प्राक्च करते हे । विद्म 
गुरुभों को प्रा्ष कर ज्ञानी रोग काष्ठा = गाष्ठा अर्थात्‌ वेद्‌ वाणि † 
परम स्थिति को प्रा करके ( विदथं उपो अगुः ) प्राप्य परम ध्म त | 
सुख या ज्ञान को पाते है । सभा सेनापति के अधीन जन “काष्ठा' अथ | 
राया भूमि की चरम सीमा त्‌ पटच जाते है तव वे सार्वभौम रा 


| 
का शासन करते हें । । 
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गीभिवि9ः पम॑तितिच्छुमान ईड्‌ रथि यशसं पूर्वभाज॑म्‌ । ` 
इनद्रशरी वृजदणा खवा म लो नव्येभिस्तिरतं देष्णैः ॥४॥ 
भा०--( विप्रः) विद्वान्‌ , इद्धिमान्‌ षुरूप ( गीर्भिः ) वेद्वाणियों 
दवारा ( भ्र मतिम्‌ ) उत्तम कोटि का ज्ञान (इच्छमानः) प्राक्च करना चाहता 
इआ, ( पू-माजम्‌ ) पूर्वं क विद्वानों से सेवित, एवं रिष्यों कै प्रति उप- 
दिष्ट, ( यज्ञसं ) यदोजनकः (रयिम्‌ ) ज्ञानैश्वयं की ( इट ) याचना 
करे । ओर (दृन्धराश्नी) आचारका शिक्षक आचाय, ज्ञान का दाता विद्धान्‌ 
दोनों वीर नायकं के समान ( बरन्र-हणा >) दुष्ट विधो को नाश करने वाछे 
( सु-वन्ना ) पापादि के भी प्रकार वर्जन करने वाले उपदेश ओर ज्ञान 
रूप वञ्च से युक्त होकर ( नव्येभिः देष्णैः ) नये से नये उपदेष्टन्य ज्ञानो 
द्वारा ( नः प्र तिरतम्‌ ) हमें बदावें । 
सं यन्मही मिथती स्पधभाने तसूरुचा शूर॑साता यतैते । 
अदेवयुं विदथं देवयुभिः खजा हतं सोगरखता जनेन ॥५॥ १५॥ 
भा०--( यत्‌ ) जब ( मही ) बड़ी २ ( मिथती ) एक दूसरे को 
मारती ओर लर्कारती हुई ८ तनू-ख्चा ) अपने विस्तृत शरीर के तेज से 
< स्पधंमाने ) एक दूसरे से बद्ने के निमित्त स्पा कराने वाली दो चियों 
या वरवधू के समान परस्पर स्पद्धां करती इइं दो सेनाएं ८ शर-साता ) 
लीरो के सं्ाम मे ( संयतते ) परस्पर विजय का .यल करती है उनमे, हे 
इन्द्र अनि ! वीरो ओर अथ्रणी नायक जनो ! आप दोनों ( विद्धे ) 
सभ्राम में ( देवयुभिः ) दानशीर, बृ्तिदाता राजा के प्रिय पक्ष वाङ वीर 
एुरुषों के साथ मिलकर ( अदेवयुं ) राजा के अग्रिय, शत्रु जन को (सोम- 
सुता जनेन) रेश्वयं अन्नादि के उत्पन्न करने वाङ प्रजाजन के साथ मिलकर 
(उअच्रा हतम्‌ ) विव्नकारी सवो को एक साथ मारो। इति प्रदो वगः ॥ 
इमा षु सोमखतिमुप न णन्द्राधी सौमनसाय यातम्‌ । 
नू चिषद्धे परिखम्नाथे श्चस्माना वां शश्वद्धिषैवृतीय वाजः ॥६॥ 
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मा०-हे ( इन्दा्नी ) रेश्वयंवन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! अग्रणी नायकजनो। । 
आप दोनों ( नः) हमारी ( इमाम्‌) इस ( सोम-सुिम्‌ ) अन्न आपि । 
आदि के द्वारा किये यज्ञ को ( सौमनसाय ) उत्तम सन बनाये रखने $ | 
लिय ( सु-आा-यातम्‌ ) आदरपू्वक आइये । ( नू चित्‌ हि ). आप ला । 
कभी भौ ( अस्मान्‌ परि मश्नाथे ) हमें व्याग कर अन्य कोन माने 
श्रजाजन (वां) आप दोनों को (वाजञैः शाश्वद्धिः) बहुत अक्रो ओर एेश्वयां ते 
( आ वतीय ) आदरपूर्वकं सम्भान करू । 
सा अभ एना नमसा सान्नद्धा-ऽच्खा मच वरूणायेन्द्र वोचः 
यत्खामागश्चकृमा तत्ु मरक तद्‌यमादितिः शिश्रथन्त ॥ ७॥ 
भा०- दे ( अग्ने) सुख के समान अग्रणी, प्रमुख पुरूष ! (सः 
वह तू ( एना नमसा ) इस आदरयुक्त वचन ओर ८ नमसा ›) विनयकारी 
दुष्टं के नमाने वे बलस (सम्‌ इद्धः ) खूब अभिवत्‌ तेजस्वी होक ¦ 
( मित्रं वरणं इन्द्रं ) स्नेहवान्‌ श्रेष्ठ, ओर रेशचर्यवान्‌ पुरूष कों ( अच्छ | 
वोचेः ) भली प्रकार कह कि ( सीम्‌ ) हम (यत्‌) जोभी (अगः 
चकृम ) अपराध या पाप करें तू ( तत्‌ ) उसे (सु) भली भकार (खड) | 
दथाद्टि से न्यायपूवंक देख । ( तत्‌ ) उसको ( अयमा) दुष्टो का नियन्त, | 
न्यायकारी पुरुष ओर ( अदिति 9) कमी सद्न्यवस्था को नदे कैम 
वाखा, द्द्‌, सत्य नीतिमान्‌ व्यवस्थापक पुरुप हम प्रजाजनों के उष 
अपराध को ( शिश्रथन्तु ) परजाम से निरू कर दे । 
प्ता अग्न आ्राण्ुषाणस इ षटी्वोः सचाभ्यश्य।म वाजान्‌ । 
मन्द्रो नो विष्णुरतः परिख्यन्युयं प॑त स्वस्तिभिः सद्‌। नः 44 | 
भारे ( अग्ने ) अग्रणी जन ! हम रोग ( एता ) इन (दधी) | 
देने योग्य करादि अंशो को (आाद्चषाणासः) अति शीघ्र देते हए, (वो | 
ठम दोनों के ( वाजान्‌ ) बलो, देशयोः को ( सचा अभि अश्याम ) 
साथ 1मलकर भोग करं । ( इष्द् विष्णुः ) रेश्वयंवान्‌ जन ओर १ 
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स ^ 3 + 
धकार वारे शासक तथा ( मरतः ) वलवान्‌ शनुनाशक वीर पुरुष 
=] (नः [क ~ (= [+ (~ ड 

५१ वद्रान्‌ जन (नः परिख्यन्‌ ) हमें कभी उपेश्चा न करं | हमारी कमी 
नन्दा वास्यागन क्रं । ( यूय नः स्वस्तिभिः सदा पातत ) अपलोग 


+ 


हमारा सदा उत्तम २ उपायों से रक्षा करं । इति पोडशो वर्गः ॥ 


[ € | 


वसिष्ठ ऋपिः ॥ इन्द्राग्नी देवत ॥ चन्दः १, ३, =, १० त्रर्षी निचृद्‌ 
गायत्री । २, ४, ५, ६, ७, €, ११ षीं गायत्री । १२ आष निचदनुष्ड्प्‌ ॥ 
द्वादशं सूक्तम्‌ ॥ 
~ _ 3 1 | ^~. ~। ल 

इय वामस्य मन्मन इन्द्राञ्नी पूठ्यैस्तुतिः। च्श्रारष्रारिवाजनि १ 

भा०- दे ( इन्द्रानी) इन्दर, देश्वयंवन्‌ ! हे ( अग्ने ) अगमं 
ञकने हारे, विनयशीर शिष्य जनो ! ( इयं ) यह ८ पू्य॑-सतुतिः ) पू 
घरों से प्राक्च उत्तम ॒ज्ञानोपदेश ८ अस्य मन्मनः ) इस ज्ञानवान्‌ पुरुष 


= भ 


का( वाम्‌ ) आप दोनोंकेप्रति (अभ्रात्‌ बृषटिः इव ) मेघ से बृष्टिके 
समान ( अजनि ) प्रकट हभ करे । 
शृणुतं जरिकुदवमिन्द्ाश्ची वन॑तं भिर: । ईशाना पिप्यतं धि॑ःर 
भा०- हे ( इन्द्रा्नो ) रेश्वयं ओर विनयशीर युरुषो ! आप दोनों 
ही, ( जरितुः ) उपदेष्टा, जन के ( हवम्‌ ) म्राद्य उपदेश का श्रवण करो । 
( गिरः ) उत्तम वेद्‌ वाणियों ओर (गिरः ) उपदेष्टा जनों की (वन- 
तप्‌ ) याचना ओर सेवा किया करो । ( इयाना धियः ) अधिक समथं 
होकर सक्को ओर .सद्‌-डुद्धियों को ८ पिप्यतम्‌ 9) बदाओ, अधिक दूर 
तक फैराओ । 
मा पापत्वाय नो न्द्री माभिश॑स्तये । मा नो रीरधतं ज्व ३ 
भा[°--हे ( नरा इन्द्रानी ) उत्तम नायको ! हे इन्द, अभि देश्वयै- 
वनू | विद्यावान्‌ ! नायक नायिका, जनो ! आप लोग ( नः ) हमे (पाप- 
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सवाय ) पाप कमं के छियि ( मा रीरधतम्‌ ) कमी मचत अपने अधीन सतो। | 


4 ७ 


( अमि शस्तये मा रीरधतम्‌ ) शन दवारा हमे पीडति करने के रथि । 
अधीन मत रख, (निदे) निन्दित कमं करने के लि वा निन्दा क 
वारे के खाभके लियि भी हमे अपने या किसी अन्य ऊ अधीन मत रख । 
कोड भी प्रजा किसी भी शासक के अधीन रहकर द्रन तीन प्रयोजनों शर 
प्रान होने दे १ पापाचार की वृद्धि, शच द्वारा अपना नाज ओर निन््र 
व्यक्तिकालाभ। यदि शासक प्रजा को अपने अधीन रख कर प्रजा मे पाप, 
भ्रजा की हानि ओर निन्दको का लाभ करता है तो प्रजा को अपने भीत 
इन्द्र ओर अभि अर्थात्‌ टेश्वयंवान्‌ › ज्ञानवान्‌ बलवान्‌ , तेजस्वी पुरुषो ३ । 
दलो मे धमाचार, प्रजा की रक्षा ओर स्वात्माभिमान को जागत कर उनके 
खड़ा कर स्वतन्त्र होने का प्रयास करना चाहिये । 


इन्द्रं शना नमों वृहत्ख॑वक्तिमिस्यामहे । धिया घेन अवस्यवः! । 
भा०--हम रोग ( अवस्यवः ) ज्ञान, रक्षा, प्राणवति, रेशवयादि बी | 
कामना करते हए ( इन्द्रे अभ्नौ ) अपने बीच विद्यमान, रेशव्वान्‌, 
शुहन्ता भर अश्षिवत्‌ तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष वर्गो मै (बृहत्‌ नमः) | 
। -वद़ाभारी आद्र, भैर शख बर ओर ( सुवृक्तिम्‌ ) शभ वतत, | 
उत्तम स्तुति ओर शतु पापादि को वजन करने का बर, ओर ( धिव) | 
डद्धि र कमं केद्वारा (धेनाः) वाणि को (आ हराम) भरित क| 
, ता हि शश्वन्त ईत इत्था विप्रास ऊतये । | 

सवाधो वाजसातये ॥ ५॥ 
भार इत्था ) इस प्रकार ( शाश्वन्तः विप्रासः ) बहुत से विध 
रुष ( सबाधः ) पीडित होकर दुःख पीडा आदि की चचां संदेश | 
लेकर ( उतये ) अपनी रक्षा के छिथ ओर ( वाजसातये ) संग्राम ८ | 
के खयि ( ता हि ईडते ) उन दोनों पूर्वोक्त इन्द्र, अभि को अध्यक्ष । 
से चाहते हें । 


॥ 
॥ 
॥ 
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ता ख {ज चपन्यवः प्रयस्वन्तो हवामह । 
मेय्ाता सर्तिष्यर्वः ॥ ६ ॥ १७ ॥ 

हम ( विषन्यवः ) विविध व्यवहारो वारे ओर (प्रयस्वन्तः) 
उत्तम २ प्रयास वा उचयोग करने वाले ओर अन्यो को (सनिष्यवः) वृत्ति 
दनं वारु जन भी सिल्कर (ता वां) उन आप दोनों इन्द्र, अभि जनों को 
ही ( मेध-सा्ा ) अन्नखाभ, यक्त ओर संमराम के लियि ( गीर्भिः ) नाना 
वाणियों से ( हवामहे ) आदपूर्वक जुखाते इ । अथ त्‌ व्यवहारऊुदयर 
व्यापाराः प्रयास, श्रसी ओर वृत्तिदाता सत्ताधारी सभी मिरुकर यन्ञ 
संग्राम ओर अन्न के ल्यि उनको ही पुकार । इति सक्तदशो वगः ॥ 


देन्द्राग्ना अत्रसा गतसमस्मभ्य चषेणीसहा । 
माना दुःशस इशत ॥ ७॥ 
भा हे (चषणी-सहा ) मनुष्यों के बीच शान्रुओं का पराजय करने 
चारे ( इन्द्रानी ) इन्द्र ओर अश्चि रेश्वय॑वानू ओर विद्यावान्‌ सूयं ओर 
जञ्च कं समान तेजस्वी नायको ! आप दोनों ( अस्मभ्यं ) हमारी (अवसा) 
रक्षा क सहित (आ गतम्‌ ) जाओ । जिससे (नः ) हम पर ( दुःशंसः ) 
दु वचन बोरने वाला, कटोरभाषी, दुर्वादी पुरुष ( मा ईशत >) शासन 
न करे । वह हमारे बीच मं शक्ति ओर अधिकार प्राप्त न करे । 
मा कस्य नो अररुषो ध्र्तिः प णङ्मत्थैस्य । 
इन्द्राग्नी शम यच्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा हे ( इन्द्रानी ) इन्दर सू्ंवत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे (अग्ने) अञ्मिषत्‌ 
दुष्टों के पीडक ! हे सूर्या्निवत्‌ ज्ञान के प्रकारक जनो ! आप दोनों (न 
शम यच्छतम्‌ ) हमे सुख प्रदान करो । ( कस्य ) किसी भी ( अररूष 
म्यस्य ) अति रोषकारी, क्रोधान्ध मनुष्य की ८ धूत्तिः ) हिसाकरिणी- 
चेष्टा (नःमाभ्र णङ्‌) हम तक न पहुंचे । 
गोम्रद्धिर्णयवद्वसख यद्धामश्वावदीमहे । इन्द्राग्नी तद्धनेमदि।॥९ ॥ 





| 
॥ 
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द | 
भा०-हे ( इन्द्रानी ) सूयं अश्चिवत्‌ तेजस्वी पुरूषो ! हम ( यत्‌) | 
जो भी ओर जिस प्रकार का सी ( वाम्‌ ईमहे ) आप दोनों ले.मांगतेह | 
( तत्‌ ) वह ( गोमत्‌ ) गौं, ( दिरण्यवत्‌ ) सुवर्णादि धटुमूल्य पदं 
ओर ( अश्वावद्‌ ) अश्वो से सम्पन्न ( वसु ) धरन ( बनेमहि ) प्र क 
ओर उसका भोग करे । 
यत्सोम चा सुते नर॑ इन्डाप्नी रजोहयुः। सप्तीवन्ता सप्यैव १०, 
भा०-हे ( सषीवन्ता ) उत्तम अश्वो के स्वामी (न्द्री). विदत्‌, 
अभवत्‌ तेजस्वी, ज्ञानप्रकाशकं ओर शनुसंतापक नायक जनो। 
( यत्‌ ) जब ( सोमे सुते) पुत्रवत्‌ प्रिय सोमः अथात्‌ ओषधि अन्नादिवत्‌ 
भोग्य सम्पन्न राष्ट म (नरः) नायक रोग ८ सपर्यवः ) सेवा छुश्रूषा करते 
इए ( आ अजोहवुः ) आदरपूरंक उुखाते हं । 
उक्थेभिवैरहन्तसा या म॑न्दाना चिदा गिरा । 
चराङ्गुषेराविवांसतः ॥ ११॥ 
भा०--(या) जो जाप दोनों ( वृत्रहन्तमा ) दुष्टो को अच्छी प्रकार 
दण्ड देने वाटे, ( उक्थेभिः ) उत्तम वेद्‌-वचनों ओर ८ आमन्दाना ) सब 
को प्रसन्न करते हुए ( गिरा चित्‌ › वेद्‌ वागी से ओर ( आंगूपैः ) उत्तम 
स्तुति.वचनों ओर उपदे से ( आ विवासतः ) सर्वत्र ज्ञानप्रकाश 
करते हें । । 
ताविदुःशेसं मत्य दविदंसं रजस्विनम्‌ । | 
च्राभोगे हन्मना दतसुदाध हन्म॑ना हतम्‌ ॥ १२॥ १८॥ 
भ०- (तो इद्‌ ) वे दोनों ही ( दुःशंसं ) चन, करोर माष 
३ ९ ( इविदरांसं ) दुरणी विद्यावान्‌ , ( रक्षस्विनम्‌ ) अन्यौ कै 
कार्या में विध्न करने वारे के सहायकं (आभोगं ) चारों तरफ से भोग 
विलास में मग्न, भोगपिय, ( म्यं ) मनुष्य को ( हन्मना ) हननकारी 
साधन, हथियार से (हतम्‌ ) दण्ड दो । ओर (उद्-धिम्‌ ) पानी को 4 





~-------------------------~(~~~~~-~-~-~-~ ~ 


करने 
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~ 
करने बि घट या ताखाव के समान उसको भी ( हन्मना हतम्‌ ) शख 
हारा नाच करा । जस्त प्रकार घट या जलाशय को दण्डे यां फावडे वे 
त।ङं थां खीद्कर उसका जल ठे निकाल कर उसे खाली कर दिया जाता 
है उसी प्रकार ठ्व॑वनी दुराचारी, दु्टसंगी पुरुष को भी मार २ कर, 
उसका सव्य हर डेना चाहिये । इत्यष्टाद्लो वगः ॥ 


[ €५ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ ९9 २, ४--६ सरस्वत । ३ सरस्वान्‌ देवता ॥ लन्दः- - 
१ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५, & श्राषीं त्रिषट्प्‌ । २, ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
पर त्तोदसा यायसा सस्र एषा सरस्वती धर्णमायखा पूः । 
श्र बावधाना रथ्येव याति विश्वां श्मपो माह नासन्धुरन्याः॥१॥ 


भा०-पत्नीया खी के कन्तव्य--जिस ध्रकार ( सिन्धुः ) बहने 
खी नदी (क्षोदसा सखे) पानी से बहती दै, (आयसीः पूः) रोहे के बने 
भकार कं समान नगर की रक्षा करती, ( रथ्या इव ) रथ मे रगो अश्वो 
समान (पर बाबधाना) मागं में आये बृक्षर्तादि को उखाइती इई, (अन्याः 
अपः च प्रवावधाना ) अन्य सत्र जल-धाराओं को बांधती हुई सब से सख्य 
होकर ( याति ) आगे बदती है उसी प्रकार ( सरस्वती ) उत्तम ज्ानयुक्त 
विदुषी खी (धायसा) पुष्टिकारक बालक को पिलाने थोग्य दध (क्षोदसा) 
ओर अन्न से (रसे) परेम से प्रवाहित होती हे । वह ( धरुणम्‌ ) गृहस्थ 
को धारण करने वारी ओर सबका आश्रय हो, वह (आयसी पूः) रोहे के 
्रकाट क समान, च्‌ एवं (आन्यसी ) सब प्रकार से परिश्रम करने वाली 
ओर ( पूः ) प्रवचनों ओर परिवार के पारन करने वाली हो । वह (रथ्या 
इव ) रथ में रुगने योग्य अश्वो के समान दद्‌ होकर ओर वहः (महिना) 
अपने सामथ्यं से ( विश्वाः अन्याः अपः ) अन्य आप्त जनों को (सिन्धुः ) 
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समुद्र या महानद के समान ( प्र बाबधाना ) द्द्‌ स्सयन्ध से बांधती इ 
( याति ) संसार-मागं पर चले । । 
[ह = | "11 गिरिभ्य ओ ॥ 
एकाचेतत्सरस्वती त्रदीनां शचियती गिरिञ आ समुद्रात्‌ 
रायश्चेतन्ती सुबनस्य भूर्तं पयो दुरदैहे नावाय ॥ २॥ 
सा०-जिस प्रकार ( नदीनां एका सरस्वती छचिः ) नदियों मपे | 
एक अधिक वेग, अधिक जर वारी, स्वच्छ-जखा नदी ( गिरिभ्यः | 
-समुद्रात्‌ यती ) पवतो से समुद्र तक जाती हुई (नाहुषाय) मनुष्य वगं $ | 
लिय ( घृतं पयः दुदुहे ) जल ओर अन्न प्रचुर मात्रा सें प्रदान करती है, | 
इसी प्रकार (सरस्वती) उत्तम ज्ञानवारी विहुषी खी ( नदीनाम्‌ ) अव्य | 
सण, धनसम्पन्न चयो के बीच मे भी ( चिः ) शुद्ध पवित्र आचर्‌, । 
चरित्र, रूप ओर वाणी वाी होकर ८ एका चेतत्‌ ) वह अकेरी ही सव॑ । 
-प्रशस्त जानी जाय । वह ( गिरिभ्यः ) उपदेष्टा पिता आदि गुरो षे । 
-( समुद्रात्‌ ) कामना योग्य, हपंजनक पति-गृह को (यती) प्राक्च होती इई 
-(खवनस्य) समस्त रोको को (भूरेः रायः चेतन्ती) अपने बहुत उत्तम देशं 
को बतराती हु, (नाहुषाय) सम्बन्ध मे बाधने वारे अपने पति के स्थि | 
( तं पयः ) घी, स्नेह, दुग्ध, अन्न आदि की ८ दुदुहे ) खूब बृद्धि के 
जर उनसे सबको पुष्ट करे 1 । | 
स वावध नयं योषणासु षा शिश्वुषभो यज्ञियासु । | 
स वाजिन मघवद्भ्यो दधाति वि सातये तनव॑ माम्रजीत ॥१॥ 
„ भार नरश्रेष्ठ का वणंन--( सः ) वह ( न्थः ) मनुष्य क | 
देतशनारी, मनुष्यं भं श्रेष्ठ पुरुष (यज्ञियासु) यज्ञ, परस्पर संग वां 4 | 
भरतिदान दवारा प्रा् ( योषणासु ) चयो, घ्दाराओं मे ८ दृषा ) | 
-सेचन मे समर्थं, (वृषभः) बख्वान्‌ , बृषभवत्‌ होकर (शिः) सहः श | 
करने वाला होकर (वाघ्धे) प्रजा सुतर, धन धान्यादि से बढ़ । (सः) # | 
(मधव्यः = मखवद्भ्यः) यज्ञ करनेवाे याज्ञिकं को ओर (मघवद्‌भ/ 





| 
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धनेश्वयं सस्पज् राजादि फ हितार्थं ( वाजिनं ) बल, अन्न, धन ज्ञानादि से 
सम्पन्न प्र को प्रजावत्‌ (दधाति) ध्रारण करता है, विद्वानों को अश्वयानादि 
वेगयुक्त पदार्थों को द्चिणः ख्पमें देता है । वह (सातये) पुत्र, धन अन्न 
ज्ञानादि के लामा, ददं संग्राम के ल्यि मी ( तन्वं ) अपने शरीर वा- 
आत्मा को (वि साखजीत) विविध उपायों से-यक्ञ, दान, स्नान, ओषधि, 
उपदेशश्रवण, मनन, निदिध्यासन, च्लानोपार्जन, सत्कार, तप आदि से 

खः करं आर युद्धाथं अख्र-रख, वेष-भूषा, पदकादि से सजावे । 
उत स्या नः सेरस्बती जुषाणोप श्रवत्खुभगां य॒ज्ञे श्रसिमिन्‌। 
मितक्वभिनेमरस्येरिाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः ॥ ४॥ 
भा०--( उत्त) ओर (स्या) वह ( सरस्वती) उत्तम ज्ञान 
वाली विहुपी खी, ( जुषाणा ) हम से स्नेह करती हुई ८ भस्मिन यज्ञे). 
इस यक्त मे ( सु-भगा ) उत्तम देश्वयंयुक्त, सौभाग्यवती होकर ( नः उप 
श्रवत्‌ ) हमारी बात ध्यानपूरंक श्रवण करे । वह ( नमस्येः ) नमस्कारः 
करने योग्य ( मित-जुः ) परिमित संकुचित जानुभों वारे सभ्य ८ मित- 
ञ्चभिः ) समस्त ज्तातव्य पदार्थो के जानने वाटे विद्वान्‌ पुरुषों के साथ 
( इयाना ) प्राक्च होती हुई (राया ) रेश्वयं ( चित्‌ ) ओर ( युजा ) 
सहयोगी पति से तू ( सखिभ्यः ) अपनी सखी सहेलियों से ८ उत्तरा ). 
अधिक उत्कृष्ट हो । 
इमा जह्ाना यष्मदा नमाः प्राति स्तोम सरस्वात जषस्व । 
तव शमलच्प्रयतमे दधाता उप स्थयाम शरणन वत्तम्‌ ॥ ५॥ 
भा०--हे ( सरस्वति ) उत्तम ज्ञान से युक्त विदुषि ! हे सरस्वति 
्ानमय प्रभो ! तू ( स्तोमं प्रति जषस्व ) उत्तम स्तुत्यवचन को भेम से 
स्वीकार कर । हम (नमोभिः) विनय युक्तं वचनों, अन्नं सहित ( युष्मत्‌ 
आजुह्वाना ) त॒म से नाना अ्ह्य पदां स्वीकार करते हुए (तव 
प्रियतमे शमेन्‌ ) तेरे प्रियतम गृह मे अपने को ८ दधानाः ) रखते हुए: 








1 
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----------------------------- 
(रक्ष न शरणं) वृक्ष के समान शरण देने वारे (उप स्परेयाम) तेरे निक 

उपस्थित हों, तेरी शरण होवें । | 

श्रयभरं ते सरस्वति वलिषठो द्वारावृतस्य खभगे व्यावः | 
वध शुभ्र स्तुवते यसि वाजान्यूय पात स्वदितिशिः सद्‌ नः | 
भा०-हे ( सरस्वति ) उत्तम ज्ञानवति ! विदुषि! हे ( सुभगे) 
उत्तम भाग्यशाछिन्‌! ८ अयम्‌ वसिष्टः ) यह उत्तम घ्रह्यचारी पुरूष (ते) 
तेरे छ्यि ८ तशय द्वारौ ) सत्य ज्ञान, अन्न जौर धन के दोनो दरासे के 
प्रकट करता है । हे (छभ्रे) हे छम चरित्र, रूप, उञ्ञ्वल्गुणों वारी ! हे | 
सुशेभिते! तू ( स्तवते) गुणों को प्रशसा करने वाले अपने गुणग्राही | 
जन को ( वाजान्‌ ) अन्न, ;रेश्वयांदि ( रासि ) प्रदान कर । हे विद्वान्‌ | 
रोगो ! < यूयं स्वस्तिभिः नः पात ) आप लोग उत्तम २ आशीवादो, छम । 
करमो द्वारा हमे पाप कर्मो से बचाओ । 
इस सूक्त मे सरस्वती, सरस्वान्‌ देवता हे । उत्तम ज्ञान का पस्‌ 
भण्डार परमेश्वर है इससे सरस्वती सरस्वान्‌ नाम परमेश्वर के दँ । (१) 
परमेश्वर सवर विश्व को धारण करने वाखा सर्वाश्रय होने से शधरुण' है। 
“पार्क होने से "पः" है । महान्‌ व्यापक होने से "सिन्धु" है । सर्वत्र रक्षाः 
कारी पोषक खूप से व्या है, सव कष्टं को दूर करता है । (२) वह ए | 
अद्वितीय, स्वच्छ, विमल, ( गिरिभ्यः ) उपदेष्टा गुरुजनों से हमें उपदेश । 
द्वारा प्रा होता है । वह प्रकाश, अन्न सथ को देता, सबको चेतना वा | 
ज्ञान देता है । ( ३ ) सब सज्नारक सूर्यादि शक्तियों मे व्यापक हने षे | 
 नये' सर्वत्र व्यापक होने से “शिशछ' सर्वप्रबन्धक होने से वृषा", सबको धाण | 
करने, सुखवषक होने से “वृषभः है, वही सबको देश्वयं देता हे, उसक्ष | 
श्रा्ठ करने के छियि योगी अपने कम मन, आत्मा को छद करे । (४॥ | 
सर्वैयंवान्‌ होने से प्रश् सुभगः ( मिल्भिः ) गोड सिकोढ्ने या दु | 
टेक बैठने वाले (नमस्थैः) भक्त जनों से उपासित होकर वह रेश्व, ॥ । 
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= । 
से सव अन्य आत्मां से अधिक दै। (५) बह प्रु हमारी स्त॒ति 
स्वीकार करे ओर हम उसकी शरण, सुखमयी छाया मे विश्राम दं । 
[ €द ] 
वषिष्ठ ऋषिः ॥ १--३ सरस्वती । ४--8 सरस्वान्‌ देवता ॥ दन्दः- 
१ आर्ची भुरिग्दती। ३ निचृत्‌ पंक्तिः । ४, ५ निचृद्गायत्री । £ श्र 
गायत्री ॥ 


वृहड़ं गायि वचो ऽसु्यौ। नदीनाम्‌ । 


द) 
+ 


सरस्व्ीमिन्म॑हया सदतिभिः स्तोश्ैधसिष् रोदसी ॥१॥ 

भा०- दे ( वसिष्ठ ) उत्तम विन्‌ ! तू ( रोदसी ) भूमि ओर 
सूथं दोनो में नायक ओर ( नदीनाम्‌ असुर्या ) नदियों मे अति बलवती 
नदी के समान समद्ध प्रनाओं मे सबसे बलशाली, प्रु की ब्रृहत्‌ उ गा- 
यिपे ) बहुत बहुत स्तुति कर । ओर (खदक्तिभिः › स्त॒ति ओर (स्तोभः) 
वेद के सूक्तों से ओर स्तुत्य यक्तादि कर्मो मसे ( सरस्वीम्‌ इत्‌ महय ) 
उस महाध्रवाह की, जो अनादि कार से सबको हान, शक्ति, प्राण सुख, 
पेश्वय का प्रवाह संसार मे बहा रहा है ( महय ) पूजा कर । 
उभे त्ते महिना शमर अन्ध॑सी अधिक्ञियन्ति पूरवः । 
सा नों वोध्यव्रिज्री सरसत्स॑खा चोद्‌ राधे मघोनाम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( यत्‌ ) जिस (ते) तेरे (महिना ) महान्‌ साम्य से 
< पूरवः ) मनुष्य गण ( उभे ) दोनों को (अधि क्षियन्ति) प्राक्च करते हें 
दे (खभ) अति उञ्ञ्वरु स्वरूप वाली सरस्वति ! परमेश्वरि ! ज्ञानमय ! 
(सा वह त ( मरत्सला ) विद्वानों की मित्र ( अधित्री 9) समस्त ससार 
की रक्षा करने वाली वा स्नेहमयी होकर ( नः बोधि ) हमें ज्ञान दे ओर 
( मघोनां ) देश्चयैवान्‌ जनों को ( राधः चोद ) धनादि प्रदान कर । 
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॥ | | ल, भ [*3 = त 
भद्रमिद्भद्रा छणबत्सरस्वत्यकवारी चतति =जिनीवती। 
गाना जमदश्निवत्स्तवाना च वासषए्वत्‌ ॥ 

1०-( मद्रा सरस्वती ) सवका कल्याण करर वारी वह परमेश्वरी 
( वाजिनी-वती ) बलयुक्त क्रिया ओर एेश्चये, अन्नादियुक्तः भूति सूयादि र 
स्वामिनी, ज्तानादियुक्त विद्वानों की स्वामिनी आरं ({ अङूव-अरी ) कौ 
कुस्सित मागं मे न जाने देने वारी होकर सवके लियि ( भद्रम्‌ कृणवत्‌) 
भला ही भला, कल्याण ही कल्याण करती है । वही ( चेतति ) सबको 
ज्ञान प्रदान करती है । वह (८ जमदक्चिवत्‌ ) प्रज्वलित अभि के समान 
प्रकाशस्वरूप, ( गृणाना ) स्तुति की जाती है । ओर ८ वसिष्ठवत्‌ ) सत 
मे सर्वोत्तम रूप से बसने वारे, जगन्निवासिनी के समान ( स्तुवाना) | 
स्तुति की जाती है । 
जचीयन्तो न्वग्रवः पुजीयन्तः सुदानवः । सरस्वन्तं ह वामहे॥४। 
भा०-हम रोग (जनीयन्तः) भार्यां रूप उत्तम संतति जनकक्षत्र 
कामना करने वाले, (पुत्रीयन्तः) पुत्रों की कामना करने वाले, (अग्रवः तु) 
भगे बढने वारे ओर ८ सु-दानवः ) उत्तम दानशील पुरुष ( सरसन्त) | 
उत्तम ज्ञानवान्‌ प्रमु को . ( हवामहे ) श्रा होते, पुकारते ओर उसी पे 
याचना करते 
ये ते सरस्व ऊर्मयो मधमन्तो घतश्चुत॑ः। तेभि ऽविता भव" 
भा०-हे ( सरघ्वः ) उत्तम ज्ञान ओर बरुशालिन्‌ ! (ते ) त 
(ये) जो ( मधुमन्तः ) मधुरं आनन्द, जल, अन्नादि युक्तं भौर (वृतश्च) 
प्रकाश, स्नेह ओर जलभ्रदान . करने वारे ( ऊर्मयः ) उत्तम तर्द | 
उचछृष्ट मागं से जाने बारे विद्वान्‌ , सूयं , पवन, मेधादि हैँ ( तेभिः ) । 
उनसे तू ( नः ) हमारा (अवित ) रक्षक ( भव ) हो । 
पीषिवांस सरस्वतः स्तनं यो विश्वद॑श्व॑तः। 
भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥ ६ ॥ २०॥ ॥ 


(1 
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भा०--(यः) जो (विश्व-दश॑तः ) समस्त जीवां के ददान रने योग्य, 
सयं के समान तेजस्वी है । उस ( सरस्वतः ) उत्तम जानवान्‌ , शक्ति- 
मान्‌ प्रमु के ( पीपिवांसं ) सव के परिपोषक, ( स्तनं ) स्तन के समान 
सबको बार्कवत्‌ पोषण करने वाले, या मेघवत्‌ सत्र के प्रति वेदोपदेश देने 
वाके वेदमय शब्द वाग्रञु का हम (भक्षीमहि) भजन, सेवन करं ओौर उसी 
कीदी ( प्रजाम्‌ , इषम्‌ ) प्रजा, उत्तम सन्तान अन्न तथा प्रेरणा ओर 
सदिच्छा का सेवन करे । अथवा उस स्वं शक्तिमान्‌ प्रु की उत्तम सूर्यादि 
उत्पादक प्रक्रृति श्रना" है, ओौर उसका सञ्चालक शक्ति “दप है, हम उसका 
भजन सेवन कर सुखी हों । इति विशो वर्गः ॥ 


| &७ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ १ इन्द्रः । २, ४--८ वृहस्पतिः । ३, € इन्द्राब्रह्मणस्पती । 
१० इन्द्रबृहस्पती देवते ॥ बन्दः--१ श्री त्ि्डुप्‌ । २,४,७ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । 
२, ८, ६५ ८, €, १० निचत्‌ त्रिष्टप्‌ ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

यज्ञे डिवो तृपर्दने पृथिव्या नरो यज॑ देवयजो मदन्ति । 
इन्द्राय य सर्वुनानि सुन्वे गमन्मदाय पथमं वयञ्च ॥ १॥ 

भा परमेश्वर इन्दर ! ( यत्र ) जिस ( यज्ञे ) सर्वोपास्य, स्व॑परद्‌ 
भ्रु परमेश्वर के आश्रय ( देवयवः ) दिव्य शक्तियों की कामना करने, वा 
देव, उपास्य, वा सवं सुखदाता के भक्ति करने वाले प्रसुपरेमी जन ( दिवः 
एथिष्याः ) आकाश्च ओर भूमिपर के ( नर-सदने ) मनुष्यों के रहने ॐ 
भर्येक स्थान म ( मदन्ति ) हषं आनन्द लाभ करते हं । (च) ओर 
( वयः ) तेजस्वी ज्ञानी पुरूष ( मदाय ) मोक्षानन्द प्राक्च करने के ठियिः 
ही ( यत्र ) जिस प्रु के आश्रय मे स्थिर होकर (प्रथमं गमन्‌ ) सर्वश्रेष्ठः 
पद्‌ को प्रा्ठ होते है उस ( इन्द्राय ) परमेश्व्य॑वान्‌ प्रसुके खमि हीमे 
( सवनानि ) समस्त उपासनाएं ८ सुन्वे ) कर । 

९ 
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~~ 
आ देन्या व॒णीमे ऽवोखि वृहस्पति नो मह आ संखायः। 
यथा मवैम भमीर्हुषे अनागा यो नो दाता परावतः पितेव ॥्‌| 
1०-(यः) जो (नः) हमे ( पिता इव ) पिता के समान 
(परावतः) दूर रसे वा परम पद्‌ से (दाता) सब सुख देश्वयांदि देने हा 
है । वह ज्हस्पतिः) बडे, ब्रह्माण्ड का पालक है (नः) हमे (आ महे) 
सव प्रकार से देता है 1 हे (सखायः) मित्रो ! हम उस ( मीदुपे ) मेषव्‌ 
रेशर्यं सूखों के वषाने वारे, महा दानी; प्रसु के प्रति (यथा) जस प्रकार 
हों (अनागाः भवेम) निरपराध ओर निप्पाप हों, इसीखिये दम (व्यानि 
अवांसि ) स्वप्र, सवप्रकाशक उसी प्रु के दिये बलों, टृत्िकार 
अन्नादि देश्य ओर उसी की रक्षाओं को (आ वृणीमहे ) अपने हिषे 
चाहते हे । 


~> ^~] 


तसु ज्यष्ं नमसा हावाभः खश व्रह्मणस्पात गणाष । 


इन्द्रं छोको महि दैव्य॑ः सिषक्क यो ब्रह्मणो देवदतस्य राजा॥\॥ 


भा०-(यः) जो (देव-कृतस्य) परमेश्वर के दिव्य पदाथ परथिवी आई 


वा जीवों के लिये बनाये इर्‌ (ब्रह्मणः) महान्‌ ब्रह्माण्ड का (राजा) स्वामी ९ 
उस्‌ (मदि) महान्‌ (इन्द्र) देश्चयंवान्‌ प्रसु परमेश्वर को ही (देव्यः) विद्वन | 


की देवोचित (छोकः) स्तुति ओर ( देव्यः श्छोकः ) देव, प्रु परमेश्वर प 


श्रा “श्लोक अथात्‌ वेदवाणी, (सिषक्त) प्राक्च होती है, वह उसी का वणा | 
करती, बह उसीको अपना रक्ष्य करती है । (तम्‌ उ ज्येष्ठ) उसी सश्र 


सब से महान्‌ (सु-ोव) उत्तम सुखदाता, आनन्दकन्द ( ब्रह्मणः पम्‌ 
ब्रह्माण्ड, प्रकृति ओर वेद ₹ पार्क प्रु की मै (हविर्भिः) उत्तम्‌ ठ 
-से या अन्नोषधि भादि की आहुतियों सहित ( गृणीषे ) स्तति करू । 
सश्रानो योनिं सदेतु प्रेष्ठो बहस्पतिर्विश्वव।सो यो अस्ति। 
कामो रायः स॒वायस्य त दात्पषेश्नो अति सश्चतो श्ररिष्टान्‌ ॥४। 


| 3 ४ | 
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भाग-(यः) जो ( विश्व-वारः) सवसे वरण करने योग्य है 
ओर जो सव संकटो, पापों को दूर करने हारा है ( सः ) वह (परे्ठः ) 
प्रियतम, सवते महान्‌, ‹ च्रृहस्पतिः ) वड ब्रह्माण्ड का स्वामी है, वह 
.( नः ) हमारे ( योनि ) पाप होने या एकत्र मिरने के स्थान, हृद्य-देश 
से, सेवक के गृह पर स्वामी के समान (आ सदतु) अनुग्रह कर प्राप हो । 
वही परमेश्वर हमारी जो ( सुवीय॑स्य रायः कामः ) उत्तम बलयुक्त एेश्वयं 
की अभिलाषा है (तं) उस अभिखाषा को (दात्‌ ) पूर्णं करतां 
ओर ( सश्चत: ) प्राक्च होने वारे ( अरिष्टान्‌ ) त्य लक्षणों से भी (अति- 
पर्षत्‌ ) पार करता ओर उनको दूर करता दै। अथवा ( सश्चतःनः 
अरिष्टान्‌ अति पपंत्‌ ) शरणागत आये हम रोगों को विना पीडा विष्नादि 
से पीडित हुए हमे संसार संकट से पार कर देता है, सक्ति सुख प्रदान 
करता है । 
तमा नों श्र्कममत।य जुष्टमिमे घांखश्मृत।सः पुराजाः । 
शुचिक्रन्दं यजतं पस्त्यानां वृहस्पतिमनर्वासं हुवेम ॥५।२१॥ 
भा०-( नः) हमारे (पुराजाः) पूं कारु मे नाना जन्मों मे उत्पन्न 
८ इमे >) ये ( अणटतासः ) अविनाश जीवगण ( अग्ृताय ) दीघं जीवन 
के लिये ( अकम्‌ ) अन्न के समान ( अद्ताय ) अशत, मोक्ष सुख प्राक् 
करने के ल्य ८ जुष्टं ) प्रेम से सेवनीय ( अक ) अर्चना योग्य ( तम्‌ ) 
इसी प्रसु परमेश्वर को ( धासुः ) धारण करं । ओर ( पस्त्यानां ) गृहो, 
वा गृहस्थो के समान देह रूप गृहो मे रखने वारे जीवों के ( यजतम्‌ ) 
उपासनीय, ( छचि-कन्दं ) गुरु वा॒न्यायकन्तां के समान डद, निर्दोष 
वचन कहने वा, ( अनर्वाणम्‌ ) अन्य अश्वादि की अपेक्षा न करने वाके 
स्वयंगामी रथवत्‌ ( अनर्वाणं ) निरपेक्ष, स्वय जगत्‌ के सञ्चालक, अहिंसक 
( ब्रहस्पति ) बड़े २ सूर्यादि के भी पालक प्रमु को हम ( इवेम ) स्तुति 
करे, उसी को दुःख में याद्‌ करं । इत्येकविसो वगः ॥ 
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तं शग्मासो अरुषासो अश्वा वृहस्पति सहवाहो वहन्ति । | 
सहश्चि्यस्य नीव्॑वत्छधस्थं नो न रूपभरुपं वसनाः ॥ ६। 
भा०--( सहवाहः अश्वाः यथा ब्रहस्पति वहन्ति ) एक साथ चो । 
वारे अश्व, या अश्वारोही, जिस प्रकार बडे सैन्य के स्वामी को जपने उपर 
धारण करते हँ उसी प्रकार ( यस्य ) जिस परमेश्वर का ८ सधलं ) स 
रहना ही ( नीडवत्‌ ) गृह के समान आश्रय देने वाटा ओर (सहः चित्‌) 
सब दुःखों को सहन करा देने मे समथं बर है ओर जिसका ८ रूपंनभः 
न ) रूप आकाश वा सूयं के समान व्यापक ओर ( अरूपं ) अति उजह । 
तेजोमय है, ( तं ) उस प्रयु को, ( वसानाः ) इस जगत्‌ मे रहने वाहे, 
याउसी की भक्तिमे रहने वारे, ( शग्मासः ) सुखी, आनन्दुमण, 
शक्तिमान्‌ , ( अरूपासः ) उउज्वल रूपयुक्त, तेजस्वी सूर्यवत्‌ प्रकाशमान 
( अश्वाः ) विद्या विज्ञान मे निष्णात पुरुष वा अति वेश से जे 
वाले सूयाद रोक ( सह-वाहः ) एक साथ मिर्कर-संसार यात्रा के 
इए, वा ( संह-वाहः ) एक साथ विश्च को धारण करते इए, ( बृहसषति 
वहन्ति) उस महान्‌ ब्रह्माण्ड के पारक परञु को अपने ऊपर धारण करवरै। 
स हि शुचिः शतप॑जः स शुनध्यु्िररयवाशीरिपिरः स्वषौः। 
वृहस्पतिः स स्ववश ऋष्वः पुरू सखिभ्य आसुति करिषठः॥५॥ | 
भा०-(सःहि) वह प्रभु निश्रयसे ( छविः ) अति पक्ति, | 
( सतपत्रः ) तदल कमर के समान उञ्वल, निस्संज्ग, वा ( सतत्र) | 
सेकडोंेशवर्यो से पूणं है (सः उन्ध्युः ) वह सब को शुद्धः करने वार) | 
परमपावन, ( हिरण्य-वाशीः ) हित ओर रमणीय वेदमयी वाणी, से युक्त, | 
( इषिरः ) सव के चाहने योग्य, ८ स्व-साः ) सुख, का देने वाली है। | 
( सः सु-आवेशः ) वह उत्तम रीति से समस्त विश्च व्यापक, &&॥ 
सव से महान्‌ , ( सखिभ्यः ) अपने समान ख्याति, भस्मा नाम्‌ ब | 
जीवों के लिये ( घुर आसुति ) बहुत सा अन्न आदि रेश्व्थं ( करिषटः ) | 
॥ 
| 


[ऋ 
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उत्पन्न करने वाखा है, सव से बड़ा अन्नदाता, वही ( बहस्पतिः ) महान्‌ 
जगत्‌ का बड़ा पालक, ब्रहस्पति, है । इसी प्रकार राजा, या बड़राष्रका 
स्वामी भी हो । वह (चिः) ईमानदार, काम, धर्म, अथं आदिसव उपधानं 
से युद्ध हो ( शतपत्रः › सेकडों रथों का स्वामी, (खन्ध्युः) शच, दु्टादि 
राभ्य के कण्टको कारोधक, (दिरण्य-वाीः) खोद आदि के चमकते शखाखों 
वाला, (इषिरः) सेना का सञ्चालक, (स्वपाः) शचयुतापकारी अखं तथा प्रजा 
के सुखो का दाता, ( सु-आवेशः ) सुखपूवंक राट मे प्रविष्ट, सु-स्थिर, 
(ष्वः) महानू(सचखिभ्यः पुरु आसुति करिष्ठः >) मित्र गो के लिये नाना 

रेश्वयं उतपन्न करने वाखा हो। 
देवी देवस्य शोद॑खी जनित्र वृहस्पात वावृधतुर्महित्वा । 
दन्ताय्य।य दृक्तता सखायः कर दु्रह्मणे सतर खगाधा॥ ८॥ 
भार --( देवी 9) नाना सुखं ओर देवरथो के देने वारे ( रोदसी ) 
भूमि ओर आकाश, ८ देवस्य महित्वा ) सवंपरकाशक, सवंदाता प्रु के 
महान्‌ सामव्ये से ( जनित्री ) जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले हँ । वे दोनों 
८ ब्रहस्पति) महान्‌ जगत्‌ के पालक ध्रसु की महिमा को ही ( बन्रधतुः ) 
बदा रहे हें । हे ८ सखायः ) भिन्नो ! आप लोग ( दक्षाय्याय ) महान्‌ 
सांमध्यं के स्वामी को ( दक्षत) बदाओ, ओर जिस प्रकार ( सुतरा 
सुगाधा ब्रह्मणे करत्‌ ) उत्तम, सुख से भवगाहन करने योभ्य जलधारा अन्नको 
उत्पन्न करने के छ्ि सहाय करती है उसी प्रकार ( सुतरा ) दुःखसागर 
से सुखपूतेक तरा देने वारी अति उत्तम, ( सु-गाधा ) उत्तम वेद्‌ बाणी, 
( ब्रह्मणे ) व महान्‌ सामध्यंवान्‌ प्रसु परमेश्वर को प्राक्च करने के 
ख्य हम ज्ञानोपदेरा ८ करत्‌ ) करे । 
इयं वो बह्मणस्पते खवृक्रिवरह्न्दर(य बलिर ्रकारि । 
तरिष्ठं धिये जिगृतं पुर॑न्धीजजस्तमर्यो वजुषामर।तीः ॥ ९ ॥ 
भ।(०-हे ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्मज्ञान वेद्‌ ओर बड़े रार के पार्क ! 
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हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ | जीव ! ( वां ) आप दोनों की (इन्द्राय व्रि 
शक्तिशारी आत्मा की ( इयं ) यह ( सुदक्तिः ) उत्तम स्तुति (अकारि 
की जाती है । आप दोनों ( धियः अविष्टं ) उत्तम बुद्धिर्यो, कमो की शष 
करो ओर ८ पुरन्धीः जिगृतम्‌ ) नाना कमं करने वाखे च! देह को पु 
धारण करने वारे जीवों को उत्तम उपदेश करो । (वनुषा) कमं फर सेक 
करने वाले जीवों के ( अरातीः ) सुखादि न देने वाटे, बाधक ( भयैः) 
श्ञ्चुजों को ( जजस्तम्‌ ) नाश करो । 
बहस्पत य॒वमिन्द्रश्च वस्वा दव्यस्यशाथ उत पाथवस्य। 
धत्त रयि स्तुवते कीरये चिद्यं पात स्वस्तिथिः सदा नः१०९ 
भा०-हे ( ब्रहस्पते ) महान्‌ विश्च के पार्क ! हे ( इन्द्रः च 
जीवात्मन्‌ ! ८ युवम्‌ ) आप दोनों, ( दिव्यस्य उत पार्थिवस्य वसः) 
आकाश जौर भूमि के समस्त रेशर्यो के ( ईंशाथे ) प्रु हो । आपदो | 
( स्तुवते कीरये चित्‌ ) स्तुतिशीर, विद्वान्‌ को ८ रथि धत्तम्‌ ) रेवं | 
प्रदान करो । हे विद्वान्‌ जनो ! (यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात) अपह 
हमारी सदा कल्याणकारी आश्किषों ओर उपायो से रक्षा करो।इति द्वाविंशो क" 


[ &८ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ २--६ इन्द्रः । ७ इन्द्राब्रहस्पती देवत ॥ छन्दः--१, २, ५ 


७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ विराट्‌ व्िष्डुप्‌ । ४, ५ त्रिष्टुप्‌ ॥ पडचं सूक्त१्‌। | 


अभ्वयवोऽखुणे दुग्यमश जुहोतन बरषभाय क्तितीनाम्‌। 

गोराद्धेदीया अवपानमिन्द्रो विश्वाहेद्याति स॒तसोममिच्छन्‌ ॥ 
भार दे (अध्वयंवः) यज्ञ के इच्छुक प्रजापीडन, ओर मनाई | 

को न चाहने वारे दयाशीर प्रजाजनो ! आप रोग ८ क्षितीनाम्‌ ) म 

मे ( इषभाय ) श्रेष्ठ पुरुष के छ्य ( अरुणं ) रुचिकर, कभी न 

नारे, ( दुग्धम्‌ ) दूध के समान, समस्त भूमि-भागों से प्रक्ष ( - 

२. 
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अन्नादि, का अंश्भाग करवत्‌ (जुहोतन) प्रदान करो । (खुत-सोमम्‌ इच्छन्‌ ) 
अभिषेक द्वारा प्राक्च होने योग्य ेश्वयं को प्राक्च करना चाहता हुजा, (इन्द्रः) 
शरु हन्ता राजा, ( गौरात्‌ ) भूमि मे रमण करने वाटे, प्रजाजन से (जव- 
पानं वेदोयान्‌ ) अपने अधीन श्रजा पाखन करने का वेतन प्राक्त करता हुआ 
( विश्वाहा इत्‌ याति ) सदा प्राप्षहो। (२) यज्ञम याज्ञिक खोग 
भूमियों पर धरसने वाले मेव के सिये द्ध दूध ओर ओषधियों की आहुति 
द तव ददरः अर्थात्‌ सूयं ओपधि-उत्पाद्क “अवपान' अर्थात्‌ जर को 
किरणों द्वारा ( गौरास्‌ ) प्रभ्वी पर के जलाशय ससुद्रादि से प्राक्च करने 
रुगता है । 
यदधिषे प्रदिवि चार्वन्नं दिवेदिवे पीतिमिदस्य वन्ति । | 
उत इदोत मन॑सा जुषाण उशचनिन्टर प्रसिथतान्णहि सोमान॥२॥ 
भाग दे ( इन्द ) रेशवयेवन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तृ, ( भर-दिवि ) उत्तम 
तेज होने पर ८ चार अन्नं दधिषे ) उत्तम अन्न को पुष्ट करता है, ( दिवे- 
दिवि) दिनो दिन (अस्य) जर्पान के समान ( अस्य पीतिम्‌ इत्‌ 
वक्षि ) इस राष्ट के पालन ओर उपमोग की कामना कर, उस के पान 
कार्यको अपने ऊपर धारण कर। (उत्त) ओर ( हृदा उत मनसा ) 
हदय ओर मन से, प्रेम ओर ज्ञान सेराषटरको ( जुषाणः ) सेवन करता 
भौर ( उशन्‌ ) निव्य चाहता इञा ८ प्रस्थितान्‌ सोमान्‌ पाहि ) प्रा 
रेशवर्यौ ओर सोभ्य वीरो की रक्षा कर। (२) सूयं भी अति तेजस्विता के ब 
पर अन्न की रक्षा करता है, प्रति दिन जल का पान करता हुभा वनस्पतियों 
का पार्न पोषण ० है । 
जज्ञानः सोमं स॑से पपाथ प्र तं माता म॑हिमानसुवाच । 
एन्द्रं पप्राोर्ब"न्तारत्तं युधा देवेभ्यो वरिंवश्चकथं ॥ ३ ॥ 
भा०--विजिगीषु राजा का कक्त्य । हे ८ इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! शनु- 
हन्‌ ! राजन्‌ ! तु ( जज्ञानः ) प्रकट होकर दी ( सहसे ) शब्ुविजयी 
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बर को बढ़ने के ल्ि ( सोमं ) पेशव्य॑मय राष्ट को ( पपाथ ) पाखनक्‌ 
ओर ८ माता ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली भूमि मत्ता ( ते महिमा, 
नम्‌ ) तेरे महान्‌ सामथ्यं को (ग उवाच) उत्तम रीति से कहे । हे (इनदर) 
सेनानायक ! तू ( उरु अन्तरिक्षं ) विश्चाल अन्तरिक्ष को भी ( युधा ) 
यद्ध साधनों से ( ज पप्राथ ) विस्तृत कर ओर ८ देवेभ्यः वरिवः चकथं ) 
विजयेच्छुक सैनिकों ओर प्राजनों के लिये बहुत धन उत्पन्न कर । 
(२) सृयेया विद्युत्‌ ओषधि की रक्षा करता है; भूमि भी उसके 
महान्‌ सामथ्यं को बतराती है; ( बुधा ) प्रहारकारी विचत्‌ से आकरा 
को पूणं करता, अन्न की कामना करने वाछे मनुष्यों के लिये अन्न उलन 
करता है । 
यच्चोघया महतो मन्य॑मानान्त्सान्तान तान्वाहुभिः शाशंदानान्‌। 
यद्वा नृवत इन्द्राथियुध्यास्तं त्वयानि सौश्रवसं जयेम ॥४॥ 
भा०--( यत्‌ ) जव तू ( महतः ) बडे २ ( मन्यमानान्‌ ) अभिः 
, मान शीर शनरुओं को ( योधया: ) हम से लड़ा, ओर हम ( शाश्चदानान्‌ ) 
मारते हुए ( तान्‌ ) उनको ( बाहुभिः ) बाडओं से (साक्षाम ) पराजित 
करे । ( वा ) ओर ( यत्‌ ) जब हे ( इन्द >) सेनापते ! तू (नृभिः इतः) 
मनुष्यों या वीर नायको से धिर कर ( अभियुध्याः ) शरभं का 
खुकाबखा करे तब हम ( त्वया ) तेरेबरुसे (तं) उस ८ सौश्रवसं 
आनि ) उत्तम यश.-कीति-जनक संग्राम का विजय करे । इसी प्रकार सूयं 
या विद्यत्‌ बडे २ मेघ को प्रहार करता दहै तो हम बाधक कारण पवनादि 
से छिक्रभिक मेषो को संघीभूत करे, जव पथनों सहित विद्युत्‌ मेध का 
आघात करे तो हम ( सौश्रवसं ) उत्तम अन्नप्रद्‌ वषा को प्राक्च करते है। 
भेनदरस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूर्तना सघा या चकारः। ` 


=| 1.८ 
यदेददेवीरसदटिष्ट माया अथाभवत्केवलः सोमे। अस्व ॥ ५॥ 


| 
# 
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नि 
भा०-( इन्द्रस ) इन्द्र, रानुहन्ता सेनापति के (पथमा) प्रथम, 
ख्य (कृतानि ) कन्त्यो को सैं ( प्रवोचम्‌ ) उपदेश करता हूं (मघवा) 
दुश्वयैवानू धनवान्‌ ( या ) जिन २ ( नूतना ) अति प्रशस्त, नये २ कायौ 
को भी (चकार ) करे, उनका भी (भ्र वोचं ) अच्छी प्रकार वर्णन 
करू । ( यत्‌ ) जव वह (८ अदेवीः मायाः 9) अमानुषी, दुष्ट पुरुषों के 
विचित्र २ कपटकृत्यों को भी पराजित करे ( अथ ) अनन्तर ( सोमः ) 
यह देशवयंक्त राष्ट ( केवलः ) केवल ( अस्य अभवत्‌ ) उसीकेही 
अधीन हो जाता है । 
तवेदं विश्वग्रभितः पशव्य, यत्पश्य॑सि चच्यखा सूयस्य । 
गर्वामखि गोप॑तिरेव॑ इन्द्र भक्तीमदि ते भय॑ तस्य वस्व॑ः ॥ ६ ॥ 
भा०--दे ( इन्दर ) परमेश्चर्यपरद्‌ प्रभो ! राजन्‌ ! (यत्‌) जोतू 
( सू्ंस्य चक्षसा ) सूयं के प्रकाश से ८ परयसि ) देखता है, उसको 
भरकारित करता है, इसलियि (इदं विश्वम्‌ ) यह समस्त ठिश्च (अभितः) सब 
तरफ (तव) तेरे ही (पशव्यं) प्य" अर्थात्‌ इद्धियों से देखने योस्य है । 
अथवा (इदं ते विश्व पशव्यं) यह तेरा समस्त विश्व दर्शनीय है या पञ अथात्‌ 
दष्टा, जीवों के भोगने योग्य है । अर्थात्‌ तुन्न द्रष्टा के ही अनुरूप है । तू 
८ गवाम्‌ गोपतिः असि ) सब वाणियों, भूमियों गौर सूर्यादि लोकों का 
गौं के पालक के समान स्वामी है । ( प्रयतस्य ) सबो्ृष्ट नियन्ता ओर 
सञ्चालक तेरे ही दिये ( वस्वः ) रेशवयं का हम ( भक्षीमहि ) भोग कर 
अथवा ( वस्वः प्रयतस्य ते भक्षीमहि ) सब मे बसने वारे सर्वोल्कृष्ट 
यत्नवान्‌ वा नियन्ता तेरा ही हम भजन करं । 
स्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाये उत पाथिवस्य ! 
न्तं रथि स्तुते कीरये चिद्यूयं पात स्वस्तिथिः सद्‌! नः७।२३ 
भा<-ग्याख्या देखो सू° ६७ । १० ॥ इति त्रयोविशो वः ॥ 
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वसिष्ठ ऋषिः ॥ १--३, ७ विष्णुः । ४--& इन्द्राविष्ण्‌ देवते ॥ चन्दः 
१, & विरा त्रिष्टुप्‌ \ २, ३ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
सपर्य सक्तम्‌ ॥ 
परो माया तन्व वधान न ते महित्वमन्व॑श्चुवन्ति। 
उभे ते विद्य रजसी पथिव्या विष्णो देव त्वं परमस्य वित्से॥॥ 
15-हे ( वृधाना ) सब से बदे | वा हे समस्त जगत्‌ के बदाते 
हारे ! हे ( विष्णो ) सवव्यापक ! ( तन्वां ) अति विस्तृत या जगत्‌ शे 
फंखाने वारे (मात्रया) समस्त जगत्‌ की बनाने वारी प्रकृति से मी (पर) 
उल्कृष्ट ( ते ) तरे ( महिष्वम्‌ ) महिमा को कोई भी (न अनु अदनुवनि) | 
पा नदीं सकते, नदीं पटं च सकते । हे (देव) सर्वप्रकाशक ! (पृथिव्याः ते) | 
समस्त संसार को विस्तारित करने वारे तेरे ही बनाये इन (उभे) दोषं 
( रजसी ) सूयं प्रथिवी वा आकाश्च ओर भूमि दोनों खोकों को ( विद्र) 
जानते हं । ओर तू (अस्य ) इस से भी ( परम्‌ ) उक्छृष्ट तख के 
( षिस्से ) प्राक्ष है ओर जानता है। 
न ते विष्यो जाय॑मानो न जातो देव॑ महिस्नः परमन्त॑माप। 


उदस्तभ्ना नाकमृष्वं वृहन्तं दाधर्थ पाची ककुभ पृथिव्या 
भा०-हे ( विष्णो ) व्यापक जगदीश्वर ( न जायमानः ) न र्षी 
होता हुआ ओर ( नः जातः ) न उन्न हज कोद ( ते महिम्नः) ॥ 
महान्‌ सामध्यं के ( परम्‌ अन्तम्‌ ) पररी सीमा को ( आप ) प्राह & 
सका हं। हे ( देव ) सर्वभरकाशक ! तू ८ बृहन्तं ) बड़े भारी, (ऋ 
महान्‌ (नाकम्‌ ) सव दुःखो से रहित, परम मोक्ष धाम जोर महान्‌ आ 
को भी ( उत्‌ जस्तभ्नाः ) उठा रहा है । भौर ८ प्रथिन्याः ) प्रथिवी 
(धाचीं कडु) प्राची दिशा को जेते सूं प्रकाितत करता हे उसी 4४ 
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तू ही (प्रथिव्याः) जगत्‌ सात्र को विस्तारित करने वाली सर्वाश्रय प्रकृति 
को ( प्राचीं ककुभम्‌ ) जगत्‌ के उत्पन्न होने के पूवं से उत्तम खूप से प्रकट 


् १५३ व [3 {~ 
होने वाले आजवी भाव अथात्‌ विक्रृतिभाव को (दाधर्थ) धारण कराता है ।* 
ककुप्‌ --ककुभिनी भवति, ककुप्‌ ऊुव्जं ऊुजतेः उञ्जतेवां । निरु० ७।३।' 


५॥ कुजि स्तेयकरणाथंः। उव्जिराजंवीभावे। आजंवीभावः प्रवृत्तिः प्रहता वा॥ 
॥ र भ = | 3 
इरावती धलुमती हि भरतं सयवसिनी मष दशस्या । 


व्यस्तञ्चा रोदसी विष्णवेते दाघथ पथिवीम्रभितो सयखेः ॥३॥ 
भआ०--हे ( यावाप्रथिव्यौ ) आकाश ओर भूमि वा सूयं भौर भूमि! 


ठुम दोनों (इर-वती) जलो, अन्नो से युक्त तथा (धेनुमती) रस पान कराने 
वाली, गौ, वाणी तथा किरणों से युक्त, ओर ( मनुषे ) मनुष्य के लि 


( सु-यवसनी ) उत्तम अन्न वारी ओर ( दशस्या ) नाना सुख भोग देने" 
वाली ( भूतस्‌ ) होवो । हे ( विष्णो ) व्यापक प्रभो ! तू ( एते रोदसी ). 


इन दोनों प्रथ्वी ओर आकाशश्च को ( वि अस्तभ्नाः ) विशेष प्रकार से थाम 


हे । ओर तू ( परथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( अभितः ) सब ओर से (मयूखे), 
किरणों से वा चारों ओर रुग खूणियों से जैसे, ( दाधथं ) धारण क्षि. 


इष | 

उरु यज्ञाय चक्रथरु तोकं जनयन्ता सूयसषासमग्निम्‌ । 

दासस्य चद्षाशप्रस्य साया जघ्नथुनया पुतनाञ्यषु ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (नरा) नायको! हे खी पुरुषो ! हे ( इन्द्र-विष्णू ) 

विद्युत्‌ विविध जल-धारा को वर्षानि हारे सूयं वा॒ पवन के समान रोको 

पकारक जनो ! जिस प्रकार विद्युत्‌ तथा मेव का वषाने वाले तुम 


दोनों मिर्कर ८ सूर्थम्‌ ) सूय, ( उषासम्‌ ) ओर उसकी दग्ध करने वाली 


ताप शक्ति. भौर अञि तत्व को ( जनयन्ता ) उत्पन्न करते हुए ( यज्ञाय ) 
'य्ञ' अर्थात्‌ तत्वों के परस्पर मिरने के छथि, ( उरुं रोकं चक्रथुः ) 
विशार स्थान अन्तरिक्ष को उपथोगी बनाते है भौर (इृषरिप्रस्य दासस्य)' 
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------------------------------------- ^ | 
-ब्ष॑ते मेघ के स्वरूप वाले जलप्रद्‌ मेघ की ( मायाः ) नाना रचनाभों को | 
( एतनाज्येषु ) जलो के निमित्त आघात करते है उसी प्रकार आप दोनो, 
< सूयम्‌ ) सूयं के. समान तेजस्वी, ओर ( उषासम्‌ ) उषा के समान 
कान्तियुक्त विदुषी ओर ( अश्चिम्‌ ) अश्चि के समान ज्ञानप्रकाशकं विद्वान्‌ 
को भ्रकट करते हुए ( यक्ञाय ) परस्पर दान. प्रतिदान, सोमजन, सत्स 
गादिके कथि (उरं लोकं चक्रथुः उ) विशाल स्थान, भवन गृहादि 
बनाओ । ओर ८ प्रतनाग्येषु > सभामों मे ( बरृष-शिभ्रस्य ) बरुवान्‌ प्रमुख 
नेता बारे ( दासस्य ) प्रजानारक श्रु जन की ( मायाः ) सब कुटि 
चालो का ( जघ्थुः ) नाश करो। 
इन्द्राविष्ण्‌ हिताः शम्ब॑रस्य नव पुरो नवति च॑ अथिष्ठम्‌। 
शतं चिन: खसं चं खकं हथो श्रप्रत्यसरस्य वीरान्‌ ॥५॥ 
भा०-हे (इन्द्राविष्णू ) इन्द्र ! देशव्थ॑वन्‌ हे विष्णो ! व्यापक शक्ति 
सारिन्‌ ! आप दोनों ( सम्बरस्य ) शान्ति, परजा सुल के नाशक शतु 
(नव नवति च पुरः) ९९ नगरियों था प्रकासें को (कषथिष्टम्‌ ) नाज्ञ करो। 
( असुरस्य ) बरवान्‌ शु के (अप्रति) बेजोड़, ८ शतं सहस्रं च वर्चिनः 
वीरान्‌ ) सौ, हजार बख्वान्‌ तेजस्वी वीरो को भी ( सा हथः ) एक 
साथ दण्डित करो । 





| 

ररे वां स्तोम विदथेषु विष्यो पिन्वतमिषों वरजने्विन्द्र ॥ ६॥ 
भा०--दे ( विष्णो ) व्यापक साम्यं वारे! ८ इन्द्र ) देशय 

चन्‌ ! ह रतुदन्तः ! ( इयं ) यह ( ब्रहती ) वदी, ( मनीषा ) मन की 
मरक शक्ति, मज्ञा, (उस्करमा) बड़ पराक्रम वारे, (ज्रहन्ता) बडे सामथ्य॑वानू 
(वां) जाप दोनोंको (तवसा) बरसे ( वधंयन्ती ). बदाती ई 
( विदधेषु ) संम्रामों के अवसरो भे < स्तोभं ररे ) उत्तम संघ-बर को 
अदान करती है । आप दोनों ( बृननेषु ). शत्रुओं को दूर करने मे समथ 


८0 9 < 
इय मनीषा वृहती बृहन्तोरुक्रमा तवसा वध्यन्त 
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भयाणकारी बलों मे ( इषः पिन्वतम्‌ ) अन्नादि तथा, ती प्रेरणा को 
प्रदान करौ । 
वषट्‌ ते वष्णकास आ कणा तन्मे जषस्व शापावष् हव्यम्‌ | 
चन्तुत्वाखष्रुनखा गरो म यूय पात स्वरिताभिः सदा नः ॥७।२४ 
1>--हे ( विष्णो ) विविध प्रकार से व्यापक, नाना सैन्यो सेधिरे 
इए या षिदोप नियमों मे वद्ध ! ( ते ) तेरा ८ आस ) स्थापन (वषट्‌-) 
सत्कारपूरवंक ( अक्ृणोमि ) करता ह्रं । हे ( क्शिपिविष्ट >) नाना तेजों 
पराक्रमो से युक्त ! सूय॑वत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू ( मे ) मक्ष राष्ट जन कां (तत्‌ 
हव्यम्‌ जुषस्व) वह नाना प्रकार ग्राह्य उपायन, भेंटादि स्वीकार कर (स्वा) 
तज्ञ ( मे ) मेरे ( सु-स्तुतयः गिरः ) उत्तम स्तुति करने मे पटु विद्वान्‌ 
जन ( वध॑न्तु ) वदृविं । हे विद्वान्‌ पुरूषो ! ( यूयं ) आप रोग ( सदाः 
स्वस्तिभिः नः पात ) सदा उत्तम २ शान्ति ओर सुखध्रद साधनों से 
हमारी रक्षा करो । विष्णुः अथ यद्धिषितो भवति । विशतेर्वा व्यश्नोतेर्वा।. 
निर₹० १२।१९॥ इति चतुविशो वर्गः ॥ 


[ १०० |] 


वसिष्ठ चेषिः ॥ त्ि्ुेवता ॥ बन्दः--१, २, ५, ६, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1: 
२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ अर्षा त्रिष्टुप्‌ ॥ सपर्च सूक्तम्‌ ॥ 
नू मता द्यत साचेष्यन्या विष्णव उरुगायाय दाशत्‌ । 
भ्र यः खाच मनखा यजात एतावन्तं नयमाविवासात्‌ ॥ १ ॥ 
भ(°--( यः ) जो ( मत्तः ) मनुष्य, ( सनिष्यन्‌ ) दान देने की 
इच्छा से ( दयते ) दान देता ओर. दया करता है वही ८ उरूगायाथ ) 
बहतो से, अति स्तुतियोग्य ( विष्णवे ) व्यापक परमेश्वर के निमित्त हीः 
( दाशत्‌ ) दान करे । (यः) जो मनुष्य (सत्राचा मनसा) सत्यनिष्ठ मन 
से (प्र यजाते) अच्छी प्रकार यक्त, दान करता वा परम देव की पूजा करताः 
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~~ 





~---------------------~ 
.बह ( एतावन्तं ) उतना ही ८ न॑म्‌ ) मनुष्यो ॐ हितकारी वा सष । 
मनुष्यो मे व्यापक परमेश्वर की ( आ विवासत्‌ ) सेवा किया करता है। 
त्व विष्णा समातं वेश्वजन्यामध्रयुतामवयाचा चात दाः। 
पचां यथा नः खावतस्य अूररश्वावतः पुरुन्द्रस्य रायः॥२॥ 
भा०-हे ( विष्णो ) सर्व॑ञ्यापक प्रभो ! ( स्वे ) तू (विश्वजन्या) 
सत्र जनों की हितकारिणी, (अप्रयुताम्‌ ) सब के साथ सिरी इद, (सुमति 
मतिम्‌ ) उत्तम ज्ञानयुक्त बुद्धि या उत्तम बुद्धिसदित ज्ञान का (दाः) प्रद 
कर । ( यथा ) जिससे, ( नः ) हमारे पास ( सुवितस्य ) उत्तम रीति 
ध्रा ( भूरेः अश्रावतः ) बहुत से अश्वो से युक्त, ( पुरू-चन्दरस्य ) बहुत 
के आह्वादकारक ( रायः ) रेश्वयं का ( पर्चः ) हम से सम्पकं हो। 
[चरदेवः पाथवाम्रेष एता वि चक्रम शतचस माह॑त्वा । 
-पर विष्णुरस्तु तवसस्तवीयान्त्वेष ह्यस्य स्थविरस्य नाम ॥ २॥ 
भा०-( देवः ) तेजस्वरूप, प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ने ( महिववा ॥ | 
-अपने महान्‌ साम्यं से ८ एतां ) इस ( प्रथिवीम्‌ >) प्रथ्वी को (त्रः) | 
-तीन प्रकार ते (शत-अच॑सम्‌ ) सैकड़ों दी युक्त पदार्थौ से पूण (वि चक्रम) 
बनाया है । सूय, विचत्‌ , जौर अभि तीनों प्रकारो की अञ्चि से पर्व को 
सैकड़ों सहो चमकते पदार्थो का भण्डार बना डाला है । वह ( त्वषः 
तवीयान्‌ ) बर्वानू से बख्वान्‌ ( विष्णुः ) सवंव्यापक प्रु ( प्र अस 
सब से उचा ओर उत्तम है । उस ८ स्थविरस्य ) स्थायी, नित्य भरु 
(नाम) नाम, स्वरूप ओर शासन सूयं के प्रकाश के समान ( स्वेष £ | 
तेजोमय, तीक्ष्ण ओर उञ्ज्वर ही ह । | 


वि चक्रमे पुरवीमेष एतां क्त्ाय विष्ुरमुषे दशस्यन्‌ । ` | 
वासे अरस्य कीरो जनास उसक्तितिं सुजनिमा चकार ॥ * | 
भा०-( एषः ) बह ( विष्णुः ) विशेष रूप से संसारं को ५ 


भ बाधने ओर उसमे व्यापने हारा परमेश्वर ( एतां ए्रथिवीम्‌ ) इस ए 


1 
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को भी ( सलुषे दशस्यन्‌ ) मनुष्यों को दान देता हुआ (-श्ेत्राय ) निवास 
करने के लिगि, वा चेत्र, निवास योग्य देह धारण करने केलिये (वि चक्रमे) 
विविध प्रकार का बनातां है । ( अस्य ) इसकी ( कीरयः ) स्तुति करने 
वाटे ( जनासः ) जन्तु, आप्मगण < श्रुवासः ) सदा स्थिर, नित्य होते 
है । उनके च्म ही वह रध्वी का (उरूक्षितिम्‌ ) बहुत मनुष्यों से बसने 
योग्य ओर ( सुजनिम्‌ ) उत्तम रीति से जन्तुओं ओर अन्नादि ओषधियों 
को उत्पन्न करने मे समथं ( आ चकार ) बनाता है | 
ग्र तत्त छद शिपिविष्ट नामार्यः शंसामि वयुनानि विद्वान्‌ ।' 
तं स्वां गृणामि तवखमतब्यान्तयन्तस्नस्य रज॑सः पराके ॥ ५ ॥ 
मा०-हे ( शिपिविष्ट ) सूयं के समान रदिमयों से आब्रत! तू 
` ( अः ) सवका स्वामी, ( वयुनानि ) सव कर्मो ओर ज्ञानं को (विद्वान्‌ ) 
जानने हारा है । ( तत्‌ ) तो तेरे ही ( नाम ) स्वरूप ओर ( वयुनानि ) 
कर्मो की ( अद्य ) आज मँ ( शंसामि ) स्तुति करता हूं । मँ (अतव्यान्‌ ) 
अव्पश्क्ति निवंरु मनुष्य, ( व्वा तवसं >) तक्ष वबल्वान्‌ की स्तुति करता 
हं । ओर (अस्य रजसः पराके) इस महान्‌ विश्च के परे भी विद्यमान महान्‌ 
से मान्‌ ( त्वा तं गृणामि ) उस तेरी मँ स्तुति प्राथना करता हूं । 
किमित्तं विष्णो परिचच्यं श्रत्म यर्दवन्ते शिपिविष्टो अस्मि । 
मा वपँ न्चस्मदपं गूह एतद्यदन्यरूपः सभ्रिये वभर ॥ & ॥ 
भा०-( ते ) तेरा ( किम्‌ इत्‌ ) कौनसा रूप ( परिचक्ष्यं भूत्‌ ) 
सर्वत्र दहंनीय या कथन करने योग्य है (यत्‌ ) जिसको तू (ववक्षे) स्वयं 
उपदेश्च कर रहा है कि मै ( शिपिविष्टः अस्मि) ररिमयों मे प्रविष्ट, उनसे 
धिरे सुथं के समान तेजोरूप दोकर सवत्र व्यापक हूँ । ( अस्मत्‌ ) हम से 
अपने ( एतत्‌ ) उस तेजोमय ( वपः ) रूप को ( मा अप गूह ) मत 
छिपा ( यत्‌ ) क्योकि तू ( सम्ि) प्राक्च होने पर ( अन्यरूपः मा 
बभूथ ) दृसरे रूपों मे भी मत प्रकट हो । 





~~ 1 
वषट्‌ ते विष्णवास श्रा छृणो तन्म जुषस्व शिपिविष् हय््‌। 
वधेन्तुत्वा खष्टुतयो गि मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा। नः 

भाग व्याख्या देखो सू ९९।७ ॥ इति पञ्चधिशो वर्मः ॥ ही | 
षष्ठोऽध्यायः ॥ 


~~~ 
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श्रथ सप्तमोऽध्यायः 


[ १०१ |] 

वसिष्ठः कुमारो वज्निय ऋषिः ॥ पन्यो देवता ॥ चन्दः--१, ६ त्र्‌ । 
२, ४, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ | 
तिसखो वाचः प्र वद्‌ ज्योिरज्रा या एतदुहे म॑घुदोधमूघैः। 
ख चल्सं कृरवन्गभेमोषधीनां ख्यो जातो वंषभो रोरवीति ॥॥ | 
भा०- जिस प्रकार ( बरृषभः ) बरसत। मेव ( रोरवीति ) ग॑ता है ¦ 
८ ज्योतिरपाः वाचः वदति ›) प्रथम वियत्‌ उ्योति को चमका कर वाद्‌ | 
गजेना करता है ओर ( ऊधः मधुदोधम्‌ दुहे ) भन्तरिश्च से जलकी दोह | 

है, ओर ( भोषधीनां गभं कृण्वन्‌ ) ओषधियों को गर्भित करता है । उत 
प्रकार हे विद्वन्‌ ! त्‌ ( ज्योतिरभ्राः ) उत्तम ज्ञान ज्योतियों से युक्त ¶ | 
अधर भाग मे प्राण व रूप ज्योति से युक्त ८ तिखः वाचः ) तीनों उन केः | 
वाणियो, ग, यजुष, छन्द, ऋग्‌ ओौर (गीति साम) को ( भ्र वद्‌ ) अच्छी | 
भकार उपदे कर (याः ) जिनसे ( दृषभः ) मनुष्यों मे श्रेष्ट, भौ | 
मेववत्‌ गंभीर वाणी का उपदा जन (उतत्‌ ऊधः) इस ऊध्वं स्थित रह | 
को ( मुःदोवम्‌ ) मधुर ऋङ्मय ज्ञान रस॒ को (दुद ) दोहन करता 
( सः ) बह (ओषधीनां) ओषधि, अन्नादि के अहण करने वारे (वत) 
छोटे बच्छे के सुमान बालक को अपना (वस्तं कुण्वन्‌ >) समीपस्थ अन्ते वासी 
शिष्य बना कर ( सयः ) अति शीघ्र ही ( जातः ) स्वयं प्रकट ही 

( रोरवीति ) उपदेशा करता है । 
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यो वर्धं श्रोष॑धीनां यो पां यो विश्वस्य जग॑तो ठेव ईशो । 
स च्िधातु शरणं शम यंसन्चिवतु ज्योतिः स्वभिष्रध१स्मे ॥२॥ 
भा०--( ओषधीनां वधेनः ) ओषधियों को बढ़ाने वाला, ( अपां 
वधनः) जलें का बढ़ाने वाला, मेववत्‌ सूय वत्‌ (देवः) प्रकाश, जलका देने 
वाखा ( विश्वस्य जगतः इदो ) सब जगत्‌ का स्वामिवत्‌ है । वह ( त्रिवतु 
ज्योतिः यसत्‌ ) तीनों चतुभो मे सुखप्रद प्रकाश देता है उसी प्रकार 
(थः) जो ( देवः ) सर्वसुखदाता प्रमु ८ ओषधीनां वर्धनः ) उष्णता 
को धारण करने वाले जीवों को बढाने वाला, (यः ) जो ( अपां वर्धनः ) 
जलस्थ, जख्चारी जीवों को बढाने वाला ओर ८ यः) जो ( विश्वस 
जगतः ) समस्त जगत्‌ का ( इशे ) स्वामी है । (सः ) वह प्रञ्यु परमेश्वर 
( अस्मे ) दमे ( सु-अभिष्टिः ) सुख से चाहने योग्य ( त्रिवतुं ज्योतिः ) 
विविध ज्ञान देने वाला वेदमय प्रकाश ओर ( त्रि-धातु ) तीन धातु सुव- 
णादि से बने (शरणं ) गृह ओर तीन धातु वात, पित्त कफ से बने शरण- 
ग्य देह ओर सुख तथा ( त्रिवतुं ) तीनों कालों मे वत्तने वाला, नित्य 
( यंसत्‌ ) मदान्‌ करे। | । 
स्तरीरु त्वद्भवति सूत उ त्वद्यथावशं तन्वं चक्र एषः । 
पतुः पयः प्राते गृञ्णात माता तन पिता वधत तेन पञचः॥३॥ 
भा०- (वत्‌) मेष का एकरूप (स्तरीः) न प्रसवने वाखी गौ के समान 
होता है, (सूते, स्वत्‌) ओर उसका एक रूप सूती गौ के समान जरू धाराएः 
उत्पन्न करता है । (एषः यथावशं तन्वं चक्रे) वह सूयं की कान्ति के अनुसार 
अपना व्यापक रूप बना लेता है । वह॒ ( पितुः पयः प्रतिगरम्णाति ) सूर्यं 
रूप पिता से जरु को ग्रहण करता ओर (तेन) उससे (माता) प्रथिवी भीं 
जल ग्रहण करती है । (तेन) उस जल से ( पिता वधंते ) सूयं महिमा से 
बद्ता ओर ( तेन पुत्रः वधते ) उसी जक से पुत्रवत्‌ ओषधि वनस्पति 
-तथा जीवादि भी बद्ते हँ । उसी प्रकार हे प्रभो ! ( स्वत्‌ ) तेरा एक रूप 
१० 














॥ 
| 
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न ~~~ 
| 


( स्तरीः भवति ॐ ) सर्वाच्छाद्‌क सर्वरक्षक होता है ओर ( स्वत्‌ ) दूस] 
रूप ८ सूते ड ) समस्त जगत्‌ को उव्पन्न करता है । ( यथावशं ) जितनी 
इच्छा होती है उतना ही ( एषः ) वह परमेश्वर ( तन्वं ) अपना विस्तृत 
संसार ( चक्रे ) बना ठे सकता है । (माता) जिस प्रकार माता ( पितुः) 
पिता से ( पयः प्रतिगृम्णाति ) वीयं ्रहण कर गभ॑ धारण करती है भौर 
उससे ( पिता पुत्रः वर्धते ) पिताका वंश्य ओर प्रिय पुत्र भी बदताहै। 
उसी प्रकार ( पितुः ) सव॑पालक तुक्च पितासे ही ८ माता) सवंनिमत्र 
भ्रकृति (पयः ) वीं, बल, राक्ति को ( प्रति गृभ्णाति ) प्रति सगं 
ग्रहण करती है ओर ( तेन ) उससे ही ( पिता) सव॑पाख्क प्सु 
महिमा ( वधते ) बद्तीदैया (तेन) उस शाक्तिसेही (पिता) 
पालक प्रु ( वधंते ) जगत्‌ को गदृता है ओौर ( तेन पुत्रः ) उससे ही 
पुत्रवत्‌ जीवजगत्‌ भी ( वर्ध॑ते ) बद्ता, वद्धि को प्राक्च करता है । 
यास्म्रान्वश्वाने युवनाने तस्थुस्तिस्रो दयावस््रधा सस्युरापः। 


जयः कोशख उपसेचनासो मध्वः ओ्ोतन्त्यभितो विरण्शम्‌॥४। 
भा०-( यस्मिन्‌ ) जिसके आधार पर (विश्वानि खुवनानि) समस्त 
खोक, समस्त उतपन्न प्राणी, ( तस्थुः ) स्थिर है, ( यस्मिन्‌ तिखः चावः) 
` जिसके आश्रय पर तीनों रोक पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर सूयं स्थित ह । 
( यस्मिन्‌ ) जिसका आश्रय लेकर ( आपः त्रेधा सुः ) जर तीन प्रका! | 
से गति करते हे, थिवी से वाष्प बनकर ऊपर उरते हे, मेघ से जर क | 
कर नीचे आते हें ओर समुद्र से वायु के वरपर भूमिपर आते है । भथग | 
( जापः ) प्रकृति के सुक्ष्म परमाणु जिसके आश्रय पर (त्रेधा सखः ) 6 | 
प्रकार की गति करते है-संयोग, विभाग ओर चक्र गति । ओर ( यस्मिन्‌) | 
जसके आश्रय ( त्रयः कोशासः ) तीन कोश ( मध्वः उप-सेचना' 1 | 
जल बरसाने वाङ मेधो के समान मधुर आनन्द्‌ की वर्षां करने वाले | 
< विरप्‌्म्‌ अभितः ) उस महान्‌ के चारों ओर (श्नोतन्ति) गति करत 








र) 4 > 
श्र ०६।स्‌०१०१।६। ऋग्वेदभाप्ये सत्तम मरडलम्‌ १४७ 
~ 
अध्यात्म मे तीन कोश-विक्ञानमय, मनोमय, आनन्दमय । सूयं में तीन 
कोश-क्रोमोस्फीयर फ़ोटोस्फीयर, जर उद्रजन। यह सव उसी महान्‌ श्रसु 
परमेश्वर के ही अधीन अद्भुत कर्मं हो रहे हं । 
न | (= =] = ५ =| 
इर्‌ वचः पजन्याय स्वज हृदो च्रत्वन्त॑रं तञ्जजोषत्‌। 
=| | [३ |. ^ ० =| 

मयोयुवो वृष्यः खन्त्वस्मरे सपिप्पलाः श्रोषधीदेवगोपाः॥ ५ ॥ 

भा ( इदं वचः ) यह वचन ( स्वराज्ञ ) स्वप्रकाशस्वरूप, (पजं 
न्याय ) सव रसो के देने वे, सव के उत्पादक प्रु परमेश्वर के लिये 
( हृदः अन्तरं अस्तु ) हृद्य के भीतर हो । (तत्‌ ) उस स्तुति-वचन को 
वह प्रु ( ज॒जोपत्‌ ) स्वीकार करे ( अस्मे ) हमारे सुख के ल्य (मयः- 
खवः च्यः सन्तु ) सुख के देने वारी वृष्टियां सदा ह्यं । मौर ( सुषिः 
प्पलाः ) उत्तम फ्युक्त ८ देव-गोपाः ) मेवद्वारा रक्षित ( ओषधीः ) 
ओषधियें भी ( मयः-खुवः सन्तु ) सुखकारी हों । 

पजन्यः--पर्जन्यस्तृपेः । आयन्त विपरीतस्य । तपंयिता जन्यः । परो 
जेता वा । जनयिता वा । प्रार्जयिता बा रसानाम्‌ । 





स रेतोधा वभः शश्व॑तीनां तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
तन्म॑ ऋतं पतु शतशारदाय युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌! नः ६।१ 
भा०--( सः ) वह प्रमु परमेश्वर ( रेतोधाः ) प्रकृति देवी में विश्च 
को उत्पन्न करने वारे परम बीज, रेतस, तेज को आधान करने वाला 
(तीनां बूषभः ) मेव के समान सव सुखो का वषंक, बहुत सी गौभों 
के बीच सांड के समान समस्त पृथिवियों मे जीवों का बीज वपन करने 
वाखा है, ( तस्मिन्‌ ) उसे ही आश्रय ( जगतः तस्थुषः च आत्मा ) जंगम 
ओर स्थावर संसार का आतमा या सत्ता विद्यमान है । ( तत्‌ ऋतं ) वह 
सयक्ञानमय परमेश्वर ( मे शतशारदाय पातु ) मेरे जीवन को सौ वषँ 
तक पारन करे । हे विद्वान्‌ पुरूषो ! ८ यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात ) 


श 
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[त 
आप रोग उत्तम कल्याणकारक उपायों से हमारी सदा रक्षा करे । इहि 

प्रथमो वगः ॥ 


[ १०२] 


वसिष्ठः कुमारो वाग्नेय ऋषिः ॥ पन्यो देवता ॥ चन्दः-- १ याजुपी ॥ 
त्रिष्टुप्‌ । २, ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ दयुचं सक्तम्‌ ॥ 
पसन्य\य भ्र ग॑यत दिवस्पुत्राय मीरे । 
स नो यवसमिच्छतु ॥ १॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ लोगो! ८ दिवः पुत्राय ) प्रकाशमान सूयं से 
उत्पन्न, सूयं के पुत्र च (मीदुषे) सेचन करने मे समथै, वरपाशीर ( पजं 
न्याय ) जलो के दाता मेव के सदश ( दिवः पुत्राय ) सान प्रकाश से 
बहुत की रक्षा करने वाटे, ( मीदुषे:) हृद्य मे जनन्द्‌ के सेचक, ( पज- 
न्थाय) सब रसों के दाता, सब के उत्पादक, प्रसु परमेश्वर के लिय (प्र गा 
यत ) अच्छी प्रकार स्तुति, ज्ञान करो । ( सः ) वह ( नः ) हमे ( यव 
स॒म्‌ ) अन्नादि देना ( इच्छतु ) चाहे । 
यो गभैमोषधीनां भवौ कृणोत्यताम्‌ । 
पञ्जन्य॑ः पुरुषीणाम्‌ ॥ २॥ | 
भा०--( यः) जो (-ओषधीनाम्‌ ) मेघ के समान ओषधियां के 
` ( गवाम्‌ ) गौं, ( अर्वताम्‌ ) अश्वो, भौर ( पुरुषीणाम्‌ ) मानव सियो 
के ( गर्भम्‌ कृणोति ) गभं उत्पन्न करता है, वही ( पजन्य ) सब का 
सब से उत्तम:उत्पादक परमेश्वर है । पजन्यः- परो जनयिता । (अ) 
तस्म इदास्ये हविजहोता मधुमन्तम्‌ । 
इव्ठा नः खयत करत्‌ ॥ ३॥ २॥ 
भा०-जो परमेश्वर ( नः ) हमारे ८ आस्ये ) सुख मेँ ८ ईडा ) 
वाणी को ( संयतं ) अच्छी प्रकार सुनियन्त्रित ( करत्‌ ) करता है (र< 
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इत्‌ ) उसरी प्रु परमेश्वर के गुणगान करने के लिये ( आस्ये ) भपने सुख 
मै ( मघुमत्‌-तसमम्‌ ) अस्यन्त मधुर गुण से युक्त ( हविः ) वचन का 
< ज्योत >) धारण करो ओर अन्यो को प्रदान करो । इसी प्रकार जो प्रस 
मेध के समान ( नः इडां संयतं करत्‌ ) हमे नियम से अन्न देता है उसी 
के लिये मधुर अन्नादि की (आस्ये) छिन्न भिन्न करके दूर २ तक फैला देने 
वाले अ्चिमें ( हविः) मधुर अन्नादि चर प्रदानकरो । उसी प्रथुके लपि 
अपने सुख में भी मधुरं अन्नका ही अहण करो । मलिन पदाथं मांसादि 


€ 


का नहीं । इति द्वितीयो वगः ॥ 
[ १०३ ] 
वषिष्ठ ऋषिः ॥ मणटूका देवताः ॥ चन्दः--१ त्रीं अनुष्टुप्‌ । २, ६, ७, 
८, १० च्रार्पीरष्ट्प्‌ । २, ४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ९ विराट्‌ चरिष्डुपू्‌ ॥ 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
सवत्खरं शशयाना बरह्मणा ब॑तचारिणुः । 
वाच॑ पञन्यजिन्वितां प्र मरणड्धकां रवादिषुः ॥ १॥ 
भा<-जिस प्रकार ( संवत्सरं शशयाना ) एकं वषं पड़ रहने 
वाटे ( मण्डूकाः ) जर्वासी मेडक (पञजंन्य-जिन्वितां वाच म्र अवादिपुः) 
मेघ से प्रदान की वाणी को खूब ऊचे २ बोरुते हें उसी प्रकार (बत-चारिणः) 
नियम, बत का आचरण करने वाके ८ संवत्सरं शयानाः ) वषं भर 
तीक्षण तप॒ करते हुए ( व्राह्मणाः ) शरद्य", वेद्‌ के जानने वारे, वेदज्ञ, 
वेदाभ्यासी, विद्वान्‌ जन ८ मण्डूकाः ) ज्ञान,ˆ आनन्द मे मग्न होकर 
( पजेन्य-जिन्वितां ) सर्वोर्पादक प्रु की दी हु ( वाचं ) वेद्‌ वाणी का 
.( भ्र अवादिषुः ) उत्तम रीति से प्रवचन किया करं । 
मण्डूकाः" मज्जूकाः मजनात्‌ । मदतेवां मोदतिकमणः । मन्दते 
"ृतिकमेणः । मण्डतेरिति वैयाकरणाः । मण्ड एषामोक इति वा ।. मण्डो 
-मदेवां । सुदेवां । ( निरु० ९। ६ ) 
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१५० ऋण्वेदभाप्ये पञ्चमोऽषटकः [अ०७।च०३।३ 
डि्या आपो छभि यदैनमायन्दत्ि न शुष्कं सरसी शयानम्‌ । 
गवामह न सायुवैत्सिनीनां मरद्धकानां वग्नुरा सेति ॥ २॥ 
भा०-( इति शुष्क न ) सूखे चमडे के पान्न के ससान ( सरसि श्ञ- 
यानं ) ताखाब मे पड़े ( एनम्‌ ) इस मण्डूक को ( दिव्या आपः ) आकाश 
के जर ( यद्‌ अभि आयन्‌ ) जब प्राक्च होते हँ तव ( मण्डूकानां वग्ुः ) 
मेडकों का शब्द ( वस्सिनीनां गवां मायुः न ) बडे वारी गौं के शब्द्‌ 
के समान ही (सम्‌ एति) आता है इसी प्रकार ( छष्कं तिन ) 
सूखे चमंपात्र के समान ( सरसि ) प्रास्त क्तानमागं मे ( शयानम्‌ ) 
तीक्ष्ण तप करते हए ( एनम्‌ प्रति अभि ) इस व्राह्मण वग को ( दिभ्याः 
आपः ) ज्ञानमय परमेश्वर से प्राप्त होने वारी ज्ञान वाणियां वा ज्ञानी आकष 
पुरुष, वषा जर के समान ही ( आयन्‌ ) प्राक्च होते हैँ तब (मण्डूकानां) 
आनन्द वा ज्ञान मे गहरे मग्न विद्वानों का ( वग्नुः ) उत्तम उपदेश ओर 
( वल्सिनीनाम्‌ ) नियम से ब्रह्मचय॑वास करने वाले दिष्य से युक्त (गवाम्‌ 
मायुः ) वेदवाणियों की ध्वनि मी ( अच्र ) इस रोक मे ८ सम्‌ एति ) 
अच्छी प्रकार सुनाई देती है । यदि परमेश्वरसे प्राक्त वेदक्षाननदहोतो 
यहां, इस रोक में क्ानवाणियां जौर विद्वानों के उपदेश भी सुनादैनदे॥ 
शयानाः, शयानम्‌--शिज्‌ निशाने । | 
यदीमेरनौ उशतो श्चभ्यव॑घीन्नष्याव॑तः धराबुष्याशतायाम्‌ । | 
अक्खलीकृत्यां पितरं न पुजो अन्यो ्न्य॒प वद॑न्तमेति ॥३॥ 
भा०-( उश्ञतः ) वर्षा को चाहने वाले ओर ( तष्यावतः एनान्‌ ) 
प्यास इनके प्रति ( ्राघ्रषि आगतायाम्‌ ) वर्षा काल आजाने पर (अभिः 
अवर्षीत्‌ ) मेघ वपता है, ( पुत्रः पितरं न ) पिता के भ्रति पुत्र के समान 
( वदन्तम्‌ अन्यम्‌ अन्यः उप एति ) बोरुते एक मेडक के परस दूसरा जैसे 
आजाता है उसी प्रकार ( आगतायां प्ाकृषि ) वषांकार. आनेपर ( यद्‌: 
देम्‌ ) जव भी ( उशतः ) विया की कामना करके वा ओर ८ तृष्या- 
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स 
वतः एनान्‌ ) सान की पिपासा से युक्त इन शिष्यो के प्रति विद्वान्‌ पुरुष 
मेव के समान ( अभि अवर्पीत्‌ ) ज्ञान की वपां करता है तब ( वदन्तम्‌ 
अन्यम्‌ उप ) उपदेश करते हुए एक के पास ( अन्यः ) दृसररा शिष्य 
( पुत्रः पितरं न ) पताके पास पुत्र के समान ही ( अक्खलीकरत्य ) 
विन्न होकर ( उप एति ) आता दै भौर उसकी इश्रूषा कर ज्ञान प्राक्च 
करता है । 
श्रन्यो न्यम गृभ्णात्येनोरपां प्रसगे यदम॑रि ताम्‌ । 


मद्रको यदभिवृष्टः कनिप्छन्पृञ्चिः सम्पृङ्क्ते हरितेन वाच॑म्‌ ट 
भा०- जस प्रकार ( अपां प्रसगे ) जलें के खबर होजाने पर (यत्‌ 
अमन्दिषाताम्‌ ) जव दो मेडक बहुत प्रसन्न होजाते (अन्यः अन्यस्‌ अनुगरभ्णाति 
एक दूसरे को पकड़ ठेत। है, (कनिप्कन्‌ महकः पश्षिः हरितेन वाचं सम्धर-" 
डने) पीला कदत मेडक हरे मेडक से अपनी आवाज्ञ मिलाता है उसी प्रकार 
(यत्‌ ) जव (अपां प्रसर्गे) आघ्च वेदञानों के प्रदान करने के लियि गुरु शिष्य 
दोनो (अमन्दिषाताम्‌) अति प्रसन्न हो जाते हे (एनोः) इन पूर्वोक्त गुर ओर 
शिष्य दोनों मे से ( अन्यः ) एक गुरु, आचायं (अन्यम्‌ ) दूसरे को (अनु- 
गृभ्णाति ) अनुग्रहपूर्वक स्वीकार करता है ओर ( यत्‌ ) जो (अभिबृ्टः) 
अभिपेचित विद्यावत स्नातक ८ मण्डूकः ) अति इषवान हो ( कनिष्कन्‌ ) 
अन्यां को विया प्रदान करता है तव ( प्र्षिः) वेद्‌काविद्रान्‌ या परश्च 
करने योग्य विद्वान्‌ ( हरितेन ) ज्ञान रहण करने वारे शिष्य से (वाचम्‌ 
सङ्तं ) अपनी वाणी का सभ्पकं कराता है, उसको भपना ज्ञान वादादु- 
वादपूवेक श्रदान करता है । 
यद्षामन्या श्चन्यस्य वाच शाक्तस्यव वदति शेत्तमाणः। 
सव तद्षां खसृधेव पवे यत्सघुदाचो वदथनाध्यप्सु ॥ ५॥ ३ ॥ 
भा८<--( यत्‌ ) जब ( एषाम्‌ ) इन विद्वानों में से ( अन्यः ) एक 
वदान्‌ ष्य ( शिक्षमाणः ) शिक्षा पाकर ( अन्यस्य शक्तस्य ) दूसरे 
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शक्तिमान्‌ , अधिक विद्या, तप आदि से सम्पन्न गुरु की सिखाई ( वाचम्‌ 
वदति ) वाणी को कहता है ओर (यत्‌ ) जब (अप्सु अधि) प्राप्त रिष्यो 
चा प्रजाओं के बीच इन विद्वानों मे ( सुवाचः ) उत्तम वाणी कै बोरे 
हारे आप छोग ( वदथन ) उपदेश करते ह ( तत्‌ ) तव (एषा) इनका 
( सवं ) समस्त ( पवं ) पारन योभ्य व्रत, वरह्यच्यादि वा ( पर्व ) 
पारन योग्य ज्ञानकाण्ड, अध्ययन वेदादि ( सष्टघा इव ) सशद्ध उत्सवादि 
के समान हो जाता है । इति तृत्तीयो वगः ॥ 
¦ गोमायुरेको श्रजमा।युरेकः पृश्निरेको हरित एव एषाम्‌ । 
समाने नासर विश्वतो विरूपाः पुरुत्रा वाच पिपिश््वद्‌न्तः ॥६॥ 
भा०-( एषाम्‌ ) इन विद्वान्‌ बराह्मण मे से (एकः) एक (गो-मायुः) 
वेद्‌ वाणियों को उत्तम रीति से प्रवचन करने मे समर्थं होता है । ( एकः 
अज-मायुः) एक विद्वान्‌ अजन्मा, आत्मा ओर परमेश्वर के विषय मे प्रवचन. 
उपदेश करने मे समथं होता है । ( एक प्श्चिः ) एक प्रश्नोत्तर करने ओर 
उनका समाधान करने मे. कुशल होता है । ( एक हरितः ) इनमें से एक 
ज्ञानो को ग्रहण करने में कुश होता है । ये सव (समानं) एक समान 
( नाम ) त्राद्यण' नाम धारण करते इए भी (षि-रूषाः ) विविध सूप 
विद्याओं को धारण करतेहें। वे ( वदन्तः ) उपदेश-प्रवचन करते हुए 
( पुस्त्रा वाच पिपि्यः ) नाना प्रकार से वाणी को प्रकट करते हें । 
ब्राह्मणासो अतिरात्र न सोमे ससो न पृणेमभितो वद॑न्तः। 
खवत्छरस्य तदहः परि यन्म॑रटधकाः पावरषीरौ बभूव ॥ ७॥ 
भा०-- (यत्‌ ) जिस प्रकार जब ( संवत्सरस्य ) वषं फे बीच (प्रब्- 
पीणं अहः वभूव ) वर्पाकारु का दिन होता है, ( तत्‌ अहः ) उस दिन 
( मण्डूकाः ) मेडक़ (पूर्णं सरः अभितो वदन्तः परि तिष्टन्ति) भरे ताछ 
के चारों ओर वोरते हुए विराजते है । उसी प्रकार ( अतिरात्र ) अति 
रात्र सोमयाग की रात्रि को अतिक्रमण कर बतधारी (सोमे) सोम अथात्‌ 
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दिष्य के निमित्त (न) मी ( ब्राह्मणासः) विद्रान्‌ वेदज्ञखोगो ! आप 
रोग (पूर्णं खरः अभितः वदन्तः) पूण ब्रह्म या वेद्‌ ज्ञान का उपदेश्च करते 
हुए ( संबस्सरस्य तत्‌ अहः ) वपं के उस दिनि ( परि स्थ ) सब एक घेर 
सा वना कर वैडा करो । 
ब्राह्मणासः छोमिनो वाचमक्रत बहम कृणवन्त; परिवत्खरींम्‌। 
श्रध्वर्यवे! वभिणंः सिष्विदाना श्राविभेवन्ति गुह्या नके चित्‌ ८ 
भा०-( सोमिनः ब्राह्मणासः ) सोमयाग करने वारे वा अपने 
अधीन सोम, ब्रह्यचारियों को शिक्षा देने वाटे विद्वान्‌ ब्रह्वेत्ता रोग (परि 
चर्सरीणम्‌ >) वपं भर ( ब्रह्म छरण्वन्तः ) वेद्‌ का उपदेश करते हुए (वाचम्‌ 
अक्रत ) उत्तम प्रवचन करे । (अध्वयवः) यत्त-कत्तां ( घर्मिणः ) सुय॑वत्‌ 
तेजस्वी या घम, प्रवम्येष्टि करने हारे ( स्िष्विदानाः ) स्वेद्‌ युक्त होकर 
भी ( केचित्‌ ) कुठ विद्वान्‌ रोग ( गुह्या न ) गुहा मेँ बैठे तपस्वियों के 
समान ८ गुद्याः ) गुहा, बुद्धि ज्ञान या हदय-गुहा म ही रमण करते हु 
( आविर्भवन्ति >) प्रकट होते है या (न आविभवन्ति ) नहीं प्रकट होते 
हँ । वे गु प्रभावसे ही रहते दह । 
दे वदिति ज॒गषुद्वीदशस्य ऋतुं नरो न प्र मिनन्त्येते | 
सवत्सरे पावष्यागतायां तक्ता घमो अश्चवते विखगम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-( संवत्सरे) व्पंमे ( ताः घमाः) तपे घाम जथात्‌ 
सूय के तेज ( आगताथा प्रादि ) वर्षाकाल आने पर (विसगंम्‌ अरलुवते) 
विविध प्रकार सेजलोंको व्याप ठेते है, मेव रूप से प्रकट करते हें वे 
८ द्वादशस्य ) बारह मास के बने वर्षां के ( देव-हिति ) जल्प्रद्‌ मेष कौ 
८ जगुः ) रक्षा करते ओर ८ नरः ) नायक वायुगण (जरतं न प्रमिनन्ति) 
वर्षा तु को नष्ट नहीं होने देते उसी प्रकार ८ संवत्सरे ) एक वषं मं 
( प्रादृषि गतायाम्‌ ) वर्षा के आनेपर ८ तक्षा: ) तप से संत, (घमा) 
तेजस्वी पुरुष भी (विसगंम्‌ अदनुवते) विविध प्रकार के अध्याय, काण्डादि 
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शक्तिमान्‌ , अधिक विद्या, तप आदि से सम्पन्न गुर की सिखाई ( वाचम्‌ 
वदति ) वाणी को कहता है ओर ( यत्‌ ) जब (अप्सु अधि) प्राप्त हिष्यो 
चा प्रजाओं के बीच इन विद्वानों मे ( सुवाचः ) उत्तम वाणी के बोरने 
हारे आप रोग ( वदथन ) उपदेश करते हँ ८ तत्‌ ) तव (एषां) इनका 
( सवं ) समस्त ( पव ) पान योभ्य रत, ब्रह्मचर्यादि वा ( पर्व॑ ) 
पाङन योग्य ज्ञानकाण्ड, अध्ययन वेदादि ( सश्धा इव ) सृ उस्सवादि 
के समान हो जाता है । इति तृत्तीयो वर्गः ॥ 
¦ गोमायुरेको श्रजम।युरेकः पृश्निरेको हरित एव! एषाम्‌ । 
खमन नासर विश्रवा विरूपाः पुरुत्रा वाच॑ पिपिशवद्‌न्तः ॥६॥ 
भा०-( एषाम्‌ ) इन विद्वान्‌ ब्राह्मणों मे से (एकः) एक (गोमायुः) 
वेद्‌ वाणियों को उत्तम रीति से प्रवचन करने मे समर्थं होता है । ८ एकः 
अज-मायुः) एक विद्वान्‌ अजन्मा, आत्मा जर परमेश्वर के विषय मे प्रवचन 
उपदेश करने मे समथं होता है । ( एक पश्चिः ) एक प्रश्नोत्तर करने ओर 
उनङा समाधान करने मे. कुश होता है । ( एक हरितः ) इनमें से एक 
ज्ञानं को ग्रहण करने में कुशरु होता है । ये सब (समानं) एक समान 
< नाम ) श्राद्यण' नाम धारण करते इए भी (विरूपाः ) विविध स्प 
विद्याओं को धारण करते हें । वे ( वदन्तः ) उपदेश.प्रवचन करते हृ 
( घुस्तरा वाचं पिपिद्यः ) नाना प्रकार से वाणी को प्रकट करते ह| 
ब्राह्मणासो अतिरात्र न सोमे ससो न पृरोमभितो वद॑न्तः। 
खचत्सरस्य तदहः परश्च यन्म॑र्काः पराचार बभूव ॥ ७॥ 
भा०-- (यत्‌ ) जिस प्रकार जव ( संवत्सरस्य ) वषं के बीच (परा 
सीणं अहः वभूव ) वर्पाकारु का दिन होता है, ( तत्‌ अहः ) उस दिन 
८ मण्डकाः ) मेडक (पूर्ण सरः अभितो वदन्तः परि तिष्टन्ति) भरे ताव 
के चारों ओर बोलते इए विराजते हं । उसी रकार ( अति-रात्रे ) अति 
रात्र सोमयाग की रात्रि को अतिक्रमण कर बतधारी (सोमे) सोम अथात्‌ 
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शिष्य के निमित्त (न) मी ( ब्राह्मणासः ) विद्वान्‌ वेदज्ञ रोगो ! आप 
लोग (पूणं सरः अभितः वदन्तः) पूण ब्रह्म या वेद्‌ ज्ञान का उपदेश करते 
हुए ( संवत्सरस्य तत्‌ अहः ) वपं के उस दिन ( परि स्थ ) सब एक घेर 
सा बना कर बैठा कर । 
ब्राह्मणासः खोमिो वाच॑मक्रत ब्रह्म करबन्त॑; परिवत्छरीरम्‌। 
श्रध्व्यैवो। घ्रः सिष्विढाना च्राविभवन्ति गुह्या नके चित्‌ ८ 
भा०-( सोभिनः ब्राह्मणासः ) सोमयाग करने वाले वा अपने 
अधीन सोम, ब्रह्मचारियों को शिक्षा देने वाटे विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता रोग (परि 
वत्सरीणम्‌ ) वप भर ( ब्रह्म कृण्वन्तः ) वेद्‌ का उपदेश करते हुए (वाचम्‌ 
अक्रत ) उत्तम प्रवचन करे । (अध्व्रयंवः) यत्ञ-कत्तां ( वर्भिणः ) सुथ॑वत्‌ 
तेजस्वी या घम, प्रवर्म्येष्टि करने हारे ( सिष्विदानाः ) स्वेद युक्त होकर 
भी ( केचित्‌ ) कछ विद्वान्‌ लोग ( गुह्या न ) गुहा मं बैठे तपस्वियों के 
समान ८ गुद्याः ) गुहा, इद्धि ज्ञान या हृदय-गुहा मँ ही रमण करतेहुए 
( आविर्भवन्ति ) प्रकट होते है या ( न आविभंवन्ति ) नहीं प्रकट होते 
हें । वे गुक्च प्रभावसे ही रहते है । 
देवहितिं जगुपुद्रीदशस्य ऋतुं नरो न प्र मिनन्त्येते । 
सवत्सर प्रावष्यागताया तप्ता घमा अश्चुवत वगम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-( संवत्सरे) वपम ( तक्ताः घमः) तपे घाम जथात्‌ 
सूयं क तेज ( आगताथा प्राघ्रेपि ) वर्षाकाल आने पर (विसगम्‌ अङनुवते) 
विविध प्रकार से जलोंको व्याप लेते हे, मेघरूप से प्रकट करतेहेंवे 
८ द्वादशस्य ) बारह मास के बने वषा के ( देव-हिति ) जस्रद्‌ मेघ की 
८ जगुषुः ) रक्षा करते ओर ८ नरः ) नायक वायुगण (ऋतु न भ्रमिनन्ति) 
वर्षा चरतु को नष्ट नहीं होने देते उसी प्रकार ८ संवत्सरे ) एक वषं मे 
( प्रादृषि जागतायाम्‌ ) वर्षा के आनेपर ( तकाः ) तप से संतत, (वमाः) 
तेजस्वी पुरुष भी (विसम्‌ अदलुवते) विविध प्रकार के अध्याय, काण्डादि ` 
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से युक्त वेद्‌ का अभ्यास करते है । वे ८ द्वादशस्य ) बारहो भास वषंभर 
( देव-हिति जगुः ) परमेश्वर के दिथे ज्ञान-कोश की रक्षा करते हं । ओर 
( एते ) ३ ( नरः ) उत्तम पुरुष ( ऋतुं न प्र मिनन्ति ) (चरतु' अर्थात्‌ 
ज्ञ नयुक्त वेद्‌ को उसी प्रकार नष्ट नहीं होने देते जेते नर जीव अपने 
योनि में ऋतु का नाश नहीं होने देते । 
-गोमायुर्दादजमायुरदात्पृश्चिरदाद्धसिंतो नो वश्रूनि । | 
ग्व ्रङ्का दद॑तः शतानि सदखसावे प्र तिरन्त आयुः १०४; 
` भा ( गो.माघुः) वाणियों का उपदेष्टा विद्वान्‌ ( नः वसूनि. 
अदात्‌ ) हमें {नाना देश्यं प्रदान!करे । ( अज-मायुः नः वसूनि अदात्‌ ), 
नित्य पदाथं जीव, आत्मा ओर प्रकृति का उपदेश करने वाला विदान्‌ भी 
हमे नाना देश्वयं दे । ( हरितः ) ज्ञान संग्रह करने वाला विद्वान्‌ भी (नः 
वूनि अदात्‌ ) हमे देशय दे । ( महकाः ) त्तान, मोक्षादि के आनन्द में 
स्वथं निमञ्न ओर अन्यां को भी आनन्दित करने वाछे विद्वान्‌ जन (सहख- 
सावे ) सहसो के पेशर्यो ओौर सुखो के देने ॐ निमित्त ( गवां ज्ञतानि ) 
सेकंड वाणियों का ( ददतः ) उपदेश करते हए (आयुः प्र तिरन्त) आयुः 


€ 


की दद्धि करं । इति चतुर्थो वर्गः ॥ 


[ १०४ ] 
(9, १४, २५ इन्द्रानोमो रक्ोदणौ । =, १६,. 
१९२२, २४ दय्‌ । ९, १२, १३ सोमः । १ ०› १४ अग्निः । ११ देवाः। 
१७ गरावाणः । १८ मरुत; । २३ वप्षिष्ठः] २ ३ पृथिव्यन्तरिक्त ॥ दनदः--- 


१, &»७ विराड्जगती । २ आष जगती । ३, ५, १८, २१ निचृञजगती +' 
<) १९० 


वसिष्ठ कपिः ॥ देवत। 


° ११, १२, १४, १५, १७ निचृत्‌ त्रिष्प्‌ । & आर्षां त्िष्डप्‌ । 
१२, १६ त्रिरा त्रिष्टुप्‌ । १ & २०, २२ त्रिष्टुप्‌ । २३ आची भुरिग्जगती ॥ 


२४ याजी विराट्‌ व्रि्टप्‌ । २९ पादनिचृदनु्टुप्‌ ॥ पञ्वित्यचं सकम्‌ ॥ 
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इन्द्र।सोमरा तपतं रक्तं उब्जतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः | 
पर॑ शणीतम्नचि शनो न्योषतं हतं लुदेथां नि शिशीतमत्रिणः ॥१॥। 
भा०-दु्टां का दमन । दे (इन्द्रा सोमा) “इन्द्र' पेशवयंवन्‌ ! शत्र- 
हन्तः ! हे सोम, शासक जन ! राजा के पुत्रवत्‌ प्रजाजन ! आप दोनों 
मिलकर ८ रक्षः तपतम्‌ ) विकारी दुष्ट पुरषो को पीडति करो । इतना 
दण्ड दो कि वे पश्चात्तापकरं । (उव्जतम्‌ ) उनको छुकाओ, उनका गवं चूर 
करो । हे षणा) प्रबन्ध करने मे समथे बरूवान्‌ जनो ! ( तमोवृधः ) 
अन्ञान, अन्धकारादि के बढाने वाटे रोगों को ( नि अपंयतम्‌ ) नीचे 
द्ब्ाभो कि वे उरंकर प्रवल न हो जवं । (आचितः) अज्ञानी, मूखं रोगों 
को (परा शणीतम्‌ ) इतना पीडित करो कि वे परे इट जायं । उनको (नि 
ओतं ) इतना सन्तापित करो कि नीचे दवे रहं, ( हतं ) उनको दण्डित 
करते रहो, (नुदेथाम्‌ ) उनको परे भगाते रहो । प्रजा का सर्वस्व खाजाने 
वाछों को भी ( नि शिद्यीतम्‌ ) खुर तीक्ष्ण दण्ड दो । 
इन्द्रालोमा समध खम्रभ्यघे तपुथेयस्तु चरुरा्चर्वा ईव । 
रह्मद्िमर क्रव्याद घोरच॑क्तखे द्वेषो धत्तमनवायं किंसीदिन ॥२॥ 
भा०--हे ८ इन्द्रासोमा ) रेश्चर्यवन्‌ ! दे उत्तम शासक जनो ! आप 
दोनों भिर्कर ८ अधघ-शंसं ) एाप की च्चा करने वारे ओर ( अघं ) पापी 
पुरुष को ८ सम्‌ अभि धत्तम्‌ ) अच्छी प्रकार से बाधो, वह ( तुः ) 
संतघ्ठ होकर ( अभ्रिवान्‌ चरः इव ) अभ्नि ते युक्त पात्र वा अन्नादि के 
समान सन्तश्च होकर ( यथस्तु ) पीडित हो । जौर आप दोनों (ब्रह्मद्विषे) 
वेद्‌ ओर वेदज्ञ विदान्‌ के देपी ८ कर्यादे ) कच्चा मांस खाने वारे ओर 
( किमीदिने ) अव क्या अव क्या इस प्रकार मूढ्‌ ओर ( घोरचक्षसे ) 
घोर करर दृष्टि वाले पुरुष को ( अनवायं ) निरन्तर (दवेषः धत्तम्‌ ) अग्रीतिः 
करो । पसे व्यक्तियों से कभी प्रेम न करो । 
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इन्द्रासोमा इष्छृतो| छते श्चन्तरनारम्भरे तम॑सि श्र विध्यतम्‌ । 
यथा नातः पुनरेकछनोदयत्तद्वामस्तु ससे मन्युमच्छवः ॥ ३॥ 

भा०-हे (इन्द्रासोमा) रेश्वयंवन्‌ ! शचुहन्तः ! राजन्‌ ! हे (सोम) 
`धमेका अनुशासन करने वाले विद्वान्‌ जनो ! आप रोग (दुष्तः) दुष्ट ओर 
इ ःखदायी कामना करने वाटे दुष्ट पुरुषों को ( वने अन्तः ) चारों ओरसे 
`धिरे कद, कारागारादि स्थान के भीतर वा कए, गदे के भीतर ओर (अना. 
 रम्भणे तमसि ) अवर्ग्बन रहित, निराधार पेसे अन्धेरे मे ( परविध्यतम्‌) 
-रलकर दण्डित करो जहां कछ भी सून न पडे । ( यथा ) जिसते (अतः) 
वहां से ( पुनः एकः चन ) फिर एक भी कोद ( न उत्‌ अयत्‌ ) उठ के 
"उपर न अवे । (वाम्‌) आप दोनों का (तत्‌ ) वह अद्ुत (मन्युमत्‌ कावः) 
.करोध से परिपूणं बर्‌ पराक्रम ( सहसे अस्तु ) दु का पराजय करने के 
`ख्यि सदा वना रहे । 
इ्दसोमा बतैय॑तं दिचो वधं स पुिव्या श्रधशसाय तदैणम्‌। 
उत्तत्ततं स्वरथ" पैतेभ्यो येन रतत वावृधानं निज्॒ैथः ॥ ४॥ 
भारदह ( इन्द्रासोमा ) देश्वय॑वान्‌ , हे उन्तम विद्यावान्‌ दोनों 
जनो ! आप दोनों (अघ-दांसाय ) पाप की चचां करने वाछे पुरुष को दण्ड 
देने के श्यि ( दिवः ) सूयं ओर ( एरथिव्याः ) प्रथिवी से (वधं वत॑यम्‌ ) 
दण्ड किया करो, ओर उसके लि ( तहणम्‌ ) नाह्यकारी (स्वरथ) सन्ताप- 
` जनक भौर घोर नाद्‌कारी ( पवतेभ्यः ) मेधो से आने वारे वियत्‌ तत्व को 
6 उत्‌ तक्षतम्‌ ) उत्तम रीति से प्रास करो । ( येन ) जिससे ( वाष्धानं 
रक्षः ) बद्ते दुष्ट ९ कोभी ( निजूवंथः ) खूब दण्डित कर सको । 
इन्द्रासोमा वतेयतं दिवस्पथैश्निलतेभि्ैवमश्म॑हन्मभिः । | 
-लपुबधभिरजरेभिरव्रिणो नि परशौनि विध्यतं यन्तु निस्वरम्‌॥।५॥५ 
भा०-हे ( इन्द्रासोमा ) राजन्‌ ! हे शासक जन ! ( युचम्‌ >) आप ( 
दोन (अस्मिःतकेभिः) अभ्नि से तपे इष्‌, ( भश्मःहन्मभिः ) मेव से वियुत 
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क समान वा ओरे के समान आघात करने वाले ( तपुवधेभिः ) दुष्टो के 
नाश्चकारी अख, नाीकादि गुलिका वाणो से (दिवः परि) आकाश से दूर 
से हयी मोर कर (अत्रिणः) प्रजा के नाशक, भक्षक दुष्ट पुरूष के ((1॥ 
दोनो पसो के वरु सजुदाय को ( नि विध्यतम्‌ ) खूब छिन्न मिन्न करो । 
जिसे वह (निः-स्वरम्‌ ) विना आवाज्ञ किये, चुपचाप, विना कष्ट पटुंचाये 
( यन्तु ) चला जावे । इति पञ्चमो वगः ॥ 
इन्द्रौ सोमा परं वां भूतु विश्वतं इयं कक्ष्याश्वेव वाजिना । 
याँ वां होत परिहिनोमि मधयम ब्रह्मारि यृपतीव जिन्वतम्‌॥६॥* 
भा०-८ कक्षया वाजिना अश्वा-इव ) जिस प्रकार वेग वारे, बर्वान्‌ 
अश्वौ को बगलबन्द्‌ की रस्सी चारों ओर से बांघती है हे ( इन्द्रासोमा ) 
देश्वयंवन्‌ वा क्तानदशिन्‌ आचायं ! हे सोम ! सौम्य भावयुक्त शिष्य ! (वां). 
आप दोनों को ( इयं मतिः ) यह ज्ञान वा वाणी ( कक्ष्या ) अवगाइनः 
करने योग्य, गंभीर, ( विश्वतः परिभूतु ) सव प्रकार से ओर सब ओर से 
भ्रा हो । (ब) आप दोनों की ८ यां ) जिस ( होत्रां ) महण करने योग्य 
उत्तम वाणी को ( मेधया ) उत्तम धारणावती इद्धि दवारा (परि हिनोमि). 
मनै बदा या प्राप्त करं (इमा ब्रह्माणि) ओर इन वेद्‌ वचनो कोवा घन को 
( पती इव ) राजाओं ॐ समान ८ जिन्वतम्‌ ) प्राच करो ओर उप. 
भोग करो । 
पतिं स्मरेथां त॒जय॑द्धरेवेतं दुहो रसो भङ्राव॑तः 
इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भ्यो नः कदा चिदभिदासति दुहा७- 
भा०- हे (इन्द्रासोमा) ेश्वयंवान्‌ ! ज्ञानवान्‌ घुरुषो ! आप दोनो ! 
( तजयद्धिः ) शच्ुओं का नाश करने वाले ८ एवैः ) भ्रयाणशीर भगो, . 
सैन्यो तथा अज्ञाननाशक ज्ञानो मे ८ प्रति स्मरेथाम्‌ ) प्रव्येक स्थान पर 
प्रयाण करो ओर प्रत्येक वस्तु का स्मरण करो । ( भङगुरावतः ) नगर 
गृहादि को तोडने वारे तथा बतादि का नाश करने वारे, ( दहः रक्षसः 
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दोहशीर विष्नकारी दुष्ट पुरुषों जर दु्ट भावों को ( हतम्‌ ) दण्ड दौ 
ओर नाश क्रो । (यः) जो (नः ) हमे ( कदाचित्‌ ) कभी भी दहा) 
द्रोह या देष से ( अभिदासति ) नाश करता वा हभ अपना दासवत्‌ बना 
लेता है, एेसे ( इष्कृते ) दुराचारी पुरुप को ( सुगंमाभूत्‌ ) कभीभी 
खख पराच नहीं होता । इसी प्रकार ( दुष्कते सुगं मा भूत्‌ ) दुष्करम के 
बदरे सुख कभी प्राप्त नहीं होता । 
यो मा पाकेन मन॑खा चरन्तमभिच् नुतेभिर्वचोभिः । 
आपं इव काशिना सङ्गभीता असन्नस्त्वासत इन्दर वक्ता ॥ ८॥ 
भार हे ( इन्र ) रेशव्य॑वन्‌ ! हे दुष्टो के नाशकारिन्‌ ! (यः) 
जो (पाकेन ) परिपक्त = दद्‌, सव्ययुक्त ( मनसा ) ज्ञान वा चित्त से अथवा 
(पाकेन = वाकेन, ) उत्तम स्य वचन ओर (मनसा) उत्तम ज्ञान सहित 
` ( चरन्तम्‌ ) आचारण करने वाङ (मा ) सन्न पर ८ अनृतेभिः व्वोभिः ) 
असत्य वचनो द्वारा ( अभि-चष्टे ) आक्षेप करता है वह ( असन्‌ ) अस. 
व्य का ( वक्ता) कहने वाटा ( काशिनः संगभीताः आपः इव ) सदी 
मे च्यि जलों के समान ( असन्‌ अस्तु ) नहींसा होकर नीचे गिर पड, 
चिन्न भिन्न होकर नष्ट होजाय । 
ये पाकशंसं विर्व पवय वा भदरं दुषय॑न्ति स्वधाभिः । 
अय वा तान्छददातु सोम आ व॑ दधातु निरतेरुपस्थे ॥९॥ 
भा०--(ये) जो रोग ( णैः) अपने पुरे अभिप्रायो या कुटिल 
` ` चालो से ( पाकशंसं) परिपक्त, टद्‌ सत्य वचन कहने वारे को (विहरन्त) 
विरुद्ध मागं मे छे जाते है ( बा ) अथवा, जो ( स्वधाभिः ) अपने बल, 
अन्न, गृह वेतनादि के वरु से वा वेतनभोमी पुरुषों द्वारा (भदरं दूषयन्ति) 
- भके आदमी को दूषित करते है उस पर॒ दोषारोप करते हे ( सोमः ) 
` शासक राजा ओर विद्वान्‌ न्यायाधीरा ( तान्‌ ) उनको ( वा ) भी (अहये 
:्र ददातु ) हिंसक, सपांदि जन्तु के काटने वा सपंवत्‌ कुटिलाचार करने के 
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च्यिही दण्ड दे | (वा) अथवा, ( तान्‌ ) देसे पुरुषों का ८ निः-कतेः ) 


अति दुःखदाय जन्तु सिह, रीचछ आदि वा पीड़क के ( उपस्थे ) समीप 
८ जा दधातु ) रक्खें 
यो नो रं दिप्सति पित्वो अश्रेयो अश्वानां यो गवां यस्त 
नूनाम्‌ । श्पुः स्तनः स्तचकृहभ्रमेतु नि षर्दीयतां तन्वा 
तनाच॥ १०॥&॥ 

भा है (अग्ने) अग्रणी अस्मिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! (यः) जो हुषट पुरुष 
(नः) हमारे ( पिव्वः रसं ) अन्नके रस, सारभाग को ८ दिप्सति ) 
नाश करना चाहता दे, आर ( यः ) जो हमारे ( अश्वानां ) घोड़ों, (गवा) 
गोओं, वैरो भौर ( तनूनां ) शरीरो के (रसं) सारवान्‌ बल्युक्त परिपुष्ट 
अशकं नाश करना चाहतादे वह (रिपुः) शत्रु, पापी ( स्तेनः) 
चोर, ( स्तेय्ृत्‌ ) चोरी करने वारा, पुरुष ( दभ्रम्‌ एत॒ ) हिंसा, पीडा | 
चा श्य द्ण्ड को प्राप्र हो ओर ( सः ) वह ( तन्वा ) शरीर ओर (तना 
च ) धन, पुत्रादि से ( नि हीयताम्‌ ) वित किया जाय । 
परः सो स्तु लन्वा$तना च तिखः पथिवीरधो अस्त विश्वः। 
प्रति शुष्यतु यशो अस्यदेवायो चो दिवा दिप्सति यश्च नक्कम्‌॥११॥ 

मा०--ओर हे ( देवाः ) विदान्‌ मनुष्यो ! (यः च ) जो ( नः ) 
इमे ( दिवाः ) दिन के समथ ओर या (नक्तम्‌ ) रात के समय (दिप्सति) 
हान पहंचाता, हमे नाश करना चाहता है ( सः ) वह (तन्वा तना च) 
सरीर ओर अपने पुत्रादि से भी ( परः भस्तु ) दूर, वियुक्त हो । बह 
€ विश्वाः ) समस्त ( तिखः ) तीनों ( परथिवीः ) भूमियों या रोको से 
< अधः अस्तु ) नीचे रहे, गढ़ मे या नीची कोटि में रक्ला जावे। ( अस्य 
यशः ) उसका यश, कीति, बर (प्रति सष्यतु >) प्रतिदिन सूखता जाय । 
साजज्ञान 1चाकतुष जनाय सञ्ासच्च वसा परस्पघात । 
तच्ायत्खत्यं यतरद जीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत्‌ ॥ १२॥ 
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भा०-( चिषितिषु ) जानने वाङ ( जनाय ) मयुष्य के लिये (सत्‌ 
च असत्‌ च ) सत्य ओर असत्य दोनों ही ( सुविन्ानं ) बहुत अच्छी 
प्रकार जानने योग्य होते है, विद्वान्‌ सत्य भौर असस्य दोन को सुगमता- 
से ही जान रेता है, क्णोँकि (सत्‌ च असत्‌ च वचसी) सस्य ओर असत्यः 
दोनो वचन ( पस्पृधाते ) परस्पर स्पद्धां करते है । दोनों एक दूसरे के. 
विरोधी होते है । ञानी पुरुष के ख्य विरोध का देखछेना कठिन नहीं 
होता । ( तयोः ) उन दोनों मे ( यत्‌ सव्यं ) जो भी सत्य है वो ( यत. 
रत्‌ ब्रजीयः ) जो भी अधिक ऋजु धमांनुकूर होता है ( तद्‌ इत्‌ ) उसः 
की ही, ( सोमः ) उत्तम शासक विद्वान्‌ रक्षा करता है ओर ( असत्‌ 
इन्ति ) असत्‌ को दण्ड ओर विनष्ट करता है । 
न वाउ सोमो वृजिने हिनोति न क्षत्रिय मिथुया धारयन्तम्‌ । 
हन्ति रक्तो हन्त्याखद्वदन्तसुभाविन्द्रस्य परसितौ शयाते ॥१३॥ 
भा०-( सोमः ) उत्तम शासक जन ८ बजिनं ) पाप ओर असत्य 
को (नवै उ हिनोति) कभी बृद्धि न दे । ओर ( मिथुया धारयन्तं ) अस 
स्य पश्च को धारण करने वाते (क्षत्रियम्‌ ) बर्शाली पुरुष को भी (न हि- 
नोति ) न बद्ने दे । ( रक्षः ) दुष्ट पुरुष को ( हन्ति ) दण्ड अवश्य दे, 
ओर (असद्‌ वदन्तम्‌ हन्ति) असव्यवादी को भी दण्ड दे । (उभौ) वे दोनों 
मी (इन्द्रस्य प्रसितौ) दु के भयकारी पुरुष के उत्तम बन्धन मे (शयाते) 
डाङे जायें । 
यदि वाहमनृतदेव आख मोध वा ठेवो अप्युहे अप्र । 
किमस्मभ्य जातवेदो हृणीषे द्ोघवाच॑स्ते निकऋथं स॑चन्ताम्‌ १. 
भा०--( यदिवा) ओर यदि (अहम्‌ ) मै ( अचृतदेवः ) असत्य 
बात का प्रकाश करने वाला हूं अर्थात्‌ चत, सत्यानुकर देन रेन, व्यवहार 
करने वाला नहीं हूं, हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! अथवा सँ ( देवान्‌ अपि ) 
विद्वान्‌ युरो को ( मोघं ) शठ मूढ व्यथं ही ( उदे ) नाना प्रर, 
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वा तं विततं करता हं, हे ( जातवेदः ) विद्वन्‌ ! ्ञानवन्‌ ! (अस्मभ्यम्‌ ) 
विचार करो कि हमारे सुधार के ल्थि ( किम्‌ हणीपे ) क्यार क्रोध कर 
हमे किंस २ प्रकार दण्डित करो । क्योंकि ८ द्रोध-वाचः) द्रोह या परस्पर 
देष की बात कने वले (ते) वेनाना रोग भी अवश्य ( निच्छेथं) 
अति दुःख ओर धन, सत्य, अन्न रेशवर्यादि से रहित कष्टमय जीवन को 
( सचन्ताम्‌ ) प्राक्त दों। 
छया सुंसय यदि यातुधानो अस्थि यदि वायुस्ततप पूर॑षस्य। 
त्रा स बीरेद॑शभिविं यूया यो सा मोधं यातधाने्याद॥१५।७॥) 
भात (यदि) यदि ( यातुधानः) अन्योंको पीड़ा, यातना 
देने वाला, ( अस्मि ) होऊं जौर ( यदि वा ) जो ओँ ८ षृरुषस्य ) मनुष्य 
के ( आयुः ) जीवन को ( ततप ) पीडित करू, मानव जीवन के संताप 
काकारण बनू तो मे ( अथ मुरीय ) आज ही द्यु को प्रा्ठहो। अर्थात्‌ 
अन्य कौ पीड़ा देने ओर मनुष्य जीवन को हानि पहुंचाने वाठे को अतिः 
शीघ्र खृषय-दण्ड दो । ( ज्य ) ओर ( यः ) जो ( मोषं ) व्यथं, विना: 
प्रयोजन के (मा) सुक्षे ( यातुधान इति आहः) पीडादायक, “करर एेसा कहे 
(सः) बह त्‌ ( दशभिः वीरैः ) दशों प्रकार केप्राणोंसे (ति यूयाः ) 
विथुक्त हो । इति सक्तमो वग॑ः ॥ 
यो मायातुं याुघनेत्याह यो व॑ रक्ताः शुचिरस्मीत्याह । 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विश्व॑स्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥१६॥ 
भा०--(यः) जो ( अयातु मा ) अन्य को पीड़ा न देने वारे आ 
सक को ( यातुधान इति आह ) पीड़ा देने वारा, हिंसक एेसा बतरावेः 
(वा) गोर (यः) जो ( रक्षाः ) स्वथं दुष्ट पुरुष होकर (शुचिः अस्मिः 
इति आह) यै निर्दोष ह, एेसा अपने को बतलावे ८ इन्दः ) राजा (तं ), 
उसको ( महता वधेन ) बडे भारी शख से (हन्तु) मारे ओर बह (विश्वस्य 
जन्तोः ) समस्त पापि से (अधमः) अधम, नीचा (पदीष्ट) समन्ञा जावे, 
११ 
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भ या जिगाति खरलंक नक्तमप दुहा तन्व १गूहं पाना । 
चौ अनन्ता अव्र सा पदीष्ट प्रावाशो घनन्तु रक्तं उण्वदैः॥१५॥ 
भान्-(या) जो खी, ( खगला इव ) उल्लटुनी के समान हह) 
पति से द्रोह करके अपने ( तन्वं गूहमाना ) शरीर को छिपाकर (नक्तम्‌) 
रात के समय (प्र अप जिगाति) घर छोड कर जाती है (सा) वह 
( अनन्तां वव्रान्‌ ) खूब गहरे गदो को ( अव पदीष्ट ) प्राक्च हो । इस प्रकार 
( म्रावाणः ) क्षत्रिय रोग ( उपब्दैः ) गज॑नाओं ओर घोषणाओं सहित 
( रक्षसः घन्तु ) दुष्ट पुरुषों को विनष्ट कर । 
वि तिष्ठ्व मरुतो विद्दिवऽच्छृत गभायत र्षसः सं पिनष्टन । 
वयो ये भ्रत्वी पतयन्ति नङ्कथियं वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे १८ 
भा०-हे ( मर्तः ) वायुवत्‌ बख्वान्‌ पुरूषो (ये ) जो (नक्तमिः) 
रातो के समय जाप रोग (वयः भूत्वी ) तेजस्वी, प्रकाशयुक्तं होकर 
( पतयन्ति ) नगर के स्वामी के समान रक्षा करते हं (येवा) गौरजो 
आप रोग ( अध्वरे ) हिंसारहित, एवं दुष्टों से अंहिसनीय ८ देवे ) सूर्य 
वत्‌ तेजस्वी पुरुष के अधीन रहकर (रिपः) पापों ओर दुष्ट पुरुषों को 
( दधिरे ) पकडते हो वे आप रोग ८ विषु ) प्रजाओं मे (वि तिष्ठध्वम्‌ ) 
विशेष २ पदों पर विराजमान होवं । ओर ८ वि इच्छत ) विविध दशरथो 
की कामना करो । ( रक्षसः वि गभायत ) दुष्ट पुरुषों को विविध प्रकार से 
कैद करो । ओर उनको (सं पिनष्टन ) अच्छी प्रकार दुबाभो, पीसो, 
दण्डित करो, कुचरो । अथवा- हे बलवान्‌ पुरषो ! आप रोग उन दुं 
को दण्डित करो जो ( वयः भूत्वी ) प्रजा के भक्षक होकर ( नक्तं पत. 
यन्ति) रातमें चुप प्रजा वा मालिक के समान शासन करते भौर बहुत 
धन के स्वामी बन जाना चाहते है । भौर जो ( देवे ) विद्वानों, एवं क 
भद प्रजा ओर राजा पर भौर ८ अध्वरे ) यक्त मे ( रिपः दधिरे ) पाप 
कमं आचरण करते हैँ । 
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र वतेय दिवो अश्मानमिन्द्र सोम॑शितं मघवन्त्सं शिशाधि । 
प्राक्रादपाक्ताद्‌ च्यदुद्‌ङ्छादाभ जादे रत्षसः पवतेन ॥ १९॥ 
भा०- हे ( इन्द्र ) शचरुहन्तः ! घ ( दिवः अङ्मानम्‌ ) आकाश से 
पडुने वारे भोला कं समान ( दिवः ) तेजोयुक्त-आग्नेय अख से ( अष्मा. 
नम्‌ ) शचरुनाशक गोली आदि कठिन वस्तु ( श्र वत्त॑य ) फक । हे ( मघ- 
वन्‌ ) देश्वयवन्‌ ! तू ( सोम-शितम्‌ ) रेश्वयं जर उत्तम शासक से तीन 
हुए शत्रु आर प्रजाजन दोनांको ( सं शिशाधि ) अच्छी प्रकार शासन 
कर । (प्ाक्तात्‌ , अपाक्तात्‌ , उदक्तात्‌ , अधरात्‌ ) पूव, पश्चिम, उत्तर ओर 
नीचे, दक्षिण से भी ( पत॑तेन ) दद्‌ पोर वे दृण्ड से पञ्यु के समान 
( रक्षसः जहि ) दुष्ट पुरुषों को दण्डित कर । 
रत उ त्ये पतयान्त श्वयातव इन्द्र दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ । 


शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वधं चनं सजदशनि यातमद्य: २०।८ 
भा० -(पतेउव्ये) येवे वहत ते ( श्व-यातवः ) ऊन्ते के समान 
चारु चलने ओर अन्यं को पागल ऊत्ते के समान विना प्रयोजन काटने 
भर अन्यो के प्रति परुष भाषण कहने गौर गुरां २ कर डराने वारे रोग 
ही ( पतयन्ति ) मालिक से बन कर बैठ जाना चाहते ओर प्रजा के धन 
का हर सेना चाहा करते हं ( दिष्सवः ) हिसाकारी लोग ही ( अदाभ्यम्‌ 
दन्द दप्सान्त ) अहि सनीय एश्वयंवान्‌ राजा को भी मारना- चाहा करते 
द । (शक्रः) शक्तिशाली राजा ( पिञ्यनेभ्यः ) श्च पुरुषों को दमन करने 
के लिये ( वधं शिशीते ) दुष्टों को दण्ड देने बाछे अपने शख बरु को सदा 
तज्ञ करता रहे । ( नून ) अवश्य ही वह ( यातुमद्धयः ) प्रजा को पीडा 
देने वाले दुष्ट पुरुषों को दमन करने के लिथि ( अशनि ) विद्यत्‌वत्‌ 
जाघातकारी शख ( खृजत्‌ ) बनाते ओौर उन पर छोड! इत्यष्टमो व॑ः ॥ 
इन्द्र। यातृनामभवत्पराशरो हविभम्थीनामभ्या गशवेवासताम्‌ । 
अभाढु शक्र; परशुयेथा वन पाव भिन्दन्त्खत एति रक्तस;॥२१॥ 
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भा०-( इन्द्रः ) राजा, रेश्वयंवान्‌ शन्ुहन्ता पुरुष ( हविम॑थीनां ) 

प्रजाओं के अन्न, यज्ञो के चर्‌ ओर राज्य के कर आदि को बलात्‌ हरने वा 
८ यातूनां >) प्रजाओों के पीडादायी मनुष्यों ओर ( अभि आ विवासताम्‌ ) 
अभिञुख आकर आक्रमण करने वारे पुरूषो को ( परा-शरः ) दूर तक मार 
मारने वारा (आ मवत्‌ ) हो । ( परशुः यथा वनं ) जिस्‌ प्रकार फरसा, 
बन को काट गिराता है, ( पात्रा इव ) जिस प्रकार पत्थर वर्तनं को तोड़ 
डालता है उसी प्रकार ( शाक्रः ) शक्तिशाली राजा ( रक्षसः ) दुष्ट पुरुषों 
को (परशः) ङल्हाडा सा होकर (अभि एति) प्राक्च हो ओर ( रक्षसः सतः 
भिन्दन्‌ एति ) उन दुष्टौ को भेद्‌ नीति से तोता फोडता हुआ प्राक्च हो । 
उलूकयातुं ॒लूकयातु जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सखपणयातुसत गृधयातु दषदेवर प्र मण रक्त इन्द्र ॥ २२॥ 

` भा०-दे ८ इन्दर ) शचरुओं के नाशक ! राजन्‌ ! ( उद्क-यातम्‌ ) 
बडे उव्ल्‌ के समान चारु चरने ओर उसके समान चिप कर प्रजा के घन, 
प्राण पर आक्रमण करने ओर उनको भयभीत करने वाले को, ( गुल 
यातुम्‌ ) छोटे उल्ल के समान अति ककंड बोरू कर उराने ओर प्रजा के 
गरीब जनों को पीडित करने वारे को, (ख-यातुम्‌ ) कुत्ते के समान भौंक कर, 
बकृकर, कठोर वचन कह कर, डरा धमका कर प्रजा के जनों को पीड़ा देने 
वाले, (कोक-यातुम्‌ >) उल्क के तीसरी जाति के समान प्रजा को कष्ट देने 
वाटे ( सुपणे-यातुम्‌ ) बाज्ञ के समान क्नपटने वारे (उत) ओर ८ गृधः 
यातुम्‌ ) गीध के समान गोरु बनाकर उदासीन प्रजा को नोच कर खाजाने 
वाले ( रक्षः ) दुष्ट जनों को ( दषदा इव ›) सिख्बहे या चक्की के पाये के 
समान पीस डाखने वारे (प्र ण) दण्ड द्वारा नष्ट कर डारू । 

मानो रतो श्नमि नञ्यातुमायतामपोच्छतु मिथ्ना या किमीदिन।। 
थिवी नः पाथिवात्पात्वंह॑खो ऽन्तर दिव्यात्पत्वस्मान्‌॥२३॥ 
` भा०--( रक्षः) दु घुरुष ( नः ) हम तक (मा अभिनद्‌ ) न 
पटे । ( यातुमा-वताम्‌ ) पीडा देने वारे जनों के ( मिथुना ) जोदे खी 
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युरष (या किमीदिना) जो निकम्मेवा शुद्र काटि का स्वाथमय स्नेह 
करने वारे हँ वे (अप उच्छतु ) दूर हों । (गथिवी) पथिवीवत्‌ स्वाश्रय, 
विस्तृत शक्तिं ( नः पार्थिवात्‌ अंहसः पातु) हते प्रथिवी सेहोने वारे 
पापया कष्ट से वचावरे । ओौर ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष ( अस्मान्‌ ) हमें 
( दिव्यात्‌ अंहसः पातु ) आकाश की ओरं से आने वाङ कष्ट से वचावे । 
इन्द्रं जदि पुमांसं यातुधानुत खिथं मायया शाश॑दानाम्‌ । 
विभ्रवाखो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते द॑शन्त्सूर्ैमुखर-न्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०-दे (इन्द्र) रेश्वयंवन्‌ ! तू (यातुधानं पुमांसं) पीडा देने वाटे 
पुरुप को ओर ८ मायया शाशदानाम्‌ ) मायामे प्रजाकानाड करने वारी 
< खियं उत ) खी को भी ( जहि ) दण्डित कर| ( मूर-देवाः) मूढ होकर 
विषयों म क्रीडा करने वाले, या मारने वारी मौत की पीड़ा देने वाले दुष्ट 
रोग ( वि-मीवासः ) विना गर्दन के होकर ( ऋदन्तु ) नष्ट हों । (ते) 
वे ( उत्‌-चरन्तं ) उगते हुए ८ सूयं मादशन्‌ ) सूयं कोभीन देख पावें । 
परति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जागृतम्‌ । 
रल्लोभ्यो वधम॑स्यतमशानि यातमद्धय॑ः ॥ २५ :। ९॥ & ॥ ७॥ 

मा०-हे ( सोम ) देश्वयंवन्‌ ! दे शासनकन्ता ! तुम ओर (इन्दः 
च ) शश्रुहन्ता सेनापति दोनों ही ८ प्रति चक्ष्व ) प्रस्येक व्यक्ति के प्रत्येक 
भ्यवहार को देखो ओर ८ वि-चक्ष्व ) विविध प्रकार से देखो (जागृतम्‌ ) 
तुम दोनों सदा जागते रहो, सावधान रहो । ( रक्षोभ्यः वधम्‌ अस्यत ) 
दुशं के नाश करने के छियि उन पर शख का प्रहार करो । ओर (यातुमद्‌- 
भ्यः अशनिम्‌ अस्यत ) अन्धो को पीडा देने वा हमारे नगरादि पर चदाई, 
युद्ध प्रयाण करने वारी सेना के स्वामियों पर वियुत्‌ के तुल्य जघातकारी 
अख को प्रयोग करो । इति नवमो वर्गः । इति षष्टोऽनुवाकः । 

॥ इति सक्षम मणडलं समाप्रम्‌ ॥ 
न 
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प्रगाथो वोरः काणो वा । ३--२९ मधातिथिमेध्यातिथो काण्वौ । ३०-- ३३ 
्रासङ्गः प्लायोगिः । ३४ शश्वत्याङ्गिरम्यास्गस्य पत्नी ऋषिः ॥ देवताः- 
१--२९ इन्द्रः ।. २०--३३ आसगस्य दानस्तुतिः । ३२४ आसंगः ॥ छन्दः 
१ उपरिष्टाद्‌ बृहती । २ आर्षी रिग्‌ वृहती । ३, ७, १०, १ ५, ९ 
विराड्‌ वृहती । ४ आरी स्वराड्‌ वृहती । ५, ८, १५, १७, १६, २२, २५ ४ 
२१ निचृद्‌ बृहती । ६, €, ११, १२, २०, २४, २६, २७ ष वृहती । 
१२ शङ्कुमती बहती । १६, २३ 9 ३०, ३२ आचीं मुरिग्वृहती । २८ श्रासुरी 
स्वराड्‌ निचृद्‌ इती । २& वृहती । ३३ त्रिष्टुप्‌ । ३४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
चतुखिशढ्चं सूक्तम्‌ ॥ 4 
मा चिदन्यद्वि शसत सखायो मा रिषरयत । 
इन्द्रमित्स्तोता वृषरां सचा सते मुहुरुक्था च॑ शंसत ॥ १॥ 
भा०-हे ( सखायः ) मित्र जनो ! (८ अन्यत्‌ ) भौर किसी को 
( मा चित्‌ शंसत ) कभी पूञ्य, उपास्य मत कहो ओर किसी की उषा- 
सना मत करो । ( मा रिषण्यत ) हिसा कभी मत करो । ( दषणं › सुखों 
की वषा करने वाके, सवशक्तिमान्‌, जगत्‌ के प्रबन्ध करने वारे, व्यव 
स्थापक  इन्दम्‌ ) परमेशवयं के स्वामी की ( इत्‌ ) ही ८ स्तोत ) स्ति 
कवा करो । ( सुते ) इस उत्पन्न जगत्‌ मे ( सचा ) एकसाथ बैठकर 
खड) बार २ ( उक्था च ) नाना स्तृति-वचन ( संसत ) कहो । 
श्रवक्रक्िर वुषभं य॑थाजुरं गां न चंषेणीसहम्‌ । 
विदरेष॑ं सेवननोभयङ््‌करं मंदिषसभयाविन॑म्‌ ॥ २॥ 
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भा०-(अव-करक्षिण गां न) हर शकट आदि के ख चने वारे वैर के 
समान ( अव-क्रक्षिण ) अपने अधीन जगत्‌ भर को चलाने वाले (यथा 
रृषमं ) मेव के समान सुखो के वर्ष॑क वृषभ के समान अति बलशाली, 
(अजुर) अविनाञ्चशीर, सदा बलचुक्त, ( चपषंणी-सहम्‌ ) सब मनुष्यों से 
उपर, ( वि्ेपणं >) द्वेष के भावों से विवर्जित, (सं-वनना) अच्छी प्रकार 
से सेवा वा भक्ति करने योग्य ( महिष्टम्‌ ) अति दानशीर (उभय-करम्‌ ) 
अनुग्रह वा दण्ड अथवा दोनों लोको मे कल्याण करने वारे, (उभयाविनम्‌) 
दोनों रोको मे कमं ओर भोग दोनों योनियों मे विद्यमान जीवों की 
रक्षा करने वाटे परमेश्वर की ही ( स्तोत ) स्तुति किया करो । 
यच्चिद्धि त्वा जना इमे नाना हवन्त ऊतये । 
न्रस्माकं बद्येदमिन्द्र भूतु तेऽहा विश्वां च वर्धनम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-८ यत्‌ स्वा चित्‌ हि ) जिस तुक्च पूज्य परमेश्वर को ही (इमे 
नाना जना ) ये नानां जन ( उतये ) अपनी रक्षा ओर ज्ञान की प्राति के 
लिये ( हवन्ते ) पुकारते, तेरी प्राथना करते ह हे ( इन्दर >) एेशरय॑वन्‌ ! 
( ते ) उस तेरा ८ इदं ब्रह्म ) यह वेद्‌-क्ञान ( विश्वा अहा ) सब दिनों 
ही ( अस्माक वधेन भूतु ) हमें बढाने वारा होवे। 
वि ततूरयन्ते मघवन्विपश्चितो ऽयो विपो जनानाम्‌ । 
उप क्रमस्व परुरूपमा भर वाज नदेष्मतये ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) रेश्चयंवन्‌ ! ( विपश्चितः ) नाना विद्वान्‌ जन 
( वि तत॑न्ते ) विशेष रूप से तेरे ही अचुग्रह से इस संसार से पार हो 
जाते हें । ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों को ( विपः ) कंपाने वाला ओर त्‌ ही 
( अयः ) उन पर अनुग्रह करने वाला स्वामी है । तू ८ पुरुरूपम्‌ ) बहुत 
परार से (उप क्रमस्व ) हमे प्राक्च हो, ओर ( उतये ) हमारी रक्षा के 
र्थि ( नेदिष्ठं वाजं भर ) अति समीप प्राप्य आत्मिक देशव ओर बर, 
एव ज्ञान प्रदान कर । 
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महे चन त्वाम्॑िवः पर॑ शुकाय देयाम्‌ । 
न खदस्राय नायुताय वजो न शताय॑ शतामघ ॥५ ॥) १०॥ 
भा०- हे ( अद्रिवः ) अविनाशी शक्तिमन्‌ ! ( त्वाम्‌ ) तुक्च को 
( महे चन छल्काय ) बडे भारी मूल्य या आर्थिक ला के ख्यिभी 
(न परा देयाम्‌ ) कभी व्याग नकरं। हे ( वच्चिवः ) वीयंशालिन्‌ | 
हे ( शत.मघ ) सैकड़ों देशर्यौ के स्वामिन्‌ ! में तुशे ( सहाय ) हजारो 
के ल्िभी (न) नहीं त्यागू । ( अयुताय न >) दस हल्ञार के लियि भी 
न त्याग ( शताय न ) सेकडों के ख्यिभीन व्याग । इति दशमो वर्गः ॥ 
वरस्य इन्द्रासि मे पितुरुत ्रातुरसजतः। 
साता चमे छदयथः खमा व॑सो वसुत्वनाय राधे ॥ ६ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) शवयंवन्‌ ! राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! तू भ) 
सज्ञे ( अथुज्ञतः ) न पाखन करने वारे ८ पितुः ) पिता ओर ( तुः) 
माई से भी (वस्यान्‌ असि) अधिक श्रेष्ठ एवं सम्पन्न है । हे (वसो) सब 
मं बसने हारे अन्तर्यामिन्‌ ! त्‌ ओर ( माता च › मेरी माता दोनों (समौ) 
बरावर है । दोनों ही ( छदयथः ) सज्ञे आच्छादित करते हो । मेरे रिय 
छदि अथात्‌ अरण देने वाले गृह के समान हो । ओर ८ वसुत्वनाय ) 
` सक्षि बसाने ओर ( राधसे ) धनेश्वयं देने के लिथि मी ( समौ ) माता 
ओर तू दोनों बरावर हो । 
क यथ केद॑सि पुरा चिद्धि ते मन॑ । 
अलर्षि युध्म खजकृत्पुरन्द्र पर गाया अगासिषुः ॥ ७ ॥ 
भा०-हे ( पुरन्दर ) देह खूप पुरो का नाश करने वाटे ! ह देह- 
बन्धन से छुडाने वारे ! प्रभो ! ( क इयथ ) तू कहां गया है १ (कइत 
असि ) तूकहां है? (ते) तेरे खि (मनः) मेरा मन ( पुस्त् 
चित्‌ हि ) बहुत २ स्थानों पर जाता है । दे युध्म) दु को ताडना देने 


श्र ०१स्‌०१।९] ग्वेदभाष्ये अष्टम मर्डलम्‌ १६९९ 


~~~ "^~ ~~~ ^~ 


हारे ! हे (खजकृत्‌ ) इन्द्रियों के बीच प्रक होने वारे! प्राण शक्तियों को 
प्रकट करने हारे आत्मन्‌ !बा ( खजकृत्‌ ) आका मे प्रकट जगत्‌ के रच- 
यितः ! तू ( अर्पि ) सर्वत्र व्यापता है । ( गायत्राः ) गान करने वाले 
विद्वान्‌ भौर वेदमन्त्र (ते) तेरादी (प्र अगासिषुः) उत्तमरूपते 
गान ओर वणन करते हँ । ( २ ) राजा युद्ध करने से थुध्म' ओर संम्राम 
करने से खजक्रत्‌' दै । 
प्रास्मै गाचत्रम॑चत वावातुर्यः पुरन्दरः । 
याभिः कराएवस्योप वर्हिरासदं याखद्रजी भिनत्पुरः ॥ ८ ॥ 
भा०~जिस प्रकार वीर सेनापति वा राजा, ( वावातुः ) हिंसक वा 
भवर शतके भी ( पुरंदरः ) नगरियों को तोड़ फोड़ देने मे समथं होकर 
< बच्ची ) बलवान्‌ होकर ( बर्हिः उप आसदं ) राषटप्रजा के ऊपर अध्यक्षा- 
सन पर बैठने के लिये ८ यासत्‌ ) प्रयास या उद्योग करता है ओर (पुरः 
भिनत्‌ ) शन्रुके नगरोंको तोड़ डार्ता है उसी प्रकार (यः) जो 
परमेश्वर ( वावातुः ) निरन्तर सांसारिक भोगों को सेवन करने वारे जीव 
के भी ( पुरन्दरः ) देहवन्धन का नाश करता है, जर वह जीव (याभिः) 
जिन देहपुरी रूप साधनों से, ( कण्वस्य ) बुद्धिमान्‌ पुरुष के ( बर्हिः 
उप जआसदम्‌ ) महान्‌ यज्ञ मे भी उपासना करने के स्यि ( यासत्‌ ) 
यत्न करता है, उसी से वह ८ वन्ची ) वीर्यवान्‌ आत्मा भी ( पुरः भिनत्‌) 
देह-पुरियों को वीर सेनापति के तुल्य छिन्न भिन्न करता है । 
यते सन्ति दशग्विनः शतिनो ये सहस्िणः 
अभ्वासोयेते वृष॑णो रघुटुवस्तभिस्तयमा ग॑हि ॥ ९॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! सेनापते ! ८ ते >) तेरे (ये ) जो (दशञ- 
ग्विनः ) दश गतियों से जाने वाङ, या दृश गौजं या, मूमियों या भो 
के स्वामी, (शतिनः) सौ रामों, यासौ भटो पर के नायक ( सहखिणः ) 
इजार सूमियों, या भटो के स्वामी, अथवा ( शतिनः ) सौ संख्या वेतन 
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ओर ( सहचिणः ) सह संख्या वेतन वाङे ( अशासः ) अश्वारोही वीर 

पुरुष है ओर ८ ये ) जो (ते ) तेरे ( दृषणः ) बलवान्‌ ८ रबु-ुवः ›अति 

वेगसे जाने वाङ हे ( तेभिः ) उन सब के साध (नः) हमे ( तूयम्‌ ) 

शीघ्र ( जा गहि ) प्रा्ठ हो । (२) परमेश्वर के पक्च मे--दशों इन्दियो 

के स्वामी, "दशग्वी' शतवपषंजीवी शती' ओर सहसो के पति “सहः 

विद्वान्‌ बलवान्‌ के दवारा उन के उपदेशोंसेत्‌ हमे प्राच हो। 

आ स्व॑र संव॒घाँ हवे गायत्रवेपसम्‌ । 

इन्दर धेल सुदुघामन्यामिषयुरुधारामरङ्कत॑म्‌ ॥ १०॥ ११॥ 
भा०-( सुदुघां नुम्‌ >) सुख से दोहन करने योग्ण गौ जिस प्रकार 

( उर-धारां ) बहुत दूध की धारा वारी, ( सबदुंघाम्‌ ) उत्तम गोरसः 

देने वारी होती है उसी प्रकार मेँ (इनदर) रेर्थवान्‌ प्रस को भी (नुम्‌) 

गौ के समान (सु-दुघाम्‌ ) सुख आनन्द रस को देने वाली, ( अन्याम्‌ ) 

अन्य, इन रोकिक गोओ से सर्व॑भा भिन्न, ८ इषम्‌ ) सदैव इच्छा करने | 

योग्य, उत्तम मागं मे प्रेरणा करने वारी, ( उरू-घाराम्‌ ) बहुतसे रोकं | 

को धारण करने म समर्थ, बहुत सी वेदवाणियों को देने वाली, नाना सुख- 

धारा को मेघवत्‌ वर्षाने वाली, ( अरंकृतम्‌ ) प्रचुर अन्न सुखादि उघ्पन्न | 

करने वाली, (गायत्र-वेपसम्‌ ) गान करने वां का आवेश ओर प्रमे | 

से कपा देने, गद्‌ गद्‌ कर देने वाटी जर ८ सबदुंवाम्‌ ) मधुर दुग्धवत्‌ | 

परमानन्द्‌ एवं श्वः" परम सुख दोहन करने वाली, ( आ हुवे ) जानकर | 

(भ्य आ) तु्ेस्वीकार करता हूं जौर उसी रूप से तञ्च से भ्ाथंना करता ह| 

इत्येकादश वर्गः ॥ 

यत्तदत्र पतौ वङ्कू वात॑स्य परीन। । 

वहत्कुत्समाजुनेयं शतक्रतुस्त्सरदन्ध्वमरस्ठ॑तम्‌ ॥ ११॥ . 
भा०--( यत्‌ ) जो ( सूरः ) सूयं के समान तेजस्वी पुरुष (एतशं) 

अश्च सैन्य को ( तुदत्‌ ) कशा के समान सन्मागं पर चराता है ओौरजो 
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( वातश्य >) वायु केसे ( वङ्कू ) वक्र गति से जाने वाटे, ( पणिना ) 
पश्च युक्त विमानो को सञ्चालित करती है, ओर जो ( आर्जुनेयं ) अजनी 
शनुदर की नाशक सेनाके वने ( कुसम्‌ ) शख-वल को ( वहत्‌ ) 
धारण करता है वह ( शत-करतुः ) बहुत सी प्रज्ञा वाखा एवं बहुत से क्म 
करने वाटे कत्ता पुरुषों का स्वामी, होकर ( अस्तृतम्‌ ) अहिसित, ( गन्ध- 
व॑म्‌ ) भूमि को धारण करने वाङे पद्‌ वा अश्वसैन्य ( वसरत्‌ ) प्राप्त कर 
चलावे । अध्यात्म म--( यत्‌ ) जो प्रमु ( सूरः ) सूयैवत्‌ प्रकाशक 
( एतशं ) अश्ववत्‌ देह से देहान्तर मे जाने वाके भोक्ता जीव को कमानु-. 
सार चराता, ( अजँनेयं त्सम्‌ ) शुद्ध चित्‌ अर्जुनी ' के स्वामी स्तुति कत्ता 
जीव को ( वातस्य ) वायु के बने ( वङ्कू ) वक्र गति से देह में व्यापक. 
( पणिना ) पालक प्राणापानों को प्राक्च करता है, वही (शतक्रतुः) अमित 
प्रह प्रु, अहिसित, निव्य, (गन्धवंम्‌ ) वाणी के धारक जीव को (सरत्‌ ) 
रोक रोकान्तर प्राक्च कराता है । 
य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जघभ्यं श्राठदः । , 
सन्धाता खन्धि सरघवां पुरूवसुरिष्कतौ विहतं पुनः ॥ १२॥ 
भा०(यः) जो ( षुरा ) पके भी (अभिभिषः ऋते ) विनाः 
सरेस या जोड़ने वारे कीर आदि पदार्थौ के विना (चित्‌) भी 
( जन्रुभ्यः ) हंसों तक के ( आतृदः) पथक्‌ २ मोहरों को 
( संघाता ) अच्छी प्रकार जोडता है, ओर जो ( मघवा ) रेश्वयंवान्‌ प्रमु 
वा आत्मा ( पुरुवसुः ) बहुत से रोकों ओर जनों म बसा, ( विहतं 
सन्धि ) विपरीत रूप से सुडे या विच्छिन्न सन्धि को भी ( पुनः दष्कत्ता ) 
फिर ठीक रगा देने वाला है वही ईश्वर, इन्द्र वा जीवात्मा है । शरीर की 
प्रथक २ हड्डियों को विना चेष या कील के जोडे रखता ओर टूटी या मोच 
खाई इद सन्धियों को फिर चंगा कर देता है यही ईश्वरीय कारीगरी ओर 
जीव के अन्युत कौशल का नमूना है । 
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मा भूम निष्टयौ इवेन्द्र त्वदर॑णा इव । 
वनानि न प्रजहितान्य॑दरिवो दुरोष॑सो अमन्महि ॥ १३॥ 
भा०- हे (इन्द) रेश्वय॑वन्‌ ! हे (अद्विवः) मेघो के स्वामी; सूर्यवत्‌ 
नाना बसो के स्वामिन्‌! हम (निष्टया इव मा भूम) नीचो, दीन, निर्वासित 
पुरुषों के समान न हों । ( त्वत्‌ ) तुक्च से पथक्‌ ( अरणाः इव ) रमण, 
या जीवन के आनन्द से रदितभी (मामूम) नहेों। ( प्र-जहितानि 
वनानि न ) परित्यक्त, विना देख भार के वनों या उपवनोँ ॐ समान 
असुन्दर, कण्टकाकीणं मी (मा भूम) न हों । प्रुत (हुरोषासः) अन्यो से 
दग्ध न हो सकने योग्य, वा उत्तम दुगं अर्थात्‌ गृहो सें रहने वाछे होकर 
` ( अमन्महि ) तेरा मनन ओर मान भादर करं । 
अमन्दीदनाशवोनु्ासंश्च वृचहन्‌ । 
खर्छ ते महता शर राधसानु स्तोम॑ सुदीमदि ॥ १४॥ 
भा०--हे ( रत्रहन्‌ >) विघ्नो, शनुजों के नाशक प्रभो ! राजन्‌ ! 
` हम सदा ( अनाशवः ) अति शीघ्रता न करते इए, धैयंवान्‌ ओर (अनु- 
रासः च ) अतीक्ष्ण स्वभाव के, सौम्य होकर ८ ते ) तेरा (स्तोमं) स्तस्य 
रूप जर गुणो का ( अमन्महि ) मनन करं ओर तेरी स्तुति करं । हे 
८ शर ) शूरवीर ! शशरुनारक ! ( ते ) तेरे ( महता राधसा ) बड़ भारी 
पेशवयं से ( सङृत्‌ ) एक वार तो ( स्तोमं अनु सुदीमहि ) हम तेरी 
सतुति के अनुकूल रहकर खूब अवश्य प्रसन्न हों । 
यदि स्तोमं मम श्रव॑दस्माकमिन्द्रमिन्द्‌वः। 
तिरः पवि ससूर्वासं शवो मन्द॑न्तु तुथावृधः ॥१५।१२॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! ( यदि ) यदित ( मम स्तोमं) मेरे 
सतृतिधुक्तं वचन को (श्रवत्‌ ) श्रवण करे तो ८ अस्माकम्‌ ) हम प्रजाजनों 
के बीच ( इन्दवः ) देश्चयंवान्‌ जन ओर ( तिरः सखवांसः ) तिरे या 
"दूर तक जाने वाले ( आशवः ) वेग से जाने वाङे ( तुग्रयाद्जधः ) शचुओं 
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के नाशक सन्य बलों के हितों को बदाने वाले या सैन्यो से बद्ने वारे वीर 
रुष मी ८ पचिच्रं ) पवित्राचार वाटे, ( इन्दम्‌ ) रेश्चय॑वान्‌ तन्न प्रजुकोः 
८ मन्दन्तु ) प्रसन्न करं । इति द्वादशो वगः ॥ 

श्रा त्वञ्य खधघस्तात वावातुः सख्युरा गाह । 


उपस्ततिर्घोनां म्र त्वादत्वधा ते वरिम सुष्टुतिम्‌ ॥ १६॥ 
भा०--( अद्य ) आज, तू ( वावातुः ) सेवा करने वारे, भक्त ओर 
( सख्युः ) मित्रको ( सधस्तुतिम्‌ ) एक साथ की स्तुति को (आ गहि) 
पराप्च हो! (मघोनां ) रेश्वयंवानों की ( उपस्तुतिः ) उपमा द्वारा 
की स्तुति भी (तवा प्र अवतु ) तुजे प्राक्ठहो। (अध ) ओर मै (ते). 
तेरी ( सु-स्ततिम्‌ ) सव से उत्तम स्तुति करना ( वरिम ) चाहता हं । 
परमेश्वर की स्तुति राजा, रेश्वयंवान्‌ , स्वामी आदिरूप से था उपगन्ता,. 
मिच्ररूपसे भी की जाती है । 
सोता हि सोभरमद्विभिरेमेनमप्खु धावत । 
गव्या वस्व वासयन्त इन्नरो निधुत्तन्वत्तणाभ्यः ॥ १७ ॥ 
० हे विद्वान्‌ पुरुषो ८ अद्रिभिः ) जिस प्रकार मेघो से जल! 
वरसता ओौर “सोमः ओषधि वं उत्पन्न होता है उसी प्रकार (अद्रिभिः) 
शख बलों से (सोमं सोत) रेश्वयं को उत्पन्न करो । (अद्रिभिः सोम सोत) 
मेघवत्‌ कलशो से अभिषेक योग्य का अभिषेक करो । ( ईम्‌ एनम्‌ ) 
उस देश्वयं॑को ८ अप्सु ) प्रजां मे (आ धावत ) राक्ष कराओ। 
हे ( नरः ) वीर नायक जनो ! जिस प्रकार वायुगण आका भं मेधो को 
तम्बुओं के कपडां की तरह कैला देते दै ओर जरु को ( वक्षणाभ्यः ) 
नदिथों की बृद्धि के छ्यि मेधो को दोह देते है उसी प्रकार तुम रोग भी 
वखों के समान ८ गभ्या वासयन्त ) गोधनों को बसाजो, गोभों के 
रेवड़ भूमि पर जगह २ जाजमों के समान विछे हो । उन ( वक्षणाभ्यः गः 
दूध बहन करने वारी गौं से ८ निः धुक्षन्‌ ) खूब दूष दोहा करो। 
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अध ञ्मोश्रधं वा दिवो वहतो रोचनादधि । 
छया वर्धस्व तन्व गिरा ममा जाता सकत पृण ॥ १८॥ 
भार हे ( सुःकतो ) उत्तम ज्ञान ओर कम सम्पादन करने वारे ! 
तू ( अधञ्मः ) प्रथिवी से (ध वा-दिवः ) अन्तरिक्ष सेवा ( इहतः 
-रोचनात्‌ ) बडे भारी चमकते सूयं से ( जाता ) उत्पन्न इए प्राणियों को 
(जा ष्ण ) पालन कर ओर ८ अया मम तन्वा गिरा ) इस मेरी विस्तृत 
-वाणी से ( वधंस्व ) बद्‌ । 
इन्द्राय खु म॒दिन्त॑म सोभ सोता वरेएयम्‌ । 
शक एणं पीपयद्धिश्यया धिया हिन्वानं न वाजयुम्‌ ।। १९॥ 
माहे विद्वान्‌ खोगो ! आप रोग ( इन्द्राय >) देश्व्॑वान्‌ , रात्र 
हन्ता पुरुष के लिये ( मदिन्तमं ) अति आनन्द ओर तृिकारक (सोम) 
षधि रसादि के समान ( वरेण्यं 9 अति श्रेष्ठ धनैश्वयं को ( सोत ) सवन 
करो, उत्पन्न करो । ( शक्रः ) शक्तियाली पुरुष ही ( एनं ) इस को 
( हिन्वानं वाजयुं न ) बृद्धिकारक देश्यं के स्वामी, रेश्वयं के इच्छुक प्रजा- 
जन के समान ही ( पीपयत्‌ ) बावे । राजा धन की बृद्धि के लिये प्रजा 
का नाशन्‌ करे, प्रघयुत पजावत्‌ ही धन की बुद्धि करे । 
मा त्वा सोमस्य गल्द॑या सदा याच॑न्रह्‌ शिरा । 
मूर मृग न सव॑नेषु चुक्ुधे क ईशानं न य॑चिषत्‌ ॥२०।१२॥ 
भा०--( सोमस्य ) रेशयं के निमित्त (गल्दया) स्तुति तथा (गिरा) 
सामान्य वाणीस मी ( सदा ) सदा ( अहं याचन्‌ ) मँ याचना करता 
इ ( भणि ) प्रजापालक सवनेषु ) शासन के कार्यो मे ( मग न) 
सिह के समान ( ववा ) तुक्च पराक्रमी की <मा चुक्रुधं ) कभी क्रोधित न 
करू । ( दशान ) स्वामी से मला (कः न याचिषत्‌ ) कौन याचना नहीं 
किया करता । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 
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मदेनेषितं मदसु्रसुग्रेण शवसा । 


| 


विश्वेषां तरुतार मद्च्युक्त मदे हि ष्मा ददाति नः॥२१॥ 
भा०-वह राजा, वा प्रु ( उग्रेण मदेन ) अति अधिक आनन्द से 

ओर ( उग्रेण शवसा ) उग्र बर से, ( इषितं ) अभीष्ट (मदम्‌ ) आनन्द 

(नः ददाति) हमें प्रदान करता है । ओर (मदे) उस आनन्द मे ही (विश्व 

षाम्‌ ) सव को ( तरतारं ) पार उतारने वारा ओर ( मदच्युतं ) अति 

इ्षजनक ज्ञान भी ( नः ददाति ) हमे देता है । 

शेवारे वाया परू दवो मताय दाश्युपे । 

स खन्वते च स्तवते च रासते विश्वगृतां अरिष्टतः ॥ २२॥ 

भा०-८ दाञ्युपे मत्ताय ) कर दानादि देने वारे मनुष्य के हिताथं 

( देवः >) दानश्ञीर राजा ( शेवारे ) सुखं प्राक्त करने के निमित्त (पुरुवायां 

रासते ) बहुत २ उत्तम धन देता है । ( सः) वह ( विश्व-गूत्तः ) सबसे 

ग्रशसितत, ओर ( अरि-स्त॒तः ) शघरुओं से भी प्रशसित होकर ( सुन्वते 

स्तुवते च ) स्तुति करने ओर रेश्वयं उत्पन्न करने वा अभिषेक करने वाछे 

प्रजाजन के ल्य भी ( रासते ) देश्वयं प्रदान करता है । 

णनद्र याहि मत्स्व॑ चि्रेणं देव राधसा । 

सो न प्रास्युदरं सर्पतिभिरा सोमेभिरुरु रिफरम्‌ ॥ २३॥ 
भा०--हे ८ इन्दर ) रेश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( देव ) तेजस्विन्‌ विजि- 

गीषो ! तू (आ याहि) आ । ओर ( चित्रेण राधसा ) आश्वयंजनक नाना 

भरकार के धन से ( मत्स्व ) हषित हो। तू ( स-पीतिभिः ) एक साथ मिल 

कर पान, उपभोग ओर पालन क्रियाओं से ( सरः न ) सरोवर के समान 

( सोमेभिः ) ेश्वर्यो से ( स्थिरम्‌ ) प्रतिष्टित ( उर ) बहुत बडे ( उद्‌- 

रम. ) पेट के समान राष्ट के कोश को ( प्रासि ) पूणं कर । 

अआ त्वा ख्हस्रमा शत युक्का रथ हंरण्यय । 

चह्मयजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥ २४ ॥ 
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भा०--( हिरण्यये रथे ) सुवणं या लोह जटित रथ मे जुते (केशिनः 
हरयः ) भयाल वाले अश्च जिस प्रकार रथस्वामी को रे जाते ह उसी 
प्रकार हे ( इन्द्र ) रेशवयंवन्‌ ! सेनापते ! (सदश) हजार २ गौर (शतम्‌ ) 
सौ सौ ( व्रह्मयुजः ) अक्न, वेतनादि पर नियुक्त ( केशिनः >) उत्तम केशों 
से युक्त, तेजस्वी ( हरयः ) मनुष्य ( युक्ताः ) सावधान चित्त होकर 
( सोमपीतये ) पेशवयेमय राज्य के पालन करने के लियि ( हिरण्ये से ) 
हित ओर सुन्दर रमण योग्य इस राट म (लवा) तुके ( आ वहन्तु ) आद्र 
पूवक अपने ऊपर धारण करं । 
आ स्वा रये दिररयये टर सयूर॑शेष्या | 
शितिपृष्ठा व॑हतां मध्वो अन्ध॑सो विवक्त॑णस्य पीतये ।२५।१४॥ 

भा०( रथे हरी) रथमे दौ अन्चों के समान ( हिरण्यये ) देश्यं 
यक्तं ( रथे ) रमण योग्य, रष मे ( मयूरशेप्या ) मूर के चिन्ह के समान 
शिर पर मान आद्र सुचक कर्गी धारण करने वाले, ( हरी > उत्तम दो 
पुरुष ( शिति ) श्वेत छदध रूप वारे, निर्दोष होकर ( त्वा > तुक्चको 
( मध्वः ) मधुर (अन्धसः) अन्न के समान ( विवक्षणस्य ) विविध प्रकार 
से धारण करने योय राट मे स्वामी के महान्‌ काय के ( पीतये ) प्र्षि, 
उपभोग ओर पाटन करने के लिय (बहताम्‌ ) तुम को अपने उपर धारण 
करं । ( २ ) अध्यात्म मे हिरण्यय रथ देह, इन्द्र, आत्मा अश्च प्राण 
अपान हँ । विविध प्रकार से वचन या उपदेश का विषय मघुर अन्न, मधु 
विया, ब्रह्म ज्ञान है । वे उसको प्राक्च करावें । इति चतुर्दशो वभः ॥ 
पिव त्वस्य गिणः खतस्य॑ पूपा इव । 
परिष्कृतस्य रसिन इयमा।सुतिश्चार्द्‌य पत्यते ॥ २६॥ 

भा०- हे ( गिवेणः) वाणिथों के देने हारे आचाय { हे वाणियाँ 
दारा स्तुत्य ! राजन्‌ ! त्‌. ( पू्ःणा-इव ) पूव कार के अनुभवी पारक केः 
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समान, ( अस्य सुतस्य ) इस अधीन शिष्य वा प्रजाजन का पुत्र वा देशव 
के समान (पिब) पान कर । (परिष्कृतस्य) अच्छी रकार बनाये (रसिनः) 
रसयुक्त अन्न का ( आसुतिः ) वना पदाथं जिस प्रकार हषंजनक होता 
हे उसी प्रकार ( परिष्करतस्य ) सजे सजाये, विद्यादि गुणो से अलङ्कृत 
(रसिनः) वख्वान्‌ पुरुष की (इयम्‌ ) यह (आ-सुतिः) अभिषेक क्रिया भी, 
(चारुः) सवको अच्छी प्रकार लगने वारी होकर (मदाय) सब के आनन्द्‌ के 
खिये (पव्यते) पाटक्वत्‌ आचरण करती है । उसको सब का पति, स्वामी 
बना देती है ॥ 
+य एको अस्ति दंसना मरौ उग्रो श्चमि उतैः। 
गम्रत्स शिभ्री न स योषदा गमद्धवं न परि वेति ॥ २७॥ 
भा०-(यः) जो ( एकः ) एक, अकेला ही, अन्य सहायकं की 
अपेक्चा किये चिना ही ( दंसना ) कर्मं सामथ्यं से ( महान्‌ अस्ति ) महान्‌ 
है ओर जो ( तेः महान्‌. ) बतो, कन्त॑व्य पालनं द्वारा ( उग्रः ) उग्रै 
( सः ) वह ( शिप्री ) उत्तम शिरोमुङट वाखा, उत्तम सुख नासिका 
वाला, सुमुख पुरुष ( अभिगमत्‌ ) हमें प्राक्च हो । ( न सः योषत्‌ ) वह 
हम से प्रथक्‌ नदो । वह ( हवं गमत्‌) स्तुति को प्राक्च हो। वह (न 
परि वजंति ) हमारा व्याग न करे। (२) परमेश्वर सवंधरञु कर्मोसे 
महान्‌ , कानवान्‌ , साक्षात्‌ स्तुति के योग्य हो। वह हमारे सदा 
साथ रहें । . । 
त्वे पुरं चरिष्णव वधेः शष्र॑स्य स पिणक्‌ । 
त्वे भा श्रु चरो अर्ध द्धिता यदिन हव्यो सुवः ॥ २८ ॥ 
भाग--हे (इन्द्र) रेश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! ( ष्णस्य ) भ्रजा के शोषण 
करने वा शतु या दुष्ट घुरुप के ८ चरिष्ण्वं ) अस्थिर या प्रजा के देशव 
-के भोक्ता ( पुरं ) नगरवत्‌ अङ्के या छावनी को ( वधैः संपिणकू्‌ ) दण्डों 
भोर शख से.पीस डाल, चूं २ कर नष्ट कर दे । ओर (अध यत्‌) जबतू 
१२ 





१७८ ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमो ऽकः [अ०७।व०१५।३५ 
---------------------------~-~^~~~ ~ त 
( हव्यः सुवः ) स्तुतयो को प्राच करे तो (अध द्विता अनु चरः) अनन्तर 
दोनों प्रकार की कान्तियों था तेजं को प्राच कर अर्थात्‌ शनुद्मन 
ओर प्रजापालन दोनों कार्यौ मे तन्न कीसियां प्रा हो । तू सू्॑वत्‌ 
प्रखर, प्रचण्ड भौर चन्द्रवत्‌ प्रजाजन-मनोरंजक कान्तियों को धारण कर्‌ । 

(२) प्रस परमेश्वर (वधैः छष्णस्य) दण्डो से दुःखित जोव इस भोगके साधन ` 
जंगम देह को नाश करे । स्तुत्य प्रयु कान्तिं ओर ज्ञानो को प्रकट करे । 

यः) 
मम प्रापत्व आपशवरे वसवा स्तामासा अवृत्सत | २९ ॥ 
भा०--हे (वसो ) सबको वसाने वारे राजन्‌ ! हे प्रभो! (स्र 
उदिते) सूयं के उदय कार मे, ( दिवः मध्यन्दिने ) दिन के मध्याह्न काल 
मे ओर ( प्रपिते ) दिन के समाधि काट ओर ( अपिशर्वरे ) रात्र 
के अन्धकारमय कालम (मम) मेरे ( स्तोमासः ) नाना स्तुति-वचन 
स्वा भच्त्सत ) तुञ्ञे ही लक्ष्य करके निकले । 
स्तुहि स्तुदीदेते घ ते मिसो मघोनाम्‌ । 





~ 


निन्दिताश्वः पपथी प॑रमल्या सधस्थं मेध्यातिये ॥ ३०॥ १५॥ 

भा<-(व) निश्वयसेहे ( मेध्यातिथे ) सत्संग करने योग्य, पूय 
अतिथे ! विद्वन्‌ ! ( मधोनां ) पूय ज्ञानादि के धनी गुरु जनोंका 
८ स्तुहि स्तुहि इत्‌ ) तू अव्य बार २ स्तुति किया ही कर, क्योकि 
( ते ) वे पूञ्य जन (मघस्य ) उत्तम धन के, ज्ञानादि के ( मंदिष्टासः ) 
उत्तम दाता हे ।, गोर ८ निन्दिताश्वः ) निन्दित अशो वाल, दु्न्दरिय, 
अनितेन्दिय घुरुष ( भपथी ) सन्मागं का उलांयने वात्मा ओर (परमज्या) 
परम श्रेष्ट पुरषो के मान, आयु की हानि करने वारा होता है। इसलिये 
मनुप्य को चाहिये कि वह सदा ही परमेश्वर वा गुरुजनं की स्तुति करे 
जिससे विनयशौरु ओर जितेन्द्रिय हो । अन्यथा अधिनीत जन अनिते- 
न्दिय, मार्गी, गुरुद्रोही होजाता है । इति पञ्चदशो वर्गैः ॥ 
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श्रौ यद्श्वान्वभन्वतः श्द्धाहं रथं रहम । 
उत वामस्य वखुनश्चिकेतति यो अस्ति यादः पयः ॥ ३१॥ 
भा०--( यत्‌ ) जव सै उत्तम सारथी यारथारोही के समान (वनन्‌- 
वतः ) विषयों को संभोग करने वाले ( अश्वान्‌ ) इन्द्ियरूप विषय भोक्ता 
अश्वो" को (जा) सव ओरसे रोकं छतां तवमै ( श्रद्धया ) सत्य 
धारण के वसे (रथे ) इस देह रूप रथ पर भी ( रुहम्‌ ) चद्‌ सकता 
हं अथत्रा (श्रद्धया ) सव्यज्ञान के वर्पर भँ ( रथे ) रसस्वरूप, परम 
रमणीय प्रमु के आनन्दम भी ( सदम्‌ ) प्राक होञं। ( याद्वः पञ्चः). 
मनुष्धों के हितकारी पु के समान ही (यः) जो मनुष्य (याद्वः) यत्नवान्‌ 
मनुष्यों के बीच ऊर, ८ पञ्ुः ) सम्यक्‌ तत्वदर्शी है वही ८ वामस्य >) 
सवात्तम, सुन्दर ( वसुनः ) परमेश्चयं का ( चिकेतति ) जानने हारा है । 
य ऋचा मद्य मामहं खह त्वचा दहेररणयया । 
एष विश्वान्यभ्य॑स्तु सौभ॑गास॒ङ्गस्य॑ सवनद्रथः ॥ ३२ ॥ 
भार--(यः) जो आत्मा ( हिरण्यया त्वचा ) सुवर्णादि की बनी 
स॒नदरी पोषाक के समान अति उञ्ञ्वर प्रकाशमय, ज्योतिर्मय रूप से 
( मह्य ) सज्ञे ( ऋच्रा ) सरल धार्मिक व्यवहारो, क्ञानों ओर देशर्यो को 
( मामहे ) प्रदान करता है ( एषः ) वह ( सङ्गस्य >) सङ्ग रहित आत्मा 
वा सबको सत्काौँ मे गाने हारे का ( घ्वनत्‌-रथः ) उत्तम प्राण धारण 
करने वारा रमणसाधन रथ, देह ( विश्वानि सौभगानि ) समस्त 
सेखश्चया को ( अभि-अस्तु ) साक्षात्‌ करे । (आसङ्गः सङ्गरहितः । 
गसङ्ग एव आसङ्गः । 
अरघ प्लायोगिरतिं दासदन्यानासङगो अन्ने दशभिः सदसः । 
अो्तणो दश मह्यं रुश॑न्तो नव्ठा इव सर॑खो निर॑तिष्ठन्‌ ॥३२॥ 
भा०--( अघ ) ओर जिस प्रकार ( दशभिः सहसः अन्यान्‌ अति. 
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दासत्‌ ) विजयी दसो हज्ञारों सेना भरो से शचरुओं को पराजय कर नट 
कर देता है, उसी प्रकार (छायोगिः = प्रायोगिः) प्रयोग कुल वा प्रथस्‌ = 
उत्तम उद्यम से मोर ज्ञानपूवेक जाने हारा (आसङ्गः) उत्तम सस्संगी, बा 
असग पुरुष ( दशभिः ) दश्च ( सहसः ) बलवान्‌ इन्दिणों के साथ (अति 
दासत्‌ ) सब को अपने वश्च करर्ताहै। हे ( अग्ने) सर्वं प्रकाशक 
प्रभो ! ( जध ) तब ( दश्च उक्षणः) दसों देह के उठाने वाटे प्राण गण 
( मह्यं ) मेरी सहायता के ल्य ( सरसः नडाः इव ) तालाव े तट पर 
खड नडां के समान ( नडाः = नराः ) वीर पुरुषों के समान ही ( निर्‌ 
अतिष्टन्‌ ) निकर खड़े होते द । वे मेरे सदा सहायक होते हे । 
अन्वस्य स्थूरं दृदशे पुरस्तादनस्थ ऊरुर्॑रम्ब॑माणुः । 
शश्वती नायैभिचदयह खभ॑द्रमय भोज॑नं विभर्षि ॥३४।१६॥ 
भा०--( जस्य ) इस आत्मा का ( स्थूरम्‌ ) स्थर देह भी (अनु) 
इसके अनुरूप ही (रसतात्‌) आगे (दद्य) दीखता हे । वइ स्वथं (अनस्थः) 
अस्थि आदि देहावथवों से भी रहित, ८ ऊरः ) जंघा के समान शरीर का 
आश्रय होकर भी ( अवरम्बमाणः ) देह का आश्रय छे रहा होता है। 
< शश्वती ) सदा तनी ( नारी ) नर, आत्मा की सहयोगिनी बुद्धि (अभिः 
चक्षय) आत्मा का साक्षात्‌ करके (आह) कहती हे हे ( अर्थं ) स्वामिन्‌ ! 
तू. ही ( सु-भद्रम्‌ ) छभ, उत्तम सुखदायी (भोजनं) भोग के साधन देह 
को (विभषि ) धारण करता ओर पालता पोपता है । इति षोडशो व्गः॥ 


9२१ 


मेध्यातिथिः कारवः प्रियमेधश्चां गिरसः। # १, ४२ मेधातिथिक्रषिः ॥ देवताः 
९४० श्रः । ४१,.४२ विभिन्दोदौनस्तुतिः ॥ लन्दः--१--२, ९, ६, 
९, ११ १२, १४, .१६--१८, २२, २७, २९,.३१. २३,. २५, २७, 


२८, २& त्राणा, गायत्नीः। ४, १३ १९, १६२१, २३, २४०२५ २६॥ 
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३०, ३२, ३६, ४२ अषीं निचुदुगायत्रौ । ७, ८, १०, ३४, ४० श्रीः 
विराड्‌ गायत्री । ४१ पादनिचृद्‌ गायत्री । २८ अ्रचीं स्वराडनुष्टुप्‌ ॥ 
चत्वारिंशद्‌ चं सक्तम्‌ ॥ 

इद्‌ वसा खतमन्छः पवा खष्णखखद्‌रम्‌ 1 

सअनाभयन्नारेमात।॥ १॥ 

भा-दे ८ बसो ) प्रजा को बसाने वाे राजन्‌ ! वा प्र्येकमें 
वसने वाटे आत्मन्‌ ! तू ( अन्धः ) अन्न के समान ( सु-पूणंम्‌-उद्रम्‌ ) 
अच्छी प्रकार पेट भर कर ( सुतस्‌ पिव ) अन्न जरवत्‌ उत्पन्न पेश्वयं का 
भोग कर । दे ( वसो ) गृहस्थ पिता तू ( सुतम्‌ ) पुत्रको ( सुपूणम्‌ 
उदरम्‌ अन्धः पिव ) पेट भरकर अन्न खिखाकर पाल । हे ( अनाभयिन्‌ ) 
न भय करनेहारे ! ८ ते ) तुके हम वह दश्वयं ( ररिम ) प्रदान कर। 

नृभिश्रतः सुतो अश्नैरभ्यो वारैः परिपूतः । 

दमश्वा न निक्तो चदीष ॥ २॥ 

भा०- जिस प्रकार ( अदनैः सुतः ) प्रस्तरो द्वारा अभिपुत सोम- 
रस ( ब्रभिः धृतः >) ऋत्विजो द्वारा कपित या खा २ कर ( जब्यः वारं 
परिपूतः ) भेड्‌ के बने वालों से छनता है उसी प्रकार ( अङ्नैः ) शख 
वरो से ( सुतः) अभिपिक्त राजा ( नृभिः धूतः ) नायक पुरुषो द्वारा 
शिक्षित ओर ( अन्यः ) रक्षा करने योग्य राट के ( वारः ) उत्तम एेशवथां 
वा शनुवारक सैन्यो से ८ परिपूतः ) पवित्र, परिगत राजा ( नदीषु निक्त 
अश्वः ) नदियों मे नहामरे अश्च के समान ( नवीषु ) सणद्ध प्रजां के 
बीच ( निक्तः ) अभिषिक्त हो । 

तंते यवं यथा गोभिः स्वादुमकम श्रीणन्तः । 

इन्द्र त्वा स्मिन्त्सघमाद्‌ ॥ ३॥ 

भाग ( थथा ) जिस प्रकार ( यवं ) जौ क बने भोजन को (गोभि 


श्रीणन्तः ) गाय के दृधों से मिाते हुए याउसे दूधो के साथ पकाते हुए 
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भोजन को < स्वादुम्‌ अकम ) स्वाद बना रेते है ( ते ) तेर ( यवं) शत 
को ना करने वारे वैन्य बरुको (गोभिः ) भूमियों से उसखन्न अधो 
द्वारा ( श्रीणन्तः ) परिप, दद्‌ करते हुए राके बल कौ ( स्वाहुम्‌ ) 
सुख से भोग करने योग्य ( अकर्म ) करे । उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) सू 
वत्‌ तेजस्विन्‌ ! रेशव्प्रद्‌ ! ( अस्मिन्‌ सधमादे ) इस एक साथ हपित 
होने योग्य अवसर मे ( त्वा) तुन्ञ को हम ( गोभिः श्रीणन्तः ) उत्तम 
वाणियों से संगत करते हए ( स्वाम्‌ = स्व-आदकुम्‌ ) निज रेश्वयं का 

भोक्ता (-अकमं ) बनाते हँ । 

इन्द इत्सोग्रपा एक इन्द्रः सुतपा विश्वायुः । 

श्न्तर्देवान्मरव्याश्च ॥ ४ ॥ 

भा०--( एकः इन्दः इत्‌ ) एक, अद्ितीय, देश्वय॑वानू इन्द्र ही 
(सोमपाः) ओषधि वगं के पालक मेव या सूयं के समान समस्त देश्वय॑का 
पालक है । वही (एकः इन्दः) एक, अकेला, अन्यो की सहायता की अपेक्षा 
न करता हुजा "इन्दर" देश्वयंवान्‌ राजा या प्रु ( सुतपाः ) उ्पन्न देन्नयं 
का भोक्ता, ( सु-तपाः ) शानु को अच्छी प्रकार पीडति करने वाखा, तेजघ्वी 
ह । बह ( विश्वायुः ) समस्त प्रजा का जीवन स्वरूप, समस्त मनुष्यो का 
स्वामी, सब को प्राक्च है । वही ( देवान्‌ मर्त्यान्‌ च अन्तः ) सब दिव्य 
पदार्थो, विद्वानों ओर मरणधर्मा भाणिर्यो के भीतर रह कर उनका (सोमपाः) 
किष्यवत्‌ पारक, एेश्वयवान्‌ ओर उनका पुत्रवत्‌ पालक है । 

नयं शुक्रो न दुशीने तुप उरूब्यच॑सम्‌ । 

शपस्पृरतते सुहादैम्‌ ।। ५॥ १७॥ 

भा ० ( उरूभ्यचसं ) महान्‌ रा मे विरोष प्रसिद्ध ( सहार्दम्‌ ) 
उत्तम हृदय वा (य) जिसको (न शुक्रः ) न देह म बरवी॑वत्‌ कन्ति 
तेजो वधक बर ओर ८ न राशी ) न भावना, ओर (न तृप्राः) न 
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तृप्त, अति धनी जन दी ( अपसद्रण्वते ) द्वेष कर सकते हैँ । वह बर का 
स्वामी, सब का प्रिय ओर सिच्र है । इति सप्चददो वर्गः ॥ 

गोधियदीसन्ये च्स्मन्रगन ता स्रगयन्ते। 

श्रभित्सरान्त उयुभिः॥ & ॥ 

भा०ग्--८(लाः न षग) वेरने वाले जन जैषे ग या सिह को (गोभिः 
खगयन्ते ) हाकों से ह्ंद्ते हँ उसी प्रकार ( यत्‌ ) जिस को ( भस्मत्‌ 
अन्ये ) हम से दूखरे भी ( गोभिः ) स्तुति वाणियों से (रगयन्ते) खोजते 
फिरते हँ वे उसको ( धेनुभिः ) वाणियो, स्त॒तियों द्वारा ही (अभि त्स- 
रन्ति ) प्राप्त होते हे । 

जय इन्द्रस्य सोमाः सुतासः सन्तु देवस्य । 

स्वे क्षयं खुतपाठ्नः ॥ ७ ॥ 

भाग जिस प्रकार ८ सुतपाग्नः ) यक्त मे सोमपायी इन्द के ल्ि 
< सोमाः त्रयः सुताः ) सोम तीनवार सवन किया जाता है उसी प्रकार 
स्ते क्षये ) अपने निवास योग्य राष्ट मं ( सुतपाव्नः ) गृह मे सुतो के 
समान राष्ट मं प्रजा को पाटन .करने वारे (इन्द्रस्य) रेश्वयंवान्‌ शनचुनाश्चक, 
( देवस्य ) दानशीर राजा के लिये ( त्रयः सोमाः ) तीनों प्रकार के 
फेश्चयं जन, धन, मनन बर, ८ सुतासः >) अच्छी प्रकार तैयार ( सन्तु ) 
होने चाहियं । 

जयः कोश।सश्चोतन्ति तिस्रश्चम्ब॑०: खपूरणैः । 

समाने अधि भामेन्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-८ समाने ) एक समान, (भार्मन्‌ अधि ) भरण पोषण करने 
योग्य राष्ट वा युद्ध के अध्यक्ष पद्‌ पर स्थित राजा के ( त्रयः कोशासः ) 
तीनों कोश ओर ( तिखः ) तीनों प्रकार की ( सु.पूणाः ) खूब पूणे, सुख- 
पूवक सदध ( चम्वः ) रार की भोक्ता प्रजां वा सेनाएं मी ८ श्ोतन्ति ) 
उसे देश्वयं प्रदान करती हे । तीन कोश--जनकोश राष्ट, धनको खज्ञाना, 
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"~ 
ओर मन्त्रकोश राजविद्रत्सभा वा सचिव परिषत्‌ ओर तीन चमू प्रजा 
ओर शासक वं । (२ ) भरणीय, पोष्य देह म तीन कोच विज्ञानमय, 
मनोमय, आनन्दमय, तीन चमू , कर्मम्ट्रिय, ज्ञानेन्दिय, मन, सभी आनन्द 
कान, कमं ओर फल प्रदान करती । ` ` 

चिरसि पुरुनिःठाः ज्ञीरेमैध्यत आगीवः । ~ 

दध्ना मन्दिष्ठः शरस्य ॥ ९॥ ॐ 

भा०--हे राजन्‌ ! व्‌ (पुरनिः-्ाः) बहुतों म स्थिर होकर, (क्षीरे) 
छद जख से ( मध्यतः ) सव के वीच (आशतं; ) आतैवित होकर 'भौर 
( द्वा) राषटरको धारण करने वारे बरसे ( शूरस्य ) श्रवीर' पुरुषं को 
भी ( मन्दिष्ठः ) आनन्दित, प्रसन्न करने वाला होकर (-छंचिः असि ) 
छद्ध, पविन्रह्दय, धामिक हो । अभिवेकों का अभिप्राय राजा को राग- 
हेष, पक्षपात, सोभ, करोधादि से पविन्च करना ही है।. 

इमे त इन्दर सोमास्तीवा स्मे खुतास॑ः । ,. 

शक्रा शाशिरं याचन्ते ॥ १०॥ १८ ॥ 

माहे ( इन्दर ) रेश्वय॑वन्‌ ! ( इमे ) ये (सोमाः ) सोम्य प्रजा- 
जन भौर ( अस्मे सुतासः ) हमारे पुत्रादि ( क्राः ) आङ्यु-कायंकारी 
छद तेजस्वी, ( ती्ाः ) वेगवान्‌ होकर ( ते ) तेरा ( आशिरं, याचन्ते ) 
आश्रय मांगते हँ । वा हमारे उन्न एेश्चयं के रक्चक भी भाश्रय चाहते 
है ।॥(२) ये ( सोमाः ) जीव पुत्रवत्‌ पाटनीय, डु, पविन्न होकर प्रथ 
का आश्रय मांगते हें । इत्यष्टादशो वर्गः ॥ ~ 

ता राशिं पुरोव्गाशमिन्देम सोमं शीरि ।; । 

रेवन्त हि त्व॑ शणोमिं | १९१॥ ० 

भा०--हे ( इन्द्र ) देशचर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! (हि > क्योकि नै (ववा) 
च्ञ को ( रेवन्तं ) देशरथैवान्‌ धन का स्वामी ८ श्रणोमि ) श्रवण करता 
हं । जिस प्रकार ( पुरोडाशम्‌ ) रसादि से मिश्रित `अन्न'को अभ्चितपाता 


। \, 
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ओर जिस प्रकार ओषधि अन्नादि का सूयं परिपाक करता है उसी प्रकार 
तू ( तान्‌ ) उन पूर्वोक्तं छदधाचारवान्‌ पुरषो को ओर (आशिरम्‌ ) आश्रय 
करने भौर देने योग्य ८ सोमं ) रेश्वयंयुक्त रार तथा ( इदं ) उस ( पुरो- 
डाश्म्‌ ) आगे आद्र पूर्वक देने योग्य की ( श्रीणिहि ) सेवा कर । ओर 
उनको तप द्वारा दद्‌ बना । 

हृत्सु पीतासो युध्यन्ते दुमेदाखो न खुरायाम्‌। 

ऊने चञ्चा जरन्ते ॥ १२। 

भा०-( दुर्मदासः न) दुष्ट मद से युक्त पुरुष जिस प्रकार 
( हृषु पीतासः ) हृदयो तक पीकर, वेसु ध होकर ८ युद्धयन्ते ) परस्पर 
ल्ढते ह इसी प्रकार ( सुरायाम्‌ ) सुख देने वाली, राज्यलक्षमीवत्‌ 
सुख से रमण करने योग्य आनन्द की दशा में भी ( हृत्सु पीतासः ) हृदयो 
मे आनन्द रस का पान, अनुभव कर छेने वारे विद्वान्‌ जन ( युध्यन्ते )` 
अपने अन्तःशतरु, काम क्रोधादि से युद्ध करते है वा श्रुजं पर प्रहार 
काते हँ ओर ८ नस्नाः ) वेद वाणियों को त्याग न करने वाठ विद्धान्‌ वा 
(नश्नाः) खी आदिकेसंग से रहित ब्रह्मचारी वा मूकभाव सरे मन दही 
मन सुग्ध हो ( ऊधः न ) मातृस्तनवत्‌ वा मेघवत्‌ सुखव्षौ उस सबोपार 
प्रमु की ( जरन्ते ) स्तुति कियाकरत दं । 

रवा इदेवतः स्तोता स्यारवावता मघनिः। 

प्रद्‌ हारेवः श्चतस्य ॥ १३ ॥ 

भा०- हे देशवर्यवन्‌ ! प्रभो! ( व्वावतः ) तेरे जसे ( मघोनः ) 
उत्तम ज्ञान, शक्ति, देशचर्यादि के स्वामी, ( रेवतः ) धन के स्वामी केगुणों 
(स्तोता ) स्तुति करने वाला पुरुष मी ( रेवान्‌ इत्‌ स्यात्‌ ) धनाय 
ही हो जाता 
. , उक्थ चन शस्यमान्मगोरारया चकत । 

न गाय गीयमान ॥ १४ ॥ 

भा०-( अरिः ) व्यापक, स्वामी प्रञ्चु ( अगोः ) वाणीरहित, मूक 
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जन के भी ( शस्यमानम्‌ उक्थं चन 9) न कहे गये स्तुति फे वचन को 
-( आचिकेत ) भली प्रकार जान छेत है उसी प्रकार८(न गायमानं गायत्र 
च) न गाये गये गायत्र स्तोम, गान योग्य गीत को भी जानता हे । भगवान 

मक कौ भी कही या अनुक्त वाणी को सुनता है । 

मा न॑ इन्द्र पीयत्नवे मा शत परा द्‌ाः। 

शिन्ता शक्तीवः शचीभिः ॥ १५॥ १९॥ 

भ्ग०- हे ( इन्दर ) रेश्रय॑वन्‌ ! स्वामिन्‌ ! तरु ( नः) हमे ( पीय. 
तनवे) हिंसक, कूर पुरुष के लाम के छि (मा परादाः ) मत त्याग भौर 

( शते मा परादाः ) हमे अपमानित करने वाञे के च्य मत व्याग । है 

.( शचीवः ) वाणी भौर शक्ति के स्वामिन्‌ ! तू (नः) हमें (शचीभिः) 
शक्तिं मौर वाणि से हिसक भौर अपमानजनक पुरुष के दण्ड करने 
के ण्थि ( शिक्ष ) शिक्षाया बर दे । इत्येकोन्विशो वर्गः ॥ 

वयस त्वा तदिदथौ इन्दं त्वायन्तः सखायः । 

करव उक्थेभिंज्ञरन्ते ॥ १६ ॥ 

भा०- हे ( इन्दर ) देश्वयं देने वाङ स्वामिन्‌ ! ( वथम्‌ कण्वाः ) 
हम विद्वान्‌ रोग ( तदिदर्था ) उस, इस पारमाथिक, एेहिक नाना प्रयो. 
जनों को चाहने वारे, ( सखायः ) तेरे मित्र होकर ८ त्वायन्तः ) तुके 
सदा चाहते हुए वा ( त्वा यन्तः 9 दक्षे प्राप होकर ( उक्थेभिः ) उत्तम 
"वचनो से ( जरन्ते ) तेरी स्तुति करते हैं । 

न घेमन्यदा पपन वञ्जिन्नपसो नविष्टौ । 

तवेढु स्तोम चिकेत ॥ १७ ॥ 

भा०--हे ( वज्रिन्‌ ) गक्तिशाछिन्‌ ! ( अपसः ) कम करने वाले 
-तेरी ( नविष्टौ ) उत्तम से उत्तम पूजा के अवसर पर मेँ (अन्यत्‌ न घ ८८ 
पपन ) ओर कछ नहीं स्तुति करता, मेँ ( तव इत्‌ उ ) तेरी ही ( स्तोम 
शिकत ) स्तुति करना जानू । 
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इच्छन्ति देवा सुन्वन्त न स्वप्नाय स्पृहयन्त । 

यन्त प्रमादमतन्द्राः ॥ १८॥ 

भा०-( देवाः ) विद्वान्‌ , शुभ कामना वाटे जन (सुन्वन्त) यन्ञ- 
कर्म ओर ईश्वर स्ति करने वाले तथा एेश्वयं प्राक्च करने वारे को (इच्छन्ति) 
-चाहते हँ । वे ( स्वप्नाय ) सोने वारे को ( नस्प्रहयन्ति ) प्रेम नहीं 
करते, वा वे ( स्वप्नाय न स्प्रहयन्ति ) आरुस्य से प्रेम नहीं करते। 
( अतन्द्राः ) भआलस्यरदित पुरुप भी ( प्रमादम्‌ यन्ति ) प्रमाद कोप्राक्च 
हो जाते है इसलिये आलस्य से प्रेम न करो । अथवा-( अतन्द्राः ) तन्द्रा 

आलस्य से रदित ल्ग ही ( प्र-मादम्‌ यन्ति) उत्तम कोटि का आनन्द्‌ 

प्राक्त करते हें । 

ञो षु प्र याहि वाजभिमौ हंसीथा च्चभ्य॑ऽस्मान्‌। 

मर्द्द युवजानिः ॥ १९ ॥ 

भा०-हे स्वामिन्‌ ! ( युवजानिः इव महान्‌ ) जिस प्रकार युवति 
खी का पति ( वाजेभिः ) उत्तम २ नाना देश्य सहित आगे २ बदता 
है भोर कोद लन्ना अनुभव नदीं करता, उसी प्रकार हे एेश्वयंवन्‌ ! तृ भी 
( महान्‌ ) गुणों मे महान्‌ होकर ८ अस्मान्‌ अभि ) हमारे प्रति (आ 
उ सु-प्र याहि ) आ ओर सुखपूर्वक, आद्र सहित जा ( अस्मान्‌ अभि ) 
इमारे प्रति ८ मा हणीथाः) रन्न, संकोच, तिस्कार ओर क्रोध मत कर । 

मो ष्व१दय ददहणावान्त्खाय करदारे श्रस्मत्‌ । 

श्श्चीर इव जामाता ॥ २० ॥ २० ॥ 

भा०-हे स्वामिन्‌ ! त्‌.( इहंणावान्‌ ) अति दुःसह पीडा देने वाला 
प्रस (अद्य ) आज, ( अस्मत्‌ ) हम से दूर रहकर ( मो सु सायं करत्‌ ) 
कभी सारा दिन व्यतीत कर सायंकारु न कर दे । ( अश्रीरः इव जामाता ) 
शोभा, रक्ष्मीरूप, सौभाग्यादि से रहित जंवाई जिस प्रकार दिन 
, भर ्यतीत करके रात्रि कार मे आता है, जिससे उसके दुुक्षणादि 


~-~--~-~----~---------------------------------- 
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भरक्टन हों । उसी प्रकार हे स्वामिन्‌ ! तेरा भी विरह असह्य है । वह 
तू मी अति रे विरुम्ब न कर, शीघ्र दलन दो। प्रभो! तुम अपने उत्तम 
रूप गुणों सहित शीघ्र ददान दो । इति विंशो वर्गः ॥ 
| | |+ (~ 
विद्या द्यस्य वीरस्य भूरिदावरीं खमरतिम्‌ । 
(~ 113 
च्रषु जातस्य मनासि ।॥ २१॥ 


भा०-( अस्थ वीरस्य ) इस वीर के समान, विरोष वल से युक्त, 
विविथ विद्यां के उपदेष्टा, स्वामी की ( भूरिदावरीं ) बहुत से सुखेयं 
देने वाली ( सु-मतिप्‌) कल्याणकारी ज्ञान, इद्धि ओर वाणी को (विद्म हि) 
अवश्य जाने । (त्रिषु ) तीनों लोकों ओर तीनों वेदों मे ( जातस्य ) 
प्रसिद्ध, तीनों मे विशेष ज्ञाता के ( मनांसि ) ज्ञानां को भी ( विद्य ). 
जानें । 

आत्‌ षिन्च करयवन्तंन धा विद्य शवखानात्‌ | 

यशस्तरं शतम॑तेः ॥ २२॥ 

भा े विद्वन्‌ ! हे रेवयवन्‌ ! त. ( कण्ववन्तं ) विद्वान्‌ पुरषो ` 
से युक्त जन को (आ सिञ्च) बृक्च.वनस्पतिवत्‌ संच, उसे बदा । (शतम्‌- 
उतेः ) सेक्डों कानों ओर र्वाओं से सम्पन्न ( शवसानात्‌ ) बलवान्‌ . 
गाक्तिशचाली से अधिक ( यशस्तरं 9) वलवान्‌ ओर यशस्वी दूसरे को 
(नघ विद्य) नहीं जाषते। 

जयेन सोतरिन्द्राय सोम वीराय शक्राय । 

भरा पिवन्न्यीथ ॥ २३॥ ` 

भा०-दे ( सोतः) ईश्वर के उपासक ! यज्ञकन्तेः ! तू ८ वीरोय )` 
विविध कञानबुद्धियों कीं प्रेरणा करने वाले, ( शक्राथ ) शक्तिशाली, 
( इन्द्राय ) देश्चय॑वान्‌ ओर ( नर्याय ) सब मनुष्यों के . हितकारक स्वामी 
के लिय ( ज्येष्ठेन ) उसको सवश्रेष्ठ खूप से. जान. कर `सबसे । अधिकः 
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( सोमं भर >) रेश्वयांदि वा अपने आव्मा को भी उसके अपण कर । वह 
८ पिवत्‌ ) उसका पालन करे । ॥ | 

यो वेदिष्ठो अन्यथिष्वश्वावन्तं जरितभ्यः। 

वाज स्तोतृभ्य गोमन्तम्‌ ॥ २४॥ 

भा०-(यः) जो ( अव्यथिषु) अन्योंको पीडान देने वारे 
अंहिसक जनों मे सवते अधिक ( वेदिष्ठः ) वेदनावान्‌ दयाल है, नरह 
.( जरितृभ्यः ) स्तुत्तिकन्तां विद्वानों ओर ( स्तोतृभ्यः ) उपदेश्यकों के चयि 
( अश्वावन्तं गोमन्तं वाजं ) अश्वो ओर गौओं से सम्पन्न देश्वयं (वेदिष्टः) 
सवते अधिक प्रदान करता है । 





+| (~ __ =| | | 
पन्यंपन्यामित्सोतार श्रा घावत माय । 


सरोम ीराय शराय ॥ २५॥ २१॥ । 

भा०-हे ( सोतारः ) विद्वान्‌ जनो ! हे यक्तकत्तां जनो, हे एेशचयं, 
अन्नादि के उत्पादक प्रजा जनो ! आप रोग ( मद्याय ) आनन्द हषं के 
योग्य ( वीराय ) वीर ८ ्यूराय ) शुर पुरूष के स्यि (पन्यं -पन्य सोम) 
स्तव्य, एवं सर्वोत्तम अन्न देशवर्यादि शराक्त कराओ । इत्येकविशो वगः ॥ 

पात। वृचा खुतमा घां गस्रन्नरे श्चस्मत्‌ । 

निय॑मते शतम॑तिः ॥ २६॥ 

भा०-( अस्मत्‌ ) हमसे दूर रहकर भी (ब्रच्रहा) विधतो, 
विष्नकारी शत्रुओं का नाशक राजा ८ पाता ) राषटरका पालक होकर राट 
को ( सुतम्‌ ) पुत्रवत्‌ जान कर (आ घ गमत्‌ ) अवश्य आवे । वह 
( शतम्‌-ऊतिः ) सैकड़ों रक्चा साधनों से सम्पन्न होकर ( निथमते ) राष्ट 
की व्यवस्था करता है । ( २ ) इसी प्रकार प्रु पुत्रवत्‌ उत्पन्न संसार का 
पारक होकर उसको प्रा्ठ है, हम अज्ञानियों से दूर है । तो भी बह 
सेकडों रक्चा साधनों से सम्पन्न हो जगत्‌ को नियमों में बांध रहा है । 
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ह हरीं ब्रह्मयुजा शग्मा व॑त्लतः सखायम्‌ । 

गीर्भिः श्रते गिवैएसम्‌ ॥ २७ ॥ 

भा०-(बह्य-युजा) बरहद्‌ रार के पालक पद्पर नियुक्त बड़े वेतनादि 
पर सहोयोगी हो (हरी) विद्वान्‌ खी पुरुष (इस) इस राष्ट ( गमा) 
सुखदायक होकर ( सखायम्‌ ) मित्रवत्‌ इन्द्र को ( आ वक्षतः ) अपने 
ऊपर धारण करते दै । ओर ( गीर्भिः श्रुतं >) वाणियों से विख्यात बहुश्रत 
( गिवेणसम्‌ ) वाणि को स्वीकारे ओर देने वारे उसको वे दोनों धारण 
करते हे । 
स्वाद्वः सोम्ना आ याहि शरीताः सोभ्रा ्ा याहि। 
शिधिन्नषीवः शर्च बो नायमच्छ। सधमाद॑म्‌ ।। २८॥ 

भा०--दे ( दिप्रिन्‌ ) तेजखिन्‌ ! हे (कऋरपीवः ) कपिरयो, दशरथ 
इन्दियों के भी स्वामिन्‌ ! हे ( शचीवः ) शक्तियों ओर वाणियों के 
स्वामिन्‌ ! ( सोमाः ) ये अक्नादि ओषधि रसवत्‌ जगत्‌ के उत्पन्न पदार्थ 
अध्यात्म मे--अध्यात्म आनन्द ओर ये जीवगण ८ स्वाद्वः ) सुखकारी है, 
ओर ( सु-आदवः ) सुख की कामना करते ( सोमाः श्रीताः ) समस्त 
रस परस्पर मिरु गये है । समस्त जीवगण रस से तृ हो गये हं । 
(जा याहि जा याष) हे प्रमो! तूआ, तू आ। (न) अभी ( अयम्‌ ) 
यह ( सध-मादम्‌ ) साथ मिलकर हषं उत्पन्न करने वे को ( अच्छ ) 
भली प्रकार साक्षात्‌ कर । 

स्तत यास्त्वा वधैन्ति से राधति नुम्णाय॑ । 

4 इन्द्र कारिं वृधन्त॑ः | २९॥ 

भा<-हे ( इन्द ) जात्मन्‌ ! ( या स्त॒तः )जो स्तुतियां ( ॥ 
कारिणं ) तज्ञ कत्तं को बदाती है जो पुरुष ८ महे राधसे ) बडे देश्यं 
भौर ( चरम्णाय ) ज्ञान के ल्थि ( बृधन्तः ) बद्ते इए ( त्वा कारिणं ) 
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दक क्ता को प्राक्च कर ठेते हे वे ( स्तुतः दधिरे ) उन स्तुतयो को धारण, 
करते हैँ । 

गिर॑ यास्ते गिर्वाह उक्था च तुभ्यं तानिं। 

खतरा द॑धिरे श्यासि ॥ ३०॥ २२ ॥ 

भा०-है ( गिवाहिः ) वाणियों को मनुप्यों को देने वाले, ओर हे 
वाणियों द्वारा हृद्यनें धारण करने योग्य ! ( याः च गिरः 9 जो वाणियां 
ओर ( यानि च उक्थानि ) जो उत्तम वेद-वचन (ते ) तेरे लिय प्रयुक्तः 
` होते है पू्वोक्त विद्वान्‌ जन उन वाणि्यो ओर ( तानि ) उक्तम वचनां 
ओर ( शवांसि ) नाना वलो को भी ( तुभ्यं ) तेरी स्तुति के यि हीः 
( सत्रा दधिरे ) सदा धारण करं । इति दावि्ो वर्गः ॥ 

एवेदेष ठुविकूमिवीर्जो एको वञ्जहस्तः । 

खनादभृक्तो दयते ॥ ३१॥ 

भा०-( एव इत्‌ ) निश्चय से ही, ( एषः ) यह ( तुवि-छरमिः ). 
बहुत से खोकों को बताने हारा ( एकः ) अकेला, ( वञ्हस्तः ) अपने 
हाथ मे समस्त शक्तियों को छेने वाला, (सनात्‌ ) सनातन से प्रसिद्ध 
( अशक्तः ) अविनाशी प्रमु दही ( वाजान्‌ दते ) समस्त एेशव्यौ ओर 
सुखो, ज्ञानों को प्रदान करता है । 

दन्ता वृं द्िरोनेनद्रः पुरू पुरुहूतः! 

सहान्रदीभिः शचीभिः ॥ ३२ ॥ 

भा०--( इन्द्रः ) वह एेश्वयंवान्‌ , दुष्टौ का नाच करने वारा, ( ुरू- 
हतः ) बहतो द्वारा स्तुति करने योग्य है । वह ८ दक्षिणेन ) अति परबल- 
शान ओर साम्यं से (तरं ) अक्ञान को ओर अन्धकारवत्‌ ८ हन्ता ) 
ना करता है । वह॒ ( महीभिः शचीभिः ) बड़ी २ क्तेियो भौर पूज्य- 
वाणियों से गुरुवत्‌ (८ महान्‌ ) महान्‌ है । 
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यर्मिन्विश्वांश्चषैएयं उत च्यौत्ना जयासि च । 
अनु घेन्मन्दी मघोनः ॥ ३३ ॥ । 
भा०-( यस्मिन्‌ ) जिस प्रु परमेश्वर के आश्रय ( विश्वाः चप. 
णयः ) समस्त मनुष्य ( उत च्योत्ना ) समस्त बल, ओर ( घ्यांसि ) श्र 
विजय के सामध्यं हँ उसी (मघोनः) वेश्वयं के स्वामी के (जनुः 
धर इत्‌) अनुकर रहने वाखा पुरुप ही ( मन्दी ) अति सुखी, वृक्ष, भान्द 
वान्‌ होता है । 
एष एतानि चकरेनदरो विश्वा योऽति शरवे । 
वाजदावा मघोन।म्‌ ॥ ३४ ॥ 
भा०-(यः) जो परमेश्वर ( अति श्चण्वे) सवसे सब रशाक्ति 
वैभवों मे अधिक सुना जाता है, जो ( मघोनाम्‌ ) देशव्यवानों को भी 
( वाजदावा ) नाना एेश्वयं देने वाखा है ( एषः ) वह ही ( एतानि ) ये 
-सव थिवी सूर्यादि ( चकार ) बनातां है । 
्रभती रथं गभ्यन्तमपाकाच्चिच्मव॑ति । 
इनो वख स टि वोढ्ह। 1 ३५ ॥ २३॥ । 
भा०-वह ( प्र-भतां ) सब से उच्छरृष्ट, प्रजा का भरण पोषण करने 
` वाखा प्रभु, ( अपाकात्‌ ) कचे मागं से रथ को सारथि के समान (यम्‌) 
निस ( गव्यन्त) स्तुति वाणी के इच्छुक था भूमि आदि के इच्छुक (रथम्‌) 
रमणकारी भक्तजन की ( अवति ) रक्षा करता है ( सः हि ) वही (इनः) 
स्वामी होकर ( वसु बोढा ) पेश्वयं धारण करने ओर उसका उत्तम उप 
योग करने वाखा होता है । . 
सनिला विध्रो अवेद्धिंदैन्ता वृ नृभिः शूर॑ः । 
खत्याऽवता वेयन्तस्‌ ॥ ३६ ॥ 
. , भा०--वह ( इत्र हन्ता ) आवरणकारी अज्ञान, विष्नकारी दुष्टो का 
नाश करने वारा, ( शरः ) शूरवीर सेनापति. के तस्य प्रथु ( विप्रः) 


~ 
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मेधावी, बड़ा जुद्धिशाली, विविध ज्ञानो का दाता है, वही (नमिः) उत्तम 
इषो ओर ( अवद्धिः ) क्ान-साधनों से ( सनिता ) नाना सुखो का 
देने हारा है । वह॒ ( विधन्तम्‌ ) सेवा करने वाले का ( सत्यः अविता ). 
सच्चा र्षक है 1 _ > ॥ 

यजध्वनं {दयग्र छा इन्द्र खच्राचा मनसा । 

यो भूत्सोगेः खत्यसंद्रा ॥। २७ ॥ 

भा०-- जिस प्रकार ( सोमैः ) जलं से सूय व्यक्त जगत्‌ को सचमुच: 
त्त ओर प्रसन्न करता है उसी ध्रकार (यः) जो ( सोमैः ) नाना देशरयौ,. 
प्रेरक साम्यां ओर बलों से ( सत्य-मद्रा भूत्‌ ) सत्य ज्ञान ओर व्यक्तः 
जगत्‌ मे एकमात्र रमण करने वाला जौर जो ( सोमैः ) ज्ञानी पुरुषों 
वा ेशवर्थो से सत्य रूप से स्त॒ति करने योग्य वा सचमुच सब को भरसन्न 
करने वाला होता है, हे (प्रियमेधा ) यज्ञप्रिय जनो! ( एनं इन्द्रं ) . 
इस इन्द्र, देश्वयंप्रद प्रसु की (सत्राचा मनसा) सव्य से युक्त एवं तद्गत 
चित्त से ( यजध्वम्‌ ) उपासना करो । 

गाथश्रवसं सत्पात शरवस्कामं पुरूत्मानम्‌ । 

करवासो गात वाजिनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

भा<-हे ( कण्वासः ) विद्वान्‌, उद्धिमान्‌ पुरूषो ! आप रोग 
( गाथश्रवसं ) जिसका यश ओर श्रोतञ्य ज्ञान वा स्वरूप गान करने 
योग्य है, उस ८ सत्‌-पति ) सजनो ओौर सत्‌ पदार्थौ .के पारक, ८ श्रवः- 
कामं ) श्रवणीय अभिलाषा वा संकल्प वाले, ( पुरु-त्मानम्‌ ) इन्द्रियों के 
वाच आत्मा के समान बहुत जनों के बीच आत्मावत्‌ प्रिय ( वाजिनम्‌ ) 
शवयंवान्‌ ज्ञानवान्‌ श्रु की ( गात ) स्तुति करो । 

य ऋते चिद्‌ गास्प्देभ्यो दात्सखा नृभ्यः शचीवान्‌ । 

य आस्प्रन्काममध्चियन्‌ ॥ ३९ ॥ 

भा०-( यः) जो ( ऋते ) सत्य ज्ञानमय, परम प्राप्तव्य भ्रञुमे 

१३ 


------ 
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या सत्य ज्ञान के बरु पर ( पदेभ्यः ) प्राप्त होने वाटे ( नरभ्यः) मनुष्यो 
का ( सखा दाचीवान्‌ ) शक्तिशाली मित्र होकर ( गाः दात्‌) वाण्यो 
को धरदान करता हे, ओर (ये) जो (अस्मिन्‌ ) इस मे ( कामम्‌ ) 
अपनो समस्त अभिखापाभों को ( अश्रयन्‌ ) धरते आर प्रा कर ठेते ह 
उनका भी वह भित्र है। 

इत्था घीबन्तमद्िवः कारवं मेध्य।तिथिम्‌ । 

मेषो भरतोऽभि यन्नयः | ४०॥ 

भा०-( इत्था ) इस प्रकार हे ( अद्रिवः ) सवंदाक्तिमन्‌ ! ( धी- 
वन्तम्‌ ) बुद्धिमान्‌ , ध्यान धारणा युक्त, (काण्व) विद्धान्‌ , (मेध्यातिथिम) 
व्यापक ग्रसु वा अतिथि के उपासक संस्कार करने वेके प्रति तू (मेषः) 
सब सुखो का देने वाला मेघवत्‌ ( भूतः ) होकर ( अभि यनू ) प्रसयक्ष 
होकर ( अयः >) प्राच होता है 

गत्ता विभिन्दो अस्मे चत्वायेयुता ददत्‌ । 

श््ठा परः खहस्रा ॥ ४१ ॥ 

भा०- हे (विभिन्दो) विविध दुःखो ओर अज्ञानं के नाशक ! प्रभो | 
तू (ददत्‌ ) ज्ञान, देश्वयांदि दान करता हुआ (अस्मै) इस अपने उपासक 
को ( अयुता ) अष्रथक्‌ भूत, एकत्र सम्मित ( चत्वारि ) चारो पराक्ष्य 
सरपार्थो को ( शिक्ष ) प्रदान कर, उनकी ्िष्चा दे । (परः ) ओर भी 
अधिक ( सहला ) बरवान्‌ ( अष्टा ) सात सुख्य प्राण जौर आठवीं वाणी 
को भी प्रदान कर। 

डत सखु त्ये पयोवृधां माकी रण॑स्य नप्त्या । 

जनित्वनाय मामहे ॥ २ ॥ २४ ॥ 

भा०(इत ) ओर (त्ये) उन ( पयः-वृधा ) माता पिताके समान 
दूध ओर ज्ञान से बालकवत्‌ हमे बढाने वाले ( रणस्य माकी ) सब रम्य 
पदार्थो को उन्न करने वारे ( नघा ) सदा परस्पर सम्बद्ध, भ्र भौर 
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कृति दोनों को ( जनित्वनाय ) जीवों ओर जगत्‌ के उत्पन्न करने के खये 
(ख॒ मामहे) उत्तम रीति से पूज्य रूप से जाने । माकी निमान्यौ ॥ सा०॥ 
इति चतुविश्यो वगः ॥ 

[ ३] 


मेध्यातिथेः कारव ऋषिः ॥ देवताः--१--२ ० इन्द्रः ¦ २ १---२४ पाकस्थाञ्चः 





कीरयाणस्य दानस्तुतिः ॥ दन्दः १ कुलुस्मती वृहती 179 
निचृद्‌ वृदतौ। < स्वराड्‌ हती । १५, २४ बृहतो । १७ पथ्या वृहती । 
२, १०, १४ सतः पंक्तिः । ४, १२, १६, १८ निचत्‌ पंक्तिः । & रिक्‌ 
पक्तिः। २० विराट्‌ पक्तिः। १३ श्रुष्डप्‌ । ११, २१ भुरिगनुष्टुप्‌ । 
२२ विराड्‌ गायत्र । २३ निचृद्‌ गायत्री ॥ चतविरशत्य चं सूक्तम्‌ ॥ 
पिवां खतस्य॑ रसिनो मत्स्वा न इन्ठ गोम॑तः । 
श्ापिनां बोधि समां वृऽस्मा अवन्तु ते धिय॑; ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( इन्द ) देश्चयंवन्‌ प्रभो ! त्‌( गोमतः ) वाणी से युक्त 
भ्ा्थी वा इन्द्रियों से युक्त ( रसिनः ) रस, बल या सुख के अभिलाषी 
( सुतस्य ) उन्न जीव का ( पिब ) पालन कर । (नः मलस्व) इमे हर्दित 
क्र । त्‌ ( सधमाद्यः ) सत्संग से आनन्द प्राक्त करने हारा होकर गुरुवत्‌ 
(नः) हमारा (आपिः) आऽ बन्धु होकर ह्मे ८ दृधे ›) हमारी 
इद्धि के खयि ( बोधि ) ज्ञान भदान कर । ओर ( ते धियः ) तेरे कम, 
इद्धियां ओर प्ार्थनाएु, स्त॒तियां ( अस्मान्‌ अवन्तु > हमारी रक्षा करं । 
भूयाम॑ ते सुमतो वाजिनो वथं मा नैः स्तरभिम।तये । 
अस्माञ्चिाभिरवतादभिष्ठिभिरा न॑ः सुम्नेषु यामय ॥ २॥ 
भा०--हे रेश्चय॑वन्‌ स्वामिन ! ( वयं ) हम ( वाजिनः ) ज्ञान ओर 
शंके स्वामी होकर भी ( ते ) तेरी ८ सुमतौ ) उत्तम द्धि ओर ज्ञान 


् 


₹ अधीन (भूयाम ) रहं । तू ( नः ) हसे (अभि-मातये >) अभिमानी पुरुष 
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1 
के स्वाथ के छथि (मा स्तः) मत पीडित कर । तू( नः ) हमे (सुग्नषु ) 
सुखदायक प्रबन्धो मे ( आ यमय ) बांध ओर ( चित्राभिः अभिषटिभि ) 
अद्भुत २ मनोकामनाओं से ( अस्मान्‌ अवतात्‌ ) दहसे युक्तं कर भौर 
हमारी रक्षा कर । 
इमा उ त्वा पुरूवखो भिस वा्धैन्तु या मम॑ । 
पावकी; शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत ॥ ३॥ 

भा०- हे ( पुरूवसो ) बहतो को वसाने हारे ! बहुत प्रकार के 
धनों के स्वामिन्‌ ! (याः) जो (मम) मेरी (गिरः) नाना वाणियां 
हों ( इमा उ व्वा ) वे सब भी तुद्च को ( वधं॑न्तु ) वदा । ओर (पावक. 
वणाः ) अभि के समान तेजस्वी तथा पवित्र करने वारे शरीर ओर वाणी 
वाले ( उुचयः ) शुद्ध आचारवान्‌ , ( विपश्चितः ) विद्वान्‌ पुरुष (स्तोमैः) 
स्तुतियों से ( स्वा जभि-अनूषत >) तुश्षे साक्षात्‌ स्तवन करं । 
श्रयं सहस्रमृषिभिः सह॑स्छृतः समुद्र ईव पप्रथे । 
सत्यः सो अस्य महिमा गे शवों यक्ञेषु विप्रराज्ये ॥ ४ ॥ 
भा<-( अयं ) यह स्वामी, प्रस ( सहखं ) सहसो वार वा सहर्खा 
(कपिभिः) ज्ञानदर्शी तत्वज्ञान पुरुषों से (सहस्कृतः) बल युक्त किया जाकर 
( सजुद्रः इव ) समुद्र॒ के समान, ८ पश्रथे ) विस्तार को प्राक्च होता दै । 
( सः अस्य ) वह इसका ( सत्यः महिमा ) सच्चा महान्‌ सामथ्यं है जो 
( विभ्र-रा्ये ) विद्वानों के शासन म ( यकेषु ) यज्ञ, स्संगादि मे (शषः) 
उसके बर भौर ज्ञान की ( गृणे ) चचां ओर स्तुति की जाती है । 
न्द्ामहवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 
इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्रं घनस्य खातयें।। ५ ॥ २५॥ 


भा०--( देव-तातगरे ) विद्वानों से किये जाने वारे यज्ञादि उत्तम 
कायं वा स्वयं ( देव-तातये ) देव अर्थात्‌ याचको के हित क किये (वं) 
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इम रोग ८ इन्द्रं ) रेशचर्य॑वान्‌ स्वामी को ( हवामहे ) बुलाते दँ, ( अध्वरे 
श्रयति ) यज्ञ प्रवृत्त होने पर भी हम ( वनिनः ) दानश्चीक होकर ( इन्दं 
हवामहे ) परमैश्व्य्रद प्रमु की स्तुति करते हँ । ‡( समीके ) युद्ध के अव- 
सर पर ( वनिनः ) रेश्वयंवान्‌ वा शचुहिंसक होकर भी हम ८ इन्र ) 
शरुहन्ता सेनापति स्वामी को स्वीकार करते हे, ( धनस्य सातये ) धन 
के लाभकेलियि हम उसे देश्वयंप्रद्‌ की दही स्तुति-प्रार्थना करते है । 
इन्द्र महया रोद॑सी यथ्रधच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌ । 
इन्द्र वश्वा खुवनान चामर इन्द्र सुवानास इन्दवः ॥ ६॥ 

भा०-( इन्द्रः ) वह एेधयंवान्‌ प्रमु ( महवा ) महान्‌ सामथ्यं से 
( रोदसी ) आकान्न ओर भूमि को ( पप्रथत्‌ ) विस्तारित करता है । वह 
( इन्द्रः ) सवश्वयवान्‌ ( सूथंम्‌ अरोचयत्‌ ) सूयं को भी प्रकाशित करता 
डे । (इन्द्रे ह) उस परमैश्वयंवान्‌ प्रसु के अधीन ही ( विश्वा सुवनानि) 
समस्त भुवन ८ येमिरे ) सुव्यवस्थित हँ । ( इन्द्रे ) उस परमैश्वयंवान्‌ 
प्रयु के अधीन ही ( सुवानासः ) उसन्न होने वाले ( इन्दवः ) एेश्वय॑युक्त 
मेघ, सूये, चन्द्रादि सव लोक ओर उुभकमं करने वारे विद्वान्‌ रहते हैं । 
श्नमि त्वा पूर्व्तय इन्द्र स्तोमैभिरायव॑ः। 

1चानासर ऋभवः समस्वरत्रद्रा गणन्त पूव्यम्‌ ॥ ७॥ 

भा०-हे ८ इन्दर ) शत्रु वा दु्टजनों के नाश करने ओरं उनके भय- 
भीत करने ओर भगाने हारे स्वामिन्‌ ! ( आयवः ) मुष्य लोग ( पू 
पीतप ) सव से पहले आद्रपू्वक राट के उपभोग जौर पार्न करने के 
ख्य (सा अमि ) ठे रक्ष्य कर ही ८ स्तोमेभिः ) स्तुति-वचनो से 
(समीचीना) शुद्ध उत्तम भाव से युक्त होकर (रभवः) तेजस्वी ओौर धन 
ज्ञान से सम्पन्न जन भी ८ सम्‌ अस्वरन्‌ ) मिखकर तेरी स्तुति ओर प्राथंना 
करते हें । ( रुद्राः ) दुष्ट को रुकने, वाठ वीरगण ओर प्रजा की पीडां 


क दूर करने वाके तथा (रुद्राः) गजंते, चमकते मेघ सूर्यादि वा उपदेष्टा, 


१९८ छग्वदभाष्ये पञ्चमो ऽप्रकः [अ०्व० १ ०।२६ 
------------------------------------------ 
विद्वान्‌ जन भी ^ पू्‌ गुणन्त ) सव से पूतं विमान स्वरे त 
ही स्तुति करते हैँ । तुक्च को ही सर्व प्रथम कारण व्रतलाते हैं । 
शरस्यदिन््र वावृधे चरप्एयं शतो मदं खुतस्ख विष्॑वि । 
शच्या तम॑स्य महिमान॑मायवोऽचु ुवन्ति पू्वैथा ॥ ८ ॥ 

भा०-( सुतस्य ) इस उत्पन्न जगत्‌ के ( विष्णवि ) व्यापक (मदे) 
आनन्द मे ही ( अस्य ) इस जीव गण के ( इत्‌ ) भी ( वृष्ण्यं शवः ) 
बलयुक्त सुखप्रद ज्ञान ओर बर को ८ इन्द्रः ) वह एेश्चयंवान्‌ ( वाद््रे ) 
बढाता है । (आयवः ) ज्ञानी मनुष्य (अद्य) आज भी ( अस्य तम्‌ महि- 
मनम्‌ ) इसके इस महिमा, महान्‌ सामथ्यं का ( पूर्वथा अनु स्तुवन्ति ) 
पूववत्‌ निव्यप्रति स्तुति किया करते हें । 
तत्त्वा यामि सुवीर्यं तद्रहं पुवचित्तये । 
येना यतिभ्यो भ्रग॑जे धने हिते येच परस्करव्रमविंथ ॥ ९॥ 

भा०--हे देश्वयेवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! (व्वा) तज्ञ से मै ( तत्‌ ) 
वह ( सुवीयं ) उक्तम वर ८ तत्‌ व्रह्म ) वह ज्ञान, धन ओर वडा देश्वयं 
( पू-चित्तये ) पूणं ्ञान ओर सञ्चय के निमित्त (यामि) मांगताद्ं 
( येन ) जिससे ( यतिभ्यः ) यलवान्‌ , (यतिभ्यः ) जितेन्दिथ पुरुष 
ओर ( श्टगवे ) तेजस्वी, परिपक इद्धि ओर पुष्ट वाणी बाछे के उपकार के 
ख्ये ( हिते धने ) हितकारी धन के निमित्त ( प्रस्कण्वम्‌ ) उक्कृष्ट मेधावी 


पुरुष की ( आविथ ) रक्चा करता हे । 

यना ससुद्रमसजो दीरपस्तदिनदर चरष्णि ते शाय॑ः | 

सदः सो अस्य महिमा न सन्नशे यं ल्लोणीरनचक्रदे ।१०।२६॥ 
भा०--हे ( इन्दर ) रेश्वय॑वन्‌ ! ८ येन ) जिस बरसे त्‌ (समुद्रम्‌) 

सखद को ( महीः अपः ) भूमिय ओौर जलां को ( भघृजः ) स्वता है 


( ते 9 तेरा ( तत्‌ ) बह ( इवः ) ज्ञान ओर बर ८ ब्ष्णि ) सब सुलो 


14 
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को देने वाला है । ( यम्‌ ) जिसके अनुकूल ( क्षोणीः अनु चक्रदे ) सब 
भूमि, सव मनुष्य चरते ओर उसकी स्तुति करते हँ ( सः अस्य महिमा ) 
वह उसकी महिमा है । ( सदयः न संनशे ) शीघ्र ही उसको नहीं जाना 
जा सकता ? 
{ ८8 [३ ^© 
शग्धी न इन्द्र यत्त्वा रथि यामिं सखुवीथस्‌ । 
| . 

शग्धि वाजाय प्रथमं सिषासते शग्धि स्तोमाय पूव्यं ॥ ११॥ 

भा०-हे ८ इन्द्र ) रेश्वयं्रद्‌ ! ( यत्‌ रयिम्‌ ) जिस ेश्वयं को ओर 
( सु-वीर्यम्‌ >) उत्तम वर को मँ तक्षसे (यामि) याचना करता हूं । तू 
वह (नः दशाग्धि ) इमे प्रदान करके समथ कर । ( प्रथमम्‌ ) सव्रसे 
प्रथम, सर्वोत्तम पुरुप को ( वाजाय ) देश्वयं प्राक्च करने के लिय (राग्धि) 
समथं कर । हे ( पूव्यं ) पूं के जनों मे सर्वोत्तम ! हे पूणं ! तू ( सिषा- 
सते ) भजन सेवन करने की इच्छा वारे ( स्तोमाय ) स्तुतिकत्तां जन 
के भरेके सख्यि (शग्धि) सबको समथेकर या सब कुछ करने में 
समर्थं 

^, न | = 8 | ~ _ 
शग्धी नो शरस्य यद्धं पौरमाविंध धिय॑ इन्ढ सिषासतः | 

(~ | | = (~ ॥ 

शग्धि यथा रुशम शयावकं कृपमिन्दर प्रावः स्वणेरम्‌ ॥ १२॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) एेयवन्‌ ! शाचरुहन्‌ ! (धियः सिषासतः) नाना 
कमं ओर उद्धियों का सेवन करने वारे के ( पौरम्‌ ) पुरवासी जन कों 
(यत्‌ ह ) जिससे तू ( आधिथ ) रक्षा करता है ओर उनको ष्च करता 
ह ( अस्य ) इस रेश्वयं को ( नः शण्धि ) त्‌ हमे भी प्रदान कर। ओर 
( यथा ) जिस प्रकार ( सुज्ञम ) रोगों के शान्तिकारक, ( श्यावकम्‌ ) 
'बदवान्‌ , ( कृपम्‌ >) कृपाल (स्वः-नरम्‌ ) सुखप्रद नायक वीर एवं तेजस्वी 
पुरुष की ( आवः ) रक्षा करता है उसी प्रकार हमे मी (शग्धि ) समथ 
शाक्तमानू बना । 


२०० ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमो ऽषकः [अ०७।व०२७। १५ 
~ ~~ ~ ~~~ 


"^~ 


कञ्ञव्यो च्रतसीना तुरो गुंणीत मत्यै; । 
नहीन्व॑स्य महिमानमिन्द्रियं स्व॑गीरन्त॑ आणः ॥ १३॥ 
भ।^--( अतसीनां ) निरन्तर एक देह से दूरे देह मे विचरे 
वाले जीवों मसे (कः) कौन सा ८ तुरः) अति शी्रकारी (नव्यः) 
नया, अपू एसा ( मत्यं: ) मनुप्य है जो ८ अस्य ) इत प्रभु के (महि- 
मानम्‌ ) महान्‌ साम्यं का ( गृणीत ) उपदेश या वर्णन कर्‌ से| 
( इन्द्रियं ) “इन्द्र के ही महान्‌ देश्वयं वा इन्द्र, प्रु के बनाये जगत्‌ को 
ही ( स्वः ) प्रम सुख ८ गृणन्तः ) कहते इए जीवगण ( अस्य ) इस के 
महान्‌ सामथ्यं का पार (नही नु आनद्छुः ) कभी भी नहीं पा सकते । 
कडु स्तुवन्तं ऋतयन्त ठेवत ऋषिः को विभ ओहते । 
कदा हव मघवन्निन्द्र सन्त कु स्तुवत अ? ग॑मः ॥ १४ ॥ 
भा०--हे ( देवत ) देव ! दातः ! प्रकाशस्वरूप ! ८ ऋतयन्तः ) 
सत्य ञान ओर सत्य एेश्वयं की कामना करने वाके तञ्च (कद्‌ उ स्तुवन्त ) 
कोन २ स्तुति करते है ( कः ) कौन ( ऋपिः ) साक्षात्‌ तत्वदर्शी (विप्र) 
विद्वान्‌ जन (आ ऊहते) स्व॑ प्रकार से ्रा्थना कर सकता है ? हे (मधः 
वन्‌ ) एेश्वयंवन्‌ ! दे ( इन्द्र ) धरकाशस्वरूप ! सर्वभ्काशाक ! तू (सुन्वतः) 
उपासना करने वाले के ( हवं ) स्तुति-वचन ओर आह्वान को (कदा 
आगमः ) कव प्रास होता जौर ( स्तुवतः ) स्तुतिकन्ता उपासक क समीप 
(कत्‌ ड आ गमः ) तू कव प्रघ होता है १ 
उदु व्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 
खत्राजिते। घनसा अक्षितोतयो वाजयन्ता रथ! इव । ९५ [२७॥ 
भा°--( वाजयन्तः रथाः इव ) संभराम करने वाङेरथ वा रथारोही 
वीर जन ( अक्षित-उतयः) अक्षय बल से युक्त होकर ( सत्राजितः ) एक 
साध राचुनों को जीतने वारे होते ओर ( धनसाः ) धन को प्राक्त करतं 
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है उसी प्रकार हे ८ इन्द्र ) देश्वर्यवन्‌ प्रभो ! (त्ये) वे ( मघु-मत्‌-माः ) 
अति उत्तम, रीति से गुरु से सञ्चित नाना विद्या मधुको धारण करने 
वाले ( स्तोमासः ) स्तुतिकन्तां ओर ( गिरः ) उपदेष्टा रोग ओर स्तुति 
की मधुर वाणिथां भी ( सत्राजितः) सस्य के बल पर सवत्र विजयी, 
( धन-साः ) रेश्व्यं के भागी ओर दानी, ( अक्षितोतयः ) अक्षय तृति- 
युक्त वा अष्चुण्ण साग वाले होकर ( वाजयन्तः ) ्ञानेश्वयं के अभिटाषी 
ह्येकर ( उत्‌ ईरते ) उपर को उरते हें । 
करवां इव भग॑ः सयौ इव विश्वमिद्धीतमांनशुः । 
इन्द्र स्तोमभिथरदहयन्त च्रायवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥ १६॥ 

मा०-( चर्याः इव ) सूर्यो वा सूयं-किरणों के समान तेजस्वी, 
८ कण्वाः ) विद्वान्‌ जनों के (इव) समान ही ( श्छुगवः ) पापों को भूनने 
वाले वा वाग्मी जन, ( विश्वम्‌ इत्‌ धीतम्‌ ) समस्त विश्वमय ध्यान 
करने योग्य प्रमु को ( आनञ्ुः) प्राक होते दँ या ( धीतम्‌ विश्वम्‌ 
भानुः ) ध्यान करॐ़े ज्ञान द्वारा विश्व को जान ठेते ह । ओर (स्तोमेभिः 
महयन्तः ) स्तुतिं से पूजा करते हुए ( प्रिय-मेधासः ) यज्प्रिय, सस्संग- 
प्रिय अन्नार्थी जन सभी ८ इन्दम्‌ ) देश्व्यपरद प्रसु की ( अस्वरन्‌ ) स्वति 
करते हें । 

॥ (^| 


यद्व च्च = ~: 1 ५ 
युद्धया हे ¶ुजहन्तम्‌ हरा इन्द्र परावतः। 


ञर्वाचीनो म॑घवन्त्सोभरपीतय उर ऋष्वेभिरा ग॑हि ॥ १७॥ 
भ।०- हे ( बृत्रहन्‌-तम ) विधो भौर वारण करने योग्य व्यसनों के 
नाशक स्वामिन्‌ ! तू ८ परावतः ) दर र देशस ही ( हरी युक्षव हि ) 
खी पुरुषों को परस्पर जोडा कर । हे ( मघवन्‌ ) रेश्वयंवन्‌ ! तू ( सोम- 
पीतये ) रेश्वयं ओर राषटरकी रक्षा के ख्य ( अर्वाचीमः ) सदा आगे बद्‌ 
कर या शनुहिसक सेन्यो से युक्त होकर हे (उग्र) बलवन्‌ ! त्‌ (कप्वेभिः) 
बड़ २ एुरूपों या विद्वानों दवारा दिये उपदेश से हमे ( आगहि » मा हो । 
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इमे दि ते कारवो बावशुधिया विभ्र॑सो मेघ! तये । 
सत्वे नो मघवन्निन्द्र गिवैरो वेनो न गधी ठथ्॑‌ ॥ १८॥ 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) रेश्वय॑वन्‌ ! हे ( इन्द्रं) शनुहन्तः ! हे दीष. 
मन्‌ ! प्रकाशस्वरूप ! सव जगत्‌ को देखने हारे ! हे ( गिर्वणः >) वाणियों 
से स्तुति करने भौर वाणियों को धारने हारे ! (इमे हि ते कारवः) ये सब 
तेरे स्त॒तिकत्तां (विप्रासः) इद्धिमान्‌ जन (मेध-सातये) सत्संग, यज्ञ, दान 
को प्राक्च करने के लिये, (वावञ्चः) तज्ञ इश्वर को सदा चाहते दें । (सःत) 
वहतु ( वेनः न ) अभिखाषी के समानही (नः हवम्‌ श्रणुधि ) हमारी 
पुकार सुन । 
निरिन्द्र वृहतीभ्यो बरत धलभ्यो श्रस्फरः । 
निरडुदस्य मृग॑यस्य मायिनो निः पैतस्य गा आजः ॥ १९॥ 
भा<- हे (इन्द्र) रेश्वय॑वन्‌ ! शतुहन्‌ ! राजन्‌ ! (बरहतीभ्यः धनुभ्यः) 
बडी २ धनुधंर सेनाओं की प्रतिष्ठा के लिये तू (वृत्रं निर्‌ अस्फुरः ) धन 
को विनाश मत कर, उसकी रक्षा कर ओर विघकारी शु का नाद्य कर । 
८ हंदस्य ) अत्यन्त अधिक -क्ञानी ( शूगयस्य ) छद्धवा स्वामी प्रु 
के अन्वेषक, ( मायिनः ) बुद्धिमान्‌ ( पव॑तस्य ) मेघ तुस्य सब के पारक 
पुरुष की (गाः निर्‌ अजः ) वाणियों को हृदय से निकार वां ग्रहण 
कर । जथवा ( मायिनः ) मायावी ( अदस्य ) हिंसाकारी (गयस्य ) 
सिंहवत्‌ दु स्वभाव की (गाः) चारो को ( निर्‌ अज ) दूर कर ओर 
(पवत्य) पतत्‌ दुर्म स्थान ऊँ (गाः) मार्गो को (निः) निकाल, बना। 
निर्य रुरुचुनिंख स्यो निः सोमं इम्ठियो रसः । 
निरन्तरित्तादधमो सदाम कृषे तदिन्ढ पौस्य॑म्‌ ॥ २०॥ २८॥ 
भार दे ( इन्द्र ) रशवयंवन्‌ ! हे प्रकाशक ! जो तु ( अन्तरिक्षात्‌) 
अन्तरिश्च भाग से ( महाम्‌ अदिम्‌ ) बडे भारी आावातकारी मेध वा अन्ध- 
कारको दूर कर देता दै, तव तू ८ पौस्यं षे ) मनुष्यों के हितकर अपने 
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बल को प्रकट करता है । उस समय ( अञ्मयः निर्‌ रुरुचुः ) अभ्निये खूब 
प्रचलित होती हे (सूथः निर्‌) सूयं खूब प्रकाित होता है । ओर (इन्दियः 
रसः ) इन्द्र, आत्मा से सेवन करने योग्य ओपधि आदि रसवत्‌ आत्मिक. 
आनन्द भी खच प्रकट होता है । इत्यष्टाविश्चो वर्गः ॥ 
य॑ ग्र दुरिन्द्रो मर्तः पाकस्थामा कौस्याणः। 
विग्वैषां त्मना शोभि्ठमुपैव डिवि धाव॑मानम्‌ ॥ २१॥ 

भा०-परमेश्वर का स्वरूप--( यम्‌ ) जिसको लक्ष्य करके (इन्दः). 
आचार्यं ओर ( यरुतः ) विद्रानूगण तथा आत्मा ओर प्राण (मे दुः) 
सुते ज्ञान प्रदान करते हँ ओर परमेश्वर ( पाकस्थामा ) परिपक्र बल वाला 
(कौरयाणः) क्रियावान्‌ , समस्त पदार्थो मे व्यापक, सब को चाने वारा 
वा कत्ता जीवों का प्रा्षव्यहै। मे उसको ( विर्वेषां ) सब के बीचमें 
(व्मना शोभिष्टम्‌ ) आत्मा रूप से अति श्ोभावान्‌ ( दिवि धावमानम्‌ उप 
इव ) अति समीप आकाश मे गति करते सूयं के समान सदा समीप विय- 
मान ही देखता हूं । 

रोदितं मे पाक॑स्थामा सुधुरं कक्ष्यपराम्‌ । 

अरदाद्रायो विवोघधनम्‌ ॥ २२॥ 

भा०- दद्‌, बलशाटी, सवंनियन्ता प्रु मे सुनने ( सुधुरं ) सुखसे 
धारण करने योग्य (कक्ष्यपराम्‌ ) कक्षाओं, कोख मे पूणं (रोहितं ) निरन्तर 
बद्ने वाला वा तेजस्वी आत्मा वा शरीर ( अदात्‌ ) प्रदान करता है, वह 
(रायः) नाना देश्वयं प्रदान करता है ओर वह (विव्रोघनमर्‌ अदात्‌ ) विविध 
ज्ञानो के साधन, मन, इन्द्रिय आदि देता है, विशेष जान भी प्रदान 
करता हे । 

यस्मा श्चन्ये दश प्रति धुर वदन्ति वहयः। 

अस्तं वयो न लुग्रथम्‌ ॥ २३॥ 

भा०--( तुवं वयः न ) बलवान्‌ , शचुहिसक, गह स्वामी को वेग- 
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वान्‌ अश्व ज्‌ प्रकार ( अस्त ) धर की ओर लेजाते ह इसी प्रकार (य 
जस भ्रञु के दशन के किये (जन्ये दश्च वह्वयः) ओर दस यभ्चिवत्‌ तेजसी 
शरार को गाड़ के समान उठाने वाटे दश्च प्राण ( धुरं प्रति वहन्ति ) 
धारक आत्मा के अधीन रह कर उसको उठाते हें । 


श्नात्मा पितुस्तनूबासं ओजोदा श्भ्यञ्चनस्‌ । 
तुरीखमिद्रोहि तस्य पाकस्थामानं भोजं दातार॑मववस्‌॥२४।२९॥ 


भार ( रोहितस्य ›) बृद्धिशील, तेजस्वी, शरीर सें सन्न होने 
चाले जीव को ( दातारम्‌ ) देने वारे ( पाकस्थामानम्‌ ) दद बलश्ारीं 
{ भोजम्‌ ) पालक प्रस कोही ( तरीयम्‌ इत्‌ अव्रवस्‌ ) तुरीय, चतुथं 
परम प्रद्‌कंनामसे कहता हूं । वही ( आत्मा ) आत्मा, चेतन है, वह 
< पितुः ) अन्नवत्‌ जीवनाधार है । वह ( तनूः ) देहवत्‌ प्रिय जगत्‌ 
का 1वस्तार्‌ करने वाला हे । वह (वासः ) वसखवत्‌ आच्छादक, रक्षक ओर 
सवत्र बसन वाला सवव्यापक हं । वही ( ओजः.दाः ) देह में आस्मावत्‌ 
समस्त बर पराक्रम का दाता जौर (अभ्यञ्जनम्‌) तेकादि किग्ध पदार्थे 
समान सवत्र कान्ति, स्नेह ओर प्रकाश देने वाखा है। इत्येकोनत्रिश्ो वगः॥ 


[४ 


देवातिथिः काण ऋषिः ॥ देवताः--१-- १४ इन्द्रः। १५८--१८ इन्द्रः पूषा 
वा। १९--२१ इुरुगस्य दानस्तुतिः ॥ अन्द्ः--१, १३ सुरिगनुष्डप्‌ । 
“७ अ्रतष्डप्‌ । २, ४,६., ८, १२ ५१४, १८ निचृत्‌ पक्तिः । १० सत 


पक्तिः । १६, २० विराट्‌ पंक्तिः। ३. ११. १५ निचृद्‌ बहती । ९, ६ वृहत 
पथ्या । १७, १९ विराड्‌ वहती । २१ विराड़्णक्‌ ॥ एकविं शत्य चं सूक्तम्‌ ॥ 


याद्‌न्द् प्रागपागुढङः न्यग्वा हयसे नभिः। 
प्रसमा परू नघषृतोा द्स्यानवे ऽस प्श्य त्वरो ॥ १॥ 


+> 
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भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू( प्राग्‌, अपाक्‌, 
उद्‌ न्यग्‌ वा ) पू, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण या ऊंचे नीचे, ( नृभिः 
हूयसे) मनुष्यों द्वारा पुकारा ओर स्तुति किया जाता है हे (्र-श्धं) उत्तम 
वलशाछिन्‌ ! हे ( सिम ) सवशर ! तू सचञ्ुच ( तुवशे ) चारों पुरूपार्थोः 
को चाहने वारे मनुप्य संघ के बीच में भी (पुर नर-षूतः) बहुत प्रकारके. 
मनुष्यों से प्रेरित वा प्रार्थित ओर उपासित ( असि ) होता है । 
यद्वा स्मरे रुशमे श्यावके कृप इन्द्रं मादयसे सचा । 
कशवासस्त्व्ा ब्रह्मभिः स्तोम॑वादख इन्द्रा य॑च्छ॒न्त्या गहि ॥२॥ 

भाज~-(यद्‌ वा) ओरजो तर ( र्मे ) उपदेष्टा, ( रुशमे ) अन्यो 
की पीडा शान्त करनेवाे रक्षक, (यावके) इधर उधर जाने वारेव्यापारी 
ओर (कपे ) दयनीय, सामध्यंवान्‌ श्रमी, सभी जनवगं में ( सचा )' 
एक साथ ही सबको (मादयसे) प्रसन्न करता है, हे ( इन्द्र ) रेश्वयवन्‌ ! 
ओर ८ स्तोमवाहसः ) स्तुतिधारक, (कण्वासः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (वर्मभिः 
स्वा यच्छन्ति ) वेदमन्त्र से त्षे यज्ञ द्वारा अपने को अपित करते दँ वहः 
तु (आ गहि) हमे प्राक्च हो। 
यथा गौरो श्रपा कृतं तृप्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 
ञरापितवे न॑ः प्रपित्वे तूयमा ग॑हि करवैषु खु सचा पिव ॥ ३॥ 

भा०-( यथा ) जिस प्रकार ८ गौरः ) गौं मे रति, अनुरागादि 
करने वाला वृषभ पञ्च॒ वा गौर नाम ग, ( दृप्यन्‌ ) प्यासा होकर (अपा 
कृतम्‌ ) जरु से भरे ( इरिणम्‌ ) जलाशय को (अवः एति ) प्राक्च होता 
है उसी रकार (गौरः) “गोः इन्दो मे रमण करने वाला जीव, (दृध्यन्‌ ) 
कृष्णायुक्त होकर ८ अपा ) जलादि के विकाररूप रुधिरादि से ( कृतं ) 
बने ( इरिणम्‌ ) “इरा' अन्न के विकार से बने देह को ( अव एति ) प्रा 
होता ह । हे ८ इन्द्र ) रेशर्थवन्‌ ! आत्मन्‌ ! तू ( नः ) हमारे (आपित्वे) 
बन्धुभाव को ८ भ्रपितवे ) प्राक्च होने पर ८ नः) हमे ( तृथम्‌ ) शीघ्र ही 
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( ज गहि ) प्राक्च हो । ओर ( कण्वेषु ) विद्वान्‌ जनों के बीच (सचा) 
साथ रहकर ( सु-पिब ) अच्छी प्रकार मोक्ष-आानन्द्‌ रस का पान कर । 
इसी प्रकार "गो" भूमिथों मे रमण करने वाला राजा जल से युक्त (इरिणं) 
अक्नादि युक्त प्रदेश को अर्थतृषित होकर प्राक्च करे । वह विद्वानों को प्रष्ठ 
हो, उनके बीच मे रहकर राषटूदश्वय का उत्तम रीति से भोग जौर पाडन करे। 
मन्दन्तु त्वा मघवननिन्द्रेन्द॑वो राधोदेय।य खुन्वते । 
आमुष्या सोम॑मपिवश्चम्‌ खुते जयेष्ठं तदधिवे सदः ॥ ४॥ 
भार हे ( मघवन्‌ ) दशवयंवन्‌ ! हे ( इन्दर ) दुष्टो के नादा करने 
वाले प्रभो राजनू ! ( इन्दवः ) देश्यं युक्त जीवगण € स्वा मन्दन्तु ) 
त्ष प्रा होकर प्रसन्न हों । ( सुन्वते ) सेवन, इश्वरोपासना करने वाछे 
तथा ( राधो-देयाय ) आराधना का उपहार देने वाछे पुरुष के ( सोमम्‌ ) 
ानसम्पन्न, ( चमू-सुतम्‌ >) उत्तम माता पिता के बीच उत्पन्न जीव को 
पुत्रवत्‌ ( आ-सुष्य ) स्वीकार कर, गुरुवत्‌ ( अपिबः ) पालन कर । तू ही 
( तत्‌ ) उस ( सहः ) परम बर को ( दधिषे ) धारण करने हारा है । 
(२) राजा को सव प्रनाजन प्रसन्न करे। वह धनप्रद प्रजाजन के 
हितां चमू अर्थात्‌ सैन्यो द्वारा प्रास राज्येशवयं को वल से प्राक्त कर उसका 
पालन ओर उपभोग करे, सर्वोपरि विजयी वल को धारण करे । 
र चके सह॑सा सहं वभ मन्युमोज॑स । 
विश्वे त इन्द्र पृतनायवों यहो नि वत्ता इव येमिरे ॥ ५॥ ३०॥ 
भो वह शातरुन्ता स्वामी ( सहसा ) बर से ( सहः ) शशरुभों 
का पराजय ( प्र चक्रे ) अच्छी भकार करे ओर ( ओजसा ) पराक्रमते 
( मन्युम्‌ बभञ्ञ ) रातु ॐ क्रोध ओर अभिमान को तोड़ डरे, हे (इन्द्र) 
एेश्वयेवनू ! दे ( यहो ) महान्‌ ! (वे ) तेरे अधीन (विवे) सब (रतना 
यवः ) सेनाबरू जौर सामान्य वरजास्थ मनुष्यों के स्वामी नायक जन 
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क्षाः इव) वृक्षो के समान भूमि को घेर कर (नि येमिरे) भूमि या राज्य 
का प्रबन्ध करं । तना" इति सनुष्य नाम नि० । इति व्रिशो वर्गैः ॥ 

सहस्रणव सचत संचसधा सस्त अआचदपस्तातम्‌। 
पत्र प्रग छृणुत खकाय दाश्चाते नमउङ्काभः॥ &॥ 
भा०-हे रेश्चयवन्‌ { राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! (यः ) जो (ते ) तेरी 
८ उपस्तुतम्‌ 9 स्ति, गुणानुवाद्‌ को ( आनड्‌ ) प्राक्च करता है, वह 
( सहखेण इव ) अनेक, बलशाली ( यवीयुधा ) श्रुनाशक प्रहारक बर 
से ( सचते ) सम्पन्न होता है, वह ( सु-वीयं ) उत्तम वीयं वल के आश्रय 
पर ( पुत्रं ) अपने पुत्र, प्रजा को ( प्रावर्मं ) रशन्रुको निवारण करने मे 
समथ ( कृणुत ) बनाता है, ओर (नमः-उक्तिभिः ) विनय यक्त वचनो से 
( दाश्चोति ) दान करता है । 
मामे मा श्रमिष्प्रो्स्यं सख्ये तच्‌ । 
महत्त वृष्णा आथ्चस््य कत पर्यम तवश यदम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! हे प्रभो ! हम ( उग्रस्य ) उभ्र, अति बलवान्‌ 
( तव ) तेरे ( सख्ये ) मित्रभाव में रहकर (मा भेम) कभी न उरे, 
(मा श्रमिष्म ) कभी न थरं | ( बरृष्णः ते ) उत्तम प्रबन्धक ओर सुखँ 
के वंक तेरे ( कृतं ) किये ८ महत्‌ ) वड़े भारी ( अभि-चक्ष्यं ) परवयक्च 
दशनीय कार्यं को तथा ( यदुम्‌ ) यत्नशीरः ८ तुव॑शम्‌ ) धर्माथं काम 
मोक्षादि के अभिलाषी मानव जन को ( पदयेम ) देखं । 
सञ्यामनु स्फिग्यं वावसे वषा न दानो अ॑स्य रोषति । 
मध्वा सम्पुक्काः सारघेण घेनवस्तयमेहि द्रवा पिव॑ ॥ ८॥ 
भा- जिस प्रकार ( दानः न वरषा) सब सुख देने वाला, बल 
वायवान्‌ सेक्ता पुरुष ( सव्याम्‌ स्फिग्यं ) वाम भाग मे रखने वा 
प्रजोतपादन योग्य अधाङ्धिनी को ( अनु वावसे ) प्राक्च कर उसके अनुकूल 
होकर रहता, उसको आच्छादन करता है ओर वह भी ८ अस्य न रोषति) 
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उसते रुष्ट नहीं होती न उसको रुष्ट करती है, उसी प्रकार ( इषा ) 
बन्ध कर्ने मे ङुशर, प्रजा पर सुखो की वर्षां करने वाला, बवान 
( दानः ) दानशील, एवं दुष्टो को नाश्च करने वाला पुरुष ( सन्याम्‌ ) 
एेश्वयं से सम्पन्न वा शासन योग्य ( स्फिग्यं ) प्रतिष्ठा योग्य प्रजाजन को 
( अनु ववसे ) उसके अनुकूल रहकर बसावे, उसकी रक्षा करे । वह्‌ 
रजागण ( भस्य न रोषति ) उपे रोषन दिलावे न उसके प्रति रोष 
करे । हे देश्वय॑वन्‌ शनुहन्तः ! ( धेनवः ) गौं के समान वाणियां ओर 
मियां ( सारघेण मध्वा ) मघु के समान मधुर दुग्ध, अन्न ओर ज्ञान से 
( सम्डक्ताः ) युक्त हैँ । तू ( तूयम्‌ ) शीघ्रही (आ इहि ) आ प्राप्त हो 
ओर (आ द्रव) अगे बद्‌ ओर (आ पिव) आद्र पूरक देश्वय॑का 

उपभोग ओर पालन कर | 
श्वी रथी खरूप इद्वो इदिन्द्र ते सख।। 
श्वा माजा वर्थसा सचते सद चन्द्रो याति खभासप॑ ॥ ९॥ 
भा०- दे ( इन्द्र ) एेश्वयंवन्‌ ! पभो ! स्वामिन्‌ ! (ते) तेरा 
(सखा ) मित्र ( अश्वी ) अश्वोका स्वामी, (रथी ) रथों का स्वामी 
( सु-खूपः ) उत्तम रूपवान्‌ (गोमान्‌ ) उत्तम इन्द्रियो, वाणियों, भूमियों 
कास्वामौी ( इद्‌ ) ही हो जाता है । वह ( श्ात्र-भाजा वयक्ता ) धनादि 
से सषद्ध॒ भन्न वर आयु से ८ सदा सचते ) सदा युक्त होता ओर 
( च्छः ) सबको सुखी करने वाखा होकर ( सभाम्‌ उप याति ) सभा 
को प्राच होता है । वह सभापति वा सभासत्‌ बनता है। प्रसुकामित्र 
जीव, भक्त, उत्तम मन, देह, रूप वाणी आदि से युक्त होता ओौर सुखपरद 
ेशवयेगुक्त ज्ञान से सम्पन्न होता भौर आह्वादयुक्त होकर सभाग प्रमु के 
समान शुद्ध कान्ति को प्राप्त करता है । 
ऋश्यो न ठप्यन्नवपानमा ग॑हि पिवा सोमं वर्श अनु । 
निमेधमानो मघवन्दिवेदिव श्रोजिषठ दधिषे सहः ॥ १० ॥ ३१॥ 
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भार दे ( मववन्‌ ) उत्तम पूजित धनों के स्वामिन्‌ ! ( तृष्यन्‌ 
क्ष्यः न ) पियाला ग जिस प्रकार ( अवपानम्‌ आगच्छति ) जलाशय 
 यावाटको प्रास होता ओर ( वज्ञान्‌ अनु पिवति ) यथेच्छ पान करता है 
उसी प्रकार त्‌मी (प्यः) देशेनीय एवं महान्‌ ८ तृष्यन्‌ ) अ्थ॑- 
फेश्चयं के छ्य तृष्णायुक्त (न) के समान होकर ( अव-पानम्‌ ) अपने 
अधीन पाङ्न करने योग्य राषटरको ( आ गहि ) प्राक्च कर । (वशान्‌ अनु) 
भपनी अभिलापानों के वा अपने इष्ट अधीन जनों के अनुकर ८ सोमं ). 
राषटर्यं का ( पिव) पालन ओर उपभोग कर। त्‌ ८( दिवे-दिवे) दिनः 
दिनि ( नि-मेवमानः ) नियम से प्रजा पर सुखो का वपषंण करता हा 
मेघवत्‌ उदार होकर (ओजिष्ठं सहः) अति पराक्रम युक्त, शनरुपराजयकारी 
सन्य बर को ( धिषे ) धारण कर । 
श्रध्वयां ढावया त्वं सोम्रसिन्द्रः पिपासति । 
पनृन युयुज कषरा हसे आ च जगाम चञद्ा ॥ ११॥ 
भा०-हे ( अध्वयो ) प्रजा के वर' अर्थात्‌ हिंसन, पीडनादि को 
न चाहने वाले सेनापते ! (स्वं) तू ( दवय) श्रु को दूर मेगा वा 
प्रनापालनाथं नहरादि को बहा । क्योंकि (इन्द्रः) रेश्र्यवान्‌ राजा (सोम) 
रा्को ( पिपासति ) पालन करना चाहता है । वह ( नूनं ) निश्चय से 
( व्रणा हरी ) बरुवानू अश्वो को ( उप युयुजे ) रथ म जोडता है ओर 
बह ( इृषणा हरी ) वलवान्‌ , वीर्यवान्‌ खी पुरुषों का (उप युयुजे ) परः 
स्पर सम्बन्ध करे ओर उनका राट के कायं मे उपयोग करे ओर इस प्रकार 
वह (वतरहा) बद्ते शन्रु तथा विध्नं को नाल करता इञ (आजगाम च) 
आवे ओर आगे बहे । 
स्य चित्स मन्यते दाश्चरिजनो यजा सोमस्य तस्पसि । 
इदं ते अन्न युज्यं ससक्षितं तस्येहि प दवा पिब॑ ॥ १२॥ 
भा<--हे राजन्‌ ! ( यत्र ) जिस राष्ट वा उच्रपद मे ( सोमस्य ) 
१४ 
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त्‌ देश्वयं से ( वृस्पसि ) वृक्ष होता है (सः ) बह राषट्वासी प्रजाजन 
( दाश्चरिः ) कर आदि देने वाटा होकर ८ स्वयं चित्‌ 9) अपने आपहो 
( मन्यते ) सब राष्ट काय को समक्षता है। (ते) तेरे लियि (इदं ) 
यह समस्त ( अन्नं ) अन्न ( युज्यं ) ओर सहयोगी बल (सम्‌-उश्षितम्‌ ) 
अच्छी प्रकार सौंचां जावे । ( तस्य ) उसको तू (जा इहि ) प्राक्च कर्‌ 
ओर (प्रदरव ) अन्नादि के लिय जल धाराएं प्दरवित कर, नर चला 
भौर (प्र द्रव) वेगसे शत्रु पर आक्रमण कर । ओर (पवि) राषट्का 
पारन ओर उपभोग कर । 
स्थेष्ठायाष्व्ैवः सोममिन्द्र॑य सोतन । 
दधि ब्रधनस्या्रयो वि च॑कतते सुन्वन्तो दाश्वध्वरम ॥ १३॥ 

` भा०--हे ( अध्वय॑वः ) प्रजाभों के विनाश्ञ को न चाहने वाछे राष्ट 
के उत्तम पुरुषो ! आप रोग ( रथेष्टाय इन्द्राय ) रथ पर स्थित शत्रुहन्ता 
राजा वा सेनापति के ल्य ( सोमम्‌ ) रेशवय॑ ८ सोतन ) उतपन्न करो । 
उसे अभिषेक द्वारा देश्यं का स्वामी बनाओ । (जध्नस्य जधि) अन्तरिक्ष 
म जिस प्रकार ( दा्च-जध्वरम्‌ सुन्वन्तः ) वृष्टि अन्नादि देने वाले सूयं के 
जीवनप्रद जलगप्रदान रूप यज्ञ को देते इए ( अद्रयः ) मेघराण 
( वि चक्षते ) दिखाई देते हँ उसी प्रकार ८ बरध्नस्य अधि ) मूल आधार 
राष्‌ के उपर ( दाञ्चु-अध्वरम्‌ ) रेश्वयंभ्रदं राजा के प्रजापारुक यज्ञ को 
( सुन्वन्तः) करते इए ८ द्रयः ) शख-बरू के अध्यक्ष जन (वि 
चक्षते ) विविध प्रकार से दीखं, वा विशेष २ आज्ञाएं करे । 
उप व्र वावाता चृषरणा हरी इन्द्रमपसु वत्ततः । 
छवी त्वा सतत॑योऽभ्वरशिदयो वहन्तु सवनेदुप ॥ १४॥ 

भा जिस प्रकार ( वावाता बृपणा हरी व्रध्नं इन्द्रम्‌ उप 

वक्षतः ) वेग से जाने वारे बृषटिकारक वादु ओर मेघ आकाश मे द 
विद्युत्‌ को अपने में धारण करते हँ ओर जिस प्रकार ( ब्रध्नं इृषणा हरी 
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वावाता ब्रध्न इन्द्रम्‌ सु उप वक्षतः ) वङ्वान्‌ वेगवान्‌ दो अश्च प्रबन्ध- 
शर देश्यं पति राजा को नाना रट कार्यौमें दूर र तक ढो ङे जाते है 
उसी.प्रकार (वघ्नं इन्द्रम्‌ ) राष्ट के उत्तम प्रबन्धक सूयं के समान तेजस्वी 
षुरुष को ( वावाता ) वायुवत्‌ वेग से जाने ओर शतु का नाश करने मे 
समथं ( ब्रूषणा ) वलवान्‌ , मेघवत्‌ उदार ( हरी ) दोनों विद्वानों के 
वगं ( अप-सु ) राषटरके नाना कार्यो मे (उप वक्षतः) धारण करें वा 
समीप जाकर अपने उत्तम वचन कहा करं । हे इन्द्र एेश्वयंवन्‌ ! (अवाज्च) 
शबुनाशक्‌ सन्य गण से युक्त ( व्वा ) तुक्ल को ( अध्वर-ध्रियः स्वय ) 
शनुओं से न पराजित होने वालों की शोभांको धारण करने वाले वा 
युद्ध यत्त कं शोभा धारण करने वरे, वेगसे जाने वाके वीरगण 
( सवना इत्‌ उप वहन्तु ) नाना देश्वयं अधिकार चज्ञं प्राप्त करावे । 
यर पूषणं बुणीमहे युज्याय पुरूवसखम्‌। 
स शक्र शित्त पुरुहत नो धिया तुजञं राये विमोचन ॥ १५।३२॥ 
भा०--हम ( युज्याय ) मित्रभाव के ल्यि वा उत्तम पद्‌ पर 
गनयुक्त करने के छियि ( पूषणं ) पोषक ८ पुरु-वसु ) बहुत से देश्वयं मौर 
राषटमं बसे जनों के स्वामी को ( वृणीमहे) वरण करें । हे ( शक्र ) 
यक्तशालन्‌ ! हे (पुरुहूत) बहुत से मनुष्यो से स्वीकृत ! हे (वि-मोचन) 
दुःखो भोर बन्धनं से चुदाने हारे ! (सः) वह तू ( नः ) हमे ( तुजे ) 
रघु के नाश करने ओर प्रजा को शरण देने तथा (राये) देश्वयं 
क चृद्ध करने के जयि ८ धिया ) बुद्धिपूर्वक ( शिक्ष ) शक्त बना, 
उत्तम शेक्षादे। 
स न; शशीदहि भ्ररिजेरिव क्षरं रास्वं रायो विमोचन । 
त्व तन्नः खुवेदसुखियं वख यं त्वं हिनोषि मत्यम्‌ ॥ १६॥ 
भा०--( सुरिजोः इव श्चदरम्‌ ) दोनों बाहुं मे पकड़ कर॒ जिस 
भकार चुरे को तेज़ करते हे उस प्रकार हे राजन्‌ ! हे ( विमोचन ) को 
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ओर बन्धनो से चछुंडाने हारे ! तू ( ुरिजोः ) दोनो पालनशीर बाहुं 
मे सुरक्षित कर (नः) हमे (सं शिशीहि ) अच्छी प्रकार तीक्ष्ण क्‌, 
उत्तम रूप से शासित ओर प्रखर शक्ति वाला बना । ओर ( रायः रा ) 
नाना देश्य प्रदान कर । ( ववं) तू (यं ) जिस ( म्यम्‌ ) सनुप्य वशं 
कोया श््रुको मारने वा सैन्य को ( हिनोषि ) अपने अधीन सञ्चारिति 
करता है, हे राजन्‌ ! (स्वे) तेरे अधीनं (नः) हमारा ( उखिय). 
गवादि पञ्युसम्पदा से युक्त, ( तत्‌ वसु) वही राष्‌ मे बसा धन 
( सुवेदम्‌ ) सुख से प्राच करने योग्य, सर्वोत्तम दै । राजा के शख- 
बर ओर प्रनाजन ही सर्वोत्तम धनद । वह स्वर्णादिककोप्रजादे 
उत्तम न समक्षे, न उसके खि श्रना का नाश करे । 
वेनं त्वा पूषन्रञचघे वेमि स्तोतव आघृणे । 
न तस्य वेस्यरणा हे तद्वसो स्वप्रे पजाय सास्न॥ १५७॥ 
भा०-३े ( पूषन्‌ ) पोपण करनेहारे ! ८ ऋरश्नसे ) उत्तम रीति 
कायं करने के लि मै प्रजावगं (स्वा) तुज्ञे (वेमि) चाहताद्ं। 
( आणे ) सब ओर से प्रदी, सूयंवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( स्तोतवे ) स्ति 
करने के लियि भी ( त्वा वेमि ) तन्चे ही चाहता हं । हे ( वसौ ) सवको 
बरसाने ओर सब मे बसने वले प्रभो! ( अरणं हि तत्‌ ) क्वाकि वह 
रमणीय या सुखजनक नहीं है इसि ( तस्य न वेमि ) उसकी भं 
चाहना भी न कर । ( पञ्चाय ) विद्वान्‌ ( साम्ने ) सवके छि समान 
रूप से आदर योग्य, सवके प्रति समान व्यवहार करने वाख श्रेष्ठ पुरुष 
को मेँ ( स्तुषे ) स्त॒ति करता हूं । 

“सामः साश्ना समानयन्‌ , तत्सान्नः सामत्वम्‌ । तै° २।२।८।५॥ 
समेत्य साम प्राजनताम्‌ तत्साश्नः सामत्वम्‌ । जे उ० १।५१।२॥ हद्‌ यत्‌ 
संयन्ति तस्मात्साम । जै० उ० १।३३।६।७॥ समा उ ह॒ वा अस्मिन्‌ 
छन्दांसि साम्यात्‌ ॥ सा० १।१।५॥ तद्‌ यदेष स्वैः लोकैः समस्तस्मादपः 


(1 


~~~. 


~~~ 
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एव साम ॥ जै० ३०१।१२।५॥ सास इति छन्दोगाः उपासते । एतस्मिन्‌ 
हि इदं सवं सानम्‌ । श० १०।५।२।२०॥ यो चै मवति, यः शरेष्ठतामरनुते 
सः सामन्‌ भवति । असामान्य इति ह निन्दन्ति । एे° ३।२३॥ तथत्‌ साच 
अभश्च तससाम अभवत्‌ ॥ जे० ३०१।५३।५॥ यद्रे तत्सा च असश्च सम- 
वदतां तत्ताम अभवत्‌ । सो० उॐ० ३।२०॥ 

(१) जिसे सव्र आद्र से मिर्कर खवं (२) सब मिलकर 
चनावं या करं, (३) संव मिरकर चे, (४) जिसमें या. जिसके 
अधीन सत समान हों, (५) जो सवके बरावर हो, जिसमें सव समान 
हो, (६) जो सवष श्रेष्ठ हो, (७) वह प्रजा ओर उसका सहवर्सी 
राजा दोनों भिख्कर संवाद्‌ करते हं वह “सामः है 
परा गादा यवय कदा नत्य रक्णा समत्य । 
श्स्माकं पूषन्नविता शिवो भव मदिष्टो वाजसातये ॥ १८ ॥ 

अ्र--हे ( आघरणे ) सवर प्रकार से प्रकाशमान ! तेजस्विन्‌ ! हे 
अमत्य ! साधारण मनुप्यों मे वि्ेष ! ( कचिस्‌ ) जब कमी मी (गावः) 
गोव ( यवसम्‌ ) चारे कां क्ष्य कर (परा) दूर भी हों तो मी (रेक्णः) 
वह धन ( निचयं) स्थिर बना रहे, उसे कोड न हरे । हे ( पृषन्‌ ) 
पोषक स्वामिन्‌ ! तू ( अस्माकृप्र्‌ अविता ) हमारा रक्चक ओर ( श्षिवः ) 
कल्याणकारक ( भव ) हो । ओौर तू ( वाजसातये ) रेश्वयं के संधिमाग 
अल को प्राक्च करने के लियि ( मंहिष्डः ) अति दानशील ओर सवपूज्य 
(भव) दहो। , 
स्धूर घः शताश्च कुसङ्गस्य दि 
राज्ञस्त्वषस्य खभगस्यर्या ष॒ त॒देशेष्वमन्मदहि ।॥ १९ ॥ 

भा०-( दिविष्टिषु ) उत्तम दान देने ओर उत्तम इच्छा, अभि- 
खपाओं वाले ( रातिषु ) दानशीर, ८ तुव॑शेषु ) चारों पुरुषार्थो के 
इच्छुक मनुष्यों के उपर ८ ङुरुगस्य ) कमं करने वारे समस्त जीवो को 


1 
एषु । 
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भी प्राप उनमें भी व्यापक ( राज्ञः ) दीियुक्त, स्वयभ्रकाश, ( त्वेषस्य ) 
कान्तिमान्‌ , तीक्ष्ण, ( सुभगस्य ) उत्तम देश्वयंवान्‌ प्रस के ( शतारं ) 
अश्वो सूयांदि से, वा भोक्ता जीवों से सम्पन्न ८ स्थूरं राधः ) बडे भारी 
एेश्वयं को देखकर हम ( अमन्महि ) उसका मनन करे, मान आद्र करं । 
धीभिः खातानि कारवस्यं वाजिनः परियमेधेरथिद्य॑भिः। 

घाषछ् सदह स्रान नमजामज नियथानि गवाम्राषः ॥ २० ॥ 

भा०-( वाजिनः ) एेश्वयवानू ( काण्वस्य ) विद्वान्‌ राजा के (गवां) 

वेग से जाने वाले अश्वोंके ( षष्टिं सखा ) ६०००० साठ २ हज्ञार के 
८ यूथानि ) समूह ( जभि-युभिः ) तेजस्वी ( प्रिय-मेधैः ) यज्ञ के प्रिय, 
विद्वानों, शचुहिंसन के प्रिय ( धीभिः ) बुद्धिमान्‌ पुरुषों दारा (सातानि) 
अच्छी प्रकार विभक्त हों । उनको ( कपिः ) उत्तम द्रष्टा निरीक्षक पुरुष 
( अनु निर्‌ अजे ) प्रति दिन पूरी तरह से सच्चाछिति करे । (२ ) इसी 
प्रकार ( वाजिनः कण्वस्य ) देश्वयं, ज्ञान ओर वरुशाखी मेघवान्‌ प्रभु 
की ( निमेजाम्‌ गवां षष्टि सहा यूथानि ) अति छदध गौ, अर्थात्‌ वाण्यो 
के ६० इज्ञार के समूह {‰ अभि-य॒भिः प्रियमेधः ) सब प्रकार से क्ञान- 
प्रकाशो से युक्त यज्ञप्रिय विद्वानों द्वारा ( सातानि ) विभक्त किये जावे । 
ओर उनको ( ऋषिः ) मन्तरदरष्टा कपि वा उत्तम शिष्य (अनु निर्‌, 
अजे ) अनुकर रूप से पूणं, यथाथं ज्ञान करे । 

वत्ताश्चन्म आ्आभापत्व अराररणुः। 

गा भजन्त मेहनाश्वं भजन्त मेहना ॥ २१॥ ३३ ॥ ७॥ 

भा०-( बक्षाः चित्‌ ) बश्च जिस प्रकार वायु का क्षकोरा रगने पर 

ममर ध्वनि करते ह, वे जिस प्रकार ( मेहना ) बृष्ियुक्त ( गां भजन्त) 
भूमि का सेवन करते ह ओर ८ मेहना अश्वं भजन्त ) बृष्टिकारक भश- 
गामी वायु का सेवन करते हे उसी प्रकार ( मे ) सुश्च स्वामी को ( अभि 
पिते ) प्राक्च होने पर ( इृक्षाः चित्‌ ) भूमि को वशा करके बैठे हए भूपति 
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लोग भी ( अरारणुः ) हपेध्वनि करते दह । वे (गां) उत्तम भूमिको 
( भजन्त ) प्राक्च करते तथा ( मेहना अश्वं भजन्त ) उत्तम अश्वादि सेन्य 
को प्राक्च करते हे । इति त्रयख्िशो वर्गः । इति सप्षमोऽध्यायः ॥ 





अष्टमोऽध्यायः 
[५] 
ब्रह्मात्तिथिः कारव ऋषिः ॥ देवताः--१--२७ श्रधिनौ । ३७--३€ चस्य 
कोदानस्तुतिः ॥ दन्दः--१, ५, ११, १२, १४, १८, २१, २२, २९ 
३२, ३३, निच गायत्री । २-४६-१०, १८१७, १९, २०; 
२४, २५, २७, २८, २०, ३४, ३६ गायत्री । १३, २३, ३१, ३५ 
विराड्‌ गायत्री । १३, २६ ्राचीं स्वराड्‌ गायत्रो । ३७, ३८ निचृद्‌ वृहती । 
२६ आ्राषीं निचृदनुष्टप्‌ ॥ एकोन चत्वारिंशद चं सूक्तम्‌ ॥ 


द्रादेदेव यत्खत्यरुणप्खराशाश्चतत्‌ । 
वि भानं चिश्वधातनत्‌॥ १॥ 
भा०-८ यत्‌ ) जिस प्रकार ( अरुणप्ुः ) अरूण कान्तियुक्त रूप 
वाली उषा ८ दूरात्‌ सती ) दूर रहकर भी ( इह एव ) यहां ही, समीप 
विद्यमान क समान दी ( अदिश्चितत्‌ ) जगत्‌ भर को श्वेत कर देती है 
ओर ८ विश्व-धा ) सब प्रकार से ( भानु ) कान्ति को ( वि अतनत्‌ ) 
विस्तारित करती है उसी ध्रकार ( अरूणप्सुः ) अरुण कान्तियुक्त, स्वस्थ 
नवयुवति ८ दूरात्‌ सती ) दूर देश मे रहती इदं भी, सती, सच्चरित्र खी 
(इह इव) जैसे यहां हो रसे गृहवत्‌ ही ( अशिश्ितत्‌ ) अपने चरित्र से 
जगत्‌ को श्र कर देती है ओर ( विश्वधा) सब प्रकार से (भानु 
वि अहनत्‌ ) अपनी कीक्ति दीसि को फराती है । 
प्रजनाथं महाभागाः पूजाहां गृहदीक्चयः । 
सखियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ मनु° ९।२६॥ 
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सवदा मनोयुजञा रथ॑न पृथुपाजसा । 

सचेथे अभ्विलोषसम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे (दला) दशंनीयवा दुष्टौ वा शरीरस्य दोषों के नाञ्च 
करने वाङ खी घुरुषो ! सख्य नायको, प्राण उदानवत्‌ हे (अश्विना ) दो 
अश्वो पर चदे नायको के समान अश्वो, इन्द्रियों ओर मन के स्वामी 
जितेन्द्रिय, जितमनस्क जनो ! ८ नरवत्‌ ) दो नायको के समान आप | 
दोनो ( मनः-चुजा ) मन रूप सारथि या अश्व की शक्ति से युक्त (परुः । 
"पाजसा ) अधिक बल्शारी (रथेन) चद्‌ रथदेह से युक्तं होकर 
( उषसम्‌ सचेथे ) अपने चाहने वाले को प्राक्च होजओ। (२) दो कीर 
नायक शुपीड़क सेनाको प्राप करं । (३) प्राण उदान मनोयोग 
युक्त रथ अधात्‌ व्यापार से अर्थात्‌ योगाभ्यासवश्च विश्लोका रूप उपा को 
ग्राप्त करावें । 

युवाभ्यं। वाजिनीवस्र्‌ ति स्तोभ टक्तत । 

वाचं दूतो यथोद्पि ॥ ३॥ 

भा (वाजिनीवसू ) अन्न बल ओर देश्यं से युक्त प्रजा, सेना 
भूमि ओर यागादि क्रिया से उसन्न धन कै स्वामी खीपुरुपो ! (वाम्य) 
भप दोनों के छ्य (स्तोभाः ) उक्तम स्तुतिदचन ८ प्रति अशक्चत) 
प्रत्येक कार्य मे दीखं । ( यथा दूतः ) दूत के ससान मै (वाचं ओंहिपे ) 
वाणी को धारण करता हूं । 

एरुधचिया ण ऊतय पुरुमन्द्रा पुरूवसं । | 

स्तुषे करवासो श्विना ॥ ४ ॥ 





भा०-( अशिना ) उत्तम जितेन्द्रिय खी सुरूष दोनों (रप्रिय) 
अटत को प्रिय, (पुरुमन्द्रा) बडुतो को भरसन्न करने वा ओर (पुरूवस्‌ ) 
अहुत से देश्या के स्वामी होकर (नः उतये ) हमारी रक्षाके लवि 
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हं | उन दोनों कौ ( कण्वासः ) विदान्‌ उपदेष्टा छोग ( स्तुषे ) उपदेश 
करने के चयि हो । 

मंहिष्ठा वाजसात॑ेषय॑न्ता शभस्पती । 

गन्त\रा दाशुषो गृहम्‌ ॥ ५ ॥ १॥ 

आा०- हे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! भाप दोनों < मंदिष्टा ) अति पूज्य 
< वाजसातमा ) कान, अन्न बल के देने वालों मँ उत्तम ( इषयन्ता ) 
उत्तम अन्न की कासना करने वाटे ; युमः पती) उत्तम कल्याण कमं ओर 
शुद्ध जल को पाख्न वा पान करने बाले स्वयं पति पत्नी ( दाषः गृहम्‌ ) 
ज्ञानादि देने वारेके गृह को (गन्तारा) जाने बारे हयोओ। इति प्रथमो वगंः॥ 
` ता खदेवाय॑ दावं खमेधामवितारिणीम्‌ । 

घुतैगेव्यूतिसुक्ततस्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-( ता ) वे आप दोनों उत्तम विद्वान्‌ ओर उत्तम विजिगीषु 
वा विद्यादि के अभिलाषी दिष्य के स्वामी ( दाज्ुपे ) ज्ञानदाता गुर, 
आचार्यं वा घन्रद्‌ स्वामी की ( सु-मेधाम्‌ ) उत्तम उद्धियुक्त (अवितारि 
णीम्‌ ) विनाश न होने देने वारी ‹ गव्यूतिम्‌ ) वाणियों के सम्मिश्रण 
होने की यक्त क्रियावा नीति को गोचर मूमिके ससान दी (घृतैः उक्षतम्‌ ) 
लेहो ओर वृतादि पविच्र पदार्थो वा ( चतैः ) जलें से संचो, बदाओ, 


उन्नत करो । 


॥ ग ~> [न 
आच स्तोसञ्रप ठवच्छय षयेनभियाश्ाभः । 


यातमभ्चेभिरण्चिना ॥ ७ ॥ 

भ०--दे ( अश्विना ) उत्तम अश्वो ओर इन्दियो के स्वामी जनो ! 
आप दोनों (नः ) हमारे ( द्वत्‌ तूयम्‌ ) सीध शीघ्र ही (नः) 
हमारे ८ स्तोमम्‌ उप) स्वस्य उपदेशा को परास करने के लिये (दयेनेभिः) 
उत्तम गति वारे सदाचारी, ( आञ्चभिः ) शी्रगामी ओर ८ अश्वेभिः ) 
-अ्चोवत्‌ प्राण वृत्तियों से ( उप यातम्‌ ) पर्ष होओ । 
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येभिंस्तिखः प॑रावतों दिवो विश्वानि सोचना । 

जीरेङन्परिदीय॑थः | ८ ॥ 

भा०--( येभिः ) जिन वेग युक्त साधनों से ठम दोनों ( तित्नः 
दिवः त्रीन्‌ अक्तून्‌ ) तीन दिन ओर तीन रातोंमे ही ( प्रावतः ) दूर 
के समस्त देशों ओर ( विश्वानि रोचना ) समस्त रुचिकर स्थानों को भी 
( परि दीयथः ) परिश्रमण कर सको उन ही साधनों से हमारे ( स्तोमम्‌ 
उपयात्‌ » स्तुस्य यज्ञादि कायं को भी प्रघ होभो । 

उत जो गोमतीरिष! उत सातीरदर्विदा । 

वि पथः सातय सितम्‌ ॥ ९॥ 

भा०-हे ( अहरविंदा ) दिन को प्राक्च कराने या स्तानकरादेने 
वारे उषा सूर्यवत्‌ वा सूयं चन्द्रवत्‌ ८ अहर्विदा 9) अविनाशी आत्माको 
जानने वारे"वा दिनि कृष्य के ज्ञाता जनो ! आप दोनों ( उतत) भी (नः) 
हमारी ( गोमतीः इषः ) उत्तम वाणियों से युक्त इच्छाओं ओर (गोमतीः 
इषः ) भृमियों से युक्त वा गोरस- दुग्ध, दही धरृतादि से युक्त अन्नो को 
( उत सातीः ) सेवन योग्य सम्पदां को प्राक्च करो ओर ( पथः 
सातये ) सन्मागो के प्राच करने भौर सेवन के ल्यि ८ वि सितम्‌ ) 


श 


प्वाचधच प्रकार से नियम बन्धन करो । 

आनो गोम॑न्तमश्विना सुवीरं सरथं रयिम्‌ । 

बोष्छ्दमश्वावतीरिष॑ः ॥ १० ॥ र्‌ 

भा० हे ( अशिना) जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! (नः) हमें (गोमन्त) 
गोओ से युक्त, ( सुवीरं ) उत्तम वीरो वारे ८ सुरथं रथिम्‌ ) उत्तम 
रथसम्पन्न देशव को ( आ वोढम्‌ 9 प्राक्च कराभो। ओर ( अश्वावती 


इषः ) अश्वो बाली सेनाओंको भी (भा वोढम्‌ ) धारण ओर वश्च करो + 
इति हद्वेतीयो वगः ॥ 


| ^ 1 
उाठृधाना शभस्पती दसरा हिर॑णयवतनी । 
पिव॑तं खोम्यं मघ ॥ १९॥ 
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भा०-हे ( द्खा) दुःखों के नाश्य करने वारे आप दोनों ( श्ुभः- 
पता ) उक्तम गुणों ओर कल्याणमय आचार का पारुन करते हुए ( वानरः 
धाना ) बदृते हए ( सोम्यं मधु पिबतम्‌ ) ओषधि.रस से युक्तं मधु एव 
मधुर अन्न, जल का उपभोग करो । 

च्रस्मभ्यै वाजिनीवस मघवद्भ्यश्च सप्रथः । 

छर्दिैन्तमद्‌।भ्यम्‌ ॥ १२॥ 

भा०--हे ( वाजिनी वसु ) अन्न, रेश्चय बल आदि उत्पन्न करने 
बाढी छ्रिया सेना आदि को धनवत्‌ पालन करने वारे वीर विद्वान्‌ खी 
पुरूषो ! आप दोनों ( अस्मभ्यम्‌ ) इमारे ओर ८ मघवद्भ्यश्च ) उत्तम ` 
धनसस्पन्न पुरुषों के उपकार के लिये ( अदाभ्यम्‌ छदिः) न नाश होने 
योग्य, सुखप्रद गह प्रदान करो । 

नि षु बरह्म जनानां यावि तमा गतम्‌ । 

मो ष्व॑°न्यौँ उपारतम्‌ ॥ १३॥ 

भा०- हे शक्तिमान्‌ सेनापति, ओर सैन्य वर्मं जनो ! (यौ) जो 
भाप दोनों ( जनानां ब्रह्म ) मनुष्यो के धन, अन्न ओर बृहत्‌ राट को' 
(नि सु अविष्टम्‌ ) अच्छी श्रकार रक्षा करते हो वे जप दोनो ( तूयम्‌ 
आ गतम्‌ ) शीघ्र भ्रा दोओ । ( अन्यान्‌ ) जओरोको (मोखु उप 
अरतम्‌ ) मत प्राप हओ । 

स्य पिबतमश्विना युवं मद॑स्य चारणः । 

मध्वो। रातस्य॑ धिष्ण्या ॥ १४ ॥ 

भा०- दे ८ अश्विना ) स्थः सारथिवत्‌ अश्वो, एवं इन्द्रियो तथा 
वेगयुक्त साधनों के स्वामी जनो ! आप दोनों ( धिष्ण्या ) स्तुतियोग्य, 
उत्तम बुद्धियुक्त ओर पूञ्य आसन वा पदों के योग्य होकर ( एतस्य ) 
आद्र पूर्वक दिये ८ अस्य चारुणः मदस्य ) इस उत्तम तृषिजनक मधुर 
मधुपकोदि भन्न का ( पिबतम्‌ ) पान, उपभोग करो । 
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स्मे चा व॑हतं रयि शतवन्तं सहखिखुम्‌ । 
प॒रुचलं वि्वधायसम्‌ ॥ १५ ॥ ३ ॥ 
भाद जितेन्द्रिय ची फुरूषो ! वा रथी सारथिवत्‌ राजा ओर 
सचिव जनो ! आप दोनों ( अस्मे ) हमारे लिये ( शतवन्तं ) सौ ओर 
( सहलिणं ) हजार संख्यानुक्त ८ रयि 9) रेवं ( आवहत्‌ ) ्रक् 
कराओं । बह देश्वयं (पुरुषं ) बहुतों को अन्न देने ओर वसाने मे समर्थ 
ओर ( विश्र-धायसम्‌ ) सवका पारक पोषक दो । इति वतीयो वर्गः ॥ 
पुरुत्रा चिद्धि वौ नरा विह्वय॑न्ते मनीषिणः । 
वाघाद्धरशविनाग॑तम्‌ ॥। १६ ॥ 
 भी०- हे ( नरौ) नायक जनो! अमात्य राजावास्ी पुरूपो ! 
(मनीषिणः) मनस्वी ज्ञानी लोग (वां) आप दोनों को ८ पुस्च्र चित्‌ हि ) 
-बहुत से कार्यो से (वि-हयन्ते) विरोष रूप से आदर पूर्॑क बुखावें । आप 
-दोनां ( वाघद्धिः ) भार वहन करने मे समर्थं अश्वो के समान क्षमता- 
छुक्त विद्वान्‌ पुरुषों सहित ( आ गतम्‌ ) आभो । 
जनासो वृक्घविषो हविष्म॑न्तो अरङ््तः । 
धुवं हवन्ते अभ्िना ॥ १७॥ 
भा०-हे ( अशिना ) अश्च अथात्‌ राष्‌ के स्वामी राजा जौर अमात्य, 
सेना-सभा के अध्यक्ष जनो ! ( युवां ) आप दोनों को ( इक्त-बर्हिषः ) 
शा को काट लाने वाटे यज्ञशीर पुरुषों के ससान (ृक्त-वर्हिषः ) अपने 
- बढते शनरुओं को काट गिराने बारे ( हविष्मन्तः ) अन्नादि उत्तम सष्टद्धि- 
मान्‌ ( अर्तः ) अत्यन्त उद्योग से काथं करने वा, कमंण्य जन (हवन्ते) 
लाते हे वा तुम को अवना प्रधान स्वीकार करते हें । 
च्रस्माकसरद्य वामयं स्तोमो वादिष्ठो अन्तमः । 
युवाभ्यां शत्वश्िना ॥ १८ ॥ 
भा०--हे (अशिना ) अश्वादि सेन्य, रा मौर विद्यादि सें निष्णात 


९) 
९) 
~ 


अ०१।स्‌०५।२०] ग्वेद माप्य अष्टमे मरडलम्‌ 


~~~ ४ 7 1 ^^“ ~~“ 


विद्वानों के स्वामी जनो ! ( अस्माकम्‌ ) हमारा ( अयं ) यह ( वां ) आप 
दोनों को रक्षय करये क्रिया ( स्तोमः ) स्तुति योस्य उपदेश वचन एवं 
व्यवहार ( युवाभ्यां ) आप दोनों के लिये -( अन्तमः ) अति समीप ओर 
( वादिषटः ) अति सुख प्राच कराने वाला ओर रथ के समान जीवन को, 
सुख से यापन करा देने वाला (भूतु ) दो । 

योदह॑वां सुने दतिरादितो रथचपैे 

तत॑ः पिवत्तमश्िना ॥ १९॥ 

, मान्दे ( जधिना ) रथी सारथिवत्‌, जितेन्द्रिय, विद्यावान्‌ 
एवं अश्वो, राषट्ादि के स्वामी जनो ! जिस ध्रकार (रथचषणे आहितः दतिः) 
रथ को सचने के स्थान पर जर की मशक र्टकी रहती है ओर रथस्थ 
पुरुष ( मधुनः पिबतः ) जक का पान ओर अन्न का भोजन करते है उसी ` 
प्रकार ( रथचर्षणे ) रमण योम्य गृहस्थ वा राष्ट कायं के उठाने के समय 
मीवां) आप दोनों के चियि ( मधुनः) मधुर अन्न, जरू तथा 
देशय का (यः) जो ( दतिः ) पात्र ( आहितः ) आद्र पूवक प्रस्त. 
किया जावे ( ततः ) उससे ८ पिबतम्‌ ) जरु अन्नादि का अवदय उपभोग 
करो । अथवा--( यः मधुनः ) जो मधु" अथात्‌ शच का दमन या पीड्क ` 
करने मे समर्थं ( दतिः ) शानु को काट गिराने मे समथ शाख सेन्य 
( आहितः ) राष्ट के सव ओर स्थापित हो ( ततः ) उसके बर पर (पिव-- 
तम्‌ ) राष्ट का पालन ओर उपभोग करो । 
तेन नो वाजिनीवस्र पश्च तोकाय शे गेवे । 
वर्द॑त पीवरीरिषः ॥ २०॥ ४ ॥ 

भा०- ३ ( वाजिनी-वस्‌ ) 'वाजिनी' अर्थात्‌ ्ञानयुक्त इद्धि, ब 
युक्त सेना ओर रेश्वयं युक्त सषद्धि, भूमि आदि के देश्वयं के स्वामी !' 
भाप दोनों ( तेन ) उस पूर्वोक्त मधु से पूणं पात्र वा शन्चुकषंक बरु से 
( नः ) हमारे ८ पबे ) पञ की रक्षा ( तोकाय ) सन्तानो के पारनः 
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ओर (गवे शं) गोभोंकी शान्ति कल्याण के ल्यि ( पीवरी; इषः ) 
-अति हृष्ट पुष्ट सेनाओं ओर अन्न सम्पदां को ( वहतं } धारण करो । 
ओर हमें प्राक्च कराओं इति चतुर्थो वग॑ः ॥ 
डत नो डिव्या इषं उत सिन्धूरदर्विदा । 
अप द्वारेव वषथः ॥ २१॥ 
भा०-हे (अहर्विदा) दिन क समस्त कृत्यो को रीति से जानने वारे 
-भ्रधान ओर गौण जनो ! आप दोनों ( नः ) हमारे लिये ( दिव्याः दषः) 
-उत्तम २ अन्न ओर विजथोधो गिनी सेनाओं को ( उतत ) ओर ( सिन्धून्‌) 
-बहने वारी जरु धाराओं ओर वेगवान्‌ अश्वो को ८ द्वारा इव ) उत्तम 
"साधनो, द्वारो ओर मार्गो से ( अप वप॑थः ) दूर तक वर्षाओ, पटंचाभो 
-मौर रेजाओ । 
कदा वा तौम््यो विंघत्ससुद्धे जहितो नरा । 
यद्वां रथो विभिष्पतात्‌ ॥ २२ ॥ 
भाग (तौम्व्यः) तुर" अर्थात्‌ शन्ुओं को मारने मे समथ पुरुषां मे 
"कुश, उनका स्वामी सेनापति । हे (८ नरा ) नायक वरो ! (ससद ) 
उमड़ते इए शनरु सैन्य ॐ बीच ( जहितः ) आकर ( वां ) तुम दोनों की 
( कदा ) कब ( विधत्‌ ) सेवा करे ? [उत्तर] ( यत्‌ ) जब ( वां ) तम 
"दोनों का ( रथः ) रथ चैन्य ८ विभिः >) वेगवान्‌ अश्वो से ( पतात्‌ ) 
प्रयाण करे । 
युवं करवाय नासत्यापिंरिप्ताय हस्यं । 
शश्व॑दूतीदैःशस्यथः ॥ २३ ॥ 
भा०-हे ( नासत्यौ ) सत्य का उपदेश देने ओर सत्य का विधान 
-करने ओर कभी असत्य व्यवहार न करने वारे जनो ! (युवं ) आप वोरो 
दम्य ) उत्तम गृह मेँ रहते इए ( अपिःरिसाय कण्वाय ) पीडित विद्वान्‌ 
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जन को बचाने फे ण्ये ( शश्वत्‌ ) सदा ( उतीः दु्स्यथः ) नाना 
रक्चाएं भन्नादि तृक्चिकारक पदार्थं मी प्रदान किया करो । 

ताभिरा यातसूतिभिनैव्य॑सीभिः खुशस्तिर्भिः । 

॥ व 

यद्वा वुषरवस्‌ हुवे ॥ २४॥ 

भा०--हे (दृपण्‌-वस्‌ ) बलवान्‌ पुरूषों को राष्ट में वसाने वाले नायक 
पुरुषो ! (यत्‌ वां) अव मँ जाप दोनों को (हवे) प्रजाजन 
कारू, अवसर पर चारं । तव २ आप दोनों (ताभिः) इन नाना (नव्य- 
सीभिः ) अति नवीन, अति उत्तम ( सु-शस्तिभिः ) शासन भ्यवस्था्ं 
ओर ( उतिभिः ) रक्षा साधनों सहित ( आयातम्‌ ) प्राप्त होभो । 

यथां चि्कएव्माव॑तं श्रियमेधसुपस्त॒तम्‌ । 

श्रतं शिञ्जारमश्विना ॥ २५॥ ५॥ ` 

भा-( यथा चित्‌ ) जैसे भीहो वैसे हे ( अश्विना) जितेन्द्रिय 
उत्तम बलवान्‌ विद्यावान्‌ खी पुरूषो ! आप दोनों ८ कण्वम्‌ आ अवतम्‌ ) 
विद्वन्‌ पुरूष की रक्षा छिया करो। ओर आप दोनों ( उपस्तुतम्‌ ) प्ररं स- 
नीय ( प्रिय-मेधम्‌ ) यज्ञ ओर युद्धादि के प्रिय विद्वान्‌ ओर वीर पुरुष 
की रक्षा करो । ओर ( रिज्ञारम्‌ ) मधुर शब्द करने ओर मधुर वचन 
कहने वाले वाद्य, गान प्रिय एवं कवि भौर उत्तम उपदेष्टा वग की भी 
रक्षा करो । इति पञ्चमो वर्गः ॥ - 

यथोत कृत्व्ये घने ऽशुं गोष्वगस्त्यम्‌ | 

यथा वाजेषु सोभ॑रिम्‌ ॥ २६॥ 

भार हे उत्तम विद्वान्‌ ब्वानू खी पुरुषो ! ( यथा उत ) ओर 
नेसे हो वैते, ( छते धने ) धन को पैदा करने के छियि ( अंञ्ुम्‌ ) खाने 
ओर भोगने योय अच्रादि की रक्षा करो । ओर (गोषु) किरणों के प्राप्यं 
( गरूयस्‌ ) सू ओर भूमियों को सम्पन्न .बनाने के ख्ये स्थावर 
पवेत बरक्षां की रक्षा करो । ( यथा ) जैसे हो वैसे ( वाजेषु ) ज्ञानो, अन्नं 
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ओर बलों की रक्षा के लिये ( सोभरिम्‌ ) उत्तम रीति से उनके पालकं 
की रक्वा कर। 

एतावद्वा वषरवस सतावका भ्या श्चन । 

गणन्तः सखश्चमामहे ॥ २७ ॥ 

मा०--हे (इषण्‌-वस्‌ ) वरवान्‌ शासको को राष्ट से वसाने वारेवा 


उनको अपना घन समक्न वाले प्रधान पुरूषो ! ( गृणन्तः ) आप दोनों 


के प्रति उपदेज्ञ करते हुए हम प्रजाजन ( वाम्‌ ) जप दोनों के (एतावत्‌) 


इतना ८ सुम्नम्‌ ) सुखकारी देश्यं वा ( अतो ना भूयः) इससे भी अधिक 


की ( ईमहे ) याचना करते दं । 

रथे हिरण्यवन्धुरं हेरण्याभीगमाश्वना । 

राहि स्थाथो देविस्परम्‌ ॥ २८॥ 

आा०-हे ( अश्विना ) “अश्व' अथात्‌ वेग से जाने वारु रथ वसान 
विद्यत, अञ्चि, जक आदि के स्वामी, तत्स्बन्धी कायङ्कखख 1वद्ाच्‌ एव 
शिल्पी जनो ! पुरूषो ! आप दोनों ( दिरण्यवन्धुरम्‌ >) सुवणं, खोह शद्‌ 
धातु से सुन्दर, कान्तियुक्त ( हिरण्याभीश्चुम्‌ ) उत्तम लोहा धाठु क! 
बनी रोकथाम वारे ( दिविःस्ष्जम्‌ ) आकाश आर भूम दाना को सश 
करने वारे दोनों यथेच्छ जाने वाले, (रथं स्थाथः हि) रथपर विराजा करो । 

हिरण्ययी वां राभेरीषा अक्तो हिरण्ययः । 

उभा चक्रा षेररयया ॥ २९ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ श्िष्पी जनो! ( वां ) ठम दानाकं ( इषाः ) 
र्थ के अग्र दण्ड ( रभिः ) इद्‌ ओर ( हिरण्ययी ) सुवर्णादि उत्तम धाद 
के बने हां ओर ( अक्षः हिरण्ययः ) अक्ष भी रोह के टद्‌ बने ह।। उभा) 
दोनों ( चक्रा ) चक्र भी ( हिरण्यया ) रोह से बने, च्द हों । 

तन नो वाजिनीवसर परावतश्चिदा गतम्‌ । 

उपेमा खात मम ॥ ३० ॥ ६॥ 
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आ[०- हे ८ वाजनीवसू ) बलवती सेना ओर अन्नसस्पदा वाली 
भूमिके स्वामी जनो ! ८ तेन ) इस प्रकार के पूर्वोक्त रथ से ( परावतः 
चित्‌ ) दूर देश से भी (नः आगतम्‌ ) आप लोग हमारे पास आया करो, 
( इमाम्‌ ) इसं ( मम सु.स्तुतिम्‌ ) मेरी उत्तम स्तुति, वचन, उपदेशादि 
श्रवण करिया करो । इति षष्ठो वगः ॥ 

आ वंहेये पशाकात्पुवींरश्चन्तावभ्विना । 

दषो दएस(रमत्यी । ३१॥ 

भा०--हे ( अमर्त्या ) असाधारण मनुष्यो ! आप दोनों (पराकात्‌) 
दूर देश से प्राक्च होने वारी ( इषः ज वहेथे ) अन्नादि सामथिधों को लाया 
करो । ओर ८ पूरथीः ) पूर्वं प्रा्च अन्ना को ( अश्नन्ता ) भोग करते इए 
( दासीः ) श्रव्यादि प्रजा को भी नयी अन्न सामग्री राते रहो । उसी 
प्रकार ( पराकात्‌ ) दूर देशों तक भी ( इषः ) तीव्र ( दासीः वहेथे ) 
शनरुनाशक सेनाए रक्खो । 

आ नों नैरा श्चवोभिरा गाया यातमश्विना । 

पुरश्चन्द्रा नासत्या ॥ ३२ ॥ 

भा०-हे ( नासत्या ) कभी असत्य का आचारण न करने वाके 
एवं सत्य ही की व्यवस्था करने वाटे ( अश्ना ) राष्ट, बर के स्वामी 
जनो ! आप दोनों ( पुर-चन्दरा ) बहुत से प्रजावर्गौ को आह्वादित करने 
बे तथा बहत से सुव्ादि धनो के स्वामी होभो ओर (नः) हमे (च॒म्नैः) 
यजो, घनो, ८ श्रवोभिः ) अन्नो, श्रवण योग्य ज्ञानां ओर प्रशसाओं, 
(राया ) भौर रेश्वय॑ सहित ( नः आ उप यातम्‌ ) हमारे पास 
आया करो । 

णड वौ धुितप्यबो वयो वहन्तु पिन । 

अच्छ! स्वध्वरं जनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

भा०-( इह ) इस राट म ८ भुषित-प्सवः) चखिग्ध भौर उत्तम रीति. 

१५ ॥ 
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णा 


से परिपक्त भोजन करने वारे, (पणिनः) उत्तम रथों ओर वाहनों केस्वा 


~> 


ह र्म 
( व्रः ) पक्षिवत्‌ शीघ्रगामी, तेजस्वी विद्वान्‌ पुरूष घोड़ों के समान 


नियुक्त होकर ( वां ) आप दोनों ही ( सु-अध्वरं जनं ) उत्तम यजञयुक्त 
प्रजावगं को ( अच्छ आ हवन्त ) भली प्रकार रथवत्‌ धारण करं । 

रथ वामचुगायस य इषा वतते खह्‌ । 

न चक्रमभि वाधते ॥ ३४॥ 

भा०-( यः इषा सह वतंते ) जो अन्नादि तथा सैन्य से सम्पन्ने 
तम दोनों के ( अनु-गायसं ) अनुगमन करने योग्य व प्रशं सनीय (रथम्‌ ) 
रमणीय राषटरको (रथ चक्र) रथको चक्र के समान ८ चक्रं) चक्रदत्‌ 
पर-सेन्य अथवा कमंकतंगण (न अभि वाधते ) नहीं पीडित करं । 

हिरण्ययेन रथेन द्ववत्पाशिभिरणभ्वेः । 

धीजवना नास॑त्या ॥ २५ ॥ ७ ॥ 

भा०-हे (नासत्या) नासिका में स्थित प्राणों के समान राट मे विद्यमान 
भ्रसुख खी पुरूषो ! आप दोनों (धी-जवना) क्म ओौर द्धि मे ती वेग षे 
युक्त होकर ( दवत्‌ पाणिभिः अश्वैः रथेन ) वेगयुक्त चरणों वारे अश्वो से 
युक्त रथ के समान ही ( दवत्‌-पाणिभिः जरवैः ) शीघ्र कर्मकारी, ऊुशर, 
सिद्ध हस्त विद्वानों से सुसनित ( हिरण्येन रथेन ) सुवर्णादि से सन्नद्ध 
उत्तम रार सहित हमे प्राप्त होओ। इति स्षमो वगः ॥ 

युव मग जागरवाख स्वदथो वा वृषरावस्‌ । 

ता नः पृङ्क्कभिषा रयिम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भा<-हे ( दृषण्वसू ) बलवान्‌ पुरुषों को धनवत्‌ पालन करने वाले 
राजा सचिव जनो! ( युव ) आप दोनों ( गं ) सिंहवत्‌ बरवान्‌, 
( जागरवांसं ) जागरण, सदा सावधान, पुरुष को ८ स्वदथः ) उत्तम, 
रुश्चयं तथा उत्तम पुष्टिकारक भोजन प्रदान करो। इस प्रकार वे 
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सेनादि के स्वामी खोग ( नः ) इभे ( इषा ) वर्वती सेना सहित (रयिम्‌ 
यङ्क ) टेश्वयं प्राक्च कराओ । 
तामे अश्विना सनीनां वियात नवानाम्‌ | 
य्था चिचे्यः कश्यः एतसुष्राचां ददत्स दृश गोन।म्‌ ॥२७॥ 
भा०-- दे (अधिना ) वेगयुक्त अध्ादि साधनों के स्वामी जनो! 
(तावे जप दोनों (मे) सुद्च विद्धान्‌ वा राट के (नवानाम्‌ ) नये नये (सनीनां) 
योग्य देश्या ओर चानों का सदा (विद्यातम्‌ ) ज्ञान करते, जनते वा प्राक्च कराते 
रहो । ( यथा चित्‌ ) जिससे ( चैः कञ्युः ) विद्वानों मे उत्तम ज्ञानदर्शी 
ओर तेजस्वी घुरुष (उदाना) राट मे बसने ओर शच को दग्ध करने वाछे 
( शतम्‌ ) सैकड़ों प्रजाओं वा वीरो तथा (गोनाम्‌ दशसह) दस सहत 
भूमियों को भी ( ददत्‌ ) प्रदान करे । 
यो मे हिरण्यसन्टशो दश राज्ञो अहत । 
श्धस्पद्‌ा इचेद्यस्य कृष्टयञ्चसम्ना छभितो जनाः ॥ ३८ ॥ 
-भा०-(यः) जो वडा राजावा प्रु (मे) सुक्षे (हिरण्य-संदशः) 
सुवणं या सूयं के समान दीखने वारे वा हित ओर रमणीय तत्व ज्ञानको 
देखने वाङे सम्यक्‌ दर्शी ८( दश्च राज्ञः ) दसों तेजस्वी, राजसभासदों को 
(मे ) मेरे हिताथं ( अमंहत ) राष्ट को प्रदान करता है उस ८ चैद्यस्य ) 
जानी, विद्वानों मे सर्वोत्तम पुरुष के ८ अधः-पदाः ) अधीन ( कृष्टयः ) 
रपक, शनुपीडक जन, खड्ग ओौर (अभितः) उसके चारों ओर (चर्मस्ना 
जनाः) चमे, खडग आदि का अभ्यासं करने वारे वीर पुरुष (इत्‌) अवश्य 
रहते हं । (२) इसी प्रकार प्सु परमेश्वर सब विद्वान्‌ ज्ञानी जीवों मे 
न्यापके होने से च्य" है सब जीव कृष्ट म॒मियें अन्न सम्पदादिवत्‌ उत्पन्न होने 
बाल होने से @ृषटि", जन्म छेन से 'जन' ओरं च्मवेषटित देह को बार २ ठेने 
से वा चर्मवत देह मे करमो ओर ज्ञानों का पुनः २ अभ्यास करने वारे 
हाने से जीव चरमन्न' है । वे उसके ही अधीन रहते हे । वह भ्रमु सक्च 
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= 
जीवगण को दस हित रमणीय ज्ञानप्रद दस तेजोयुक्त प्राणौ, इन्द्रियो को 
प्रदान करता है । 
|. स ^, ~ | 
माकेरेना पथा गादयनमे यान्त चद्‌यः । 


[3 | 


शन्यो नेत्सूरिरोह॑ते भूरिदावत्तरो जनः ॥ ३९॥ ८ ॥ १॥ 
भा०-८ येन पथा ) जिस मागं से ( इमे चेदयः ) ये विद्वान्‌ जन 
८ यन्ति ) गमन करते ह ( एना पथा ) उस मागं से ( माकिः गात्‌ ) 
कोई जा नहीं सकता । उनका मागं सुगम नहीं होता । ( अन्यः ) दृसरा 
कोई ८ भूरिदावत्‌.तरः जनः ) बहुत धनादि देने वाखा ओर ( सूरिः) 
विद्वान्‌ भी ( नः ओहते ) इतना कायं भारादि उठने मे समथं नहीं 


् 


होता है । इत्यष्टमो वर्गः ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


= 
(त 
वत्सः कारव ऋषिः ।॥ १--४५ इन्द्रः । ४६--४८ तिरिद्धिरस्य पारशन्यप्य 
दानस्तुति्दैवताः ॥ चन्दः--१-- १३, १५-- १७, १९, २५--२७, २९, 


३०, ३२, २५, ३८) ४२ गायत्री । १४, २८, २३, ३३, ३४ ३६, 


7 


< 


३७, ३९-४१, ४२, ४६, ४८ निचृद्‌ गायत्र । २० श्रर्ची खर्‌ 
गायत्री । २४, ४७ पादनिचृदू गायत्रो । २१, २२, २८, ३१, ४४, ४६ 
श्राषौं विराड्‌ गायत्री ॥ 

मर्हा इन्द्रो य शओ्ओजसा पजैन्यों वृटि्मो ईव । 

स्तोमेवेत्सस्यं वावृधे ॥ १॥ 

भा०-८ यः इन्दः ) जो ेशरयो का देने वाला परमेश्वर (दृष्टिमान्‌ 
पजन्यः इव ) बृष्टि करने वारे मेव के समान ८ इन्द्रः ) अन्न जलवत्‌ नाना 
उत्तम फलों का देने वाला (पर्जन्यः) सर्वो्कृष्ट विजयी, सब सुखो-रस श्र 
.दाता, वह ्रञ्ु (ओजसा महान्‌ ) बरु पराक्रम से महान्‌ है । वह (सतोमैः) 
उत्तम स्तुति वचनो ओर वैदिक सृक्तोपदेशों से गुरुवत्‌ (वत्सस्य) अधीनता 
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र बसने वासे श्जिष्यवत्‌ प्रयु मे ही निवास करने वाटे एवं बालकवत्‌ प्रिय 
भक्त की ( वात्र ) सव प्रकार से बृद्धि करता हे। 

्रजामृतस्य पितः प्र यद्धर॑न्त वह॑यः । 

विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥ २॥ 

आ०--हे प्रभो ! ( ऋतस्य ) सत्य ्ानमय ( पिप्रतः ) जगत्‌ को 
यूं करने वाटे तेरी < प्रजास्‌ ) उत्तम प्रजा को ( यत्‌ ) जो ( वह्वयः ) 
सूर्यादि जर जगत्‌ मे अस्निवत छान प्रकाश के धारण करने वाटे विद्वान्‌ 
सोग ८ प्र भरन्त ) अच्छी प्रकार प्रजा का भरण पोषण करते वेदी 
( ऋतस्य वाहसा >) सत्य कान को धारण करने से ( विप्राः ) सचे विप्र 
ओर विद्वान्‌ हें । 

करवा इन्द्रं यद ऋत स्तोमेयेज्ञस्य साधनम्‌ । 

जामि ब्रुवत आयुधम्‌ ॥ ३॥ 

भा०--( चत्‌ > जव ( कण्वाः ) विद्वन्‌ घुर, ( इं ) देशवय॑वान 
ध्रु को (स्तोमैः) उत्तम स्तुति वचनो से तथा अधिकारो, पदों से (यज्ञस्य) 
परस्पर मिलकर करने योग्य देवपूजा, संगतिकरण भावना, दान आदि 
सत्क्मो का ( साधनम्‌ ) साधक, निमित्त ( अक्रत ) बना रते है तव 
वे ( आयुधम्‌ ) सव संकटो को पराजित करने वाले आयुध के समान 
उस प्रञुको ही वे ( जामि व्रुवते ) अपना बन्धु कहने रगते है । वे उसी 
कोसब से बड़ा बरु, सब से वड़ा अस्र मानते हं । अथवा जब वे प्रसुको 
ही सर्वोपास्य जान रेते द तब वे आयुध शसखादि को भी ( जामिव्रुवते ) 
व्य्थं बतलाया करते हँ । ईश्वर पर किया विश्वास ही उनका एकमात्र 
रक्षक होता है । 

खमस्य मन्यवे विश्रो विश्वां नमन्त कृष्टयः । 

खसुद्रायैव सिन्धवः ॥ ४ ॥ ह 

भा०-८ सजुद्राय-इव सिन्धवः ) नदिय जिस भकार सखद को 
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माठ होने के लिय ( नमन्तः ) उसकी ओर ही ञ्चक जाती हे उसी प्रकार 
( विश्वाः विशः कृष्यः ) समस्त प्रजा, शत्रु कर्षण करने वाली सेना 
ओर कषक जन ( अस्य मन्यवे ) इस प्रथुके कान को प्राप करनेकेरि 
उसी के समक्ष ( सं नमन्त ) मिलकर द्ुकती ह । (र) इसी प्रकार परव 
राजा के ( मन्यवे ) रोध के आगे समस्त प्रजाएं कती हे । 

ओजस्तदस्य तित्विष उमे यत्समव॑वयत्‌ । 

इन्द्र्यभेव रोद॑सी ॥ ५॥ ९॥ 

भा०--( इन्दः चमं इव ) जिस ध्रकार शनुहन्ता वीर पुरुप रक्षा 
साधन डाल ओर शचरुछेदन के साधन खड्ग को ८ सम अवनत्तयत्‌ ) 
अच्छी प्रकार चराता है तब ( अस्य ओजः तित्विपे ) उसका पराक्रम 
खूब चमकता है, उसी प्रकार ( यत्‌ ) जव ८ इन्द्रः ) परमेश्वयंवान्‌ प्रभु 
( चमं इव ) खड्ग ठार के समान ही (रोदस्ती उञ सम्‌ जवत्तंयत्‌ ) प्रजा 
ओर शासक वग दोनों को एक साथ संचारित करता है ( तत्‌ ) तभी 
( अस्य ) उस प्रु का ( ओजः तिष्विपे ) पराक्रम, बल, तेज अधिक 
चमकता, प्रत्यक्ष सूयं के प्रका्वत्‌ दृष्टिगोचर होता है । इति नवमो वगः॥ 

वि चिद्धूबस्य दोध॑तो वजँ शतप्॑णा । 

शिरो विभेद वृष्णिन ॥ & ॥ , 

भा०--जिस प्रकार सूरय, विद्युत्‌ वा वायु ८ चत्र हिरः ) मेष 
के उपर के भाग को ( वृष्णिना वघ्ेण ) वृथिकारी विद्युत्‌ प्रहटारसे ( वि 
विभेद ) चित्र भिन्न करता है उसी प्रकार वह टेश्वयंवान्‌ राजा ( वृत्रस्य ) 
बडे चु के ( शिरः ) भमुख सैन्य को ८ बरृष्णिना ) बलवान्‌ , शादि 
वंक ( वघ्रेण ) शनुनिवारक ( शतपवंणा ) सेकडों खंड वाले वा अनेक 
पालन साधनों से युक्त ( वघ्रेण ) सैन्य ब से ( दोधतः वतर ) हदय 
भे भय, कपकपी चेदा करने वा त्रास्‌कारी शनुगण के (किरः वि बिभेद) 
शिर या ्रुख अंग को चिन्न भिन्न करे। (२) उसी प्रकार णुर, प्रथ 
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्ान्ति व्क (शतपवंणा) सौ पं, अध्याय अनुवाकादि विच्छेदो से युक्त 
ज्ञानमय वेद्‌ से अक्ञानकारी चत्र का नाश करता हे । 

इमा श्रभि प्र रोलमो वरिपामच्रु श्रीतय॑ः । 

श्चत्रः शोचिने दितः ॥ ७॥ 

भा०-हम ( अग्रेषु ) अग्रगण्य विद्धानों के अधीन रहकर (विपाम्‌). 
वेदवाणियो मे से ( इमाः ) इन ( धीतयः ) नाना स्तुतिं ओर धारण 
करने योग्य वाणी या कर्मो को ( अभिप्र नोनुमः ) साक्षात्‌ कर अच्छी 
प्रकार अभ्यास करे, पदं ओर अन्यो के प्रति कें । वे ( अभेः शोचिः न ) 
अन्नि की वाला के समान (दिद्युतः) प्रकाश करने वारी हें । विपा" 
इति वाङ्नाम । 

गुह खतीरप त्मना प्र यच्छोच॑न्त धीतर्यः। 

करावा ऋतस्य धार्या ॥ ८॥ 

भा०-( यत्‌ ) जो (धीतयः ) संकल्प वा कमं (गुहा सतीः) उदधि 
म वि्यमान रहकर ८ त्मना ) आत्मा के सामथ्यं से (प्र सोचन्त) भ्रकारित 
होते हं उनको ८ कण्वाः ) हम विद्वान्‌ जन ( कतस्य ) सत्य ज्ञान कौ 
( धारया ) वाणी से ( प्र नोनुमः ) अच्छी प्रकार प्रकट करते दं । 

प्र तमिन्द्र नशीमहि रयि गोम॑न्तसभ्विनम्‌ । 

म ब्रह्म पूवैचित्तये ॥ ९॥ 

भा०-हे ८ इन्द्र ) रेश्वयं के दाता ! हम ( तम्‌ ) उस ( गोमन्त 
रथिम्‌ ) गौं से युक्त सम्पत्ति, इन्द्रियों से युक्त देह ओर वाणियोँ से 
यक्त ज्ञान ओर ( अश्चिनम्‌ ) अश्व से युक्त सैन्य वरू को (प्र नशीमहि) 
च्छी प्रकार प्राक्च करं । इसी प्रकार हम ८ पू चित्तये ) सब से पूव 
विद्यमान एवं पूणं ब्रह्म क ज्ञान के लिये ( गोमत्‌ ब्रह्म ) वाणियों से युक्त 
बरह्म = वेद्‌ ज्ञान को ८ प्र नशीमहि ) अच्छी प्रकार प्राक्त कर । 
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अहमिद्धि पितुष्परि मरधामृतस्यं जग्रभ । 

शं सूय इवाजनि ॥ १० :। १०॥ 

भा०-( अहं ) भँ जिकास ( इत्‌ ) ही ( हि ) अवश्य (ततस्य) 
वेदमय सत्य ज्ञान के ८ पितुः मेधाम्‌ ) पितावत्‌ पालक प्रखुवागुरुकी 
( मेधाम्‌ ) ज्ञानवती बुद्धि को (परि जग्रभ) प्रेमपूर्वक श्रहण करं । जर 
(अह) मे (सूयः इव) सूयं के समान (अजनि) होड । इत्येकादश वर्गः॥ 

छं शरत्नेन मन्मना गिरः युस्भामि करववत्‌ | 

, येनेन्द्रः णष्ममिदये ॥ ११॥ 

भा०--(येन) जिस ज्ञान से ( इन्द्रः) रेश्वय॑वान्‌ पुरुष या 
आत्मा ( छुष्मम्‌ इत्‌ दधे ) शचुश्ोषक बरु को धारण करता है ( अहं ) 
मै भी (प्रत्नेन ) पुराने, सनातन, नित्य ( मन्मना ) मनन योग्य 
वेदमय या आत्मज्ञान से ( कण्ववत्‌ ) उत्तम मेधावी पुरुष के समान 
( गिरः म्भामि ) अपनी वाणियों को सुशोभित कख । 

ये त्वामिन्द्र न वुटुव॒ ऋषयो ये च॑ तुष्टवुः । 

ममेद्धस्व खु्टुतः ॥ १२॥ 8 

भा०-हे ( इन्द ) रेश्चय॑वन्‌, अज्ञान नाशक प्रभो! विद्वान्‌ 
आचायं (ये) जो यथां ज्ञान के द्रष्टा न होकर (त्वाम्‌ न तष्टबुः) तरी स्त॒ति 
नहीं कर सक्ते है (च) ओर (ये च चरषयः तषु: ) जो कनद 
होकर स्तुति करते हँ उनसे तृ ( सु-स्तुतः ) उत्तम रीति से वर्णित भौर 
स्तियुक्त होकर ( मम इत्‌ ) मुञ्चे अवदय ८ वर्ध॑स्व ) बदा, ज्ञान से पूणं 
कर । ज्ञानदाता गुरुजन ओर महीता शिष्य जन दोनों ज्ञानदरशी होने से 
रषि हैँ । उनमें एक उपदेश करते हैँ दूसरे श्रवण करते हँ । उनम मै चाह 
रिष्यों में होऊं वा गुरुजनों मे तू उत्तम रीति से स्तुतिपात्र होकर मेरे ज्ञान 
की सदा बृद्धि कर । 
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यदस्य सन्युरध्वचीद्धि वृत्र पवंशो रुजन्‌ । 

श्रपः सञरद्रमेर्यत्‌ ॥ १३॥ 

भा०-८ यत्‌ ) जत्र ( अस्य मन्युः ) सूयं या विद्युत्‌ का प्रखर ताप 
वाकोप ( बृन्रं) मेघके ( पर्वशः) पोरु २८ विरुजन्‌ ) छिन्न भिन्न 
करता है तव ( अपः सयुद्रम्‌ ेरथत्‌ ) जलो को वह मेष समुद्र की 
तरफ प्रेरित करता दे उसरी प्रकार ( यत्‌ ) जव ( मन्युः ) ज्ञानमय भ्रस्ु 
वा गुर्‌ ( अस्य ) इस जीव दिष्य को (वृत्रं ) विस्तृत ज्ञान का ( पव॑शः 
विरुजन्‌ ) पोर २, गांठ २ करके छिन्न भिन्न करता हुआ ( अध्वनीत्‌ ) 
उपदेश करता है, तव॒ वह ( अपः ) जीव अपने कमं को-लिङ्ग शरीर को 
उस ( समुद्रम्‌ ) आनन्दमय प्रस के प्रति ( हेरयत्‌ ) सञ्चाछित करे । 

नि शुष्ण इन्द्र धरसि वज्ञे जघन्थ दस्यवि । 

वषा द्यय्र शरिकषे ॥ १४ ॥ 

भा०- हे ( इन्द्रं ) रेश्वयवन्‌ ! दे (उग्र) सवं शक्तिमन्‌ ! हे दुष्टो 
कों भय देने हारे! तू ( वरषा हि ) निश्चय से वड़ा वलवान्‌ , सब सुखो की 
वषां करने वाखा ( शण्विपे ) सुनाजातादहै।त्‌ ही ( छष्णे दस्यवि) 
भ्रजाश्ञोषक, कष्टदायी दुष्ट के ऊपर ( धणस्सि वच्च) द्द वच्नका(नि 
जघन्थ ) प्रहार कर कि वह अपने दुष्ट क्रमं से वजितहो। 

न याच इन्दमोजखा नान्तारत्ताण वाज्णम्‌ । 


न विव्यचन्त भप्रयः॥ १५॥ ११॥ 
भा०-८ इन्द्रम्‌ ) रेश्चय॑वान्‌ ( वच्रिणम्‌ ) सवं शक्तिमान्‌ प्रसुखे 


( न यावः) न प्रकाशमान सूयं तारे, ( न अन्तरिक्षाणि ) न अन्तरिक्षरत 
चायु जदि ओर (८ न भूमयः ) न भूमिस्थ जर, जन्तु आदि ही (जोजसा) 
वर पराक्रम से (वि व्यचन्त) अधिक हैँ । अथवा (न चावः न अन्तरिक्षाणि 
न भूमयः इन्द्रं विव्यचन्त ) न सब सूर्य, न सब आकाश, न सब अन्तरिक्ष 


ओर न सव भूमियां ही उस महान्‌ अनन्त परमेश्वर को व्याप सकत ह| 
इयकादशो वगः । 
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यस्त इन्द्र महीरपः स्तभ्रयमान्न आशयत्‌ । 

नि त पयार शेश्नथः ।। १६॥ 

भा०- हे ( इन्द्र ) रेश्चयवन्‌ ! (यः) जो ( ते ) तेरी (महीः भः) 
बडी विस्तृत व्यापक जगत्‌ की प्रारम्भक प्रकृति की सृष्षम मात्राओों को 
(स्तमूयमानः) स्तब्ध, निष्क्रिय करता हु ( आशयत्‌ ) सवत्र प्रसुस्च सा 
किये हए था (तं) उसको तू (पयासु) अपनी गतियो वा शाक्तिरूप क्रियाओं 
के बीच मे (निशिश्चथः) सवथा नष्ट कर देता है। इसप्रकार जड 
भ्रकति की जडता ही ब्रत्र है जो खृषटि के पूं प्रकृति को शिथिल प्रसुक्च सा 
बनाये रखता दै । । इसी प्रकार जो मेघ जलो को थामे रहता है विचत्‌ 
वा सुधं उसको आहत करके गतियुक्त धाराओं म परिवत्तित करता है । 
इसी प्रकार जो शत्रु राजा की भूमिय ओर प्रजाओं को रोककर स्वयं सुख 
मे सोते उसको राजा ( पद्यासु ) पदाति सेनाओं के बरु पर विनाशा करं । 

य इमे रोद॑सी सदी समीची खमजत्रभीत्‌ । 

तमेौभिरिन्दर तं गहः ॥ १७॥ 

भाग (यः) जो ( इमे ) इन ( मही ) बड़ी ( रोदसी ) आकाश 
भूमि (समीची) परस्पर अच्छी प्रकार मिली, दोनों खरी पुरुषों की श्रेणियों 
को भी मेव वा रात्रि कार्वत्‌ ( तमोभिः ) अन्ञान-अन्धकारों से ( सम्‌ 
अजग्रभीत्‌ ) अच्छी प्रकार ग्रस ठेता है, हे ( इन्द्र ) सूय॑वत्‌ प्रकाशस्वरूप 
प्रभो ! त्‌ ( तं गुहः ) उस अज्ञान, अविदयामय दुखान्धकार को टश्च करः 
ज्ञान प्रकाशा देकर सुखी कर। 

य ईन्द्र यतयस्त्वा भ्रगगोय च तषवः। 

ममद्र श्चुधा हवम्‌ ॥ १८ ॥ र 

भा०-ह ( इन्द ) रेशवयवन्‌ ( ये यतयः ) जो इन्दियों ओर मनं 
का. संयम करने वाङे ओर ( ये च शगवः ) जो पापों को ज्ञाना्चि सेद्ध 
करने वाले या वेद्‌ वाणियां को धारण करने वाले तपस्वी ओर विद्वान्‌ पुर्ण 
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हवे सभी (स्वा) तेरी ( व॒ः) सदा स्तुति करते है । त्‌ उन सव 
की सुनता हे । है ( उग्र ) दु के परति मयंकर ! दण्डधर प्रभो ! ( मम 
इत्‌ हवम्‌ ) मेरी पुकार भी तु ( श्रधि ) श्रवण कर। 

इमास्त इन्द्र पर्नया घत दहत श्राश्चरम्‌ । 


एनाम्रतस्य पपप्युवाः ॥ १९ ॥ 

भा०--हे (इन्दर) देशयंवन्‌ ! सूय॑वत्‌ तेजस्विन्‌ ! (दमाः परश्चयः) ये- 
सूयं, अन्तरिक्ष ओर भूमि आदि समस्त पदार्थं गौं के समान हे । (ते). 
तेरे अधीन होकर ( एनम्‌ ) उस ( आश्चिरम्‌ ) भोगने योग्य ( घृत ) 
क्षरणश्ीर दुग्धवत्‌ जल अन्नादिको ( दुहते ) प्रदान करते हं । ये सवः 
(ऋतस्य ) तेज, जल, अन्न, धन ओर ज्ञान की ८ पिप्युषीः ) बृद्धि भी 
करते हें । ज्ञान की बृद्धि करने से ऋषि रोग भी रक्षि" कहाते हे । 

या इन्द्र प्रस्वस्त्वासा गथमचाक्ररन्‌। 

पार घमव स्यम्‌ ॥ २०॥ १२॥ 

भा०-(धमः इव सुरथ॑म्‌ ) धारण करने वाखा मेधघमय जल वा वायु 
निस प्रकार (सूं के ताप को ( गभं करोति ) अपने भीतर रहण करता - 
है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) देश्वय॑वनू प्रभो ! ८ याः प्रष्ठः ) जो जगत्‌ 
म उत्पन्न करने वाछी शक्तियें ( आसा ) अपने सुख से अर्थात्‌ मुख्य वल 
से, वा स्तुति द्वारा ( त्वा) तषे ही ८ गर्भ॑म्‌ अचक्रिरन्‌ ) अपने भीतर 
शक्तिखूप मे धारण करते है । इसी प्रकार मादा वा माताएु भी जो गभ॑ में 
धारण करती दँ वे भी सु्य॑वत्‌ तेरे ही उत्पादक बरु को अपने भीतर धारणः 
करती है । अन्नादि रूप मे भी तेरे ही उत्पन्न किये प्राणदायक जीवन को 
परनाए सुख से शरीर धारक रूप मे महण करतीं है । इति द्वादशो वगः ॥ 

त्वामच्छुवसस्पत करवा उक्थेन वावधः । 

त्वा सुताख इन्दवः ॥ २१॥ 

1°--हे ( शवसः पते ) बर के पालक ! (कण्वाः) विद्वान्‌ रोगः 
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( स्वाम्‌ इत्‌ ) तुक्षे रक्ष्य कर ( उक्थेन ) स्तति वचन कहकर ही 
( बाबरः ) स्वयं बृद्धि, सद्धिं को प्राक्च करते है । ( इन्दवः ) भक्ति 
रस से द्रवित होने वारे ( सुतासः ) उत्पन्न जीव एवं भक्तजन भी पुत्रवत्‌ 
(स्वाम्‌ ) तश्च पिता को प्राप कर स्तुति से ( त्वा वाश्घुः ) तक्ष बदाते, 
तेरी महिमा का गान करते ओर त॒क्षे प्राक्च कर स्वयं बृद्धि को प्राप्त होते है । 
तवेदिनदर पररीतिषूत प्रश॑स्तिरद्रिवः । । 
यज्ञो वितन्तसाय्यः ॥ २२॥ 
भा०-हे ( अद्रिवः ) मेधो के स्वामी सूयंवत्‌ { अनेक शक्तियों क 
-स्वामिन्‌ ! ( उत ) ओर ८ तव इत्‌ ) तेरी ८ प्रणीतिषु ) उत्तम उदकृषट 
-नीतियों ओर रचनाओंमे भी तेरी ही ( प्रशस्तिः ) उत्तम कीत्ति ओर 
शासन व्यवस्था विद्यमान है । तू ही ( यत्तः ) सर्वोपास्य, सवेदातता (वित. 
न्तसाय्यः ) अति विस्तृत महान्‌ , सब से बडा है। 
आन इन्द्र मदीभिष पुरन दपि गोम॑तीम्‌ ॥ 
उत प्रजां खुवीयम्‌ ॥ २३ ॥ 
भा०-दे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! प्रभो ! आत्मन्‌ ! तू (नः) हमे 
८ महीम्‌ ) बडी, पूञ्य ८ इषम्‌ ) इच्छा, प्रेरणा, ८ गोमतीं घुरं न ) गवादि 
"सम्पदा युक्तं नगरी क समान इन्द्रियो ओर वाणी से युक्त, पालन पोषण 
योग्य देह रूप पुरी को ( उत) ओर ( प्रजां ) प्रजा, पुत्रादि ओर प्राणादि 
तथा ( सु-वीयैम्‌ ) उत्तम बरवीथं ( आ दपि ) प्रदान करता है । (२) 
-राजन्‌ ! तु हमे ( महीम्‌ ) भूमि, अन्न, गवादि युक्त पुरी, प्रजा ओर 
उत्तम बरूदे। 
डत त्यदा्वभ्यं यदिन्द्र नाहुषीष्वा । 
अग्र वल्ल प्रदौीदयत्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्य॑वन्‌ प्रभो ! ( यत्‌ ) जो ८ अग्रे) सवे 
"पहले ( नाइषीषु विष्चु ) मानुषी प्रजाओं मे ८ प्र दीदयत्‌ ) अच्छी श्रकार 


1 
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प्रकाशित होता रहा ( स्मन्‌ ) वह ( आञ्च-जइभ्यम्‌ ) अति शीघ्र अश्व, 
मन, इन्द्रियादि को व्च करने वाला मन, प्राण जादि आत्म सामथ्यं 
हमे भी प्रदान कर । 

क 


श्रभि छं न त॑त्निे सूर उपाकचन्लसम्‌ । 


यदिन्द्र सृग्यासि नः॥ २५॥ १३॥ 

भा०- दे ( इन्द्र ) रेश्वयैवान्‌ प्रभो ! राजन्‌ ! ८ यत्‌ ) जो तू (नः) 
हमे ८ डयासि ) सुखी करता है वह त्‌ ( सूरः ) सूयं के समान तेजघ्वी 
ओर प्रकाशस्वरूप होकर ( उपाक-चक्षसरम्‌ ) अति समीप अन्तःकरण के 
भीतर दह्ंनीय वा गुरु द्वारा समीप रहकर उपदेश करने योग्य (जं न). 
शरण योग्य वा गमनयोग्य मागं के समान ज्ञान मागं क (जभि तलिनषे)' 


विस्तार करता है । इति त्रयोदशो वगः ॥ 


1^~. ~ ^ 


यदङ्ग त॑विघीयस इन्द्र घ्र राजसि क्तितीः। 

मरा अपार जसा ॥ २६॥ 

भा०-८ अङ्ग इन्द्र ) हे एेश्वयंवन्‌ ! हे दुष्टो के दलन करने वारे ¶* 
८ यत्‌ ) जो तू स्वयं ही ( तविषीयसे ) बरुवती सेना के समान आचरण 
करता है तू स्वयं ( क्षितीः ) सब बसी प्रजाओं पर॒ (-प्र राजसि ) उत्तम 
राजा के समान है । सचमुच तू ( ओजसा ) वल पराक्रम मे ( महान्‌ ) 
वड़ा ओर ( अपारः ) अपार है, तेरा अन्त नहीं । (र) राजा स्वयं (तवी- 
पीयते ) सेना की कामना करता है, राजा बनता है । 

ते त्व हविष्मतीर्विंश उपं ब्रुवत ऊतये । 

उख्जयसखमिन्दुभिः ॥ २७॥ 

भा०--हे प्रभो ! राजन्‌ ! ( हविष्मतीः विशः ) उत्तम अन्न आदिः 
देने ओर उपभोग करने योग्य रेशर्यो से सम्पन्न भरजाए (इन्दुभिः) रेशवयो 


` सित ८ तं ) उस ८ उरूत्रयसं स्वा ) महान्‌ बर पराक्रम बाले तक्ष को 
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-( उप उतये च्ुवते ) प्राक्च कर अपनी रक्षाके ल्यि तुक्चसे प्राथना 
-करती हें । 
उपह्वरे गिरीणां सङ्गे च नर्दनम्‌ । 
धिया विप्रो अजयात ॥ २८॥ 
भा०-(गिरीणाम्‌ उपहर) पवतो के समीप, उनके सुरक्षित स्थान मे 
ओर ( नदीनां च संगथे ) नदियों के संगम स्थान में (धिया) उत्तम कम॑ 
ओर बुद्धि के योग तथा ध्यान के अभ्यास से ( विधः अजायत ) मनुष्य 
-विद्वान्‌ द्धिमान्‌ दोजाता दै । उसी प्रकार विद्यार्थी जिज्ञासु ( गिरीणाम्‌ 
उपह्वरे ) ज्ञान के उपदेष्टा गुरुजनों के समीप ओर ( नदीनां च संगथे ) 
ज्ञानोपदेष्टा तथा ज्ञान सम्पन्न जनों के सत्संग मे रहकर ( धिथा ) उत्तम 
कमे ओर उदधि के योग से (विध्रः) विविध विद्याओं से पूणं विद्वान्‌ (अना- 
-यत ) होता है । 
अतः ससुद्रसुद तश्चिकिरत्वौ अवं पश्यति । 
यते विपान एजति ॥ २९॥ 
-भा०-( यतः ) जिस कारण से ( विपानः ) विशेष रूप से पालक 
-वा व्यापक प्रु ( एजति ) सब को चला रहा है, ( जतः ) इस कारण 
{दी वह प्रु ( चिकित्वान्‌ ) सरव्॑ञ है ओर वह सूयं के समान ८ उद्वतः ) 
उपर के रोको को ओर ( ससुद्रम्‌ ) महा सागरवत्‌ ध्रवांह से अनादि 
अनन्त जगत्‌ सगं को भी ( अव पश्यति ) अपने अधीन देखता है । 
श्रादत्छत्नस्य रतखा ज्यातेष्पश्यान्त वासरम्‌ । 
परा यादन्यत दवा।॥ ३० । १४॥ 
भा०<-( यत्‌) जो ( ज्योतिः) तेज वा प्रकाश्च ( दिवा ) दिनि 
के समय सूय के समान स्वाभाविक रूप ( परः ) कार ओर देश की सब 
-मयादाओं के परे, दूर भी ( इध्यते ) प्रकाशित होता हे ८ प्रत्नस्य ) सना- 
-तन, नित्य ( रेतसः ) सव के सश्चारुक, जरू वा वी्य॑वत्‌ सब के उत्पादक 
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श्रु की उस ( वासरम्‌ ) सब को बसाने वाली ज्योति को ( भात्‌ इत्‌ ) 
योग साधनादि के पश्चात्‌ योगीजन ८ पश्यन्ति ) देखा करते हें । 
करवांस इन्द्र ते सति विभ्च वधन्तिपस्व॑म्‌। 
उतो शविष्ठ वृष्रय॑म्‌ ॥ ३१॥ 
भा०-दे ( इन्दं 9 रे्यवन्‌ ! हे ( शविष्ठ ) महान्‌ शक्तिमन्‌ ! 
( विशवे ) समस्त ( कण्वासः >) बुद्धिमान्‌ पुरुष ( ते मति ) तेरे दिथेक्ञान 
को (ते पौंस्यं ) तेर दिये पौरष युक्त वल, पराक्रम ( उतो ) ओौर 
ते ब्रष्णयम्‌ ) तेरे दिये सुखवर्षी, वल्वीरय, धन धान्यादि कोभी (वधंन्ति) 
बदति हें । 
इमां म॑ इन्द्र खुषटुति जुषस्व पर खु माम॑व । 
उत प व॑धरया मतिम्‌ ॥ ३२॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) श्वन्‌ ! प्रभो ! ( मे ) मेरी (इमां ) इस 
८ सुःस्त॒तिम्‌ ) उत्तम स्तुति प्राथंना को ८ जुषस्व ) प्रेम से स्वीकार कर तू 
(माप्र सु जव ) सुज्ञ उत्तम रीतिसे, सुख से पाल, मेरी रक्षा कर, सुन्षे 
दुःखो ओर पापों से बचा । ( उत ) ओर ( म तिम्‌ प्र वधय ) मेरे क्ञान, 
इद्धि की बुद्धि कर । 
उत ब्रह्मरया बयं तुभ्यं प्रवद्ध वजिवः। 
विप्रा श्रतदम जीवक्त ॥ ३३॥ 
भा०-( उत ) ओर हे ८ प्रबद्ध ) सब से महान्‌ ! हे ८ वच्निवः ) 
सवं शक्तिमन्‌ ! वा समस्त शक्तिमान के भी स्वामिन्‌ ! ८ वयं विप्राः ) 
हम सब विद्वान्‌ लोग मिलकर ८ तुभ्यं ब्रह्मण्या ) तेर दिये, तेरे उपदेश 
किमि ब्रह्म, वेदोपदिष्ट ज्ञानं ओर करमो को (जीवसे) अपने सुखमय जीवन 
की बृद्धि के छथि ( अतक्ष्म ) करं ओर ( वयं ब्रह्मण्या जीवसे अतक्ष्म ) हम 
जीवन्‌ रक्षा के ल्थि तेरे दिये धनों जौर अनं को उत्पन्न करं । | 
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श्नमि करव! अनूषतापो न प्रवता यतीः । 

इन्द्र वनन्वती मतिः ॥ ३४॥ 

भा०-८( कण्वाः ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुप ( इन्द्रं ) उस सरवशवय॑वान्‌ 
रसु परमात्मा को ( अभि जनूषत ) लक्ष्य करके उसकी स्तुति कते है । 
८ यतीः आपः प्रवता न ) बहती जरुधाराएुं जिस प्रकार स्वभावतः नीचे 
की ओर जाने वारे मागगसे ही बहती है उसी प्रकार ( थत्तीः ) यमनियमों 
का पाटन करने वाले इन्द्रिय ओर मन के वश्लीकन्तां ( आपः ) आ्तजन 
मी (प्रवता) उत्तम कमं या मागं से ( इन्द्रम्‌ अभि अनूषत ) इन्दर, प्रु 
को लक्षय कर उसके समक्ष छ्ुकते हे । ओर ८ मतिः ) उनकी बुद्धि 
ओर वाणी भी स्वाभाविक रूप से (इन्द्रं वनन्वती ) रेशव्यवानू 
प्रस का मजन करती हुदै उसकी ही स्तुत्ति करती दै । 

इन्द्रसक्थानिं वावृधः समुद्रमिव सिन्धवः । 

अनुत्तमन्युसजर॑स्‌ ॥ ३५ | १५॥ 

भा०-(सिन्धवः समुद्रम्‌ इव ) जिस प्रकार नदिय समुद्र को बदाती 
# उसी प्रकार ( उक्थानि ) उत्तम वेदमन्त्र ( समुद्रम्‌ ) आनन्द के सागर 

ओर ( अनुत्त-मन्युम्‌ ) सर्वोपरि ज्ञान ओर पराक्रम से युक्त ( अजरम्‌ ) 

जरारहित, अविनाशी ( इन्द्रम्‌ ) देश्वय॑वान्‌ प्रु को ८ वाबुधुः ) बदति 
है, उस की महिमा का विस्तार करते हे । 

आ नां याहि परावतो हरिभ्यां थताभ्याम्‌ । 

इममिन्द्र सुतं पिव ॥ ३६॥ 

भा०-हे ( इन्द्र) रेशव्यवन्‌ ! प्रभो स्वामिन्‌ ! (हरिभ्यां परावतः ) 
दां अश्वो से जिस प्रकार कोई स्वामी अतिशीघ्र दूर देद्य से भी प्रात होता 
है उसी प्रकार त्‌ ( दयंताभ्याम्‌ ) अत्यन्त कान्तिगुक्त, मनोहर (हरिभ्याम्‌). 
सव दुःखों के हरने वारे चिन्मय ओर आनन्दमय रूपों से ज्ञानमय ५ 
क्रियामय रूपां से ( परावतः ) दयमान जगत्‌ की सीमा से कीं मनय 
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अगम्य दला से भी ( नः आयाहि ) हमे प्राच हो, हमे प्रक हो । जओरदहे 
प्रभो ! ( इम सुतं पिव ) उत्पन्न हुए इस जीव संसार को पुत्रवत्‌ पाटन 
कर वा ओपिधि रसवत्‌ पान कर, अपने में एकरस करले । । 

तवाम वहन्तम जनासो वृद्धव्दिषः। 

हवन्ते वाजसातये ॥ ३७ ॥ 

भा०--हे ( चरत्रहन्तम ) आत्मा को वेर कर बैठे अज्ञान ओर नाना 
दुःखजनक वासना-पुञ्जों को नाश्च करने मे सर्वोत्तम ! ( बृक्त-वरहिंषः ) 
शादि को छेदन कर यन्त करने वालों के ; समान वासनामूलों को उच्छेद्‌; 
कर तेरी उपासना करने वारे जीवगण ( वाज-सातये ) व, अन्न, जर 
ज्ञानैश्वयं को प्राक्च करने के खियि (तवाम्‌ इत्‌ हवन्ते ) तुस ही उरते, तजे 
उच्दिय करके ही आहुति देते, यज्ञ करते हे । 

अता सेदसी उमे चक्रंन वत्य तंशम्‌ 

अनु खवानाख इन्दवः ॥ ३८ ॥ 

भा०- (एतशं चक्रं न) जिस प्रकार घोडे के पीठे २ रथ चक्र.जाता 
है उसी प्रकार ८ उभे रोदसी ) दोनों आकाज्ञ ओर ष्रथिवी ( व्वा अनु- 
वक्षि) तेरे ही पीछे २ चरु रहेहें। वे तरे चाये चरूते है । उसी प्रकारं 
( सुवानासः ) रेधर्य॑शीर या उत्पन्न होने वाटे ( इन्दवः ) कान्तिमान्‌ 
सूर्यादि वा जीवगण भी ( स्वा अजु ) तेरे ही अनुद तेरी म्यवस्था 
मे चरते हे । 

मन्दस्वा खु स्व॑शीर उतेन्द्र शथणाव॑ति । 

मर्स्वा विव॑स्वतो मती ॥ ३९ ॥ 

भा०- दे ८ इन्द्र ) रेशवयंवन्‌ ! भ्रमो ! तु (्वःनरे) सुखमय परम 
पद्‌ को लक्षय कर अपने को छेजाने वाले (उत) ओर (शयणावति) पापादि 
को नाशा करने वाली जुद्धि से युक्त पुरुष मे ८ सु मन्द्व ) अच्छी प्रकार 
आनन्द उत्पन्न कर । (विवस्वतः) विशेष रूप म तेरी परिचयां करने वाके 
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पुरुष को ( मती ) मनन करने वारी उुद्धि मे ( मत्स्व ) आनन्द उन्न 
कर । अथवा--हे (इन्द्र) आत्मन्‌ ! तू ८ स्वः-नरे ) परम सुख प्राक्त कराने 
ओर ( शथंणावति ) सव संकटो को दूर करने वाले परम शक्तवान्‌ प्सु 
मे आनन्द लाभ कर। तू (विवस्वतः) विशेष रूप से समस्त संसारे वपे 
प्रु की (मती) मनन करने वाली बुद्धि मे. ८ मस्व ).आनन्द्‌ सुख अनु- 
भव कर उसी मे रम। 

बाबृधान उप चवि वृषा बजध॑रोरवीत्‌। 

वृच्रहा सोमपातमः ॥ ४० ॥ १६ ॥ 

भा०- जिस प्रकार ( उप चवि वाच्रधानः बरृपा व्री अरोरवीत्‌ ) 
आकाश मे बदता हआ वष॑णश्ीर, विद्युस्‌-मय मेव गजता है वह रचहा) 
जल को प्राक्त कर ( सोम-पातमः ) ओषधि गण का सर्वोत्तम पारकं होता 
है उसौ प्रकार (इषो) समस्त सुखो की वर्षा करने वाला, वख्वान्‌ , समस्त 
संसार का प्रबन्धक, ८ वञ्नी ) सवंशक्तिमान्‌ अक्ञान पापादि को वर्जन 
करने वाले ज्ञान बल से सम्पन्न, (धरत्र-हा) वि ओर आवरणकारी अज्ञान 
का नाशक ( सोम-पातमः ) रेश्वर्यो, जगदुत्पादक वरो ओर समस्त जीवों 
का सर्वोपरि पालक प्रु परमेश्वर (वि) तेजोमय, ्वानमय, स्वरूप में उप) 
-हद्य के अति निकट रहकर (८ वा्धानः ) अपनी महान्‌ महिमा को प्रकट 
करता हुजा (अरोरवीत्‌) ज्ञान का उपदेश करता हे । इति षोडशो वगः॥ 

ऋषिषिं पूैजा अस्येक ईशान ओजसा । 

इनदर चोष्कूयसे वसं ॥ ४१ ॥ 

भाद ( इन्दर ) रेश्वय॑वन्‌ प्रभो ! त ( हि ) निश्चय से (ऋषिः) 
समस्त जानो का दरष्टा, ( पूर्वजाः ) बसे पूवं विद्यमान रहकर सब को 
उत्पन्न करने वाला, ( जोजसा ) बरु पराक्रम से ( एकः ईशानः ) एक 
अद्वितीय सवका इश्वर है, त्‌ ही ८ वसु ) बसे समस्त जीव को ८ चषकः 
यसे ) अपने वज्ञ करता, वा समस्त देशव प्रदान करता है । 
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श्रस्मावं व्वा सुर्तो उप॑ वीतपृष्ठा च्रमि प्रय॑ः । 

शरातं व॑हन्तु दर्यः ॥ ४२॥ 

भ०-दे रेशर्यवन्‌ ! प्रभो ! ( अस्माकं ) हम में.से ( शतं हरयः ) 
अनेक मनुष्य ८ वीत-षृष्ठाः ) कान्तियुक्त स्वरूप वारे तेजस्वी होकर 
( स्वा उप ) तेरी उपासना करते हृष ( सुतान्‌ ) नाना देशर्यौ भौर पुत्रं 
त्था ( प्रयः अभि ) अक्त, ज्ञान आदि ( अभि वहन्त ) प्राक्च करं ओर 
अन्यो को करावं । 

इमां ख पूर्व्या धिं मघोंृतस्यं पिप्युषीम्‌ । 

करव उक्थय वावृधुः ॥ ४३ ॥ 

भा०--( कण्वाः ) विद्वान्‌ पुरुष ८ इमां ) इस ( एष्यम्‌ ) पूवं 
पुरूषो की, वा पूं" अर्थात्‌ पूणं पुरुप की ( मघोः घृतस्य ) मधुर ज्ञान 
को बदन वारी, ( धियं ) उदधि ओर कम को ( उक्थेन ) वेदमन्त्र से 
< वावृधुः ) बदा, उसे अधिक स्टद् करे । 

इन्दमिद्धिम॑दीनां मेध वृणीत मत्यः । 

इन्द्र॑ सनिष्युरूतये ॥ ४९ ॥ 

भा०-८ विमहीनां ) विशेष रूप से बड़ी शक्तियों के बीचमे भी 
(मेधे ) पित्र यक मे ८ म्यः ) मनुष्य (इन्द्रम्‌ इत्‌ ) सूं, वु, 
जल आदि उस प्रमश्र्यवान्‌ प्रयु को ही ( वृणीत ) उपास्य जाने । (सनिः 
ष्युः) दान देने की कामना करने वाखा, पुरूष भौ ८ उतम ) रक्षा के 
लि ( इन्द्रम्‌ इत्‌ वृणीत ) उस देशवयंवान्‌ परमेश्वर को ही वरण करे । 
(२) इसी भ्रकारं ( म्यः ) समस्त मनुप्य ( मेधे ) संग्राम के जवसर पर 
( षिमहीनाम्‌ ) विशेष विविध भृभियो के ( इन्द्र ) परसेश्व्यवान्‌ राजा 
को ही मुख्य पद्‌ पर धरं । जओौर ( सनिष्युः ) रेश्वयं ओर वेतनादि का 
इच्छुक जन भी ( ऊतम ) रक्नाथं उसी भकार देशरय॑वान्‌ को प्राप्त करे । 
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श्वो त्वा पुरुष्टुत श्रियमधस्त॒ता दरीं । 

खोमपेयाय वक्ञतः ॥ ४५ ॥ 

भा०-हे ( पुरु-स्तुत ) बहतो द्वारा स्तुति करने योग्य, बहुत से 
माथि, उपासित (प्रियमेधस्तुता ) यक्ञ, उपास्नादि के प्रमी पुरुषो 
द्वारा स्तुत या उपदिष्ट (हरी) हाननिष्ठ ओर कर्मनिष्ठ दोनों (सोमपेयाय) 
ओषधि रसवत्‌ तेरे देश्वय॑मय परमानन्द रस का पान करने कै खि (अवा) 
अति समीप प्रा, साक्षात्‌ ( त्वा वक्षतः › तुक्ते ही अपने हदय मे धारण 
करते हे । ( २ ) बुद्ध-प्रियों से प्रशंसित “अश्व अर्थात्‌ राट की रक्षां हे 
राजन्‌ ! ( अर्वां त्वा वक्षतः ) घोड़ो से जाने वाले तुक्च को रथम वहन 
करते हे । 

शतमहं तिरिन्दिरे खख पर्शावा ददे । 

राधालि यादवानाम्‌ ॥ ४६॥ 

भा०-( अहं ) मेँ ( याद्वानां ) मनुष्यों के ( शतं सहं राधांसि). 
सौ, ओर इजार भी रशवं ( तिरिन्दिरे ) उस तीणंतम, सर्वोपरि रशवं 
वान्‌, ( पदों ) सव॑दा सव॑स्भष्टा, सर्वव्यापक प्रमु के वीच ही 
(आददे) भाक करता हं । युवा स्यात्‌ साघु युवाध्यायकः । आदिष्टो ढघे 
बरिष्टः तस्येयं ष्रथिवी सर्वा वित्तय पूणा स्यात्‌ स एको मानुष आनन्दः ॥ 
तेये रातं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धवांणामानन्द्‌ः....... ते ये श्तं 
्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः । ओत्रियस्य चाकामहतस्य । 
तैति° उप० बरह्मानन्द्‌ वली ८ ॥ 

(२ ) इसी प्रकार ( यादवानां शतं सहं राधांसि ) यल्नश्ञीरुपरि- 
श्रमी मनुष्यों के सैकां सहसरं रेश्वयं ( पशौ ) परञ्वत्‌ शच्ुखेदन करने 
मे समथ ( तिरिन्दिरे ) शुहन्ता राजा ॐ अधीन ही मे प्रजाजन प्रा् 
कर सकता हूं । ` 

तिरिनदृरः - तिरः तीण॑तमः इन्द्रः दनः । (पञ्चँः"--पञ्चः पदयतेः 
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रकारोपजनः । परशुः । अकारलोपः । पञ्चः स्प्रशतेः । संस्प्रष्टा पृष्टदेदाम्‌ । 
निर०४।१।४॥ 

जिं णवाय खद खा दश गोनाम्‌ । 

ददुष्प्नाय सासन ॥ ४७ ॥ 

आआ०--वह परमेश्वर ( पच्चाय ) प्राना वाज्ञानाजन करने वारे, 
( साम्ने ) सव के प्रति समान बुद्धि करने वाटे समदं पुरूष को (अव॑तां 
ज्रीणि शतानि ) तीन सौ गतिज्ञीर वर्पौ की आयु ओर (गोनां दशसदखा) 
वेद वाणियों के दश सहस मन्त्र, विद्वान्‌ रोग ( ददुः ) प्रदान करते हैं । 

उदानट्‌ ककुटो दिवमुष्रश्चतुचुंजो दद॑त्‌ । 

श्रव॑सा याद्भ जन॑म्‌ ॥ ४८ ॥ १७॥ 

भा०-८( श्रवसा ) श्रवण करने योभ्य ज्ञान तथा अन्न के निमित्त 
< यादं जनम्‌ ) यत्न शी मनुप्य को (ककुहः उद्‌ आनय्‌ ) सवेश्रष्ठ प्रु 
उन्रत करता ड । ओर वह (चतुयंजः) धमे, अर्थं, काम, मोक्च चारो के साथ 
मनोयोग करने वाले ( उष्ट्रान्‌ ) नाना पदार्थौ की कामना करने वाडे रोगों 
को अथवा अन्तःकरण की चारों वृत्तियों का विसेध करने वारे, कमेबीजां 
को त्तानाभ्निसे दहन करने वालों को भी (दिव ददत्‌ ) कानप्रकाश 
प्रदान करता हुआ (कुः) सर्वश्रेष्ठ प्रयु ( श्रवसा उदानट्‌ >) ज्ञान दारा 
ही उन्नत करता है । तु्वंशषः चलुवंशः चतुरो धर्माथंकाममोक्षान्‌ काम 
यन्ते इति तुर्वश्ाः मनुष्याः । त एव चतुर्युज षटराः । अथवा--चतुरः 
अन्तःकरणवृत्तीन्‌ युञ्जते समादघति निरन्धन्ति, इति चतुयंजः । काना 
नना कर्माणि उपन्ति दहन्ति ते उद्रः । इति सक्षदशो वगः ॥ 

[७] 

पुनैत्सः कारव चरषिः ॥ यरता देवताः ॥ चन्दः--१, ३२--*, ७-- १२१ 
२१७--१६, २१, २८, ३०३२२, २४ गायत्रा । २, ६; १४१ १६१ २०१ 





२२२७, २५, ३६ निचूदुगायत्री । १९ पादनिचद्‌गायुत्री । २९, ३३. 
षीं विराड्‌ गायत्र पटिशदचं सक्तम्‌ ॥ 

म यद्‌ छिषटुममिषं मतो विभो अच्त्‌ । 

वि पैतेषु राजथ ॥ १॥ 

भा०-- जिस प्रकार जव ( मस्तः पवतेषु वि राजथ ) वाधुगण मेषो 
मे विशेष विद्युत्‌ दधि उत्पन्न करते हें तव ८ विघ्रः इषं अक्षरत्‌ ) रूपसे 
विशेष जख से पूर्णं मेघ बृ्टिको ( व्रिष्टुभम्‌ ) प्रथिवी के रति सेचन 
करता है । इसी प्रकार हे ( मरूतः ) प्राणो ! ( यत्‌ ) जव (विघ्रः) 
पुरुष ( त्रिष्टुभम्‌ ) तीन कालों मे ( इषं ) अन्नरस को ( म्र अक्षरत्‌ ) 
च्छ भ्रकार देह मे सेचन करता हे तव हे प्राणो ! तुम ८ पर्वतेषु ) प्व 
अर्थात्‌ पोर से युक्त देह के अगो मे (वि राजथ) विराजते ह्यो । अथवा-- 
हे (.मरुतः ) वीर मनुप्यो ! (विप्रः) ज्ञान ओर देश्यं को पूणं करने वाटा 
विद्वान्‌ राजा (वः) आप लोगों की (वरष्टुभम्‌ इषम्‌ ) श्चाच्रबख से युक्त सेना 
को (भ्र अक्षरत्‌ ) आगे बढाता है तव आपलोग ( पव॑तेषु ) पवतो अर्थात्‌ 
पवं पव, वा खण्ड २ युक्त सेन्य दलों से विरोप रूप से सुशोभित्त होमो । 
व्रष्ुप्‌--न्रिषटुप्‌ इच्छ्स्य वच्चः। एे०२। २। इन्दर खिष्टुप्‌ । श० ६। 
६।२।७॥ इन्द्रियं वै त्रिष्टुप्‌ । तै० ३।३।९। ८ ॥ वी वै त्रिष्टुप्‌ । 
एे० १।२॥ ओजोवा इन्दियं, वीयं वै त्रिष्टुप्‌ । पे ३।५॥ उरः 
खिषटुप्‌। श० ८।६।२। ७ ॥ षत् वेत्िष्ुप्‌ । कौ० ३ ।५॥ व्रिष्टुप्‌ 
हि इयं एथिवी ॥ श०२।२। १० ॥ 

यदङ्ग तविषीयवो यामं शभरा श्र्चिष्वय्‌ । 

नि पवता श्रहासत ॥ २॥ 

भा०-- जिस प्रकार जव ( तविषीयवः याम॑ चिन्वन्ति ) बलयुक्त वेग- 
वान्‌ वायुगण जपने जल संयमन करने वाले, वायु सम्बन्धी बल को एक 
साथ र्गा देते है तब ॒( पव्॑ाः नि अहासत ) मेव निश्चित दिशा 
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गति करते या निच्न दिशा कीओर आ कते ह । उसी प्रकार ( अङ्ग 
हे ( तविषायव >) बख्वती सेना बनाने के इच्छुक वीर पुरूषो ! आप खोग 
८ यत्‌ ) जव ( छन्ना ) शखादि से लूव्र सज्घलज कर ( याम ) नियामक 
दैन्य बर को ( आचध्वम्‌ ) सछ्ित करलो तब (पवतः ) नाना परवा 
खण्ड से युक्त सेन्य॑बल कं अध्यक्ष जन ( नि अहासत ) नियमपूवक 
प्रयाण करं । 

उद्‌ारयन्त वायुभवान्राखः पाश्चमातर 

धत्तन्त पिप्युषीमिषम्‌ ॥ ३॥ 

भ०--जिस प्रकार ( प्रक्निमातर ) प्रव धारा वषंण करने वारी 
नीहारिका सै उत्पन्न ( वाश्रासः ) गजना मव ( वायुभिः इत्‌ इर- 
यन्त ) वायुओं के साथ ङ्त ह तव वे ( पिष्युपीम्‌ इष धुक्षन्त ) अन्न 
वनस्पति-आदि को वदाने वारी जल्बरष्टि को प्रदान करतं € । इसी प्रकार 
( प्र्नि-मातरः ) माता भूमि विद्वान्‌ गुरुना ओर विदषी मातां क पुत्र 
( बाश्रासः ) उपदेष्टा पुहष ( वायुनः ) वायुवत्‌ बल्वान्‌ प्राणो जर्‌ नता 
पुरुषों से युक्त होकर (उद्‌ दरयन्त) ऊपर को उठते टं तव वे (पिप्युषीम्‌ ) 
राषटरको बढाने वारी ( इषम्‌ ) मेना को ८ धुक्षन्त ) पृण करत ह । वा 
रासे वृद्धिकारक बर ओर अन्न का दोहन करत ह । अर्थात्‌ प्रयाण के 
पूवं अन्न ओर बर का सञ्चय करते हं । 

वपान्त यरख्ता मरह म्र वेपयान्त पवतान्‌ | 

यद्यासं यान्ति बायुभिः ॥ ४॥ 

भा०- जिस ग्रकार (मरतः यद्‌ याम वायुभिः या न्त ) सजर वायुए 
जरस्यनीय वायुं के साथ आकाश मागं से जाति है तव वे ( पवतान्‌ 
पवेपयन्ति > मेधो को मी गति देते ओर ( पिं वन्त ) वषांकोभी 
बीजवपनवत्‌ भूमि पर डारते ह । इसी रकार ८ मरुतः ) भ्रचण्ड 
वात के समान वीर नायक गण (८ यत्‌ ) जब ( वायुष्मः ) तीतर वायुवत्‌ 


२४८ ऋण्वेदभाष्ये पञ्चमो ऽकः [अ०८व०१ ९।६ 
न 

वलवान्‌ सैनिकों के साथ ( याम) प्रयाण माम ्ञं गमन करते है तव वै 

< मिह वपन्ति ) शख वृष्टि करते हे, ओर ८ पर्वतान्‌ ) पवेतवत्‌ दद्‌ शुभो 

को भी ( प्रवेपयन्ति ) खूब कपा देते है, विचलति कर देते हें । विेपबृषटि 

खाने वारी मानतून वायुं ही वेद्‌ मे “मरुतः कहे गये है । (२) इसी 

भकार ( मरुतः ) मत्यं युवा सनुष्य ( यत्‌ ) जव ( बादुभिः ) गन्धयुक्त 

भूमिवत्‌ धर्म दाराओं के साथ ( यामं यन्ति ) उपयम अर्थात्‌ विवाह बन्धनं 

को प्राक्च करल्ते हें तव वे ( पव॑तान्‌ >) प्रसन्न करने ओर पालने योग्य 

आदरणीय जनों को ( प्रवेपयन्ति ) हित करते ह ओर ८ सिहं वपन्ति ) 

निषेक द्वारा उत्तम सन्तानो का वपन करते हं । 

नि यद्ामाय वो गिरिनिं सिन्ध॑वो विधर्मणे । 

सहे शुष्माय येभिरे ॥ ५॥ १८॥ 

भा च्ष्टि खाने वारे सजल वायुगण को ( यामाय ) बाधने, रोकने 
ॐ लि जिस प्रकार ( गिरिः = गिरयः 9 पवेत या मेव ओर (विधर्मणे) 

& 


उनको विशेष रूप से धारण करने के च्यि ( महे शुष्माय ) बडे वेचयु- 


= 


+ 


नहरं (नियम्यन्ते) विशेष रूप से बनायी जाती हैँ उसी प्रकार हे (मरूतः) 
वीरो ! विद्वानो ! (वः यामाय) आप लोगों के नियन्त्रण, संयम ओर शिक्षण 
के ल्यि ( गिरयः ) उपदेष्टा युस्जन नियत किये जावे । ओर (विधर्मणे) 
विशेष रूप से आप लोगों को दढ रखने ओर ( महे शुष्माय ) बद्धे आप 
रोगों की भारी बलब्रद्धि के लिय ( सिन्धवः नियेमिरे ) वेगवान्‌ अश्वो 
को भी नियम में व्यवस्थित किया जाय । इत्यष्टादशो वः ॥ 
 इुर््नोड नक्तमूतये युष्मान्दिवां हवामहे । 

युष्मान्धयत्यध्वरे ॥ ६ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ भौर वीर पुरुषो ! ( नक्तम्‌ ) रात्रि के समय 

( ऊतये ) रक्षाके ल्यि उष्माच्‌ उ हवामहे) आश लोगों से ही हम प्राना 
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करते है । हे वीर पुरुषो ! ( युष्मान्‌ ) तु्दे हम ( दिवा ऊतये हवामहे ) 
दिन के समय रक्षा करने के छिे प्रार्थना करते हें । ओर (अध्वरे प्रयति) 
के अवसर से ( ऊतये हवामहे ) रक्षा के लिये जरां ।. 

उदुत्ये अरुणप्सवश्चित्रा यपभिरीरते । 

वारा रि ष्णुना दिवः ॥ ७ ॥ 

भा०- जिस प्रकारं जलवर्पी वाघुगण, ८ वाश्राः ) शब्द्‌ करते इए 
(अर्णप्सवः) सूयं की दियो को मानो खाजाते ह, उनको अपने मे विलीन 
कर छेते है, ८ चित्राः ) अद्ुत रूप के दोकर ( यामेभिः ) वायु के मार्गो से 
८ उत्‌ ईरते ) ऊपर उरकर आकाश से जाते हें वे ( ष्णुना अधि दिवः) 
प्त श्लिखर के साथ २ आकाश्च म चे जाते ह उसी प्रकार (व्ये मरूतः) 
वे विद्धान्‌ ओर वीर सयुप्य भी ( अरुणप्सवः ) कान्तिदायक तेजोवधंक 
पदार्थं का भोजन करने वारे हों, वे ( चित्राः ) अद्ुत कम करने वाछे 
८ यामेभिः ) रथो से वा उत्तम नियम व्यवस्थाओं से ( उत्‌ ईरते ) उटे, 
उन्नति करं, शच पर जा चद । वे ( वाश्राः) उपदेश भौर गज॑न करते 
इए ( स्नुना ) उपभोग्य देशय के साथदही (दिवः अधि) भूमि पर 
अधिकार करं । 

सजन्ति ररिममोजखा पन्थां सूर्याय यातवे 1 

ते भानुभिर्वि तस्थिरे ॥ ८॥ 

भा०- जिस प्रकार वायुगण ( ओजसा ) अपने पराक्रम से (यातवे 
सूर्याय ) गमन करते सूयं के ( पन्थाम्‌ ) मागे को प्राप्त कर स्वयं (रविम 
खजम्ति ) दीकि को उदयन्न करते ओर (भाजुभिः वि तस्थिरे ) नाना विथुत्‌ 
कान्तियों से विराजते है उसी प्रकार ( ते ) वे वीर पुरुष भी ( मानुभिः 
वि तस्थिरे) नाना कान्तियो से विराजं ओर ८ यातवे सूय ) प्रयाण करते 
वाके तेजस्वी पुरुष के ( ओजसा ) बरु पराक्रम से (रविमम्‌ पन्थां खजन्ति) 
व्यापक, विस्तृत मागं बना देते हे । 


(न 


यत्त 
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इमां मे मरतो गिरिम स्तोम॑मृयुक्तसः। 

इमं मे वनता हव॑म्‌ ॥ ९॥ 

भार हे ( मरुतः ) वीर पुरुषो ! हे ( ऋरशुक्षणः ) बडे वराकी 
पुरुषो ! आप लोग ( मे इमां गिरम्‌ ) मेरी इस वाणी को भौर ( इमां 
स्तोम ) इस स्तुत्य वचन को ओर (मे इमं हवम्‌ ) मेरे इस गाह्य उपहार 
वेतनादि को भी ( वनत ) सेवन कसे । 

जीशणि सराछि पृरश्चयो इदे बजिरे म । 

उत्सं कवन्धमुद्विण॑म्‌ ॥ १०॥ १९॥ 

भा जिस प्रकार ८ प्रक्षय ) जर पण करने वा सूं केररिमः 
गण ( वच्चिणे ) व्र जात्‌ विद्युत्‌ से युक्त मेव के लि (त्रीणि सरांसि) 
तीनो तालाबों के तुल्य भूमि, अन्तरिक्ष ओर व्रहदाकाश तीनों से (मधु 
इदे ) भमूत जल ग्रहण करते हं । वे दी ( उ्सं ) उपर से बहने वे 
( उद्िणम्‌ ) जल से युक्त मेष से ( कबन्धम्‌ ) जर को भी ( इइहे ) 
भदान करते ह | उसी धकार ( एर्षयः ) विद्वान्‌ जन ( वच्चिणे ) शक्ति- 
शाली रा्ूपति के छथि (त्रीणि सरांसि मधु दुदुहे ) तीनों लोकों से मधुर 
द्वयं को प्राप्त करे । ओर उत्तम मेष, जलाशय तथा ( उत्सं ) उपर 
से वहने वाले क्षरने आदि से राट के ल्यि (कवन्धम्‌ ) धारावद्ध जलः 
रो भी मात करे, उससे यन्त्र, फौारे आदि चला दे । अन्नं वै देवाः पृश्नीति 
वदन्ति । ताण्डय० । दयं वै एक्िः। धरश्चयो कपयः ॥ इव्येकोनविसो वगः ॥ 

मखतो यद्धं बो दिवः खम्नायन्लो हवामह । 

आत्‌ न उपं गन्तन ॥ ११ 


भा<-हे ( मर्तः ) जल्वरषी वादु गणो के समान विद्वान्‌ एवं वीर 
जनो ! हम लोग (यत्‌ इ वः 9) जब भी आप लोगों को ( सुञ्नायन्तः ). 
अपना सुख एवं उत्तम ज्ञान चाइते डेए ( हवामहे ) अद्र ते प्रार्थना 
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करं (आ तु ) अनन्तर ही आप रोग ( नः उप गन्तन ) आप हमारे समीप 
प्राक्च हा करं । रक्षच्छक प्रजाजनों के ल्यि सिपाही जनों को तुरत जानाः 
चाहिये । 

यृथं हि छठा सुदानवो रुद्र! ऋथुक्तणो दमे । 

उत प्रच॑तखो मदे ॥ १२॥ 

मा०-हे ( सुदानवः ) शोभन दानशीर एव शच्ुओं का अच्छी 
प्रकार खण्डन करने वाले ( रुद्राः ) दुष्टौ को रुलाने वाले! ( कक्षणः ) 
सव्य का विवेचन “चरत उत्तम अन्न, जर का ज्ञानवत्‌ उपभोग ओर पालन 
करने वाङ वीर, विद्वान्‌ पुरूषो ! हे ( प्रचेतसः ) उच्छृष्ट ज्ञान ओर उत्तम 
चित्त वारे सदालशय पुरो ! ( यूयं हि ) आप लोग अवश्य ( दमे) ग्रह 
मे, शचुदमन के कार्यं म (उत) ओर ८ मद्रे ) समस्त प्रजाजनों को ज्ञान, 
अनादि से तृत, सुखी ओर आनन्दित करने मे ( स्थ ) दत्तचित्त रहो । 

आ नां रथि म॑दच्युतं पुरुं विश्वधायसम । 

हर्यत मलतो दिवः | १२॥ 

भआन्-जिसं प्रकार जखवर्षीं वायुगण ( सद्-च्युतं ) तृ्षिदायक 
( पुरु ) वहुत से अन्न युक्त ( विश्व-धायसम्‌ रयिम्‌ ) विश्व की पोषक 
सम्पदा ( दिवः ) आकाश वा अन्तरिश्च से प्रदान करते हं उसी प्रकार हे 
( मरतः ) वीर बख्वान्‌ पुरूषो ! आप लोग भी (नः) इमं (मद-च्युतम्‌) 
आनन्दुदायक ८ पुरुं ) बतं के निवास योग्य (विश्व-धायसम्‌ ) समस्त 
प्रजाजनों का पालन पोषण करने मे समथ ( रयिम्‌ ) देश्चयं (दिवः) इस 
भूमि से ( आ इयत्तं ) प्राक्च कराओ । 

अधीव यदूगिंरीणा याम श्रा अचिध्वम्‌ । 

खुवानेमैन्दध्व इन्दुभिः । १४ ॥ 

मा०- जिस प्रकार जलख्वरषी वायुगण ( शिरीणाम्‌ अधि ) पव 
ओर मेघो क वीच मे मी ( शभरा: ) खञ्च वणे होकर (यास) यम अथात्‌ 
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पवन के मागं का ( अचिध्वम्‌ ) अवलम्बन करते या वायु मण्डल के वच 
वि्यमान जर राशि का सञ्चय करते हे, तव ( सुवानः इन्दुभिः ) नये ९ 
उत्पन्न होते इए द्वणन्ञीर जलो से ( मन्दध्वे ) सव को आनन्दित 
करते हे । उसी प्रकार हे वीर इर्पो ! आप रोग ( गिरीणां ) पवतो कै 
( अधि इव ) मानो उपर भी ( याम ) यम, नियन्ता राष्ट पतिके आदे 
को ही ( अचिध्वम्‌ ) महण करो। हे (मरुतः) वायुवत्‌ प्रिय क्ष्य जनो। 
भाप रोग भी (दभ्राः) छद्वाचरण, तेजस्वी,रहकर (गिरीणां) उपदेष्टा गुरू 
जनों के ( यामं ) यम-नियमादि व्रत पाटन ओर "यम' नियन्ता आचायं ॐ 
ानोपदेश को ( मधि इव अचिध्वम्‌ ) खूव्र॒ अधिकायिक ग्रहण करो । 
आप रोग ( सुवानैः ) देश्यं बृद्धि करने वाटे प्रजाजनों से वा एेश्वयो से 
€ मन्दध्वे ) स्वयं शरसन्न होजो जोर अन्था कों मी प्रसन्न करो । 
एतावतश्चिदेषां सुम्ने भिक्ञेत मतैः । 
अदाभ्यस्य मन्म॑भिः ॥ १५॥ २० ॥ 
भा०-( मत्यः ) मनुष्य ( एषां ) इन वीर वा विद्वान्‌ पुरुषों मे से 
( अदाभ्यस्य ) राघरुओं से नाश्च न होने वाटे, (एतावतः) देसे ही महान्‌ 
शगवान्‌ पुरूष से (मन्मभिः) उत्तम स्तुति युक्त वचनो से (सु्चम्‌ भिक्षेत) 
खखप्रद धन ओर म क्वान की याचना करे । निशंण अस्प चित्त वाठ से 
ज्ञान, धनादि ठेना न चाहे । इति धिशो वगः ॥ 
ये दरप्सा इव रोद॑सी घमन्त्यजु वृष्टिभिः । 
उत्सं हन्तो अक्षितम्‌ ॥ १६॥ ~ 
भार जिस प्रकार मरुद्गण (रोदसी धमन्ति ) भूमि जौर आकाञ्च 
को शब्द्‌ से प्रित करते ओर फिर ( वृष्टिभिः अक्षितं उत्सं ) बरृष्टियों दारा 
अक्षय जया अन्न को मेव मे से दोहकर प्रदान करते हं । उसी प्रकार (ये) 
जो वीर पुरुष ( द्रप्सा इव ) राके बलवी्यं रूप होकर ( रोदसी ) 
उभय पक्ष कौ सेनाओं को ( धमन्ति ) निनादित करते है, अभ्भि.भख से 
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प्रचण्ड रूप ते आग र्गते ह ओर (अनु) पश्चात्‌ शचरुपर (वृष्टिभिः) वाण- 
वर्षाभों से ( उत्सम्‌ ) उछने वाछे शत्रु को नाश्चकर स्वयं (अक्षित) अपना 
अपराजित, रार ओर अक्षय देश्यं ( ददन्तः ) पूणं करते हुए शोभा 
दिखाते हे । 

उष्टं स्वनिभिरीरत उद्रथे्ड वायुभिः। 

उर्स्तोदधैः पृश्चिमातरः ॥ १७॥ 

आ०--जिस प्रकार ( पश्चि-मातरः ) जर सेचन अर्थात्‌ जर वर्षण 
करने वारे मेघो की माता के समान उत्पादक वादुगण (स्वानेभिः वायुभिः 
उद्‌ दैरते ) शद, प्रवर वायु वेगो खे उठते ह उसी प्रकार (पृश्चि-मातरः) 
मन्त्रद्ा ऋषि, आचाय वा पृथिवी रूप माता के पुच्र वीर पुरूष (स्वानेभिः). 
तिह गज॑नाओं सहित ( उत्‌ दरते ) उठते है, ८ रथः उत्‌ ) रथों से ओर 
( वायुभिः उद्‌ उ ) वायुवत्‌ प्रवर नायको ओर ८ स्तोमैः उत्‌ ) स्वति 
योग्य प्रशं सा-वचनों से ( उत्‌ हरते ) उपर उठते, उत्साहित होते ओर 
विजय करते ह । ८ २ ›) इसी भकार विद्वान्‌ गण उत्तम ध्वनियो, (रथैः). 
उपदेशो ओर ८ स्तोमः ) वेदमन्त्र समूहं से ( उत्‌ ईरते ) उन्नति प्राक्च 
करते ह । 

येनाव तुवेशं यदुं येन करय घनस्प॒तम्‌ । 

राये खु तस्य॑ धीमहि ॥ १८ ॥ 

भा०--( येन ) जिस साघन से जप रोग (तुर्वशं ) शतु के नाशक 
वा हसक के वशकर््ता वा घुरुषाथं चतुष्टय ढे इच्छुक ( यदुं ) यलनश्ीरः, 
उद्योगी मनुष्य वगं को ओर (येन) जिस उपाय से ( धनः-रतं ) घन कौ 
कामना करने वा वैश्य वग ओर ( कण्वं ) विद्वान्‌ उपदेष्टा ब्राह्मण वरं 
की ( आव ) रक्षा करते हो ( तस्य ) उसी उपाय ऋ हम्‌ ( राये ) देश्यं 
के लाम के ल्यि ८ सु धीमहि ) अच्छी प्रकार धार ओर विचार करं । 
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इसी प्रकार बृष्टि जल से चारो वर्णौ के जो उपकार हो सकते है उन सव 
का हम सदा ध्यान रच्छं जोर वरपाके जल को व्यथ न जाने दिया करं । 
इमा उ वः खुदानवो घृतं न पिप्युषीरिषः । 
वधौन्कारवस्य मन्म॑भिः ॥ १९ ॥ 
भा०-हे ( सु-दानवः ) उत्तम दानशील एवं छेदन भेदन के कम॑ 
कंश जनो (वः) आप रोगों की ८ इमाः अ 
समान ( इषः ) सेनाएुं ( श्रतं न पिप्युषीः ) जल के समान परस्पर स्नेह 
जर राजा के तेज की बुद्धि करती हुई ८ काण्वस्य 9) विद्धान्‌ पुरुप के 
८ मन्मभिः ) सुविचारित वचनं से ( वर्धान्‌ ) बृद्धि को परास्च करें । 
क नूनं खंदानो मदथा वृक्तवर्दिषः । 
चह्मा का वः सप्त ॥ २० ॥ २१॥ 
भा०- जिस प्रकार जल वृष्टि, अन्न प्रदान करने से वायुगण ( सु- 
दानवः ) उत्तम दान्ीर है वे (बृक्त-बहिंपः) अन्तरिश्च को चीर के जाने 
वाले होते ओर सब को जानम्दित करते ह, उनके सम्बन्ध से भी शश्च होता 
दे कि उनको ( कः बरह्मा ) कौन महान्‌ शक्तिशाली सञ्चालित करता है। 
उसी प्रकार हे ( सुदानवः ) उत्तम धन, ज्ञान, यशादि के देने वाङ्‌ वीर 
विदान्‌ पुरुषो ! आप रोग ( बृक्तवर्हिषः ) याग के निमित्त कुशादि काट 
कर छाने वारे वा शरु ओर अन्तरात्मा से कोध कामादि वासनाओं को 
समूल उच्छिन्न कर शुद्ध पवित्र होकर आप लोग ( क मदथ ) कहां २ 
आनन्द खाभ करते ओर किंस २ स्थान वा अवसर पर अन्यो को आनन्दित 
करते हो । ( वः ) आप लोगों को (कः ) कौन ( ब्रह्मा ) महान्‌. शक्ति 
वाखा, देश्वयैवान्‌ ओर ्ानवान्‌ पुरुष ८ सपति ) आप लोगों का सतकार 
करता है ! इव्येकविंशो वर्गः ॥ उत्तर-- 
जदि प्म्र यद्ध वः पुरा स्तोमेमिरवक्कवर्हिषः। 
शर्धो ऋतस्य जिन्व॑थ ॥.२१॥ 
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आ०--दे ( वृक्तबर्हिषः ) यक्ञशीक ओौर शनरुरहित वीर जनो! 
८ पुरा ) पिरे ॐ समान ही (वः) आप रोगों के ( यत्‌ नहि स्म) जो 
वर नहीं प्राच दो उन ( ऋतस्य ) धन, अन्न ओर सप्य ज्ञान के (शार्घान्‌ ) 
नाना बलँ को ( स्तोमेभिः ) स्तुति वचनो द्वारा ( जिन्वथ ) बदाओ । 

ससु त्वे म॑हतीरपः सं चलोणी समु सूयम्‌ । 

सचय पशो दघुः॥२२॥ ` 

भआ०- जिस प्रकार मेघ छाने वाले सज वायुगण ( महती अपः 
सं दधुः) बहुत भारी जल रक्षि को अच्छी प्रकार धारण करते हँ । (क्षोणी 
सं दधुः ) भूमि पर उन जलों को प्रदान करते ह, वा वे बृष्टि युक्त वायुगण 
(क्षोणी सं दधुः ) इस भूमि ओर अन्तरिक्ष को परस्पर सुसम्बद्ध करते हँ 
वे ही ( सूर्यम्‌ ) सूयं कौ दीषि-को ( सं दधुः ) धारण करते है ओर 
( वञ्च ) विद्यत्‌ को भी ८ पर्वशः ) पो २, खण्ड २ कर धारण करते हैँ 
उसी प्रकार ( व्ये ) वे वीर पुरुष भी (महतीः अपः सम्‌ दधुः) बहुत बडी 
परजाओं को धारण करं, ( क्षोणी सम्‌ ) स्व भर पर-राष को सन्धि द्वारा 
व्यवस्थित करे, ८ सूरय सं दधुः ) सूयंवत्‌ तेजस्वी राजा वा सेनापति को 
धारण कर, ओर ८ वद्नं परवशः सं दधुः ) वञ्च की एक २ ठुकडी का नायक 
महाख धारण करे वा वे स्वयं टुकड़ी र होकर महा सेन्य बर को ओर अपने 
सन्धि २, जोड २ पर बर धारण करं । 

वि वृके प्॑ैशो य॑य पवर्तो अराजिनः। 

चक्राणां वृष्ि पौँस्थम्‌ ॥ २३ ॥ 

भा०- जिस रकार पूर्वोक्त वायुगण ( वृर ) जर को ( पवंशः ) 
पोरु २ पर (वि ययुः) विशेष रूप से व्यापते है । वे 6 अराजिनः ). स्वय 

दीकिरहित, इयाम (पर्वतान्‌ वि ययुः ) ` मेधो को भी व्यापते ह ओर 
८ दृष्णि ) व्णश्ची मेघ पर विशेष ( पस्य विचक्राणाः भवन्ति ) बरु 

। पराक्रम करते दँ उसी प्रकार वे वीर रोग (८ वरत्ं) अपने बदते था घेरने 
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वाङ शतु को (परवशः वि यञः) पोरु २, सन्धि २, जोड़ रम म्यापले, 
उसके सेन्य दर में घुस जांय (८ अराजिनः ) राजा के विपरीत, उच्थुखर 
दोही ( पव॑तान्‌ ) पर्वतवत्‌ अचल शारभं पर भी (वि युः) चदा कर । 
ओर ( ब्रृष्णि) बरवानू शन्नुपर वा ( घृण्णि ) उत्तम बवान प्रबन्धक 
पुरुष के अधीन रहकर ८ पौँस्यं ) बरु पौरुष ( चक्राणाः ) करते रहा करे। 
श्र जितस्य युष्य॑तः प्म॑मावज्ञत कलुस्‌ । 
अन्विन्द्रं वृच्चतूर्थं ॥ २४॥ ` 
भा०- जिस प्रकार ८ वत्रतू् इन्द्रं अनु छप्मम्‌ क्रतुम्‌ आवन्‌ ) मेष 
के छिन्न करने के अवसरं वायुगण सूयं के अनुकूल ही बल्युक्त कमं को 
प्राप्त करते हे उसरी प्रकार वीर सैन्य जन भी (वृत्रतूर्य) शतु के नाश्चकारी 
संग्राम के अवसर मे ८ त्रितस्य युद्धयतः » स्व ओर पर से अतिरिक्त तीसरे 
ब्शाखी से रुडते इए ८ इन्द्रम्‌ अनु ) अपने सेनापति के कथनानुसार 
( उत्त ) ही ( छप्मम्‌ ऋतुम्‌ ) बल ओर उद्योग कम को ( अनु आवन्‌ ) 
सूब प्राक करते ओर बलवान्‌ ओर क्रियावान्‌ भाग की सूव रक्चाकसते हे । 
तरितः--तीण॑तमो मेधया बभूव । अपिवा संख्यानामेवाभिप्रतः स्यादेकतो 
द्वितखित इति त्रयो बभूवः । निरु० अ० ४ | पा० १ । ६ ॥ 
विघ्ुद्धस्ता श्राभिद॑वः शिप: शीषेर्दिररय्यीः । 
शश्च न्यज्जत श्ये ॥ २५॥ २२ ॥ 
भा०-हे ( मरुतः ) बीर रुषो ! आप लोग ( तिचयुद्‌-हस्ताः ) 
विद्युत्‌ के समान विङेष चमकीले राख या आभूषण कों हाथ मे रक्खो ओर 
स्वयं ( अभिचवः ) कान्ति युक्त ( छाः ) शोभायुक्त वखालंकार धारण 
कर ( शीर्षन्‌ ) शिर प्र ( हिरण्ययीः ) सुवणं से सजी, सुनहरी, सुन्दर 
( शिप्राः ) टोपियों या लोह आदि के बने शिर बचाने के येषं को (श्रिये) 
शोभा वृद्धि के छ्य ( वि-अज्ञत 9 विशेष रूप से प्रकट किया करे । 
रिप्राः-योपियां । इति द्वाविंशो वगः ॥ 


"~~ 
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उशना यत्प॑रावतं उक्ष्णो रन्ध्रमयातन । 

दोस च॑क्रदद्धिया ।॥ २६॥ 

भा०--जिस्च प्रकार पवन गण ( परावतः ) दूर विचयमान (उक्ष्णा) 
जल-तेचक मेघ के (रन्ध्रम्‌ ) छिद्र भाग की ओर ( उशनाः ) तीर कान्ति-. 
युक्त होकर जाते हे । तव ( चौः न भिया चक्रदत्‌ ) आकाश व प्रथिवीमभी 
भय से कंप जाती या गूज उठती है उसी प्रकार आप रोग भी (उशनाः). 
राञ्य-विजय की कामना करते हुए हे वीरो! (यत्‌ ) जब ( परावतः 
उक्ष्णः) दूर देश्च से वलवान्‌ शच्च के (रन्ध्रम्‌ ) च्द्रिया सम॑स्थान को पाकर ` 
( अयातन ) प्रयाण करो, उस पर चदं करो तव ( दयौः न) मानो 
समस्त प्रथिवी ओर आका भी ( भिया चक्रदत्‌ ) भय से गूज उठे 
ओर कांप उठे । 

नो सखस्य दावने-ऽश्वै्दिरख्यपालिभिः । 

देव।ख उप॑ गन्तन ॥ २७ ॥ 

भा-हे ( देवासः) विद्वान्‌ पुरूषो ! आप लोग (नः) हमारे 
( मखस्य ) यज्ञ के निमित्त (दावने) दान देने के लिय (हिरण्य-पाणिभिः) 
हितकारी उत्तम पदाय को हाथ म च्य ( अश्वैः ) उत्तम वेगयुक्त अश्वो से 
हमारे ( उप गन्तन >) समीप आया करो । [ हिरण्य-पाणिभिरिति देवानू 
विशिनष्टि नाश्वान्‌ । | 

यदेषां पृष॑ती रथे प्ष्टिवैहति रोहितः 

यांरत शभरा रेणन्नपः ।॥ २८ ॥ 

भा०- जिस प्रकार वायुं के ( रथे ) वेग मे (रषतीः) जर सेचन 
करने वाली मेवमालाओं को ८ प्रटिः ) वेगवान्‌ वायु ओर ( रोहितः ) 
रक्तवणं सूयं ( वहति ) वहन करता है तब वे भी ( यान्ति ) गति करते 

भोर ( छभ्राः अप रिणन्‌ ) स्वच्छ जर पटंचाते ह । उसी प्रकार (एषा) 
इन वीरो के ( रथे ) रथ समुदाय मे (्रषतीः ) हृष्ट पुष्ट शस्व सेनाए 
१७ 
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वा नियुक्त अश्च ( प्रष्टिः ) शीघ्र चालक ८ रोहितः ) सारथिवत्‌ सेनापति 
वहन करे तवये भी ( शुभ्राः ) छुदध, सुन्दर ८ अपः ) जरूधाराओंवत्‌ 
सेन्यधाराओं का सच्चाखन करते हए ( यान्ति) प्रयाण करें । 

सुषोमे शचैणावत्यारजि पस्त्यावति । 

ययुनचक्रया नरः ॥ २९॥ 

भा०-( नरः ) मनुष्य ८ सुषोमे ) उत्तम ेशवयंगुक्तं (रार्गणावति) 
उत्तम सेना, पोलिस आदि से सुरक्षित, (आर्जकि) घार्धिक निवासियो ते बरने 
योग्य, धार्मिक राजा से शासित ( पस्स्यावति ) उत्तम प्रजा से सम्पन्न 
यानाना गृह भवनों से सण नगर यादेश मे ( निचक्रया ) नीचे रगो 
चक्रं से युक्त टाम आदि गाडियों से (ययुः) जाथा आयां करं । अथवा - 
उक्त प्रकार के देश मे भी ( मरतः ) वीर सैनिक (नि-चक्रया) नियमित 
चक्र अर्थात्‌ सेन्यादि चक्र, व्यूह युक्त सेना से आगे बहुं । 

कदा ग॑च्छाथ मरुत इत्था वि हवमानम्‌ । 

म्राडीकेथिनीघमानम्‌ ॥ २० ॥ २६ ॥ 

भा०--हे ( मर्तः) विद्वान्‌ वीर पुरुपो ! आप लोग ( इष्था ) इस 
रकार ( हवमानं विप्रम्‌ ) स्तुतिशीर वा यज्ञकर्ता, विद्वान्‌ पुरुष को 
( माईडकिभिः ) सुखजनक वचनों से ८ नाघमानम्‌ ) घरार्थना करते हुए 
( कदा गच्छाथ ) कव प्राप होते हँ १ [ उत्तर ] अथवा ( मा्क्रिभिः 
नाधमानं ) सुखजनक द्भ्यो से सद्धा ( हवमानं विभ्रम ) दान देते इए 
विविध धनं से पूणं मनुष्य को ही प्राक्च होते हो । इति त्रयोधिशो वगंः॥ 

कद्ध नने कधप्रियो य दिन्रमज॑हातन । 

को वः सखित्व ओहते ॥ ३१ ॥ 

भा०--हे (कधप्रियः) उत्तम कथा, स्तुति, उपदे आदि से प्रसन्न 
होने बाङे पुरुषो ! ( यद्‌ इन्द्रम्‌ अजहातन ) आपं खोग शानुहन्ता ओर 
संदायच्छेत्ता वीर वा विद्वान्‌ . पुरुष वा ध्रु को -व्यारते हो एेसा भला 
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कद्‌ ह नूनं ) क्यो कर हौ सक्ता है? यदि छोड दियाकरो तो भटा 
(वः सखिव्े) आप रोगो कौ मित्रता म (कः ओहते) कौन विश्वास करे । 
सहोषुणो वज्रहस्तः करदासो श्रि मरुद्धिः। 
स्तुषे हिरण्य वाशीभिः ॥ ३२ ॥ 
भा०--हे ( कण्वासः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (हिरण्य-वाशीभिः) 
लो, सुवर्णादि के वने शख से सजे वा हितरमणीष वाणी बोलने वाे 
(८ वन्र-दस्तैः ) खड्ग ओर शख वजंन करने वले चमं आदि हाथमे 
लिये उत्तम बल्वीयं सम्पन्न, ( मरुद्धिः ) वीरो ओर विद्वानों के (सह उ) 
सित ( अश्चिपर्‌ ) क्तानवान्‌ अश्रणी नायक पुरूष का ( नः सुस्तुपे ) 
हमारे प्रति रत्तम रीति से कथन करो । 
श्रो षु वृष्णः घय॑ज्यूना नव्य॑से खुविताय॑ । 
बबत्यां चित्रवाजान्‌ ॥ ३३॥ 
भा०- त ( वृष्णः ) बलवान्‌ , उदार, (प्र-यज्यून्‌ ) उत्तम दानशील 
८ चित्र-बाजान्‌ ) अदधत ब ओर ेशवयं के स्वामी जनों से ( सुविताय ) 
उत्तम धन प्रा करने ओर (नग्यसे) नये से नये घन प्राक्च करने के व्यि 
(आ ववत्याम्‌ ) अपने सन्धुख प्राथना करू । उसी प्रकार (नभ्यसे सुवि- 
ताय ) स्तुत्य, उत्तम चरित्र शिक्षण के लिये अद्धुत ज्ञानी पुरुषो क शरण 
| जाकर उनसे प्राथना करू । 
गिरय॑श्चिन्नि जिहते पशौनाखो मन्यमानाः । 
पथतारशिचिन्नि येमिरे ॥ ३४॥ 
भा०-( चित्‌ ) जिस प्रकार सजल वायुं से स्पशं पाकर (गिरयः 
नि जिहते ) मेघ भी भारी होकर नीचे उतर आते ह ( पवता: चत्‌ न- 
| येमिरे ) पर्व॑त भी उनकी रोक थाम करते ह उसी प्रकार ( पशानास ) 
उत्तम विद्वानों ओर वीरो ते स्पदां पाकर ( मन्यमानाः ) मिमान युक्त 
( गिरयः;). विद्वान्‌ जन ( नि जिहते ) विनय से चकते ह ओर ( पत्रा 
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नासः ) पीडित होकर (पवंताः चित्‌ ) पर्वतवत्‌ टद्‌ अभेद्य, श 
( नि येभिरे ) बाधे जाते हँ । वश्च किये जाते हं । 

द्मक्ष्णयावानो वहन्त्यन्तरित्तेण पठतः । 

धातारः स्तुवते वय॑ः ॥ ३५ ॥ 

भा०--( अन्तरिक्षेण पततः धातारः यथा वयः वहन्ति ) जिस 
प्रकार अन्तरिक्ष से जाते हुए सजल पवन गण विश्च के पोषक होकर अन्न 
वा जीवन प्राक्च कराते हं उसी प्रकार ८ अक्ष्ण-यावानः ) आंख के इशारे 
से भगे बदने वाले, ओर ( अन्तरिश्चेण पततः ) आकाश मागं से जाने 
वाटे, ( धातारः ) राष्ट के धारक, शासक जन ८ स्तुचते ) श्रार्थी-प्रजाजन 
के दिताथे ( वथः वहन्ति ) बर, जीवन ओर अन्न धारण करते ओर 
(1. स 

श्रि जानि पूव्येश्छन्दो न सूरो श्र्चिप | 

ते खाजुभि्विं तस्थिरे ॥ ३६॥ २४ ॥ 

सा०--( अनिः ) असनि जिस प्रकार ( पूर्व्यः जनि ) सव से पूर्व 
विद्यमान रहता है जौर वह ( अधिपा ) अ्वाला से (सूरः न छन्दः) सुं 
के समान दीियुक्त मनोहर होता दै ओर नाना वायुगण ( भानुभिः) 
विचत्‌ आदि दियो से युक्त होकर (वि तस्थिरे) विविध प्रकार से चमकत 
रहते है उसी प्रकार ८ अधिः ) ज्ञानी, तेजस्वी अग्रणी नायक प्रयु (पष्य 
जनि ) सब से पूवं विद्यमान रहता है । वह ज्ञानदीि से सूयंवत्‌ सव का 
उत्पादक ओर ( छन्दः ) रक्षक रहा । (ते) वेनानाः जीवगण ओर सूये 
चन्दर आदि रोक उसी के (भानुभिः ) प्रकाशो से ( वि तस्थिरे ) विविधः 
परकोरो से विविध लोको मे रहते हे । इति चतुर्विंशो वर्गः ॥ 
€] 
सध्वंसः काण्व ऋषिः । श्रश्िनौ देवेते ॥ ` चन्दः- १ 8 
९४० ९४५, १८२०, २२ निचृदनुष्टुप्‌ । ४, ७, ८, १०, ९२, १२, 
१७, २१, २२ आर्ष विराडनुष्टुप्‌ । ६, १६ अनुष्ड प्‌॥ जयेोविंशा्चं ्म्‌॥' 


उजनमभी 
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1 नो विश्वाभिरूतिभिर श्विना गच्छतं यवम्‌ | 

दस्रा दिरण्ववतेनी पिवते सोम्यं मध ॥ १॥ 

भार--दे ( जिना ) दिनि रात्रिवत्‌, चन्द्रसर्थवत्‌ सब के हृदयो 
मँ भ्यापने वाले वा अश्च" अर्थात्‌ शीघ्रगामी घोड़ो के समान तीव वेग से विषय 
मर्गो में दौडने वाले इन्द्रियों के स्वामी जितेन्द्रिय पुरुषो ! ( युवम्‌) आप 
दोनों ( विश्वाभिः ) समस्त ( उतिभिः ) रक्षा ओर ज्ञानो तथा तृषिदायक 
उपाया, अन्नादि के सहित (नः) हमें ( आगच्छतम्‌ ) प्राक्च होभो । आप 
दोनों ( दखा ) दुःखों ओर पापों का नाश्च करने वाले ( हिरण्य-वत्तनी ) 
सुस्त, स्वणाद्‌ मण्डित रथ पर आरूड्‌, एवं हितकारी ` रमणीय. उत्तम 

गं से जाने वाले, सदाचारी होकर ८ सोम्यं मधु) ओषधि रस ओर 

उत्तम मधुर जन्न ओर जर का ( पिबतम्‌ ) उपभोग करो। "सोमः पुत्र 
पप्य, सन्तान खाभ आदि का मधुर सुख उपभोग करो । 

स्रा सून यातसाश्चक्ता रथच सयत्वचा | 

अुजी हिरण्यपेशसा कवी गम्भीरचेतसा २॥ 

भा०--हे (अशिना) रथी सारथिवद्‌ अश्वो, इन्द्रियों के स्वामी, 
ख। पुरुपा ! आप दोनों ( सूय-त्वचा ) सूयं के समान कोान्तियुक्त आवरण 
वा, सुन्दर ( रथेन ) वेगवान्‌ रथ से ( नूनं आयातम्‌ >) अवय आया 
जाया करो । घाप दोनों वगं ( सुजी ) नाना सुखो के भोगने ओर प्रजा 
त्या को उत्तम रीति से पालने वारे, ( हिरण्यपेशसा ) सुवणं के 
समान उत्तम कान्तियुक्त, ( कवी ) उत्तम विद्वान्‌ , दीर्घदर्शी, सम्यग्‌- 
दशो, ( गम्भीरचेतसा ) गम्भीर चित्त वाटे होभो । 

अआ यातत नहुषस्पयोन्तरि्लात्खवबृङ्किभिः। 

पपवाथो अण्वा मधु करवानां सबने खुतम्‌ ॥ २॥ 

भा०--हे (अश्विना) अश्च अर्थात्‌ राष्‌ क स्वामी जनो ! सचिव भौर 
चपि के तुल्य प्रधान युरूषो ! आप दोनों (नहुषः परि) मनुष्य वगं से उपर 
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(अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्च माग से (सुृक्तिभिः) उत्तम हिताचरणों मौर सतुति- 
वाणियों सहित ( आयातम्‌ ) आया करो ओर ( कण्वानां ) विद्रा पुरुषौ 
के (सवने ) यज्ञ मे ( सुतम्‌ ) तैयार कयि ( मधु ) मधुर सोमरस, 
हविष्य, अन्न, यज्ञ शेष ओर ज्ञान आदि का (पिवाथः) पान किया करो। 

आ ने यातं दिवस्पयौन्तरि्तादघभरिया । 

पुज; कएव॑स्य वामिह सुषाव सोम्यं मधुं ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( अशिनां ) दिन रात्रिवत्‌ सम्बद्ध खी पुरूषो ! हे ( अधः 
पिया ) अपने अधीन दास, श्टूव्य, सेवक, सहचर आदि को सदा सुप्रसन्न, 
तृच, सुखी रखने वारे एवं उनके भी प्रिय, (यद्वा अधभ्रिया = कधभ्रिया) 
उत्तम स्तुति क्ञानोपदेश्च के प्रिय पुरुषो ! आप दोनों ( दिवः परि ) भूमि- 
मार्ग से ८ अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष माग ॑से मी ( नः आयातम्‌ ) हमारे 
पास प्रा्ठ होभो । ८ इह ) इस स्थान मे ( वाम्‌ ) आप दोनों को रक्ष 
करके ( कण्वस्य पुत्रः ) विद्वान्‌ , बुद्धिमान्‌ पुरुष का शिष्य, पुत्र, वा 
विद्वानों क दुःखों को दूर करने वाला, ओर वहतो की रक्षा करने मे समध 
पुरुष ( सोम्यं मधु ) विद्वान्‌ युरूषों के योग्य, उत्तम मधुर अन्न ओर जान 
को ( सुषाव ) प्रदान करता है। 


=| ॥ ~ ^ 

श्मानं यातमुपश्चुत्यश्िना सोम॑पीतये ॥ 

स्वाहा स्तामस्य वर्धना धर कवी धीतिभिनेरा॥ ५॥ २५॥ 

भा०-हे ( अशिना ) जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप रोग ( स्तोमस्य ॥ 
स्तुति, ओर उपदेश करने योग्य वेद्‌-्ान का ८ स्वाहा ) उत्तम वाण 
द्वारा कथनोपकथन ' करते हए ओर ८ धीतिभिः ) अध्ययन, मनन, 
ओर सत्कमाचरणों द्वारा उसकी (वर्ध॑ना) वृद्धि करते हए (९ 
यातम्‌ ) आगे वदो ओर हे (कवी ) विद्वानो ! हे ( नरा ) उ 
पुरुषो ! आप दोनों (सोमपीतये) ज्ञान, देश्यं जौर अन्नादि के पारन 
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उपभोग के छिये (उप-शरत्ि) उत्तम क्तान श्रवण करने के खयि यज्ञ, सभामवन, 
गुरुगृह आदि स्थानों में भी ( नः आयातम्‌ ) हमारे पास प्राक्च हये । 
इति पञ्चविंशो वगः ॥ 

यड्द्धि वौ पुर छष॑यो जुरे ऽव॑से नरा । 

श्या यातमश्विना ग॑तसुपमां सुष्टुतिं मम॑ ॥ ६ ॥ 

भाल दे ( अशिना ) जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वगो ! हे 
( नरा ) उत्तम पुरुषो ! ( वां ) आप रोगों के ( अवसे ) ज्ञान करनेके 
ख्ये ( पुरा ) पहले कार से ( उरषयः ) मन्त्रा द्रष्टा ऋषियों ने ( यत्‌ 
चित्‌ हि ) जो कुछ भी (जुरे) उपदेश किया है जौर ८ इमां सुस्तुतिम्‌ ) 
इस उत्तम स्तुति, उपदेशादि को (उप) प्राक्त करनेके लियि ८ मम 
आयातम्‌ ) मेरे समीप आद्ये । 

दिव्चिद्रोचनादध्या नों गन्तं स्वर्विदा । 

घीभिरवैत्सप्रचेतखा स्तोमेभिदहैवनश्चता ॥ ७॥ 

भा०- हे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वगो {आप दोनों ( दिवः चित्‌ 
रोचना ) सूयं के समान प्रकाशमान, ज्ञानवान्‌ , (रोचनात्‌ ) तेजस्वी गुरु 
से ( स्विदा ) प्रकाशमय ज्ञान को प्राक्च करके ( स्तोमेभिः ) वेद्‌ के सृक्तो 
से ( हवनश्रुता ) स्वथं ग्रहण करने जर अन्यो को देने योग्य ज्ञान का 
श्रवण करके ( धीभिः ) उत्तम जुद्धियों ओर कर्मो से ( वत्स-प्रचेतसा ) 
वत्स" अर्थात्‌ उपदेष्टावत्‌ उत्तम ज्ञानी गुरु के अधीन रह, उक्कृषट ज्ञानवान्‌ 
होकर ( अधि नः गन्तम्‌ ) अनन्तर हमारे पास आओ । 

किमन्ये पयौसते.ऽस्मत्स्तोमेभिरभ्विना । 

पुरः करावस्य वामृषिंगीभिवैत्सो अवीवृधत्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-( अस्मत्‌ अन्ये ) हम से अतिरिक्तं अन्य विद्वान्‌ लोग भी 
( स्तोमेभिः ) स्तुति उपदेशों सहित (किम्‌ परि-आसते) किस प्रयोजन से 
विराजते हे । हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय शिष्य रिप्याओ ! वे सब केव 


-~“^~^~~~~--~~^-~-~-~ ~^ ~^ 
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न ~~ ~ 
ज्ञानोपदेश्च देने के लियि ही होते दँ । ( कण्वस्य पुत्रः ) विद्वान्‌ पुरुप का 
पुत्र वा विद्वान्‌ मेधावी परमेश्वर के (पुत्रः = पुर त्राते) बहुत से ज्ञानका 
रक्षक ( ऋपिः ) मन्तरद्रष्टा दिदरान्‌ ( वत्सः ) अभिवादन करने योग्य एवं 
विद्या का उपदेष्टा होकर ( गीभिः ) वेद्‌ वाणियों से ( वाम्‌ अवीन्रधत्‌ ) 
तुम दोनों की उन्नति.करे । 
आवां विप्र इटावसेऽतस्तोमेभिरश्चिना । 

श्ारिधरा वृच्रहन्तस्रा ता नो भूतं मयोखुचा ॥ ९॥ 

भा०- हे (अश्विना) जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी ब्रह्यचारिणी वर्गो! (इह) 
इस आश्रममे (विप्रः) विदान्‌ आचाय ( स्तोमेभिः ) वेद के मन्त्रो, 
सूक्तों से (वां अवसे ) आप दोनों को ज्ञान प्रदान करने के खयि (अहत्‌) 
आदर पूर्वक उपदेश क्रे ओर (ता) वे आप दोनों ( अरिप्रा) पाप 
रहित ओर ८ वत्रहन्तमा ) आवरणकारी जन्ञान को को नाश्च करने वले 
होकर ( नः ). हमारे ल्य ( मयोसुवा भूतम्‌ ) सुख शान्तिदायक होभो। 

:. श्रायद्धा याषरण रथमातछद्धाजनावस्र्‌ । 

विश्वान्यश्विना यवं प्र धीतान्यगच्छृतस्‌ ।। १० ॥ २६॥ 

भा०-हे (वाजिनी-वस्‌ ) “वाजः अथात्‌ ज्ञान ओर बरुशाली वधा 
श्नीर वी्॑रूप धन के धनी खी पुरुषो ! ८ यत्‌ ) जव तक आप दोना 
मेसे.( योषणा) पत्तिसे प्रेम करने यारी सखीओरस्रीकोप्रम करने 
वाला पुरुष ( रथम्‌ आ अतिष्ठत्‌ ) गृहस्थ रूप रमण योग्य आश्रम म 
भरा होते दो, तव तक हे ( अश्विना ) इन्द्रिय, मनरूप अश्वो के सवामः 
जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वगो ! आप दोनों ( विश्वानि धौतानि = 
अधीतानि ) समस्त अध्ययन करने योग्य विषयो को ८ भ्र अगच्छतप्‌ ) 
अच्छी प्रकार ग्रहण करलो । इति षडविशो वगंः ॥ 

अतः खहस्रानाणज्ञा रथेना यातमाश्चना । 

वत्सो वां मधरुमद्धचोऽशंसीत्काव्यः कविः ॥ ११॥ 
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भ०--दे ( अशिना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! जब ( वत्सः ) विद्या 
का उपदेष्टा, ब्रह्मचर्य॑वास काल का गुरु ( काव्यः ) विद्वानों मे विद्वान्‌ 
(कविः ) स्वयं कान्तदर्ी आचार्यं ( वां ) तुम दोनों को (मधुमत्‌ वयः ) 
मथुविद्या ब्रह्मविद्या से युक्तं प्रवचन, उपदेश ( अदासीत्‌ ) कर चुके 
(अतः ) उसके वाद्‌ आप दोनो ( सहख-निर्णिजा ) बहुत प्रकार के 
बने ( रथेन ) रथों से ( आयातम्‌ ) गृह के प्रति आओ । अथवा-(सहख 
निना रथेन ) सत्र प्रकार से शुद्ध निष्णात एवं बलवान्‌ द्द्‌ शरीर से 
युक्त होकर गृदपर आओ । 

पुरुमन्द्रा पुरूवसू मनोतरा रयीणाम्‌ । 

स्वाम मे श्ण्िनाश्चिमसमि वहीं अनूषाताम्‌ ॥ १२॥ 

भा०--८( षुर-मन्द्रा ) बहुत से मनुप्यों को सुखी ओर प्रसन्न, आन. 
न्दित करने वाले, ( पुरू-वस््‌ ) बडुतों को बसाने वारे, बसु, धनो एेशर्ो 
के स्वामी, ( रथीणां ) नाना प्रकार के धनोंके ्रा्ि, विनिमय आदि 
विषय मे मनन या उत्तम ज्ञान प्राप्त करने वारे, ( वदह्वी ) का्-मार वहन 
करने मे समर्थ, ( अश्विनौ ) जितेन्द्रिय एवं वेगवान्‌ अश्व, रथ यान आदि 
सज्चालन मे ऊुशल खी-षुर्प वं, ( इमं मे स्तोम ) सेर इस स्तुत्य ग्राह्य 
बचल को ( अभि अनूषाताम्‌ ) आदरपू्वक ग्रहण कर । 

रा नो विश्व॑न्यदविविना धत्तं राांस्यहया 1 

कृते न॑ ऋच्वियावतो मा न! रीरधतं निदे ।॥ १३॥ 

भ०--हे ( अश्विना ) उत्तम जितेन्द्रिय पुरुषो ! ( नः ) हमारे 
< विश्वानि ) सब प्रकार के ( राधांसि ) धनो को जाप दोनों ( महया ) 
विना संकोच था रुजा के (आ धत्तम्‌ ) सव ओर से प्राक्च कर धार करो 
ओर हमे प्रदान करो । जाप दोनों (नः) हमं व्वियावतः कृतम्‌ ) भह्तु २ 
मे करने योभ्य यज्ञ से सम्पन्न करो । ( नः ) इमे ( निदे ) निन्द्क के 
खभ के क्थि ( मा रीरधतं ) अपने अधीन वश्च मत करो । 
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यन्नासत्या परावति यद्वा स्थो अध्यस्थरे । 

अतः सच्रनिरिजां रना यातमरिविनः । १५ ॥ 

भा०- ह ( नासत्या ) नाक्षिकावत्‌ सुख्य स्थान पर्‌ स्थित वा(न- 
असत्या ) परस्पर कभी असत्य व्यवहार न करने वाले, आप दोनों (यद्‌ ) 
चाहे जव (परावति स्थः) दूर देश मे होभो (यद्‌ वा) ओर चाहे (अम्बर 
अधिस्यः ) समीप मे होओ हे ( अशिना 9 वेगवान्‌ अशो के स्वामी जनो। 
( अतः ) वहां से माप लोग ( सहसख-निणिजा रथेन 9 चद्‌ बल से युक्त, 
रूपवान्‌ › सुद्द्‌ रथ से ही (आ यातम्‌ ) आया करो । 

यो वा नासत्यावृषिंगीर्भिवैत्सो अवीधृधत्‌ । 

तस्म खदखनिर्शेजमिषं चन्तं धृतश्चुत॑म्‌ ।। १५॥ २७\ 

भा०- हे ( नास्यां ) कभी असत्य व्यवहार न करने वारे, सत्य 
धमं के व्यवस्थापक ओर नासिकावत्‌ प्रसुख पदों पर स्थित जनो ! (यः) 
जो ( वत्सः बरषिः ) उत्तम उपदेष्टा, मन्त्रज्ञ पुरुष (वां अवीच्ृधत्‌ ) भाप 
दोनों को बृद्धि प्रदान करता है ८ तस्म ) उसके आदराथं, वा रक्चाथं आप 
दोनों एतश्चुतम्‌ इषम्‌ ) घृतयुक्तं नाना रूप अन्न के समान ही ( सहः 
निणिजं) बहुत रूपों का, हजारों पुरुषों से बना, (परतश्च ) तेजोयुक्त पद, 
( इषं ) सैन्य,वा नाना प्रकार, की स्नेह से युक्त इच्छा को ८ धत्तम्‌ ) 
धारण करो । इति सक्षि वर्गः ॥ 

यस्मा उजं घृतश्चुतमभ्विना यच्छते यवम्‌ । 

यो वा सुभ्नायं तु्वदसृयाद।खनस्पती ॥ १६ ॥ 

शा०--(यः) जो ( वा) लम दोनों को ( सुन्नाय ) सुख, सान्ति 
लाभ के छि ( तु्टवत्‌ ) स्तुति या उपदेशा करे, हे ( दाजुनः पती) दान 
शीर जन वा दातन्य धन के पालको ! (यः) जो जो (वसूथात्‌) भप 
दोनों के सुखाथं ही अपना धन चाहे, ( अस्मै ) उस पूज्य पुरुष को (युव) 
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तुम दोनो दे (अश्विना ) जितेन्द्रिय जनो ! ( घृतश्चुतं ) घी, जलादि से 
युक्त ( उजं मयच्छतम्‌ ? बकार अच भदान करो । 

श्रानो गन्त 1रशाद्खम स्ताम्‌ पुरुभुजा | 

कृतं नैः सुधियो नरेमा द्‌।तसमिष्ये ॥ १७॥ 

भा०- हे (रिशादसा) हिंसको के नाशक वीर जनो ! हे (पुरुखुजा) 
बहुत के पारक ओर बहुत से देश्र्यो के भोक्ता जनो ! आप लोग ( नः 
आ गन्तं ) हमे प्राक्च दोभो । ओर (नः) हमारे ( स्तोम ) इस उत्तम उप 
देश या स्तुत्य वचन या व्यवहार का ( कृतम्‌ ) पालन करो । हे (नरा) 
नायक, उत्तम सखी पुरूषो ( इमाः ) ये ( सु-भ्रियः ) उन्तम २ लक्षिमयां 
(नः) हमे ( अभिष्टये ) अभीष्ट सुख के खयि ८ दातम्‌ ) प्रदान करो । 

रवां विग्वभिरूतिभिः प्रियमेधा अहूषत । 

राञजन्तावध्वराणामश्िना यामहूतिषु ॥ १८ ॥ 

भा०--हे (अशिना) विद्वान्‌ उत्तम खी पुरुषो ! (भ्रिय-मेधाः) यज्ञ 
सत्संग के द्वारा अन्न, जल, वायु आदि भौतिक तस्वों के सुगन्धादि से पूणं 
करने जर विद्वान्‌ पुरुषो को अन्न, जल, वखादि से प्रलज् करने वाठे जनः 
ओर (प्रिय-मेधाः ) शत्रु वा दुष्ट पुरुषों की ताडना करने को अच्छा समक्षने 
वाछे वीर पुरुप भी ( विश्वाभिः उतिभिः ) पनी समस्त विद्या ओर रक्षा 
साधनो, सेनाओं के सहित ( वां आ अद्रूषत ) त॒म दोनो को सब प्रकार 
से स्वीकार करं ओर आप दोनों ( अध्वराणां ) नाना हिसारहित यज्ञो 
भर सव को मार्गोपदेद्य करने वाले कार्यौ के बीच मं (याम-हूतिषु ) रोगो 
को चलने के मां तथा उत्तम यमनियमादि, नियन्त्रण भ्यवस्णा के उपदेश 
करने के कार्यौ मे ( राजन्तौ ) राजावत्‌ चमकते हष रहो । 

आ नें गन्तं मयोभुवाश्विना शस्भुवां युवम्‌ | 

यो वा विपन्यू घीतिभिगीर्भिवैत्सो अवीवुधत्‌ । १९॥ 
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भा०--हे ( अश्विना ) उत्तम खी पुरुषो ! (यः) जो (वस्त; ) 
उत्तम उपदेष्टा गुरु ( विपन्यू ) विरोष व्यवहार कुशर एवं प्राथीं ( वां ) 
भाप दोनों को ( धीतिभिः) उत्तम कर्मो ओर ( गीर्भिः ) उत्तम के 
वाणियों द्वारा ( अवीवृधत्‌ ) बृद्धि को प्राप कराता है उससे उपदिष्ट होकर 
-( युवम्‌ ) आप दोनों ( मयोभुवा ) सुखप्रद ओर (शवा) शान्तिदायक्‌ 
-होकर ( नः आगन्तम्‌ ) हमे प्राप्त हो । 
याभिः कर मेघांतिधि याभिवशटं दशवजस्‌ । 
याभिर्गोशंथमाव॑तं ताभिनों ऽवतं नरा ॥ २०॥ २८॥ 
भा०--हे उत्तम खी पुरूषो, राजा रानी, सेनापति सभापति आदि 
जनो! आप लोग ( याभिः) जिन उपायों से (कण्वं) विद्राच्‌ (मेधातिथि) 
अन्नादि सत्कार ओर सत्संग योग्य अतिथि को रक्षा करते हो, या उनको 
प्रात होते ओर (याभिः ) जिन उत्तम क्रियाओं चे ( दश्ञ.चजम्‌ ) दलों 
दिशाओं मे जाने वाटे, ओर दशो मागो से युक्त ( वशं ) वश्च करने योग्य 
-राषटरूनन या मन आदि को वज्ञ करते हो, ओर ८ याभिः ) जिनः सेन्यादि 
से (गो-शयम्‌ ) "गो अथात्‌ धनुष की डोरी ओर शश्र" वाण इनके चाने 
मं कुश सैन्य को (आवतम्‌ ) रक्चा करते हो, उन्हे प्राक्च होते हो (ताभिः) 
उनसे ही दे ( नरा”) उत्तम प्रधान नायक पुरूषो ! ( नः अवतम्‌ ) हमारी 
रक्षा करो । (नः आ अवतम्‌ ) उन सहित हमें प्राक्च होओ । अथवा--अवतिः 
िसारक्षण-कान्तितृषि-वृ्धयर्श्च । (याभिः) जिन सेनाओं से ( गोश 
य॑म्‌ आवतम्‌ ) गो-भूमि के हिंसक कृवकादि की रक्षा करते ओर गौ आदि 
पञ्चओों के हिंसको का नाश करते हो उन उपायों सहित ( नः आवतम्‌ ) 
इमे प्रात होओ । इव्यष्टाविशो वर्मः ॥ 
यामिनेया चसद॑स्य॒माव॑तं छृतव्ये धने । 
ताभिः ष्वऽ्मौ अ॑ग्बिना प्रावतं वाजसातये ॥ २१॥ 
(= --( याभिः ) जिन सेना आदि उपायों से ( धने कृख््ये ) परा 
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करने योग्य देश्वयं की रक्षा के निमित्त ( त्रसदस्युम्‌ ) पञ्ओं को भयभीत. 
कने वाले सिपाही पहरेदार आदि को ( आवतम्‌ ) रखते हो उनसे 
ही हे (अश्विना ) राष्ट्र के स्वामी जनो ! ( वाज-सातये ) धन अन्नादिके 
लाभके लिये ( अस्मान्‌ सुप्र अवतम्‌ ) हमारी भी अच्छी प्रकार रक्षा 
करो । अधिकारी जन जपते घन की रश्चाथं जेते अपने कर्मचारियों कौ 
रक्षा करते दँ उसी प्रकार वे प्रजा को धन समज्ञ कर उसकी भी अच्छी प्रकारः 
रक्षा किया करं । 

भ्रां स्तोमा: सुवङ्घयो गिरो वर्धन्त्वर्विना । 

पुरा वृहन्ता ता नें भरतं पुरुस्पृद। ॥ २२॥ 

भा०- दे ( अश्विना ) ज्िन्दिय एवं अश्च सैन्य वा राष्‌ केस्वामी- 
जनो ! स्वामी अमात्य जनो ! ८ स्तोमाः ) स्तुतियोग्य कायं ओर ( सुश्र- 
कथः ) उत्तम रीति से पाप से वचाने वाली ८ शिरः ) वाणियां ( वां ध्र 
धंन्तु ) आप दानों को वदिं । (ता) वे जाप दोनों ८ पुस्त्रा) बहुतों के 
रक्षक, ( बृन्र-हन्तमा ) श्रु ओौर पाप को अच्छी प्रकार नाश करने वाछे 
ओर ( नः ) हमारे बीच (पुरुस्पहा ) बहुतों के प्रेम पात्र ओर बहुतों के. 
न्याय पूंक स्नेह करने वाले, सव के सचे प्रेमी भूतम्‌ ) हो । 

जिं पदान्यशििनेराविः सान्ति गुह परः । 

कवी तस्य पत्मभिरर्वागजीवेभ्यस्परिं ॥ २३॥ २९॥ 

भा०--( च्रीणि ) तीन (पदानि) स्थान, प्राक्षव्य विषय (अशिनो). 
विदान्‌ खी पुरुषों की ( गुहा ) उुद्धि मे ८ परः ) सब से अधिक उत्तम 
रीति से ( भविः सन्ति ) भ्रकट होते हैँ । उन ( ऋतस्य ) सत्य ज्तान के 
( पत्मभिः ) तीनों पदों से वे दोनों ( अर्वाक्‌ ) साक्षात्‌ ( कवी › विद्वान्‌ 


। भन्तद्ी होकर ( जीवेभ्यः परि ) जीवों के हिताथं हों । तः सत्या- 


परण, धम, यज्ञ ओर वेद्‌ ज्ञान के तीन पद ऋक्‌ , सामः, यज॒; मन्त्र, गीतिः 
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जर क्रिया, ज्ञान, उपासना ओर यज्ञ हे । वे तीनों विद्रानों की बुद्धि 
उत्तम रूप से प्रकर हों । इत्येकोनच्रिशो वगः ॥ 


(५ ।। 


शशकः कारव ऋषिः ॥ धिन देवत ॥ चछन्दः--१, ४, ६ वृहती । १४ 
॥ 
१५ निचृद्‌ वृहती । २, २० गायत्र । ३, २१ निचृद्‌ गायत्री । ११ विषाद्‌ 
विराड्‌ गायत्री । ५ उष्णिक्‌ ककुप्‌ । ७, ८, १७, १६ अनुष्डष्‌ । € पाद 
निचुदलुष्टप्‌ । १३ निचृदनुष्टुप्‌ । १६ श्चा श्रनुष्डप्‌ । १८ विराडनुष्टुप्‌ । 
१० श्रा निचृत्‌ प॑क्तिः। १२ जगती ॥ एकविशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
सा ननमारेवना यव वत्सस्य गन्तमचस 1 


प्रास्मै यच्छृतमवृकं पृथु छदियुयुते या अरातयः ॥ १॥ 

भा०-हे ( अश्चिना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! ( युव ) आप दोनां 
८ नूनं ) अवश्य ही ( वत्सस्य अवसे ) अपने अधीन आश्रय रहन बाड 
बच्चे, बारक, पुत्र त्यादि के रक्षण वा भोजनादि तसे तृषि ओर उनकप्रप्त 
श्रेम प्रदर्शन के लिये आप दोनों ( आ गन्तम्‌ ) जाया करो । दसी प्रकार 
८ वत्सस्य अवसे ) उत्तम उपदेष्टा विद्वान्‌ की रक्षा जर उसक कान ओर 
बृद्धि आदि के ख्ि उसके पास आया जाया करो । ( अस्म ) उक 
( प्र छदिः) बड़ा विस्तृत गृह, शरण, ( अचरकं ) छख कपटरारहत 
होकर ( पर यच्छतम्‌ ) प्रदान करो । (या अरातयः ) जो नदेन 
्ुद्रता आदि के विचार है उनको ( युयुतं ) दूर करो । 

यदन्तरिन्ञे यद्वि यत्पञ्च माषो अं । 

नृम्णं तद्धत्तमश्विना ॥ २॥ 

भा०-( यत्‌ ) जो ८ नृम्णम्‌ ) धन ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष 
८ यत्‌ दिवि ) जो आकाश्च मे ओर ( यत्‌ ) जो ( पच्च मानुषान्‌ गह 
र मन्यो ॐ अजुर सलदायी घन है (तत्‌ ) वह भन हे (भि 
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जितेन्द्रिय एवं अश्वादि के स्वामी वगोँ ! आप लोग अवदय (धत्तम्‌ ) धारण 
किया करो । आकाश में वायु, जल, मेघ, वृष्टि आदि ओर आकाश में सूयं 
(4 ~ 

चन्दर नक्षत्ादि पांच मनु्यो के अनुद भूमि पव॑त नदी जलाशय जन, 
मलय, सुवणं, हिरण्यादि । ये रष्टय त्रिविध धन मनुष्य मात्र के सुखप्रद 
होने से नृम्ण हें । इनकी अवदय रक्षा करनी चाहिये । 

ये जां दंसांस्यश्विना विप्रासः परिमामृशुः । 

एवेत्कारवस्यं बोधतम्‌ ॥३॥ 

भा०--दे ( अश्विना) जितेन्द्रिय, उत्तम खी पुरूषो ! (ये ) जो 
< विप्रासः ) विद्रान्‌ पुरुप (वां) आप लोगों के ( दंसांसि ) नाना 
भकार के कार्थोकों ( परि मचश्ुः ) करते ओर उन कार्यौ पर विचार 
करते है, उनके करिये कायं ओर ( कण्वस्य एव इत्‌ >) विद्वानों के कयि 
कान, भुष्टान आदि का मी ( बोधतम्‌ ) तुम ज्ञान प्राच करो । 

शयं वा वर्मा अग्ना स्तोप्ैन परि षिच्यते । 

शयं सोमो मधुमान्वाजिनीवसू येन॑ वृं चिकेतथः ॥ ४॥ 

भा०--हे ( अश्विना) जितेन्द्रिय पुरुषो ! ८ वां ) आप दोनों का 
( जयं ) यह ( घर्मः ) तेजोञुक्त प्रभाव या साम्यं है जिसको (स्तोमैः) 
स्तुति योग्य वचनं या वेदमन्त्र द्वारा ( परिषिच्यते ) परिषेक किया 
नाता, जिसकी प्रतिष्ठा की जाती है। हे ( वाजिनीवसू ) ज्ञान, 
वलादि से युक्त क्रिया के धनी जनो ! ( अयं मधुमान्‌ सोमः ) यह मधुर 
भक्ञादि से युक्त देश्वयं वा उत्पादक बल है, ( येन ) जिससे आप दोनों 
(वृत्रं ) जीवन के रोग दुःखादि विव्न समूह को दूर करने मे समथ हो । 
देसी वर वीर्य की ब्रह्यचयांदि से तुम सदा रक्षा करो, उसी का महान्‌ 
आदर है । उसी की रोक मेँ प्रतिष्ठ है । 

यदम्सु यद्वनस्पतौ यदोषधीषु पुरुदंससा कृतम्‌ । 


, ` ` तेन माविष्टमश्विना ॥ ५ ॥ ३० ॥ 
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भा०- हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय ओर उत्तम भोगो को भोगनेहरे। 
हे ( पुरूदंससा ) नाना कर्मो को करने म समथ विद्वान्‌ खरी षुरुपो ! 
आप दोनों ( यत्‌ अप्षु ) जो जलो, ( यद्‌ वनस्पतौ ) जो वनस्पति भौर 
( यद्‌ ओषधीषु ) जो ओपधि, अन्नादि के प्राप्त करने के लिये ( कृतम्‌ ) 
यत्न करते हो ( तेन ) उससे ही ८ मा अविष्टम्‌ ) तुम दोनों प्रजावत्‌ 
मेरी रक्षा करते रहो । इति तिदो वगः ॥ 
यन्नासत्या सुरण्यथो यद्वा देव भिषज्यथः । 
छ्य वा वत्सा सातायथनं वन्यत विष्मन्त 1ह गच्छथः | ६॥ 

भा०--हे ( नासत्या ) असस्याचरण न करने वाटे सदा सव्यकमा, 
सस्यभाषी, सव्यत्रती होकर आप दोनों ( हवि्मन्त हि ) नासिकास्य 
प्राणों क समान उत्तम अन्न वाछे प्रजाजन को माता पिततावत्‌ ( सुरण्यथः ) 
पारन करते हो, ( यद्रा ) जो आप दोनों ( हविष्मन्तं हि मिषञ्यथ ) 
उत्तम पवित्र अन्न बालेकेद्ी सेगोको दूर करते हो ओर ( हविष्मन्त 
हि गच्छथः ) उत्तम अन्नादि के स्वामी राषटूवासी जनको ही तुम प्रा 
होते हो, ८ अयं ) यह ( वत्सः ) राष्ट निवासी जन बाख के समान 
होकर ही ( मतिभिः ) उद्धियों वा स्तुतियों से मी (वां ) त॒म दनी क 
८ न विन्धते ) प्राच नहीं कर सकता, अर्थात्‌ केवर गुणस्तवन मात्र से 
यह तुम्हारे उपकार से उकण नहीं हो सकता है । 

छ नूनमश्िनोऋषिः स्तोभं चिकेत वामया । 


श्रा सोम मधुमत्तमं घमं सिञ्चादथवणि ॥ ७ ॥ 

भा०-( ऋषिः ) मन्त्रां द्रा विद्वान्‌ पुरुष ( नूलम्‌ ) भव्य 
हयी, ( वामया ) अपनी उत्तम बुद्धि से ओर अच्छी रीति से (अशिनो ) 
जितेन्द्रिय खी पुरुषों को ८ स्तोमं ) उत्तम स्तुति योग्य मन्त्रो का उपदेश 
( आचिकेत ) करे, उनको. उसका ज्ञान दे । ( अथवेणि >) स्थिर शान्त 
भ्रजञावानू पुरुष म ही बह अश्च (घमः) तीव्र चरत वा तेज कं समान (मधम 
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त्मम्‌ ) वां अति मधुर ( सोम) ओषधि रसवत्‌ उत्तम ज्ञान भौर तेज का 
(सिच्नात्‌) सेचन, प्रदान करे । भथवा वह विद्वान्‌ गुरु (मथवंणि) भथ. 
वेद्‌ की समासि पर वा अदटिसा शम, आदि भाव में (मधुमत्तम) उत्तम वेद्‌ 
केक्तानसे युक्त ( सोम) विदयक्ेत्र मे उत्पन्न ८ घर्म ) सुतक्ठ; तपस्वी, 
तेजस्वी रिप्य को ( {सिञ्चात्‌ ) स्नान करावे, उसे स्नातक बनावे । 

भथवा-- सवन यक्त, यजुवदः, मधु ऋग्वेदः । घमः सामवेदः । तेषु: 
निष्णातं रिष्यमथवणि सिज्वेत्‌ अथववेदे व्युत्पाद्येत ॥ 
श्रा नूनं रघुच॑तनि रथ॑ तिष्ठाथो अशिना । 
श्रावां स्तोमा इमे मस नम न चुच्यवीरत ॥ ८ ॥ 

भा०--हे( अश्विना) अश्वादि वेगवान्‌, बल्वानु इन्द्रिय, आम भौर 
मन को वश में रखने वाले आप दोनो ! ( नूनं ) अवश्य ही (रघु-वतंनि) 
र्ध भात्‌ शीघ्र वेग से युक्त वा (रघु-वतंनि) स्वल्प, छोटे मागं से जाने 
म समथ, ( रथं ) रमणीय रथ पर (आ तिष्ठथः) विराजा करो । (वां) 
भाप दोनों को लक्षय करके ( इमे ) मेरे ( स्तोमाः ) स्तुत्य वचन, (नभः ¦ 
न ) जाकाश म सूय के प्रति किरणोँवत्‌ वा पवनवत्‌ ८ चुच्युवीरत ) ` 
प्राप्त हों । 
यदद्य वां नासत्योक्थेराचच्युवीमटि । 
यद्वा वाणीभिरश्विनेवेत्कारवस्य बोधतम्‌ ॥ ९॥ 

भा०-हे ( नासत्या ) सव्यभाषी, सव्यकमां, प्रमुख खी पुरुषो ! 
(चत्‌ अदय ) जो आज, ( वां ) आप दोन क परति हम ( उक्मैः ) उत्तम 
वचना सहित ( अचुच्यवीमहि ) प्रा हो ओर आप दोनों ( यद्‌ वा ) 
जा भी (अशिना इव) अश्व" अर्थात्‌ इन्द्रियों के स्वामी जितेन्द्रिय होकर 
( कण्वस्य इत्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष की ( बाणीभिः ) वाणियों से ( बोधतम्‌ ) 
शान प्राप्त किया कंरो । 

१८ 
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स्ती्वे। उत यद्वय॑श्व ऋषिर्यद्वां दीधद॑सा जदा | 
यद्धौ वैन्यः सादनेष्वेवेदतो अश्विनः चेतयेथाम्‌ ॥१०।३१॥ 
भा०- हे ( अश्विनौ) जितेन्दिय खी पुरूषो 
` स्वामी राजा सेनापति आदि पुरुषो ! (वां ) तम दलो को ( यत्‌) निसते 
( कक्षीवान्‌ ) अंगुलियों वाला, सिद्धहस्त, ऊुखस व अभ्यों को बागडोर 
, अपने हाथों मे रखने वाला पुरुष, ( उत ) ओर ८ यत्‌ } जव ( व्यश्वः ) 
विविधया विशेष अश्वों या विद्वानों का स्वासी, विविध विदाम 
निष्णात ओर ८ यत्‌) जिस कारण से ( दीघंत्तमाः) बड़ी २ रगबी 
चौडी आकांक्षाओं वारा, उत्साही (क्षिः) दूरदी पुरुष ( वां वां ) तुम 
लोगों को (जुहाव) उत्तम उपदेश करे वा तुम्हें किसी उत्तम का्थ॑केलियि 
रवे ओर ८ यद्वा ) नजिसवे तुम दोनो को ( वैन्यः ) तेजस्वी, यश्च का 
, इच्छुक (शृथी) बड़ राषट-देश्वयं का स्वामी ( सादनेषु ) नाना स्थानो, पदो 
पर ( एव जुहाव इत्‌ ) कायं करने के लिये बुखावे ( अतः ) उसे एव 
दे जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप दोनों अवकय (चेतयेथाम्‌ ) ज्ञान प्राप करटो। 
अर्थात्‌ खी पुरुषों को बाल्यकाल मे खूब ज्ञान प्राक करना चाहिये जिसे 
कोई अधिकारो सेनापति, उत्सःही विजिगीषु यशोर्थी राजा आदि उनको 
उत्तम पदों पर नियुक्त करने के छ्य सादर जुखावे । एकत्रिशो वगः ॥ 
यात छादष्पा उत नः परस्पा भत जगत्पा उत नस्तनृपा। 
वातस्ताकाय तनयाय यातम्‌ ॥ ११॥ 
भा०-हे ( अश्विनौ ) जितेन्द्रिय एवं अश्च रथादि. के स्वामी जन॑ 
आप दोनों ( नः ) हमारे ८ तोकाय तनयाय ) पुत्र पौत्रादिक दिता 
( वत्तिः यातम्‌ ) चृतति या वेतनादि भी प्राक्च करो । जप दोनों (न ) 
हमारे ८ छर्दिष्पा भूतम्‌ ) गृहं की रक्षा करने वाङे होवो । ( नः परसा 
भूतम्‌ ) हमें शत्रु से बचाने वाङ होवे । ( उत नः जगस्पा तनूपा भूतम्‌ ) 
ओर हमारे जंगम पञ्च सम्पत्ति ओर हमारे शरीरो के भी रक्षक होवो । 


1 अश्च सेन्यादिके 
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यदिन्द्र॑स खर थं याथो अश्विना यद्ध॑ वायुना भव॑थः समोकसा । 

न न स ॥ ~ = 16 [० (~ | 
यद्ादित्याभक्रृञुमः खजोषला यद्वा वष्यावक्रमणेषु तिष्रथः१२ 

भा०- हे ( अशिना ) जितेन्द्रिय, अश्वादि के स्वामी, व्यापक साम- 
ध्येवान्‌ खी पुरूषो ! ( यत्‌ ) जो आप दोनों ( इद्रेण ) देशवय॑वान्‌ शनरु- 
विनाशी राजा सेनापि आदि के साथ (सरथं याथः ) रथ के साथ रथ 
चलाकर प्रयाण करते, वा (स-रथ याथः ) सरण या युद्ध यात्रा करते हो, 
(यदवा ) अथवा जो जाप दोनों ( वायुना समोकसा ) वायु ओर वायुवत्‌ 
बलवान्‌ सेनापति के समान भवन या पद्‌ वाछे ( भवथः ) हो जाभो । 
(यद्‌ ) याजो आप दोनों ( कसुभिः ) सत्य ज्ञान से प्रकाञ्चित (आदि- 
येभिः ) भदित्यवत्‌ तेजस्वी, व्रह्मचारी विद्वानों के साथ ८ स-नोषसा ) 
समान प्रीति युक्त होवो (यद्‌ बा) या तुम दोनों ८ विष्णोः ) व्यापक 
बर्ाली राजा के ( विक्रमणेषु ) विशेष विक्रम के कार्यो मे ( तिष्यः ) 
उच्वासनों पर विराजो, वा (विष्णोः विक्रमणेषु) परमेश्वर की बनाई सृष्टि 
मँ क्ञानपूवेक स्थिर रहो यही तुम्हारे ठ्य आदं, उत्तम करत॑न्य भौर 
भधिकार है । अर्थात्‌ प्रसयेक खी पुरुष इन उच्च २ पदों तक पहुंचने के 
लिय साधिकारं कि वे यत्न करे भौर घटं । 

यदु्याश्रिनावहं हुवेय वाजसातये । 

यत्पृतछ तुर्वसो सहस्तच्छर्ठमभ्विनोरवः ॥ १३॥ 

भा०-जौर (यत्‌ ) जो ( अद ) आज मँ (अश्विनौ) जितेन्द्रिय 
ओर अश्वादि के नायको को (वाज-सातये) अज्ञ, दशर्ादि पाष के ल्वि 
सदावत्‌ ( हुवेय ) बुलाया करं । ८ यत्‌ ) क्योंकि जो ८ प्र्सु ) संमाम 
मे (तुर्वणे ) शत्रु ॐे नाश करने मे ८ सहः ) शत्रु पराजयकारी बरु है 
( तत्‌ ) बही ( अश्विनोः ) उन. जितेन्द्रिय अश्वादि के स्वामी, जनो का 
( शष्ट जवः ) सरवर वर ओर रक्षा सामथ्यं है । यदि राके खी, उर्व 
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युद्ध-कार मेँ शन कों परास्त नहीं कर सके तो वे ङु नहीं, उनका अन्न 
वेतनादि पाना, भोजन करना, ेश्वय भोगना आदि सव व्यर्थं है जर पाप 
1 नून यातमाश्वचमा हव्यान वा हता । 
इमे सोमासो श्च. तवेशे यदाविमे कण्वेषु वासथ ॥ १४॥ 
1<--हे ( अशिना ) जितेन्द्रिय पुरूषो † ( तवद ) चतुवंगौ की 

कामना करने वाले ओर ( थद ) यतनशील, राट्‌ रजाजन ओर (कण्वेषु) 
विद्वान्‌ पुरुषों के (अधि) बीच में ( वाम्‌ ) तुम दोनो को (इमे सोमासः) 
ये नाना बर, अधिकार ओर देश्यं प्रास हों ओर ( नूनं ) अवश्य ही 
( इमा ) ये ( हव्यानि ) म्रहण करने योग्य देश्चयं ओर अन्न भी.( वां 
हिता) जाप रोगों के छियि नियत रूप से दँ, अब आद्रपूवंक (जा यातम्‌) 
आओ भौर स्वीकार करो । 
यन्नासत्या पराक अवाक आस्त भषजम्‌ । 
तन सून विमदाय प्रचेतसा छददेवेत्साय यच्छतम्‌ ॥१५।३२॥ 

भा०--हे (नासत्या) असत्य ज्ञान से रहित, सदा सत्य, सुपरीक्षिते 
ज्ञान वाङ विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यत्‌ भेषजम्‌ पराके ) रोगादि के नाश्च करने 
वाला जो पदाथ दूर देश मे हो वा जो (अर्वाके भेषजम्‌ अस्ति) समीप स्थान 
म ओषधादि हो (तेन) उससे हे ((्र-चेतसा) उत्तम ज्ञान ओर चित्त वाल 
दयाल जनो ! ( वत्साय ) पुत्रवत्‌ रा मे बते प्रजाजन के उपकार केटिथे 
( वि-मदाय ) विशेष हं ओर आनन्द लाभ के लिये ( नूनं ) अवश्य 
(छदिः यच्छतम्‌ ) गृह, आवास प्रदान करो । उत्तम ओषधि आदि क दर 
समस्त प्रजा को सुख से रा म बसने कां मोका दो । जिससे सब न 
गृहादि नीरोग ओर सुखप्रद हों । इति द्वाव्रिो वर्गैः ॥ 
श्मभुत्स्य प्र देव्या खाकं वाचादयश्िनोः 
व्याव्दव्या मातं वे गात मत्यभ्यः॥ १६॥ 

भाग्-ैं ( अशिनः ) दिन रात दोनों मे (देव्या) प्रकाशमान 
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उषा के समान कान्तियुत ओर खी पुरुपा म से ( देव्या ) गुणवती विदुषी 
के समान ज्ञानवती ( अश्चिनोः ) विद्या के पारंगत खी पुरुषों की (वाचा) 
वाणीषे (प्र अभुत्सि ) उत्तम रीतिसे प्रबोध, ज्ञान जागृति को प्राप्त 
होऊं । हे (देवि) विदुषि ! हे वाणि ! तू ( मरत्वैभ्यः ) मनुष्यों के हितां 
( मति वि आ आवः ) उत्तम सुमति ओर ज्ञान को विश्ञेष रूप से प्रकट 
कर । ओर ( राति वि आवः ) दान भी विविध प्रकार सेप्रदान कर। 
प्र वोधयोषो श्रश्िना प्र देवि सूनृते महि । 
प्र ॑ज्ञदोतरालुषक्पर मदय श्रवो वृहत्‌ | १७ ॥ 

भा०--हे ( उषः ) उपा प्राभातिक सूयं की कान्ति के समान सुशो- 
भित देवि ! हे ( देवि ) विदुषि ! ज्ञान का प्रकाश देने वाली ! दानश्लीरे! 
हे ( सुनते ) उत्तम सव्य ज्ञान ते युक्त ! हे ( महि ) प्ये ! जिस प्रकार 
उपा सव को जगती है उसी प्रकार तू भी (प्रप्र बोधय ) अच्छी प्रकार 
सब को ज्ञानोपदेश्च करके जगा । हे देवि ! गृहमे तू ही सवे प्रथम उठकर 
पति, बालक आदि को भी जगाया कर। हे ( यज्ञ-होतः ) यज्ञ मे होता के 


समान गृहस्थ, यत्त मे सत्पात्र मे धन अन्न आदि के देने वाके पुरुष ! 


त्‌ मी ( आनुषक्‌ ) निरन्तर ८ प्र बोधय ) उत्तम ज्ञान का उपदेश किया 
कर । (मदाय ) वृति ओर आनन्द प्रासि के लिये (बृहत्‌ श्रवः ) बहुत 
उत्तम अज्ञ प्रदान कर ओर ८ वृहत्‌ श्रवः ) बड़े उत्तम श्रवण योग्य वेदो- 
परदेश देकर सबको शुद्ध ओर ज्ञानवान्‌ कर । 

यदुषो यासि भुना स सूयण रोचक । 

आ हायमश्विनो रथो व्तिंयौति नृपाय्य॑म्‌ ॥ १८॥ =, 

भा०- हे (उषः ) कान्तिमति ! विदुषि ! तू जब प्राभातिक सूयं 
की दीसि के समान ( भानुना ) प्रकाश के साथ ( यासि ) गमन करती 
हे ओर ८ सूयण ) सू्॑वत्‌ कान्तिमान्‌ तेजस्वी पुरुष से ( सं रोचषे 2 चकत 
होकर अधिक अच्छी लगती है तभी (अश्विनोः ) आप दोनों जितेन्द्रिय 
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वर वधू, पति पत्नी का (अयम्‌ ) यह ( रथः ) रमणीय सुन्दर गृहस्य 
रूप एक रथ, ( नृपाय्यं वत्तिः याति ) मनुष्यमात्र को पालन करने वारे 
गृह अर्थात्‌ प्रजापति पद या मागं की ओर राति करता है । इसी प्रकार 
(उषा) श्रु को दग्ध करने ओर राष्ट को वदा करने वारी सेना जव सू॑वत्‌ 
तेजस्वी सेनापति को बरती है तो उनका वेगवान्‌ रथ राषट्वासी मनुष्यों 
पालन के मागं पर गमन करे । त्र उनका धर्मं प्रजापाखन है । 

यदापीतासो श्शवो गावो न दह उच॑भिः। 

यद्वा वाणीरनूषत भर देवयन्तो श्रश्विन{।। १९॥ 

भा०- जिस प्रकार ( गावः ऊधभिः दुदर ) गौव स्तन-मण्डलो ते 
दूध देती है उसी प्रकार (यत्‌ ) जब ( आपीतासः ) ईषत्‌ पिगर वणं 
के, वाक्ञान को सव प्रकारसरे पान किमे हुए प्रदान करते भौर जव 
(देवयन्तः ) देव, भ्रञु की कामना करते हुए ८ प्र अनूषत ) वाणं 
का उच्चारण करती है उस समय हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खरी पुरुषो ! आप 
दोनों भी उसका उत्तम खाभ रो । 

भ्र द्युम्नाय प्र शवसे प नृषाह्याय श्रे 1 

म्र दत्ताय प्रचेतसा ॥ २० ॥ 

भा०-हे ( प्रचेतसा ) उत्तम चित्त ओर ज्ञान वाके जनो! भप 
दोनों ( च॒न्नाय ) उत्तम पेशवर्थ, ( शवसे ) बर ओर ८ न-षाह्याय ) स 
लबु-नायकों को पराजय करने, (शर्मणे ) शवुहिसक बर ओर प्रजा का 
शान्तिदायक शरण देने भौर (दक्षाय ) बर ओर कान को प्राकर 
केख्यि(प्रभ्र्रप्र) सदा उत्तम से उत्तम मार्गं पर आगे बदो। 

यज्रूनं धीभिरश्विना पितुर्योना जिषीदंथः। 

यद्धा सुम्नेभिरुक्थ्या ॥ २१॥ ३३ ॥ 

भा०-( यत्‌ ) जब हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! (न) 
निश्चय से ( धीभिः ) उत्तम कर्मो (यद्वा ) जौर जव ( सुम्नेभिः ) इ< 
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जनक कार्यो वे (पितः योना) अपने पूय माता पिता गुर के गृह मे (निषी- 
द्धः ) खूब द्द हो जाते हो तब आप दोनों ( उक्था ) उत्तम प्रर॑सा 
योग्य हो जाते हो ! इति त्रयोविशो वर्गः ॥ 


9 


प्रगाथः कारव कपिः ॥ च्रशविनौ देवते ॥ छन्दः--१, ५ ्ाचीं स्वराड्‌ वृह । 
२ व्रिष्टुप्‌। १ आची जरिगनुष्डुप्‌ । ४ श्राचीमुरिक्‌ पक्तिः । ६ अपी स्वराड्‌ 
बृहती ॥ पड्चं सुक्तम्‌ ॥ 
यत्स्थो दीधश॑खदनि यद्वादो रोचने दिवः। 
यद्वा समुद्रे ध्याते गृहेऽ आरा यातमश्विना ॥ १॥ 
भा<८ यत्‌ ) यदि तुम दोनों ( दीव-प्-सद्मनि ). बडे भवनों वाटे 
नगर मे ८ स्यः ) होवो, ( यद्वा) या चाहे भाप दोनों ( अदः ) इस 
दूरस्थ ( दिवः रोचने > प्रथिवी के कडा, विनोदयुक्त किसी रुचिकर स्थान 
म होवो ८ यद्वा ) अथवा चाहे ( सयु ) जल भं या ससद से धिरे 
गृह मे (अधि स्थः) बैठे हो, तो भी हे ( अशिना ) वेग से चरने वाढ 
अश्वादि साधनों से सम्पन्न जनो ! अप ( अतः आ यातम्‌ ) वहां से 
आया जाया करो । 
यद यज्ञ मय॑वे संभिभित्तथरेवेत्काएवस्यं बोचतम्‌। _., 
वृहस्पति विश्वान्दर्वो शरदं हव इन्ट्ाविष्णु ऋश्विनांवाशुेषसा २ 
भा०--(यद्‌-वा ) ओर जव आप दोनों ( मनवे ) मनुष्य मात्र के 
दित के छथि ( यक्तं सं मिमिक्षुः ) यज्ञ॒ को परस्पर मिरुकर एक साथ 
करो, तब भी ( एव इत्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ ) विद्वान्‌ जनों को उसकः।क्ञान 
करा दिया करो । (बृहस्पतिम्‌) सबते बड़ राट ओर वेद्‌ वाणी के पाक, 
ओर (विश्वान्‌ देवान्‌ ) समस्त मनुष्य प्रजावगं या विद्याभिलाषी विद्याधियों 
को ओर ( इन्द्राविष्णू ) देश्वयंवान्‌ राजा व्यापक सामघ्यं वाले सेनापति 
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इन दोनों को ओर ( आश्ु-देषसा ) शोध्र ही उत्तम ध्वनि करने वा 
( अश्विना ) अश्वारोही वा जितेन्द्रिय जनों को ( अहं हुवे ) आद्र पूवक 
श्राथना करू कि वे मेरे यत्त मे अवरय आया करे । 
त्या न्वञश्विना इव सद्‌संसा गभ कृताः) 
ययोरस्ति प्र णः ख्यं देवेष्वध्याप्यम्‌ ।। 
भा<-( त्या अश्विना नु हुवे) में उन दोनों जितेन्द्रिय, गृहस्थ 
पुरुषों को आद्रपूवरंक निमन्त्रित करू जो दोनों ८ सु-दंससा ) उत्तम कमं 
का आचरण करने वारे ओर ( गभे कृता ) गृह मे एकत्र पति पत्नी रूप 
से बने हों, ( ययोः ) जिन म (नः सख्यं प्र अस्ति) हमारा उत्तम सौहादं 
हो ओर ( ययोः ) जिनका ( आप्यं ) बन्धुभाव ( देवेषु >) विद्वानों के 
बीच में ( प्रः अस्ति) उत्तमहो। 
ययोरधि प्र यज्ञा अस्रे सन्ति सूरयः । 
ता यज्ञस्याध्वरस्य प्रचतसा स्वायां पवतः खोस्यं मध।॥४।॥ 
भा०-( ययोः अधि ) जिन दोनों खी पुरुषों के ऊपर ( यज्ञाः) 
यज्ञ, उत्तम कमे ओर ( असूरे ) सूयैरदित, अन्धकार युक्त कारु या देश 
मे भी ( ययोः अधि ) जिन के अधीन वा जिनपर नाना (सूरयः) विद्रान्‌ 
आश्रय पाते वा अध्यक्ष्है। (या) जो दोनों ८ स्वधाभिः) भजनो 
सहित ( सोम्य मधु पिबतः ) ओषधिरस युक्त मधुर जर मधु आदि मुर 
पदाथं का पान करते हं ( ता) वे दोनों ८ प्रचेतसा) उत्तम विद्वान्‌, 
छभ-चित्तवान्‌ होकर ( अध्वरस्य यज्ञस्य ) हिसा रहित वां अक्षय यज्ञ क 
< स्वधाभिः ) अन्नादि से करने वारे हों । 
यदद्याश्विनावपाग्यत्प्राक्स्थो वाजिनीवस्‌ । 
यद्‌ दृद्यव्यनाव त॒वशे यद्‌ हुवे वामथ मा गतम्‌ ॥ ५॥ 
 भा०-हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! ( यद्‌ अद्य ) जो त॒म 
दोनों ( अपाग्‌ ) पश्चिमम या८( यत्‌) ज (राक्‌ स्थः) पूवं मे भौ 
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होवो, हे ( वाजिनीवसू } विया ओर बलशक्ति युक्तं क्रिया से सम्पन्न 
विद्वानो ! ( यद्‌ ) यदि तुम दोनों ( दुह्यवि ) परस्पर के दोही जनँ 
( तवेश ) एक दूसरे के हिंसक जनों में गौर (अनवि) छोटे या अप्रसिद्ध 
जनोंमेया ( यदे ) यत्नशीरु उथ्ोगी श्रमी जनों मेभीदहोवोतोमैं 
अवदय ( अद्य ) आज ही तुरन्त ( हुवे ) आद्रपू्क निमन्त्रित करू । 
(भथ ) ओर तुम दोनों ( मा गतम्‌ ) सञ्च अवदय प्राप्त हो । उत्तम जिते- 
न्द्रििखी पुरुष कहींमीहों ओर किसी भी जनसमाज मे हों उनको 
। आद्र निमन्वित कर लेना चाहिये । । 
यदन्तरिक्ते पतथः पुरुभुजा यद्वेमे रोदसी च्च । 
यद्वा स्वधाभिरधितिष्थो रथमत आरा य।तमश्विना ॥६।३४॥ 
भा०-हे ( अशिना ) आश्ुगामी अश्वो ओर यन्त्रो के जानने भौर 
बनानेवाङे शिद्पकार जनो ! (यत्‌) जो आप दोनों (पुरु-सुजा) बहुतों को 
पालने मे समथं होकर ८ अन्तरिक्षे पतथः ) अन्तरिक्च मागं से गमन करते 
हो, ( यत्‌ वा ) ओर जो आप दोनों (इमे रोदसी अनु पतथः) इन आकाल 
भोर थिवी दोनों मे सुख से विचर सकते हो ( यद्‌ वा ) ओर जो आप 
दोनों ( स्वधाभिः ) स्वथं अपने आप धारण करने मे समथ शक्तियों 
। से (रथम्‌) वेग से चलने वाले यन्त्र पर ( अधि तिष्ठथः ) अध्यक्ष 
। स्पसे विराजते हो वे आप दोनों ( अतः आयातम्‌ ) उस प्रयोजन से 
हमारे पास आया करो । इति चतुधिशो वर्गः ॥ 


^) 


। 
क्सः का ऋषिः ॥ श्रमिरदेवता ॥ छन्दः--१ आची सुरिग्गायत्रौ । २ वधैमाना 
| 
| 





गावित्रौ । ३, ५--७, ९ निचृद्‌ गायत्री । ४ व्रिराड्‌ गायत्री । ८ गायत्री । 
१० आचा युरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ दार्यं क्तम्‌ ॥ 

त्व्‌ (म ५, न. | 

त्वमभ्रे तपा असि देव आरा म्यैष्वा । त्वे यज्ञेष्वीड्यः ॥ १ ॥ 
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द ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! सवंग्यापकं ! । अश्चिवत्‌ तेजःस्वरूप 
सव्याथं के प्रकाश्ञक ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! ( स्वं ) तू (बत-पाः असि) 
तरतो, सस्कर्मो, अन्नो का पालक ह। ओर ( म्ये आ ) मनुष्यो मे मीत्‌ 
८ देवः ) सब सुखो का दाता, दीधिमान्‌ दै । ( च्वं ) तू (यक्ते) समस्त 
यज्ञो मे ( ईडयः ) स्तुति करने योग्य, पूज्य ओरं चाहने योग्य है । 
त्वम॑सि प्रशस्यो विदथं सन्त्य । उप्र रथीर॑ध्वयणौम्‌ ॥२॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) अभ्चिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे ( सहन्त्य ) शत्रुभोँ के 
पराजयकारिन्‌ ! हे सब के साथ व्यापक ! ( सवम्‌ >) तू ( विदथेषु ) यज्ञो, 
संग्रामो ओर ज्ञान साभ के अवसरों मे ( परशस्यः असि ) सव से प्रशंसा 
करने ओर उत्तम रीति से उपदेश करने योग्य है । त ही ( अध्वराणाम्‌ ) 
यज्ञो ओर सन्मागं, मोक्ष मार्ग मे जाने वालों मे (रथीः) रथवान्‌ के समान 
सुख से मागं पार करा देने ओर अन्तिम रक्ष्य तक पहुंचा देने हारा है । 
स त्वमरस्मदप द्विषा युयोधि ज।तवेदः । श्रदेीरग्चे्रांतीः॥३॥ 

भा०- हे ( अग्ने ) अग्रणी ! नायक ! अञ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! दे (जातः 
वेदः ) समस्त उत्पन्न पदार्थो ॐ जानने हारे ! सव मं व्यापक प्रभो! 
विद्यावान्‌ विदन्‌ ओर धनैश्वयं के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! (व्व) त. (सः) वह 
( द्विषः ) द्वेष करने वारो ओर द्वेष के योग्य भाव क्रोधादि अन्तश 
को मी ओर (अरातीः अद्वैवीः ) छम उत्तम गुणों से रहित दाना 
अनेक उचित अधिकारों को न देने वाङ भावो, प्रडृत्तियों ओर वाणो 
को भी ( अस्मत्‌ अप युयोधि ) हम से दूर कर । 
अन्क्ि चित्सन्तमद यज्ञ मक्ष॑स्य रिपोः। नोप॑ वेषि जातवेदः ॥४॥ 

भा०-हे ( जातवेदः ) समस्त पदार्थो को जानने हारे प्रभो! # 
कृतविद्य विद्वन्‌ ! (रिपोः मत्तस्य ) पापी पुरुष के ( अन्तिचित्‌ स 
यज्ञं ) अति समीप विद्यमान यज्ञ को ( न उप वेषि ) प्राषठ नदीं हो 
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नहीं स्वीकार करता, त्‌. शचुता के भाव को रखने वाटे मनुष्य के यज्ञ, 
पूजा, आद्र भाव वा दान को स्वीकार नहीं करता । 
मती श्रम॑त्यैस्य ते भूरि नाम॑ मनामहे । विध्र॑सो जातवेद सः५।३५ 

भार-हेप्रसो ! विभो! ( जातवेदसः ) समस्त उयन्न पदार्थौ 
म व्यापक सर्त शरय॑वान्‌, सर्वज्ञ ( ते ) तुक्च ( अमत्य॑स्य ) अविनाशी के 
(भूरि नाम) बहुत सेनानो से हम ( मत्ताः ) मनुष्य, जीवगण (मनामहे) 
तेरी स्तुति करते हं । 
विप्रं विप्रासो ऽव॑से देवं मतौस ऊतये । शधि गीभिैवामहे ॥६॥ 

भा०--हम ( विप्रासः मत्तासः ) विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्य (अवसे) 
रक्षा, ज्ञान, आमसंतोष, प्रीति सुखादि के खिर भौर ( ऊतये ) त्च प्राक्त 
होने के स्यि (विग्रं) विविध रेश्वर्यौ के पूरक ( देव ) प्रकाशमान (अञ्चि) 
ज्ञानस्वरूप कौ हम ( गीभिः ) नाना वेदबाणियों से ( हवामहे ) स्तुति 
करते हे । 

श्रा तें वत्सो मनो यमत्परमाश्ित्छधस्थात्‌ । 

घ्ने त्वाङ्क{मिया गिरा ॥ ७॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) प्रकाश स्वरूप ! ( वत्सः ) तेरी स्तुति करने 
हारा उपासक तेरे पुत्रवत्‌ प्रिय ८ परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) परम, सरवो- 
कृष्ट तेरे साथ एकत्र रहने की स्थिति से ( ते ) तज्ञ प्राक करने के लिय 
(व्वा-कामया गिरा ) तुन्न चाहने वारी, भक्ति भरी वाणी से ( मनः ) 
अपने मन को ( जा यमत्‌ ) सब ओर से रोके ओर तेरे ही मं रुगावे । 

पुरु्ा हि खद्दर विशो विश्वा अच प्रमुः। 

समत्सु त्वा हवामहे ॥ ८ ॥ 

भा०-हे प्रभो ! राजन्‌ ! तू ( पुरुत्रा ) बहुत से स्थानों मं भी सूयः 
वत्‌ ( सदडः असि ) एक समान सब को देखने ओर दीखने हारा सवत्र 
एक रस ह, तू ८ विश्वाः विशः अजु ) समस्त प्रजाओं के उप्र अनुग्रह 
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करने हारा, ( प्रञुः ) सर्वोत्तम शासक प्रथु है। (व्वा) तुक्षसेही 
“( समत्सु >) हषं के अवसरों ओर युद्धो मँ भी (हवामहे) प्राथंना करते है। 
` खमरस्वभ्रिमवस वाजयन्तो हवामहे । वाजयु चिघ्रराधसम्‌॥।९॥ 
भा०--हम ८ समस्सु ) संग्राम मे ओर एक साथ मिटकर आनन्द 
अनुभव करने के अवसरों मेँ जौर ( वाजेषु ) रेश्व्यौ, ज्ञानो, अन्नँ के 
"निमित्त (चित्रराधसम्‌ ) अद्‌भुत धन के धनी, ( अश्चिम्‌ ) सर्वव्यापक, 
अग्रणी, ज्ञानस्वरूप प्रु की ( अवसे ) रक्षा, पाटन, ञान आदि के रिय 
ही (वाजयन्तः) टेश्वयं ज्ञानादि की कामना करते हुए हम रोग (हवामहे) 
-स्तुति करते हं 1 
परत्नो हि कमीड्यो अध्वरेषु सना हाता नव्यश्च सलत्सि। 
स्वां चाग्न तन्वं पिप्रयस्व्रास्मभ्यं च सोभगमा यजस्व १०।२६।५५ 
भा०-हे (अग्ने) अभ्चिवत्‌ स्वप्रकाश ! सव जगत्‌ से पूवं वि्यमान । 
सबके नायक ! ( हि ) जिससे तू ( प्रत्नः ) सवते पुराना, अनादि काठ 
-से विद्यमान ८ ईड्यः कम्‌ ) स्तुति योग्य, उपास्य ( अध्वरेषु ) अविनाशी 
-पदारथौ मे, यज्ञो मे भी स्तुति करने योग्य है, तू ८ नग्यः च ) अति स्तुति 
, -योग्य, सदा नवीन भौर (सनात्‌ च) सनातन कार से ही ( होता ) सवं 
सुखदाता होकर ( सत्सि ) विराजता है । त्‌ ८ स्वां च तन्वं ) अपने ही 
"विस्तृत ष्टि को ( पि प्रयस्व ) पालन ओर त्च कर उसको कमाँनुसार 
भोग सगा गौर ( अस्मभ्यं च ) हभ भी (सौभगम्‌ आ यजस्व) उत्तम २ 
श्वय प्रदान कर । इति षटुत्रिशो वर्गः ॥ इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ 


# इति पञ्चमो ऽष्टकः समाः ॥ 


इति श्रीविद्यारंकार-मीमांसातीथ॑विरूदोपद्मोभितेन श्री मत्पण्डितजयदेव 
९ ~ _ 
शमणा विरचित आरोकभाष्ये पश्चमोऽष्टकः समाः ॥ 








बछरग्क्०् 


॥ ओरेम्‌ ॥ 


पथ षष्ठोऽष्टकः 








प्रथमोऽध्यायः 
8 


पवतः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रे देवता ॥ छन्दः--१, २, ८, 8, १६, १६, २ 
२१, २५; ३१) ३२ ननचृदुष्णक्‌ 1 ३--8, १०--१२, १४, १७ १८, 
२२--२४, २६- २० उष्णिक्‌ । ७, १३, १९ अषीतिराड़श्िक्‌ । ३३. 
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चौं स्वराड्ष्णिक्‌ ॥ चयस्खिशट़चं सूक्तम्‌ ॥ 

य इन्द्र सोभरपात॑मो मद॑ः शविष्ठ चेत॑ति। 

येना हंखि न्यस तमीमहे ॥ १॥ 

भा०- हे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! हे श्रुओं के नाशक ! हे (शविष्ठ) 
बलशाणिन्‌ ! ` हे ज्ञानवन्‌ ! (यः) जो तू (सोमपातमः) सोम, रश्वयं की 
ओर जगत्‌ वा राट्‌्रजाजन की पुत्रवत्‌, ओषधिवनस्पति आदि को मेष 
वां सूर्यवत्‌ उत्तम रीति से पारन करने वाला ओर ( मदः ) सबको तृप्त 
एव प्रसन्न करने वाटा, आनन्दमय होकर ८( चेतति ) सबको ज्ञान प्रदान 
करता है ओर ( येन ) जिस कारण से तू ( अत्रिण ) जगत्‌ के, भजा के 
भक्षक, नाशक का (नि हंसि) विनाज्च करता है अतः ( तम्‌ ) उस तक्षको 


हम लोग ( ईमहे ) प्राच होते ओर त्च से रक्षादि की याचनापराथना 


करते है । अन्न ज्ञान देने ओर पालन, रक्षा करने वले प्रु की हम सदा 
स्तुति करे, उसी से सब ऊक मागे । 
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येना द्शज्वमधिगुं वेपयन्तं स्व॑रीरम्‌ | 
येना ससद्रमाविंधा तमीमहे ॥ २॥ 
भा०--( येन ) जिससेयाजो हे प्रभो ! राजन्‌ ! त ( दश्बम्‌ ) 
“दशगुः दश्च मूमि या दस ग्रामो के स्वामी को ओर (अभ्िगु-अधिगु) इसपे 
मी अधिक भूमियो के स्वामी को गौर ८( स्व-नरं ) सवके नेता, सुखो क 
भ्रदान करने वा ज्ञानोपदेश के देने वाे विद्वान्‌ जन को ओर ( वेदयन्तं ) ` 
शालरुओं को केपाने वाले बलवान्‌ को ओौर (येन) जिस कारणसेतू 
( समुद्रम्‌ ) समुद्रवत्‌ अपार, उमडने वारे, उरसाही राट प्रजाजन ओर 
सैन्य बल को (आविथ) रक्षा करता, प्राप्त करता ओर उसका 
पोषण करता है इससे हम सब ( तम्‌ ) उस तुद्चको ( ईमहे ) प्रा 
होते ओर तुद्च से प्रार्थना करते हँ । अध्यात्म मे--'दशगु" दशा इन्द्रियोःका 
स्वामी ओर अधिगु अधिक गति वारा, अधिक ज्ञानी आत्मा, सबका 
सज्चालक “स्वनंर' वायु, प्राण ओर ससुद्र' जरुमय सागर ओर आकाश 
इन सब की प्रञ्ु रक्षा करता है । वही सर्वपास्य स्तुत्य, शारणीय है । 
येन सिन्धु महीरपो रर्थ। इव प्रचोदयः । 
पन्थामृतस्य यात्रे तममे ॥ ३॥ 
भाट (येन) जिस कारण वाजोतू हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार 
८ रथान्‌ इव ) रथो, स्थारोही वीरो को ओर ८ सिन्धुम्‌ ) अश्च सैन्यो को 
-ओर ( महीः ) भूमिवासिनी प्रजाओं को ओर ( अपः ) आघ्च जनों को 
राजावत्‌ उत्तम मागं मे चलता है उसी प्रकार तू (सिन्धु) महान्‌ समुद्र 
को ( महीः अपः ) भूमियो ओर जलो को ८ प्रचोदयः ) उत्तम उदेश्य 
के छ्य चला या प्रेरित कर रहा दै । ८ ऋतस्य पन्थाम्‌ यातवे ) सत्य क 
मागं पर चल्नेके ल्थि (तं) उसी देवोंके देव, राजाओंके राजा 
तुक्च को हम ८ इमहे ) प्राप्च होते है । ¦ 
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इमे स्तोगछमिषये घृतं न पूतमद्रिवः । 

येना च ख्य ओज॑सा ववक्षिथ ॥ ४॥ ` 

भा०- हे भ्रमो! (येन) जोत्‌ ( सयः) सदा समान सव दिनों 
( ओजसा ) वड़े भारी बर पराक्रम से महाम्‌ राजा के समान (ववक्षिथ) 
समस्त जगत्‌ को धारण कर रहा है, तू सवते महान्‌ है, हे ( अद्रिवः ) 
अखण्ड शाक्तिस्षालिन्‌ ! अतः हम भी ( अभिष्टये ) अपने अभिलषित 
फल का प्राक्च करने के खियि ( घृतं न पूतं ) पवित्र जल के समान स्वच्छ 
एवं तृषि सुख ओर आरोम्यकारक ओौर ८ घरतं न पूतम्‌ ) पवित्र प्रकाशञ- 
मय तेज के समान परम पावन, अन्तःकरण के प्रकारक ८ इमं स्तोमं ) 
इस स्तुति.-वचन वेदमय ज्ञान को ८ ईमहे ) तेरे से प्राक्च करते हँ । उसी 
स्तुत्य ज्ञान प्रकाश्च की तुक्च से याचना करते ह । 

इमं जुषस्व गिर्वणः ससुद्र ईव पिन्वते । 

इन्द विश्वांभिरूतिभिबैवाक्तिथ ॥ ५॥ १॥ 

भा०- हे (इन्द्र) रेश्वयवन्‌ ! शक्तिशाखिन्‌ ! इस संसार के द्रष्टः! 
तू ( विश्वाभिः ) समस्त ( उतिभिः ) रक्षा ओर शक्तियो से (ववक्षिथ) 
इस संसार को धारण कर रहा है, त्‌ सबसे महान्‌ है । हे ( गिवंणः ) 
वाणो द्वारा श्रवण भजन करने योग्य ! हे समस्त वेद वाणियों को 
देनेहारे ! तू ८ समुद्रः इव ) महान्‌ सागर के समान ( ससुद्रः ) समान 
रूप से सबको आनन्द्‌ हषं का देने वाखा, परमानन्द का सागर (पिन्वते) 
होकर बदृता है, त्‌ ( इमं ) इस स्त॒ति को भी ( जषस्व ) परमपू्ंक 
स्वीकार कर । इति प्रथमो वग॑ः ॥ 

यो नो देवः परावतः सखित्वनाय मामहे । 

दिवो न बृष्टि घथयन्ववत्तिथ ॥ ६॥ 

भाग चः ) जो ( देवः ) दानशील, सब सुखां का दाता, जगत्‌ 


, का प्रकाशक, सूर्यवत्‌ तेजस्वी ( परावतः ) दूर, परम स्थान से भी (दिवः 
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बृष्टि प्रथयन्‌ ) आकाश से वृष्टि करता इभा इस जगत्‌ को ८ ववक्षिथ ) 
तान का उपदेश करता दै, उसको हम ( सखित्वनाय ) अपना मित्र बना 
रेने की ( मामहे ) प्राथना करते हें । 

ववल्लुर॑स्य केतव उत वज्ञा गभ॑स्त्योः ! 

यत्सूर्यो न रोदसी श्रव॑धयत्‌ ॥ ७ ॥ 

भाग्-( रोदसी सूर्यः न) आकाश ओर भूमि दोनों छोकोंको 
सूयं जिस प्रकार बदाता, पुष्ट करता है उसी प्रकार ( सूर्यः) सब 
जगत्‌ का सञ्चालक, प्रकाशक ओर उत्पादक प्रञु परमेश्वर ( रोदसी ) इस 
समस्त संसार को ( अवर्ध॑त्‌ ) दिद्पीवत्‌ बनाता, राजावत्‌ उनकी बृद्धि, 
ओर पोषण करता है । अथवा, ( सूयः न ) सयं के समान बढाता भौर 
(रोदसी न) अन्तरिक्ष, भूमिवत्‌ वा बालक को माता पितावत्‌ पाङता जर 
पष्ट करता है, ( अस्य ) उस प्रमु के ( केतवः ) सूर्यं की किरणों के समान 
ज्ञ।न विज्ञान ओर नाना श्क्तियां ( उत ) ओर ( गभस्त्योः वद्चः न ) 
हाथों मे पकड शख के समान ( व्रः ) ज्ञानमय उपदेश ये सब (ववध्चु). 
जगत्‌ को धारण करते ह ओर उसकी रक्षा करते हें । 

यदि प्रवद्ध सत्पते सहस्र महिषा घः । 

आ्रादत्त इन्ढय माह प्रवाचधघे॥८॥ 

भा०- हे ( भरदध ) सवे महान्‌ ! हे ( सत्पते ) सत्‌ , व्यक्तजगत्‌, 
सत्पदार्थो, सजनो ओर सत्य ज्ञान के पालक ! ( थदि ) जो तू ( सहं 
महिषान्‌ ) हजारो, अनेक बड़े २ शक्तिशारी सूरय, मेघ, समुद्र, पवनादि 
को ( अघः) सञ्चालित करता है, वा सहसो बडे विधो का नाह करता 
है ( आत्‌ इत्‌ ) इसे ही तेरा ( महि इन्द्रियं ) महान्‌ रेश्वयं, बल, 
ओर आत्म-सामथ्यं ( प्र ववृधे ) बहत बडा है । 

इन्दः सयस्य रशिमिभिन्येशसानमेषति । 

छप्रिवनव साखाहः प्र वावधे ॥ ९॥ 
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भाग( इन्दः ) देश्चयवान्‌ परञ्ु ( सूर्य॑स्य रदिमभिः) सूयं की 
किरणों से ( अ्ंसानम्‌ ) नाश्कारी रोग ओर अन्धकार को (नि-ोषति) 
सर्वथा रेखे भस्म कर देता है जते ( जभ्मिः वना इव ) आग वनों मौर 
कष्ट को जला डालती है । बह ( सासहिः ) स्ट वरुशाली, सव 
को पराजित करने भे समथं होकर ( प्र वावृधे ) सव से अधिक बद्‌ जाताः 
है, वह सवसे महान्‌ हे । (२ ) इसी प्रकार इन्द्र, राजा सू्॑ररिमवत्‌ 
अपने नियामक शासको से श्रजानाशक दुष्ट वगं को पीडित करे, अभ्निवत्‌, 
भस्म करे, सव॑विजयी होकर बटे । 

इयं तं त्वियावती धीतिरेति नवीयसी । 

सपर्यन्ती पुरुप्रिया मिमीत इत्‌ । १०॥ २॥ 

भा०-हे ( इन्दर ) रेश्वय॑वन्‌ ! ( इय ) यह ( ते) तेरी (कस्विया- 
वतीः ) चतु उतु मे करने योग्य यज्ञादि वाली, (नवीयसी) अति स्तुत्य 
( धीतिः ) स्त॒ति, (पुरुग्रिया) बहुतों को प्रसन्न करने वाली, (सपयंन्ती) 
परमेश्वर की अचना करती हुई, वेदवाणी ( मिमीते इत्‌ ) सबको उपदेश 
करती है । उसी प्रकार ८ ते धीतिः ) हे प्रभो ! तेरी जगत्‌धारक, पोषक 
शक्ति, ( परस्वियावती ) सूयं से उत्पन्न ऋतुवत्‌ नियम पूंक भिन्न २ साम- 
धयो से विश्च को चाने वाली, अति स्तुत्य, सरवप्रिय, ( मिमीते ) जगत्‌ 
को बनाती है । (२) राजा की राषटरारक शक्ति, (उस्वियावती) ततु" 
-राजसभादि के सदस्यों वा शासक जनों से युक्त, संप्रिय राटरकी सेवा 
करती इई, (मिमीते इत्‌) राट का निर्माण करती है । इति द्वितीयो वगेः॥ 

गभौ य॒ज्ञस्य॑ देवयुः कतै पुनीत आनुषक्‌ । 

स्तोमेरिन्द्॑स्य वावृधे मिमीत इत्‌ ॥ ११॥ 

भा०-( देवयुः ) उस सव्व दाता प्रभु को चाहने वासा मनुष्य 
( यज्ञस्य ग्भः ) यन्त, परम उपासनीयः, पूज्य, संदाता प्रस का स्तुति 
करने वाला, उसी का आश्रय महण करने वाला ओर उसी के भीतर माता 

१९ 
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के येमे व्राखक के समान, उसी प्रुकी रक्षाम पालित पोपित होक 
( आनुषक्‌ >) निरन्तर ( क्रतं ) अपने ज्ञान ओर कमे को ( पुनीते ) 
पवित्र करता है । वह ( इन्द्रस्य स्तोमैः ) रेश्वयंवान्‌ प्रमु के उपदेशम 
वेदवचनों तथा स्तुति-वचनों से ( वचर ) बद्ता ओर ( मिमीते इत्‌ ) 
उस रेश्वयंवान्‌ प्रु का ज्ञान भीकर लेता है । 
खनिर्ित्रस्यं पप्रथ इन्द्रः सोमस्य पीतये । 
पराची वाशीव सुन्वते मिमीत इत्‌ ॥ १२॥ 
भा०- (इन्दः) रेश्वयंवान्‌ प्रञ्च ( सोमस्य पीतये ) उ्पन्न जगत्‌ वा 
जीवगण को पारुन ओर क्म॑फलोपभोग करने के लिये (मित्रस्य) अपनेको 
स्नेह करने वारे जीव, भक्त को (सनिः) सब सुखो का दाता होकर (पप्रथे) 
जगत्‌ को विस्तृत करता है, भर्थात्‌ जीवों के मोग ओर मोक्ष छथि जगत्‌ 
को रचता है । (सुन्वते वाशी इव) दिद्पी का वसूला जिस प्रकार उत्तम 
रीति से आगे बड्कर काष्ठ की वस्तुए बनाता है उसी प्रकार ( वाशी) 
सव जगत्‌ को वश्च करने वारी ओर जगत्सगं करूं एेसी कामन कने, 
'वा ( सुन्वते = सुन्वतः ) जगत्सगं करने वा विधाता की शक्ति (पराची) 
सब से उल्कृष्ट होकर ही ( मिमीते इत्‌ ) इस संसार की रचना करती है। 
अथवा--८ सुन्वते वाशी इव ) जिस प्रकार यज्ञोपासना करने वाटे कौ 
चाणी ( भिमीते ) शब्द करती है, उसी प्रकार (प्राची) उत्तम पूज्य भुः 
शक्ति भी गुरूवत्‌ ८ सुन्वते मिमीते ) भक्त उपासक को दिष्यवत्‌ रानि 
श्रदान करती है । 
ये विप्रां उक्थव।हसो.ऽभिप्रमन्दुरायव॑ः । 
घृतं न पिप्य श्रासन्यतस्य यत्‌ ॥ १३॥ इ 
भा<-( यं ) जिस परमेश्वर को ८ उक्थ-वाहसः ) वेद मन्तो । 
धारण करने वारे ( विप्राः ) विद्वान्‌ ( आयवः ) पुरुष ( अभि प्रमनु ) 
-साक्षात्‌ कर प्रसन्न होते, आनन्द राभ करते हैँ उसी प्रकार ( यत्‌ 0 


नि 
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(ऋतस्य ) सव्य स्वरूप, परम कारण परमेधर सस्य ज्ञान वेद्‌ क ( घृतं ) 
प्रकाशवत्‌ दीति से युक्त है उसको अपने ( आसनि ) सुख मँ ( घृतम्‌ 
दव ) पुष्टि दायक घृत के समान ही ( पिप्ये ) पान करू । अर्थात्‌ सुख 
से सस्य ज्ञान वेद का अभ्यास, आवत्तंन मनन आदि अन्न घृतादि आहार के 
हण चवण आदि के समान दही शनैः र करना ओर उसे मनन द्वारा 
पचाना चाहिये । 
` उत स्वराज अरदंतिः स्तोममिन्द्र।य जीजनत्‌ । 
पुरुप्रशस्तमूतय ऋतस्य यत्‌॥ १४ ॥ 
भा०-(उत) ओर (स्वराजे) स्वयंप्रकाश्च, ( इन्द्राय ) 
रेश्वयंवान्‌ प्रस परमेश्वर के ८ स्तोमम्‌ ) स्त॒ति वा उपदेश-खूप वेद्‌ त्तान को 
( अदितिः ) अखण्ड, अविनाशी वेद्‌ ही ( जीजनत्‌ ) प्रकट करता है । 
ओर ( यत्‌ ) जो ( चतस्य ) सव्य ज्ञान या परम कारणमय भ्रसु का (घुर्‌ 
प्रशस्तं ) बहुत विद्वानों से उपदेश करने योग्य ज्ञान है उसको (ऊतये) 
जगत्‌ की रक्चा के लियि ( अदितिः ) अखण्ड बत वासा तपस्वी पुरूष ही 
( जीजनत्‌ ) प्रकट या प्रकारित करे । 
श्राभ वहय ऊतय ऽन्‌षत प्रशस्तय । 
न देव विव्रता हरी ऋतस्य यत्‌ ॥ १५॥ ३ ॥ 
भा०-( वह्वयः ) क्तान को धारण करने वारे विद्वान्‌ अध्यापक 
उपदेशक सुश्रु जन ८ ऊतये ) कान ग्रा करने ओर ( पर-शस्तये ) तेरी 
उत्तम स्तुति ओर जनों को अच्छी प्रकार शासन या उपदेशा के लिये (ऋतस्य 
यत्‌ ) सव्य क्ञानमय वेद या प्रसुकाजो अति प्रशस्त ज्ञान है उसका 
< अनूषत ) उपदेश करते है । हे ( देव ) समस्त सुखों के दाता, 
ज्ञान ओर जगत्‌ के प्रकाश धभो ! (विव्रता) बरत, स्कर्ो से रहित आच 
रण करने बाले ( हरी ) खी पुरुप सत्य तान के उस तत्व को (न) 
नही पाते । इति तृतीयो वर्गः ॥ 


२९२ ऋग्वेद्भाप्ये षष्ठो ऽकः [अ०१।य्‌०। ह । 


~~~ ~~ 


यत्सोम॑मिन्ठ़ विष्णवि यद्ध घ चरित च्राप्त्ये । 
यद्ध। सरत्ख मन्द॑से समिन्दुभिः ॥ १६॥ 
भा०- दे ( इन्द्र ) एेश्वयंवन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू (विष्णवि ) व्यापकं 
प्रकाश वारे सुय के आधार पर, ( यद्रा घ आप्त्ये ) ओर जो तू जलो 
पूणं ( चरिते ) तीनों लोकों के आश्रय ओर ( यद्रा मरस्सु ) वा प्राणों 
आश्रय पर, ( इन्दुभिः ) देश्वयं युक्त पदार्थो द्वारा ( सोमम्‌ ) उतपन्न होने 
वाले जीव या जगत्‌ को (सम्‌ मन्दसे) भरी प्रकार प्रसन्न ओौर आनन्दित 
करता है इस कारण तू दयालु, स्वप्रद्‌, सर्वोपास्य है 
यद्वा शक्र परावत सस्र आव मन्द्स। 
श्नस्माकमित्घुते रणा समिन्भिः ॥ १७ ॥ 
भा०--हे ( शक्र ) याक्तिमन्‌! ( यद्‌ वा ) जो तू ( परावति ) अज्ञा 
, नियो से अति दूर, परम ( समुद्रे ) अति उब्टासयुक्त समान रूप से एक 
रस आनन्द से परिपूर्णं खूप मे ( जधि मन्दसे ) अतिशय आनन्द्‌ से रमता 
है । ( सुते ) इस उपन्न जगत्‌ मे ८ इन्दुभिः ) इन टेश्वयं युक्त, दीधिुक्त 
ओर रसवत्‌ द्रुतगति से जाने वाङ नाना पदार्थौ से ( अस्माकम्‌ इत्‌रण) 
हमे अवश्य सुखी कर । 
यद्वासि खन्वतो वरधो यजमानस्य सत्पते । 
उक्थ वा यस्य रण्यसि समिन्दुभिः ॥ १८॥ 
भा०- हे ( सत्‌-पते ) सत्‌ पुरुषों के पारक ! (यद्‌ वा ) जो तु 
( यस्य सुन्वतः ) जिस किसी भी साधक ८ यजमानस्य ) देवपूजा के 
वारे उपासक को तू ( वृधः) बदाता है ओर उसके ( उक्थे ) स्तत 
वचन पर ( रण्यसि ) प्रसर होता है वह त्‌ उसको ( इन्दुभिः सं रण ) 
नाना देश्या से प्रसन्न ओर आनन्दित करता हे । 
देवदेवं वोऽवख इन्द्रमिन्द्रं गणीषरिं । 
अधा यज्ञाय तुवये व्यानशुः ॥ १९॥ 
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आ०--हे विदान्‌ पुरषो ! मेँ ( वः ) आप लोगों को ( देवंदेवं ) 
सर्वत्र प्रकाशमान भर ( इनद्रम्‌.इनद्रम्‌ ) सर्वत्र एेयंवान्‌ वि्तविनाराक 
प्रथु को ( अवले ) प्राप करने का ( गृणीषणि ) उपदेश करता हूं (भध) 
ओर ( तुर्वणे ) सव्र दुःखों ओर दुष्टो के नाशक (यज्ञाय ) सर्वोपास्य पर- 
मेश्वर के ही ये समस्त देश्वयं जगत्‌ में (वि-अनश्ुः) विविध प्रकारसे व्याप 
रहे है ओर समस्त ८ तुवंणे यज्ञाय ) दुःख-विध्ननाशक .सवेदाता प्रमु 
को ही समस्त भक्त विविध उपायों से प्रा होते है । 

यज्ञभिर्यज्ञव!दसं सोमेभिः सोसपातमम्‌ । 

दोवांधिरिन्द्रं वावृषुव्यीनशुः ॥ २०॥ ४ ॥ 

भआ०-उस ( यक्ञवाहसं ) देवपूजा को स्वीकार करने वाङ प्रथु को 
विद्वान्‌ रोग ( यत्तेभिः ) यज्ञो, उपासनाओं से (वानरः) बढ़ाते, उसकी 
महिमा का विस्तार करते ओर ( वि-आनञ्युः ) विविध प्रकार से प्राप्त होते 
हे । उस ( सोम-पातमम्‌ ) उत्पन्न हुए नाना सगो के परम पाल्क प्रमु 
को भक्तजन ( सोमैः वबुः ) उसके रश्यो के वर्णनां से ही बदति हँ 
ओर उन द्वारा ही उस तक (८ वि आनञ्चः ) पडुंचते हैँ । इसी प्रकार वे 
८ होत्राभिः ) नाना वाणियों से (इनदरं वदुः ) रेश्चयेवान्‌ प्रु की महिमा 
बदाते मौर उन ८ होत्राभिः ) गुरु शिष्यो द्वारा देने केने योग्य वेद्‌ वाणियों 
से ही उस को (व्यानशुः) विविध प्रकार से प्राक्च करते, उसका ज्ञान करते, 
उसके गुणों मे रमते हँ । इति चतुर्थो वगंः ॥ 

महीरस्य प्ररीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः । 

विश्वा वसूनि दाशुषे व्यानशुः ॥ २१॥ 

भा०--( अस्य ) इसके ( महीः ) बड़ी २ (पर-णीतयः ) ्ववस्याए 
ओर (पूर्वीः ) पूर्वं भी वि्यमान, सनातन, ( प्रशस्तयः ) उत्तम स्तु तिथां 
या उत्तम ्ञानानुशासन करने वाली वेद वाणियां ( विश्वा वसूनि दा्षे) 


^ 








२९४ ऋग्वेद्‌भाष्ये षष्ठो ऽकः [अ०१ [व ०५२ 
+ ~~~ 
समस्त दशरथो के देने वारे उसी भ्रु के वणन के छ्यि ( वि भनुः) 
विविध या विशेष प्रकार से उस तक पटहुंचती 
इन्द्र वुच्ाय हन्तव दवासा दायर 1 | 
इन्दः वाीरनूषता समोजसे ॥ २२॥ 
भा०-८( देवासः ) विद्धान्‌ मनुष्य ( चरच्राय ) वदते या अन्तःकरण 
को आवरण करने वाले अत्तान को ( हन्तवे ) नाश करने के रियि (इष) 
सूर्यवत्‌ अन्धकार को विदारण करने वाटे, दीक्षिमान्‌ प्रु रूप सूं को 
(पुरः दधिरे) सदा अपने समक्ष रखते ह, उसका ध्यान वा धारण करतेहै। 
ओर (ओजसे) आस्मिक परम बल प्राप्त करने के लिये ( इन्द्रं ) उसी धिघ्न- 
नाशक, तेजस्वी प्रु की ( वाणीः ) वाणियों द्वारा ( सम्‌ अनूषत) उसी 
अच्छी प्रकार स्तुति करते हैं । 
महान्त माहना वय स्तामाभहकव्चश्चतम्‌। 
छर्कैरभि प्र ोुसः समोजसे ॥ २३ ॥ 
भा०-८( महिना महान्तं ) अपने महान्‌ सामथ्यं से बड़े ( हवनः 
श्रुतम्‌ ) आह्धानों, उपासक की पुकारो को श्रवण करने वाटे, वा "हवन, 
दानं से सर्वत्र प्रसिद्ध उस ग्रसु की हम (स्तोमेभिः >) स्तुतियों भौर 
( अकः ) अच॑ना करने योग्य वेदमन्त्रौ ओौर यज्ञो से ( ओजसे ) बल 
प्राप्त करने के छियि ( अभिः सं प्र नोनुमः ) साक्षात्‌ खूब स्तृति करं । 
न य 1वावङ्गा रोदसी नान्तारत्तास्‌ काजणम्‌ । 
असादेद्‌स्य तित्विषे समोजसः ॥ २४ ॥ । 
भा०(यं) जिसको ( रोदसी ) भूमि ओर आकाश भी (न 
विविक्तः ) विवेचन नही कर॒ सकते ओर ८ यं ) जिस (वच्रिणम्‌ ) बल 
शाली, प्रमु को ( अन्तरिक्चाणि न विविक्तः ) नाना अन्तरिश्च भाग भ 
विवेचन नहीं कर॒ सकते अर्थात्‌ आकाश, भूमि ओौर अन्तरिक्ष के नाना 
सगं, सूयं, नक्षत्र, चन्द्र, वादु, भूमि, पव॑त, समुद्राद भी जिसके मह 
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रश्र्य॑मय शक्तिशारी रूप का पूरी तरह से विवेचन नही करा सकतेउसी 
( भस्य ओजसः ) बलस्वरूप प्रञ्ु के ( अमात्‌ इत्‌ ) बल से ही यह 
समस्त जगत्‌ ८ तिष्विपे ) प्रकाशित होता है । ( २ ) (रोदसी ) उपदेष्टा 
ओर शिप्य भी जिस प्रञ्रु का वाद्‌ द्वारा विवेचन नहीं कर सकते ( अन्त 
रिक्चाणि). अन्तःकरण के व्यापार भी जिसका विवेक, अर्थात्‌ पथक्‌ स्वरूप नहीं 
बतला सकते, उसी परम प्रभुके बरूसे ज्ञान का प्रकाशा होता है । वहीं 
स्वयभ्रकाशम्वरूप परमेश्वर अपने सामथ्यं से जगत्‌ को प्रकाशित करता 
है, वही अपना भी प्रकाश करता है । 
दिन्द्र पृतनाज्यं देवास्त्वा दधिरे परः। 

श्मादित्ते इयता हरी ववत्ततुः ॥ २५ । ५ ॥ 

भा०-( पृततनाञ्ये ) सेनाओं के भागने के स्थान, या जवसर 
तथा सेनां से विजय करने योग्य संग्राम में जिस प्रकार ( देवाः ) विजि- 
गीषु रोग ८ इन्दं पुरो दधिरे › तेजस्वी, राजा या सेनापति को आगे रखते 
ह ( हर्यता इरी ववक्षतुः ) वेगवान्‌ सुन्दर दो घोडे उसको आगे टेजाते 
हे, उसी प्रकार हे ८ इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! स्वयंप्रकाश प्रभो ! ( यत्‌ व्वा ) 
जिस तुक्च को ( देवाः) विद्धान्‌ एवं नाना कामना करने वारे मनुष्य 
( प्रतनाञ्ये ›) मलुष्यो से प्राप्य देश्यं या उदेश्य के ल्यि ( पुरः दधिरे ) 
अपने समश्च साक्षी एवं परम उदयत्‌ स्थापित करते हँ ( आत्‌ इत्‌ ) 
अनन्तर उसी (ते ) तुशे ( हयंता हरी ) तेरी कामना करने वारे तानी 
अक्ञानीवा खी पुरुष वा ज्ञानी, कर्मी, मनुप्य ( ववक्षतु ) हृदयम 
धारण करते ह । इति पञ्चमो वगः ॥ 

यदा वरर नदीवतं शवसा वाजेन्नवघाः। 

श्रादित्त दयता दरी ववक्ततुः ॥ २६ ॥ 

भा०-जिस प्रकार सूयं वा विद्युत्‌ ( नदीदृत वतर ) सरजती मेष 
मारां मे विद्यमान जर को ( शवसा अवधीत्‌ ) बलपूक्‌ जाधात करता 


२९६ ऋग्वेदभाष्य षष्ठो ऽषटकः [अ०१।व. ६।२९ 
ओर उस विद्युत्‌ को हरणशौर कान्तियुक्त धन ऋण दोनों प्रकार कौ 
धाराएु दोनों कान्तियुक्तं पदार्थं धारण करती हे । उसी प्रकार ( यदा )जव 
( नदीरृतं ) नदीजख्वत्‌ निरन्तर गतिज्ोर आत्मा की धारा मे विद्यमान 
( इृत्रम्‌ ) आवरणकारी अक्ञान को हे ( विन्‌ ) ज्ञानवघ्न के स्वामिन्‌ | 
हे शक्तिशालिन्‌ ! तू ( शवसा ) अपने ज्ञान-प्रकाद्च से ( अवधीः ) नाश 
करता है ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर ही ८ दर्थ॑ता ) तुश्च चाहने वा (हरी) 
खी पुरूष वा मन ओर आत्मा ( ते ) तेरे विषयक ज्ञान को ( ववक्षतुः ) 
वारण करते हं । 

यद्‌ा ते विष्णरोजखा चीिं पदा विचक्रमे । 

आदित्ते हयैता हरी ववक्ञतुः ॥ २७ ॥ 

भा प्रभो ! ( यदा ) जब ( ते) तेरे ( ओजसा ) दिये साम- 
््यं, बलस ( विष्णुः) देह में प्रविष्ट आत्मा ( त्रीणि ) तीनों ( पदा) 
क्त्य ओर प्ाकषव्य लोकों को ( विचक्रमे ) पार कर ठेता हे ( आत्‌ 
“ इत्‌ ) अनन्तर ( हयंता हरी) कान्तियुक्त हरणी आत्मा मौर मन दोनों 
< ते ) लञ्च तक ( ववक्षतुः ) पडंचाते हँ । अथवा विष्णु, सूयं जव तीनों 
रोकं मे व्यापता है तव ( हर्यता हरी ) कान्तियुक्त दोनों लोक तेरा ही 
बरु प्रकाश धारण करते हे । 

यदा ते हयैता ठरी वावृधाति दिवेदिवे । 

आदित्ते विश्वा सुव॑नानि येमिरे ॥ २८॥ 

भा०--( यदा ) जब ( हयंता हरी ) कान्ति युक्त मनोहर सूयं ओर 
मि (ते) तेरे बरसे ( दिवे-दिवे ) दिनों दिन ८ वद्धाते ) बहते है 
< आत इत्‌ ) अनन्तर ही ( विश्वा सुवनानि ) समस्त लोक ( येमिरि ) 
नियम मे बधते हे। 

खदा वे मारतीविंशस्तुभ्य॑मिन्द्र नियेमिरे । 

आदित्ते विश्वा सव॑नानि येमिरे ॥ २९ ॥ 
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मा०-दे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! ( यदा ) जव (ते) 
तेरे अधीन ( मादतौः ) "मरत्‌" अधात्‌ प्राणों से प्राणित ( विश्चः ) प्रजा, 
। -(हभ्यम्‌ ) तेरे ही खि ( नियेमिरे ) नियम में बद्ध होती है, ( आत्‌ 
| इत्‌ ) अनन्तर, उनके नियम व्यवस्थित होने के कारण ( विश्वा सुवनानि) 
। समस्त टोक भी (ते ) तेरे अधीन ही नियम में व्यदस्थित होते है । 
| चदा सूथ॑समुं दिवि शुक्रं उ्योविरधास्यः । 
ह [3 
६ ष स्माद वश्व ञुवनाान चामर ॥ ३० ॥ 
> भा०--दे (इन्द्र ) देशर्॑वन्‌! प्रभो ! (यद्‌) जब त. (असं सूम्‌ ) 
उस सूयं को ओर ( दिवि) सथं मे ८ छुक्रं ज्योतिः ) छद तेज ओर 
अन्तरिक्च मे जल ओर विद्यत आदि को ( अधारयः ) स्थापित करता है, 
(आत्‌ इत्‌ ) फ़रतः ( ते ) तेरे ही अधीन, तेरी ही व्यवस्था मे ( विश्वा 
भुवनानि ) समस्त खोक ८ येमिरे ) नियन्त्रित हें । 
इमां त॑ इन्द्र खुधुनिं विं इयति धीतिभिः । 
जामि पदेव पिभ्॑तीं प्राध्वर ॥ ३१॥ 
भा०--( अध्वरे पिध्रवीं जामि पदा इव ) यज्ञ में प्रसन्न होती या 
करती हु बन्धुभूत पतनी को वर वा विद्वान्‌ पुरोहित जित प्रकार सप्तपदी के 
पैर चरने को (प्र इयि) प्रेरणा करता है, अथवा जिस प्रकार विद्वान्‌ गुर 
। बन्धुवत्‌ दिष्य के प्रति उत्तम ज्ञान का प्रेम से प्रकाश करता है उसी प्रकार 
| हे ( इनदर ) देश्वय॑वन्‌ प्रभो ! ८ विप्रः ) विद्वान्‌ पुरूष ( ते ) तेरी (इमां 
सु-स्त॒तिम्‌ ) इस उत्तम स्तुति योग्य प्रसन्न करने वारी नीति को (धीतिभिः) 
| उत्तम वाणियों ओर कर्मो से ८ प्र-इय्ति ) अच्छी प्रकार वणन करता हे। 
| यद॑स्य धाम॑नि श्रिये स॑मीच्वीनासो अस्वरन्‌ । 
नाभा य॒ज्ञस्य ढोला प्राध्वरे ॥ ३२ ॥ 
| भा०- (यद्‌ ) जब (अस्य) इस परमेश्वर के ( प्रिये ) अति 
| परिय, मनोहर ( धामनि ) परम स्वाश्रय तेज या ब्रह्मपदे समीचीनासः) 
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जच्छी प्रकार सुसंगत होकर विद्वान्‌ रोग ८ अस्वरन्‌ ) सतुति करते है तव 
( यज्ञस्य ) परम पूजनीय परमेश्वर के ( अध्वरे ) अविनाशी, हिसारहित 
दयामय ( नाभा ) सव को वांधने वारे, ( दोहना > सब सुखो के  । 
वारे उस ( धामनि ) तेजोमय स्वरूप मे ही वे आनन्द खाभ करते ह । 

सवीय स्वश्व्यं सुगव्य॑ मिन्द्र दद्धि नः । 

होतेव पूर्वचित्तये प्राध्वरे ॥ ३३ ॥ ६॥।२॥ 

भा०- दे (इन्द्र ) देश्चयवन्‌ ! ठे तेजोमय ! हे रेशर्यप्द्‌ ! नि 
प्रकार ( अध्वरे पूवंचित्तये होता इव ) यज्ञ में पूणं ज्ञानवान्‌ पुरप के उप. 
काराथं दानश्ीरु यजमान, उत्तम अश्च गौ आदिययुक्त धन प्रदान करता है 
उसी प्रकार प्रभो! तू( नः) हमे मी ( पूर्वचित्तये) पूणं ज्ञान प्रा 
करने के ख्ये ओर पूवं विद्यमान पदार्थो का ज्ञान करने के लियि वा हमारे 
पूवं विद्यमान चेतनावान आत्मा को ( सुवीर्यं ) उत्तम वीय॑युक्त, (सु-अषन्य) 
उत्तम आगामी मन से युक्त, ( सुगव्यम्‌ ) उत्तम इन्द्रियगण (दद्धि) 
शरदान करता है । इति षष्टो वग॑ः ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ! 


| १३ | 


नारदः कापर ऋषिः ॥ द्रो देवता ॥ छन्दः--१, €, ८, ११ ५) 
२८९१ २२ २६, २७ २१ निचदृध्णिक्‌ । २--४, ६, ७, ९, १०, १२, 


९९१ १६१८, २०, २३--२५, २८, २६, ३२, ३३ उष्णिक्‌ । २० 


9 


श्राषीं विराडभ्णिक्‌ ॥ त्रयखिशद्‌ चं सक्तम्‌ ॥ 
~ =| ५ 


[8 | 
न्द्रः खुतपु सामषु क्रतु पुनीत उक्थ्यम्‌ । 
॥ 


4 
५ _ 


वृधस्य दत्तस महान्हि षः ॥ १ ॥ 

भा०--( इन्दः ) रेश्वय॑वान्‌ , तेजस्वी ओर सत्य ज्ञान का द्र, 
स्वामी, भ्र ( सुतेषु सोमेषु › पुत्रो ओर रिष्यों में गुरु के समान उद्पन्न 
वा निष्काम उपासक विद्वानों म ( कतुम्‌ ) कम॑, ज्ञान ओर ( उवण्यम्‌ ) 


2) 
^ 


ध 
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वचन को भी ८ पुनीते ) रसवत्‌ ही पवित्र, स्वच्छ करता है। इस प्रकार 
वह उपासक ( व्रधस्य ) वधक ओर ( दश्चसः ) बरुके ( विदे ) प्रा 
करने के स्यि यत्न करता दै, क्योकि ( सः ) वह प्रसु ( महान्‌ हि ) 
बहत बडा एवं पूञ्य है । 

स परथमे व्यासमान द्वाच्ा सर्द्न वचः | 

खपारः खश्रवस्तसः समप्सुाजत्‌ ॥ २॥ 

1०--( सः ) वह ( प्रथमे ) सवेत्तम ( व्योमनि ) विशेष रक्षा 
ओर ज्ञानमय परम अभय ( देवानां ) दिभ्य सूर्यादि एवं विद्वानों को 
( सदने ) उनके र स्थानम (वृध ) बदाने वाखा, ( सुपारः ) सव 
कोसुखसे पारन करने, दुःखों से तारने वाला ८ सुश्रवः-तमः ) 
उचम यदा. रेशचर्य जौर ज्ञान, ख्याति आदि से सम्पत्न ओर (अप्सु-जित्‌ ) 
समस्त अन्तरिश्च मे सूथ॑वत्‌ सों परि वत्त॑मान ओर प्रकृति के सूक्ष्म परः 
माणुओं ओर जीवां पर भी दश करनं हारा ₹। 

तमह वाजसातय इन्द्रं भराय श्ाष्मणम्‌ । 

भव। नः खम्ने अन्तमः सखा वृधे ॥ ३॥ 

भा०-मे (तम्‌ इन्द्रं ) उस अपार एेश्चयवान्‌ प्रु का (वाज-सातये) 
बर, ज्ञान ओर देश्वयं प्राक्च करने आर सव म निष्पक्षपात होकर 1वभक्त 
करने के स्थि ओर ( भराय ) भरण पोपणकं स्यि ( छष्मिणम्‌ ) उस 
बरचान्‌ प्रयु को ८ अह ) ब॒लाता हूं । हे परभा ! त्‌. ( नः सुम्ने ) हमारे 
सुख के लि ओर ८ वृधे ) हमारी वृद्धि के लिये ( अन्तमः सख भव ) 
अति समीपततम, परम मित्र हो ॥ 

इयं त॑ इन्दर गिर्वणो रातिः क्षरति खन्तः। 

सन्दानो श्स्य वर्षो वि राजसि ॥ ४ ॥ 

भा०-- (इन्द) देश्वयवन्‌ } रेश्चय के देने हारे! हे (गिवेणः) वाणियों 
के देने जोर सेवन करने हारे वा वाणी दवारा उपासनीय ! ८ सुन्वतः ? 
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फेय वा जगत्‌ भर पर आधिपत्य करने वाञे (ते) तेराही (रा ) 
दान, (क्षरति) सर्वत्र मेव से वरृष्टिवत्‌, यजमान के हाथसे शताहुतिवत्‌ 
रसता हे । ओर ( सम्दानः ) स्वयं आनन्दमयभौर समस्त (अख वरहिपः) 
इस महान्‌ विश्च को ( मन्दानः ) ठृत, प्रसन्न करता हुआ ( विराजसि ) 
विशेष रूप से उस पर राजावत्‌ आधिपत्य करता दे, सूर्यवत्‌ चमकता है । 
नूनं तदिन्द्र दद्धि नो यस्व सुन्वन्त ईम॑हे । 
रथि न॑शचिवभा भ॑रा स्वर्विदम्‌ ॥ ५ ॥ ७॥ 
भाद ( इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! इम रोग ( सुन्वन्तः ) यज्ञादि 
करते हृष्‌, ( यत्‌ ) जिस ८ स्वधिदम्‌ ) सुख प्राक्त कराने वाटे, (चित्रम्‌ ) 
संग्राह्य, उत्तम, आश्चर्यजनक ( रथि 9) रे्वयं को (त्वा ईमहे) तुक्षपे 
मांगते हँ (नः) हमें ( नून ) अवश्य ( तत्‌ दद्धि ) उसधन को प्रदान 
कर । वही घन इमे (आ भर ) छा, दे । इति समो वर्मः ॥ 
स्तोता यत्त विच॑धैशिरतिभ्रशधेयद्‌ गिर:। 
वया इवाज रोहते जुषन्त यत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--दे देश्वयंवन्‌ ! ( विचर्षणिः स्तोता ) विशेष २ गुणो का प्ल 
उपासक पुरुष (गिरः) बेदवाणियों को (अति-भरशार्थयत्‌ ) बहुत अधिकखूप 
से कहता है, वे ( चत्‌ जुषन्त ) जव प्रेम से सेवन करते ह ( वयाः इव ) 
शाला के समान ( जनु रोहते) तेरे गुणों के अनुरूप ही वदते है । 
शत्नवज्जनया गिर॑ शरुधी जरित्दिवम्‌। 
मदेमदे ववक्ञिथा सुकृत्वने ॥ ७ ॥ 
भा हे प्रभो! तू( जरितः ) स्तुति करने वाङ की ( गिरः) 
-लाणियो को ( प्रत्नवत्‌ ) वृद्ध गुरु के समान ( जनय ) प्रकट कर । ओर 
( हवम्‌ ) उसके आह्वान या पुकार को ( शुधि) श्रवण कर । (मदे-मदे) 
स्येक हषं के अवसर मे, धरवयेक सात्विक भाव से पुलकित होने मे (सुः 


„ __~---------~--~----------------~--~^ 
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लने ) शभ कमं करने वाले पुण्यशीरु जन के दिता्थं ( ववक्षिथ )त्‌ 
उत्तम फल प्राक्च कराता है वा उत्तम उयदेश करता है । 

करीढ॑न्व्यस्य सृनृता राणो न रवत यतीः। 

श्या धियाय उच्यते पतिर्दिवः ॥ ८ ॥ 

भ्राग-( चः) जो (अया धिया) दस प्रकार की धारणावती बुद्धिः 
या क्रम ओर वाणी से ( दिवः पत्तिः उच्यते) ज्ञानप्रकाश ओर समस्त. 
जगत्‌-व्यवहार का पारक कहा जाता हे ( अस्य ) उस प्रञु की (सूनृता) 
उत्तम सत्यमय वाणियां, अन्न रस धारयं, ( प्रवता) निम्न मागंसे 
( यतीः >) बहती (आपः न ) जर्धाराओं के समान (प्रवता ) उत्तम मागं 
से ही ( क्रीडन्ति) मानो खेरुती इदं सीं सवत्र विचरण करती हें । 

डतो पतिरयं उच्यते छृष्टीनामेक इद्धशी । 

नमोवधेरवस्युभिः खते रण ॥ ९॥ 

भा०--८ उतो ) ओर ( यः ) जो ( नमो-ररैः ) नमस्कारो आदर 
वचनो से बदुने वारे विनीत, वृद्ध जर ( अवस्युभिः ) रक्षा भौर ज्ञानादि 
के इच्छुक पुरषों द्वारा ८ एकः ) एक, अद्वितीय ( इत्‌ ) ही (कृष्टीनाम्‌ ) 
आकषण करने वाठ सूर्यादि लोक्य ओर मनुष्यो का ( पतिः ) स्वामी 
पालक ओर ८ वशी ) सवको वज्ञ करने हारा ( उच्यते ) कहा जाता है, 
हे मनुष्य ! तू ८ सुते रण ) इस उलन्न जगत्‌ म उसी की स्वति किया 
कर । रमतिः शब्दाः ॥ 

स्तुहि श्रतं विपश्चितं हरी यस्यं प्रसक्ति । 

गन्त॑रा दाप गृहं न॑मस्विनः ॥ १०॥ ८ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ मदुष्य ! ( यस्य ) जिस परमेश्वर क (हरी) 
सेनापति के अति बर्वान्‌ दौ अश्ववत्‌ (हरी) मनोहर ओर संहारक दात 
रूप ( प्रस्षिणा ) सजन ओर दुजेन, दोनों को बरपूवंक उत्तम रीति से 
विजय कर रेते है त्‌ उसी (शरुतं ) वेदो, उपनिषद दवारा गर्ख॒सों सेः 
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श्रवण किये, विख्यात, ( विपश्चितं ) विद्वानों से जानने योग्य ओर (विष, 
चितम्‌ ) वेद॒ वाणी से चेतव्य, ज्ञातव्य प्रयु की  स्त॒हि ) निष्य सतुति 
किया कर । ओर जिते कान्त, भीम गुण राशिं ( नमस्विनः ) नमस्कार, 
विनयादि से पूणं ( दाञ्चुपः ) आत्मसमप॑क, दानी पुरुष के गहं गन्तारा) 
गृह मे प्राच होने वाटे पुरुषों की (स्ति) स्तुति कर । इत्य्मो वरम; ॥ 
तूतुजानो महेमरतेऽग्व॑भिः भुषितप्छुभिः। 
आरा याहि यज्ञमाशुभिः शमिद्धि त ॥ ११॥ 
भा०-जिस प्रकार ( तूतुजानः ) शत्रु का नाशा करने वाखा सेनापति 
(युषित-प्सुभिः)खिग्ध रूप या परिपक्र रूप वाले, सुदद्‌ शरीरवान्‌ (आञ्युभिः 
अश्वेभिः यज्ञम्‌ आयाति ) अश्वारोहियों से संगति करता है उसी प्रसर 
दे ( महेमते ) बड़े भारी रार को सञ्चालन करने वा वड़ा फल प्राक्च करने 
क ल्यि बड़ी भारी मति, इद्धि ज्ञान वा संकट्प वाले ! तू ( तूतुजानः ) 
विश्च का पालन करता हुजा ( धुषित-प्सुभिः ) असनि, सूर्यादि से परपित, 
-परिपक्र वा घृतादि से सेचित अन्न का भोजन करने वारे अथवा ( पुषित 
पसुभिः ) स्निग्ध, परितक्त या तपस्वी देह वारे ( आयुभिः >) शीघ्रगामी, 
-तीनहुद्धि, कमङुशर ( अश्वेभिः ) द्द्‌, विद्वान्‌ पुरुषों ओर अगो द्वारा 
तरू ८ यज्ञम्‌ ) उपास्य धु भर यक्त आदि छुभ क्म को प्रा हो । ह 
विद्वान षुरुष ! ( ते ) रज्ञे इस प्रकार ( शम्‌ इत्‌ हि ) अवश्य शान्ति 
माघ होगी । (२ ) इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे यज्ञ भात्‌ आत्मा को 
तेजोयुक्त, सूर्यादि पदार्थो सहित हम प्रा हो । 
इन्र शविष्ठ सत्पते रथि गृणत्सु धारय । 
श्रवः स्ारभ्यो श्चम्रतं वखुत्वनम्‌ ॥ १२॥ 
भार हे रशरयंवन्‌ ! हे ( शविष्ठ ) बरुशाछिन्‌ ! .दे ८ सत्‌-पते ) 
सत्पदार्था, सत्य ज्ञान जओौर सपुरुषं के पाक ! तू ८ गृणस्ु ) 
विद्वान्‌ उपदेशक ओर स्तुतिकन्तां भक्त जनों मे वा उनके निमित्त ( रथि 
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धारय ) देश्य धारण कर वा उनको प्रदान कर । (सूरिभ्यः ) विद्वान्‌ 
युरुपकों को ( श्रवः ) ज्ञान ओर ( अश्तं ) मोक्ष ओर ( वसुत्वनम्‌ ) 
रेश्वयं ( धार्य ) धारण करा । 


^ 


डवै त्वा सूर उदिते वै मध्यन्दिने डिवः। 
(~ 1.८ 


जपाण इन्र स्तिमि अः गहि ॥ १३॥ 

भा०--हे ८ इन्द्र ) रेशर्यवन्‌ प्रभो ! त्‌ ( स्िभिः ) सपंणन्चीर, 
वेगवान्‌ सूर्यादि के श्रकाशादि सुखो से ( नः जपाणः ) हमें प्रेम करता 
हुमा ( नः आगहि ) हमं प्राप हो । हे प्रभो ! हमे ( उदिते ) उद्य हुए 
ओर (मध्यन्दिने) दिन के मध्य समय में विचमान (दिवः सूरे) हान के 
प्रकाशक, सूर्यवत्‌ तेजस्वी, प्रखर पाप के नाशक स्वरूप ( त्वा हवे ) तश्च 
ते प्रार्थना करता हूं ओर ( व्वा हवे ) व॒ज् दी स्वीकार करता हूं । 

श्रातू ग॑हि प्रतु द्र॑व मत्स्वां खुतस्य गोम॑तः। 

तन्तुं तसुष्व पूर्व्य यथां विदे ॥ १४ ॥ 

भा०्- हे प्रभो! हे आत्मन्‌ ! तू (आ गहि तु) आ, राप्तं हो, 
(प्र द्रव तु ) खूब दयापूणं होकर मेघवत्‌ आनन्द्‌-रस का वर्षण कर, 
( गोमतः सुतस्य ) इन्द्रियों से युक्त उच्पन्न जीव को ( मस्स्व ) आनन्दित 
कर । ( पूथ्यं ) पूवं ते विद्यमान ( तन्तु ) सूत्रवत्‌ अविच्छिन्न खष्टि को 
८ तचुष्व ) विस्वृत कर ( यथा ) जिससे मँ जीव भी ( विदे ) ज्ञान 
्ाप्त करूं । ( २ ) अथवा- हे जीव ! तु आगे आ, आगे बद्‌, भूमि ले 
यक्त उत्पन्न ओषधि आदि से तप्त हो । पू परम्परा से चले आये तन्तु रूप 
परजा सन्तति का विस्तार कर । (यथा विदे) जिससे तू आनन्द्‌ लाभ करे । 

यच्छक्रासि परावति यद बवति वचहन्‌। 

यद्व समुद्रे अन्ध॑सोऽवितेर्दसि ॥ १५॥ ५ ॥ 

भा०-हे ८ शक्र ) शक्तिशाछिन्‌ ! हे ( इतरन्‌ ) विघ्न भन्ध- 
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कारादि के नाशक ! ( यत्‌ परावति )जोतृ.दूर देश मे ( यत्‌ अवांवति ) 
जोतु समीपम ओर (बद्‌ वासयुदरे)जो त्‌ सजुदर या जाकाशमेहैत्‌ 
(अन्धसः) प्राणाधारी जीव गण का ( अविता इत्‌ असि ) रक्चक ही है। 
त्‌ स्त्र जीवो को रक्चक है । इति नवमो वर्गः ॥ 

इन्द्र॑ वन्तु नो गिर इन्र खुताख इन्द्वः। 

इन्द्रे हविष्म॑तीर्विशो श्रराशिपुः । १६ ॥ 

भा०--( नः) हमारी बाणियां ( इन्दं वर्धन्तु ) देश्यं क देने 
वाले भ्रञु को वद्र, उसका गुण गान करे । अथवा ( इन्द्रं) इन्द्रको 
लक्ष्य करके कही गड ( गिरः ) वेद्वाणियां ( नः वधन्तु ) हमारी षृद्धि 
करं । इसी प्रकार ( सुतासः ) उत्पत षु ( इन्दवः ) रेश्वयंुक्त पदार्थं 
वा जीव गण ( इन्द्रं वर्धन्तु ) इन्द को बद्व, वे भी उसी की महिमाः 
बतावे । ( हविष्मतीः विज्ञः ) अन्नादि से समृद्ध श्रजाएं भी ( इन्द्रे) 
दश्वय॑युक्त राचुहन्ता राजा के अधीन सुरक्षित श्रजाओं के समान ( इन्द ) 
उस एेश्वयंवान्‌ प्रस मे निमञ्न रहकर अराणिषुः ) रमण करं । (र) इसी 
प्रकार प्रजा की वाणियें ओर एेश्व्यादि राजा की बृद्धि करे । वे राजाके 
अधीन सुखी रहें । 

तमिद्धिप्ा अवस्यवः प्वत्व॑तीभिरूतिभिः। 

इन्द्रं स्ञोणीरवर्धयन्वया इव :। १७ ॥ 

भा०-( अवस्यवः 2) रक्षण ओर ज्ञान की कामना करने वाके 
( क्षोणीः ) जन ( प्रवस्वतीभिः ऊतिभिः ) उत्तम साधनों सै युक्त बर्वती 
सेनाओं के स्वामी भी ( इन्दं ) सेनापति के समान अति शक्तियुक्त परल 
रक्षां से सश ( तम्‌ इत्‌ इन्दं ) उस ही परमेश्वरं को समस्त (क्षोणीः) 
मनुष्य ओर भूमियां ( वयाः इवः ) शाखां के समान ( अव्ध॑वन्‌ ) 
बढ़ती हे । उसकी ही महिमा को वदाती ह । 
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तमिद्ध्न्तु नो गिर॑ः खदावुंघम्‌ ॥ १८ ॥ 
भा०-( देवासः ) समस्त विद्रान्‌ गण ओर सूय एथिवी आदि खोक 
भी ( त्रि-कटुकेषु ) तीनों खोकों मे (तम्‌ इत्‌ चेतन) उस ही, चेतन, ज्ञान- 
वान्‌ ( यज्ञ ) सर्वोपास्य प्रञु को ( अलनत ) फला रहे है, उसी के महान्‌ 
सामभ्य का विस्तार कर रहे दं । उस (सदाङ्धं) सदा बृद्धिशील महान्‌ 
परथ को ( नः गिरः वधंन्तु ) हमारी स्तुतियां मी बदावें उसी की जय~ 
कार करं, उसी को बड़ा मनावें । 
स्तोता यच्च अचचुत्रत उक्थान्यतथा दधे। 
चिः पावक उच्यते सो अद्धतः॥ १९॥ 


भा०-( यत्‌ ) जिस प्रकार से ( स्तोता ) स्तुतिक्ता उपासक 
( ते अनु-वतः ) तेरे अनुकूल चत आचरण करता इञ (कतथा) भिन्न २ 
ऋतु आद्‌ कालां मं ( उक्थानि ) उत्तम वेद्‌-वचनों को धारण करता है । 
भगवन्‌ ! ( सः ) वह तू ( ञ्चिः ) शुद्ध, ( पावकः ) परम पावन ओर 
( भद्ुतः ) अदत, जाश्चयंकारक ओौर अजन्मा ( उच्यते ) कडा जाता ह। 

ताद्‌दुद्रस्य चतात यह्वं परतनष धाम । 

मनो यत्रा वि तदधुर्विचेतसः ॥ २० ॥ १० ॥ 

भा०--( रुद्रस्य ) सव दुःखों के दूर करने वाले उस प्रु का (तत्‌ 
इत्‌ ) वही ( यहं ) महान्‌ बरु, सामथ्यं (रत्नेषु धामसु ) पुरातन सूयांदि 
खोकों मे ( चेतति ) जाना जाता है ( यत्न ) जिसमे ( विचेतसः ) विशेष 
सानी जन ( तत्‌ मनः विदधुः ) अपना मन स्थिर करते भौर (तत्‌ दधुः) 
उसका ज्ञान प्राक्त करते है । इति दशमो वगः ॥ 

यदि मरे सख्यम्रावर॑ इमस्य पाह्यन्ध॑सः। 

येन्न विश्वा श्रति दविषो श्रत॑रिम ॥ २१॥ 

२० 








३०६ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो ऽकः [अ०१।्‌०१ १२१ 


न ~ --- 





भ 


भा०--हे विदन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! ( यदि) यदित्‌ (मे सख्यम्‌ 
आ-वरः ) मेरे मित्र भाव को स्वीकार करता है ( इमस्य अन्धसः ) इस 
्राणधारी जीव सृष्टि का ( पाहि ) पाटन कर । ( इमस्य अन्धसः पाहि) 
इस प्राणधारक अन्न का उपभोग कर, अहिसा का पाटन कर (येन ) 
जिस से (विश्वाः द्विषः) समस्त प्रकारके द्वेष के भावों ओर शनरुओं को भी 
हम ( अति अतारिम ) पार करं । जीव संसार का पाटन करने से उन 
भीतर के द्वेष टूट जाते हें । 

कदा तं इन्द्र गिधेणः स्तोता भ॑वाति शन्तमः । 

कदा नो गञ्ये अश्व्ये वसं दघः॥ २२॥ 

भा०--हे ( गिवेणः ) गिरा" अर्थात्‌ वेद वाणी से स्तवन करने योग, 
हे वेद्बाणी के दातः! हे वाणीं द्वारा, स्तवन भजन करने योग्य ! हे (इन्र) 
तेजस्विन्‌ ! ( ते स्तोता ) तेरी स्तुति करने वारा ( शन्तमः कदा मघाति ) 
अति शान्तियुक्त क्ब होता है १ ओर (नः) हें ( गव्ये ) गौ आदि 
पञ, इन्द्रियो ओर वाणी से सखद्ध ८ अश्व्ये वसौ ) अश्वो, विद्वानों 
ओर मन आदि साधनों से युक्त भूमि, देह, ज्ञान एवं निवास करने योग्य 
गृह, आचार्यगह ओर राष्ट तथा प्रसु-शरण मे (कदा दधः) कव रक्वेगा ! 

उत ते सुता हरी वृष॑णा वहतो रथ॑म्‌ । 

च्रजयैस्य ज्ञदिन्तम यमीभ॑डे ॥ २३ ॥ 

भाद ( इन्द्र ) एेश्वय॑वन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! सर्वप्रकाशक (ष्‌ ) 
जिस सुख की हम भी ( ईमहे ) याचना करते है । ८ अजुय॑स्य ) 
अविनाशी, जरादि रहित ८ ते ) तेरे ( रथम्‌ ) रमण करने थोग्य, सुखद 
८ मदिन्तमम्‌ ) अति अधिक हषंदायक, सुख ओर देश्वयंमय तेर स्वलोक 
ज्ञानोपदेश को, रथ के घोड़ों के समान ८ सु-स्तुता ) उत्तम प्रश 
ओर शिक्षित ( दूषणा ) बलवान्‌ ( हरी ) खी पुरुष ही (वहतः) धा 
करते हें । : ;} 


€ 
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तमीमहे पुरषं यह प्रत्नाभिरूतिभिः। 

नि वर्हिषिं भिये सददध द्विता ॥ २४॥ 

भा०--हम रोग ( तम्‌ ) उस ८ पुरु-स्त॒तम्‌ ) बहतो से स्तुति करने 
योग्य ( यहं ) महान्‌ ( तम्‌ ) उस प्रु परमेश्वर को (परत्नाभि ) सनातन 
से विद्यमान ( उतिभिः ) ज्ञान वाणियों से ८ ईमहे ) प्राथैना करते है 
( अध) ओर उसका ज्ञान करते ह । वह ( प्रिये ) अतिप्रिय (बर्हिषि) 
बर्धशीर ससलार म प्रिय राषटरमे राजाके समानत ( द्विता) दोनों दी 
भ्रकारसरे( नि सदत्‌ ) विराजता है प्रथु के दो रूप सजनों का पालक 
ओर दुष्टों को दण्डदाता । 

वचस्वा सुं पुरुष्टुत ऋछषेषएटताभरूाताभिः। 

शु्तस्व पप्युषामषमचा च नः ॥ २५ ॥ ११॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! हे (एुरूस्त॒त) बहतो से स्तुति करने योग्य प्रभो ! 
हे बहुत द्वारा राजपद ॐ ल्य प्रस्तुत राजन्‌ ! तू (षि स्तुताभिः ) 
वद्वान्‌ मन्त्राथद्रटा, तत्वन्तानी पुरुषों से स्तुति की वा उपदिष्ट (उतिभिः) 
्ञानवाणियों वारक्चाके उपायों से वा भ्रिय वचनोंसे ( वधस्व ) 
उद्‌ । त्‌ ( पिप्युषीम्‌ ) सव को दाने वाखी जओौर तृिकारक ( इषम्‌ ) 
अन्नसस्पदा को ८ धुक्षस्व) षध्वीखे प्राक्च कर ओर इमे दे भौर 
( निः अव च) हमारी रक्चा कर । इत्येकादशो वर्गः ॥ 

इन्द्र त्वमवितेद॑सीत्था स्तुवतो अद्विवः। 

ऋतादिंयमिं ते धिय॑ मनोयुजम्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०- हे ( इन्द्र ) देश्वयपरद्‌ ! स्वामिन्‌ ! हे ८ अद्रिवः ) अविदीणं, 
अखण्ड शक्ति के मालिक ! तू ( इत्था स्तुवतः ) इस प्रकार स्तुति करने 
वाले का ( अविता इत्‌ असि ) रक्चक ही है । ८ चरतात्‌ ) सत्य ज्ञानमय 
वेदं से भँ (तेः) तेरे उपदिष्ट ( मनोयुजं) मन के साथ योग करने वारे, 
चा ज्ञान “की सहयोगिनी, (धियं) वाणी ओर क्म को (इयि) आच करू । 
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इह त्या सधमाद्या युजानः सोम॑पीतये । 

हरी इन्द्र धरतद्सू शरभि स्व॑र ॥ २७ ॥ 

भा०- हे ( इन्द्र ) रेशवयैवन्‌ ! तू ( सोमपीतये ) सोमः देश्य दे 
पारन ओर उपभोग करनेके लियि वाहे आचाय विद्वन्‌ ! तू “सोमः 
वीयं की रक्षा करने के ल्यि ( सधमाद्या ) एक साथ आनन्द ठेने वाहे 
( त्या ) उन दोनों ( प्रतदू-वसू ) उत्तम विस्तृत देश्या के स्वामी (हरी) 
खी पुरुषों को ८ इह ) इस जगत्‌ वा आश्रम मे ( युजानः) रथम 
अश्वो के समान सन्मागंमें नियुक्त करता दुभा ( अभि स्वर ) उनको 
उपदेश कर । 

छ्रभि स्वरन्तु ये तवं स्द्रासः सन्तत धिय॑म्‌ । 

डतो मरुत्वतीर्विशो श्चमि प्रय॑ः ॥ २८॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! हे प्रमो! (ये).जो ( सुदासः) अन्योंका 
दुःख दूर करनेवाटे, अनन्यो को दुःखी देख कर करूणा से स्वयं रोने या आंसू 
बहाने वारे वा उत्तम उपदेष्टा एवं दुष्टों को रुखाने वारे पुरूष (तव अभि) 
जो तरे गुणो का साक्षात्‌ कर (स्वरन्तु) स्तुति करते ओर ओं को उसका 
उपदेश करते हे वे (श्रियं सक्षत) रक््मी, शोभा आदि को प्राक्च करते है । 
( उततो ) ओर ( मरुत्वतीः विज्ञः ) वे प्राणों से या “मरुत्‌” विद्वानों, वीरं 
ओर वैदय जनों से युक्त प्रजां को भी ८ प्रयः अभि ) अन्न आदि प्राह 
योग्य तृ्षि-सुखकारक पदाथ प्राप्त करावें । 

इमा अस्य प्रतूतेयः दं जुषन्त यद्दिवि । 

नाभ यज्ञस्य स दधुर्यथा विदे ॥ २९ ॥ 

भा०-( इमाः ) ये ( अस्य ) इस राजा की ८ प्र-तत्तयः ) उत्तम 
रीति ले शत्रु वा दुष्ट पुरुषों का नाञ्च करने वारी सेनाएं ओर उत्तम एव 
शीघ्र कायं करने मे कुशल प्रजाएं ( यत्‌ ) जो ८ दिवि ) भूमि में ( पदं ) 
उत्तम स्थान ( जुषन्त ) प्राच करती ह वे ( यथा विदे ) यथावत्‌ श्रमः ४ 
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स 
अनुसार दव्य लाभ करने के लिगरे ( नाभा ) नाभिवत्‌ राष्ट के उत्तम ्रव- 
धक पुरुष के अधीन, उसी के आश्रय पर (यज्ञस्य सं दधुः ) परस्पर 
दान-प्रतिदान, संगति, मान-सत्कार आदि का अच्छी प्रकार व्यवहार करते 
है । इसी प्रकार (प्र-तृतेयः) इस प्रु की उत्तम प्रजागण जव ( दिवि पदं 
जुषन्त ) उस प्रकाशस्वरूप प्रथु मे स्थिति वा ज्ञान को प्राक्चकर रेतेहेंवे 
( यथा विदे ) यथावत्‌ ज्ञान ओर आनन्द्‌ के छा के छ्य (नाभौ ) नाभि 
देश मे ( यज्ञस्य ) पूय प्रयु का ( सं दुः) उत्तम रीतिसे धारण, ध्या- 

नादि करते हैँ । 

श्रयं दीघौय चक्तसे प्राचि परयत्यध्वरे । 

मिर्मीति यज्ञमानुष्विचक्ष्यं ।॥। ३० ॥ १२॥ 

भा०-( अयम्‌ ) यह विदान्‌ (घ्राचि) उत्तम रीति से पूज्य (अध्वरे) 
हिसादि से रहित एवं अविनाशी ८ प्रयति ) उत्तम यत्न से करने योग्य 
यज्ञमय प्रसुके आश्रय ही (_ दीर्घाय ) बडे भारी विस्तृत (चक्षसे) 
दन या तत्वज्ञान के राभ ऊ {ल्य ( वि-चक्षय ) विशेष खूप से देख 
कर ( आनुषक्‌ ) निरन्तर ( यक्तम्‌ मिमीते ) यज्ञ वा देवपूजा का सम्पादन 
करता है । इति द्वादशो वगः ॥ 

वृषायमिन्दर ते रथ उतो ते वृषणा हरीं । 

वृषा त्वं शतक्रतो वृषा ठव॑ः ॥ ३१॥ 

भा०-हे ८ इन्द्र ) रेश्चयंवन्‌ ! श्चरुहन्‌ ! ( अयम्‌ ) यह ८ ते ) 
तेरा ( रथः ) रथ रमणीय स्वरूप ( ब्रा ) बलवान्‌ , सु्द्‌ है । (ते हरी) 
तेरे दोनों अश्व भी ( बृषणा ) बलवान्‌. ह । हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों, अनेक 
भर्ञा ओर कमं वाङ ! ( त्वं दृषा ) तू बलवान्‌ है । तेरा ८ हवः ) आहन, 
दान एवं नाम, स्मरणादि भी ८( बरृषा ) बल्युक्त, सुखो का देने वाखा 
है। (र ) इसी प्रकार राजा का रथ राट, उसके वासी खी पुरुष, राजा 
स्वयं ओर उसका व्यवहार सब बलवान्‌ हों । 


३१० ऋग्वेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०९।च०१ ४१ 


^^“ ~~~ ~~~ ^~“ 


वृषा भ्रा वृणा मदो वुषा सोमो श्रयं खुतः। 
वृषा यज्ञ यमिन्वसि चषा हव॑ः ॥ ३२ ॥ 
भा०--( रावा इषा ) मेषवत्‌ उपदेष्टा विद्वान्‌ ओर प्रस्तरवत्‌ शत्रु 
नाशक क्षाच्रवर बर्वान्‌ हो । हे राजन्‌ ! ( मदः दवा ). तेरा यह (मद्‌' 
हषे, प्रसन्नता भी (वृषा) सुखप्रद ओर दद्‌ हो । ८ अयं सुतः ) यह्‌ उस्र 
( सोमः ) पुत्रवत्‌ राट वा अभिषिक्त राजपुरूष भी ( दृषा ) बरवान्‌हो। 
( यज्ञः ) परस्पर का मेल वा. दान-प्रतिदान व्यवहार ( यम्‌ इन्वसि ) 
जिसको तू करता है, वह भी ( वृषा ) वलवान्‌ › दद्‌, सुखप्रद्‌ हो। (हवः 
वृषा ) शु के साथ प्रतिस्पद्धां भौर रुल्कार भी ८ वृषा ) सुखप्रद भौर 
बलवान्‌ , टद्‌ हो । 
` वृषा सवा कषर्‌ डवे वजिड्चि्राभिरूतिभिः। 
वावन्थ हि प्रतिषि वृषा वः ॥ ३३ ॥ १३॥ 
भा हे ( वच्रिन्‌ ) बल्शाछिन्‌ ( चित्राभिः ) आश्रय 
जनक नाना (उतिभिः) रक्षाकारिणी सेनाओं वा रक्चाओं से युक्त 
( षणं ) बलवान्‌ तुञ्च को ८ इषा ) मेँ प्राजन ८ हुवे › स्वीकार करता 
हं । तू.( इषा ) सब सुखो का दाता, उत्तम प्रबन्धकत्तां ओर ( हवः) 
शत्रुओं के साथ प्रतिस्पराशीर होकर ही ८ प्रतिस्तुति वावन्थ हि ) सवेत 
स्त॒ति को प्राक्त कर । (२) रसु नाना रक्षाओं से सुखप्रद है। वह संसारक 
मवन्धक, (हवः) स्तुवय है, सवकी स्तुति प्राच करतः है । इति त्रयोदशो वग॑॥ 
[ १४ ] 
गोपूक्तयश्वसक्तिनौ कारवायनो ऋषौ ॥ इन्द्रो दवता ।। छन्दः---१ १९12 ३ 
गायत्री | २, ४, ५, ०, १९ निचदूगायत्रौ । ३, ६, ८--१०, १२--१४ 
गाय॒त्री ॥ पञ्चदशं सूक्तम्‌ ॥ 
यदिनद्रादं यथा त्वर्मीशीच वस्व एक इत्‌। 
स्तोता मे गोषखा स्यात्‌ ॥ १॥ 


«~~~ 
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मा०-- दे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! ( यथा ) जिस प्रकार ( स्वम्‌ एकः 
८ इत्‌ ) तू एक अद्वितीय ही ( वस्वः ईशीय ) रेश्वयं ओर बसे जीवगण 
का स्वामी है, ( यद्‌ अहं ) वैसे ही जो मै होड । फिर जिस प्रकार तेरा 
८ स्तोता गो-सखा ) स्त॒तिकत्तं उत्तम वाणियों ओर इन्द्रियों का 
मित्रहोता है उसी प्रकार इस रोक मे रेश्वय॑समस्पन्न (मे) मेरा 
८ स्तोता ) स्तुतिकत्तं वा उपदेष्टा विद्वान्‌ भी ( गो-सखा ) भूमि का 
मित्र, वाणी का मित्र, गोसग्पदा कामित्र, गो" धनुष डोरी का मित्र, अर्थात्‌ 
भूमि, वाणी, पञ्च जौर शखरादिसम्पन्न बख्वान्‌ ( स्यात्‌ ) हो । 

शिक्तेयमस्मे दित्सेयं शचीपते मीषिरे । 

यदं गोपतिः स्याम्‌ ॥ २॥ 

भा०--दे ( शचीपते ) शक्तियों ओर वाणिथों के स्वामिन्‌ ! ( यद्‌ 
अह्‌ गोपतिः स्याम्‌ ) जो मँ 'गोपति', भूमिपति, वाणियों का स्वामी विद्वान्‌ 
एवं धनुर होऊ तो ८ अस्मे मनीषिणि ) इस मन पर वश्च करने वले, 
मनस्वी दिष्य को ( शिक्षेयं ) ज्ञान की शिक्षा दू । ( अस्मै मनीषिणे ) 
इस षान के देने वाले विद्वान्‌ को ( दित्सेयं ) धनादि देने की इच्छा करू 
ओर ( शिक्षेयं ) दू भी। 

घेन इन्द्र खनता यजमानाय खन्वते। 

गामभ्व पेप्युषो दहे ॥ ३॥ 

मा०- हे (इन्द्र) रेश्यंवन्‌ ! ज्ञानप्रद ! तेजस्विन्‌ ! ्ानप्रकाशक ! ` 
प्रभो ! युरो ! विद्वन्‌ ! ८ सुन्वते ) छभकमं॑ करने वाटे, ज्ञान-स्नान करने 
वाटे ( यजमानाय ) देवपूजा, सत्संग शीर के लियि ( सूता ) उत्तम 
सत्य, न्याययुक्तं ( ते धेनुः ) तेरी वाणी ( पिप्युषी ) उसे बदाती इई 
( गाम्‌ अश्वं दुहे ) गौ अश्वादि सम्पदा भी प्रदान करती ह । 

नते बतास्ति राधख इन्द्र देवो न सत्यः। 

यद्दित्ससि स्तुतो मघम्‌ ॥ ४॥ 


३१२ ऋभ्वेदभाष्ये षष्ठो ऽष्रकः [अ०१।ब्‌० १५७ 
१ न 
भा०--हे ( इन्द्र ) देशवयंशालिन्‌ ! त्‌ ( स्ततः ) स्तुति किया नाक 
( यत्‌ ) जव ( मघं दित्ससि ) उत्तम देश्वयं देना चाहता है तो (ते 
राधसः ) तेरे दिये धन का (वर्ता) वारण करने वाला ( न देवः न मत्यै) 
न कों देव, विद्वान्‌ तेजस्वी है जौर न साधारण मनुण्य है । तेरा दिया 
उसे अवश्य प्राघ्च होता है । 
यज्ञ इन्द्रमवथेयदयद्भूमि व्यव॑र्तयत्‌ । चक्राण चे।पशं दिवि ५।१४ 
भा०--( दिवि) आकाश मे ( ओपदां) मेघको ( चक्राणः ) 
उत्पन्न करता हुजा ( यत्‌ ) जो यन्न॒ ( भूमि वि-अवन्तयत्‌ ) भूमि को 
विविध सस्यादि से सम्पन्न करता है, वह ही ८ इन्द्रम्‌ अवर्धयत्‌ ) सू 
वत्‌ प्रस कौ महिमा को बदाता है । अथवा--(यत्‌ ) जो इन्द, दशवय॑वान्‌ 
राजा सूयवत्‌ (भूमि अवक्तयत्‌ ) भूमि को विविध प्रकार से काम मे लाता, 
(दिवि ओपशं चक्राणः) तेज मे या भूमि में स्थिति प्राक्च करता है, उसको 
( यज्ञः ) प्रजां का संग बढाता है । इति चतुर्दशो वर्गः ॥ 
वावृधानस्य ते वं विश्वा धनानि जिग्युषः। 
ऊतासन्द्रा वृणामहे ॥ & ॥ 
भा०-( विश्वा धनानि ) समस्त धनो को ( जिम्युषः ) जीतने 
चारे ओर ( वाद्रृधानस्य ) निरन्तर वदने वारे महान्‌ ८ ते ) तेरी (उति) 
रक्षाकोही हे ८ इन्द्र ) देशवय॑वन्‌ ! शनुदन्तः ! ८ वयं दृणीमहे ) हम 
चरण करते है । 
व्य न्तरिंत्तमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना। इन्द्रो यदमिनद्धलम्‌ ७ 
भार इन्दः ) शब्रुहन्ता राजा सूर्यवत्‌ तेजस्वी होकर ( यत्‌ ) 
जब ( वलम्‌ ) वेरने वाले शत्रु को मेष के समान (अभिनत्‌ ) चिन्न ए 
करता है तव वह ( सोमस्य मदे) देश्य प्रसि वा राट के लाम रूप हषं 
( रोचना ) स्चियुक्त होकर ( अन्तरिक्षम्‌ वि-अतिरत्‌ ) अपने अन्तःकरण 
को भी आकाशवत्‌ बड़ा कर छेता है, उदार होजाता है । इसी प्रकार जो 
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परमेश्वर आवरणकारी अन्तान को छिन्न भिन्न करदेता है, आनन्द में (रोचना 
सोमस्य ) रुचि करने वार जीव के ( अन्तरिक्षम्‌ वि-अत्तिरत्‌ ) हृदय को 
बदाता है, उसको उव्साहित करता है । 

उद्वा आजदङ्कंरोभ्य च्राविष्कृएवन्गुह। खतीः । 

श्रवो चदे बलम्‌ ॥ = ॥ 

भा०--वह परमेश्वर ८ अंगिरोभ्यः ) तेजस्वी विद्रानों वा प्राणधारी 
जीवों के उपकार के लिये ( गुहा सतीः ) अन्तःकरण में प्राक्च हुं (गाः) 
वेद्वाणियों को | रिप्यों के गुरू के समान ( आविष्कृण्वन्‌ ) प्रकट करता 
हुआ ( उत्‌ आजत्‌ ) उदित करता है, ओर ( अवांञ्चं ) आगे जाये (वलम्‌ ) 
- आत्मा को घेरने वारे अज्ञान को ( नुनुदे ) परे भगा देता है । इसी प्रकार 
प्रथु ऋपियों के हदय मेँ गुरुवत्‌ ज्ञान प्रकाशित करता हे । 

इन्द्र॑ण रोचना दिवो दव्ठदहानिं टंहि तानि च । 

स्थिराणि न पराणुदे ।॥। ९॥ 

भा०-( इन्द्रेण ) उस देश्चयं के स्वामी, परमेश्वर ने ( दिवः ) 
भूमि, अन्तरिश्च ओर आकाश्च के ( रोचना ) कान्तिुक्त वा रुचिकारक, 
नाना पदार्थं (टढानि) चद्‌ किये ओर ( रहितानि ) बदाये, ( स्थिराणि ) 
स्थिर, सदा विद्यमान रहने वाङ बनाये, ( न परानुदे ) जिससे वे फिर 
चिरकार तक नाश न होसके । 

छपासू्िमवन्निव स्तोम इन्द्राजिरायते । 

वि ते मंदा गराजिषुः ॥ १० ॥ १५ ॥ 

भा०- हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! ( स्तोमः ) स्तुतिप्रवाह ( मदन्‌ 
इव ) उछछरूते ( अपाम्‌ ऊर्मिः इव ) सखुदं के तरंग के समान ( अपाम्‌ 
उभिः ) प्राणों के तरंगवत्‌ ( अजिरायते ) वेग से उठता है, ( ते मदा ) 
` तेरे आनन्द प्रवाह (वि अराजिषुः) विविध प्रकार से विराजते है । परमेश्वर 
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के प्रति स्तुतिषमूह प्राणो के उठते प्रवाह खूपसे जरू तरंगवत्‌ हृद्य ` 

सुद्र से उचछल्ता है, प्रस के आनन्द ही मानो सर्थत्र प्रकश्ित हो रे रै। 

इति पञ्चदशो वर्मः ॥ 

त्वं दि स्तोमवर्धन इन्दरास्युवशवधैनः। स्तो तृणामुत भदत (१ 
भा०- हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! ( त्वं) तू ( स्तोतृणाम्‌ ) सतति, 

कत्ता जनों के ( दि ) अवदय ( स्तोम-वरधेनः ) स्तुति समूह को वदाने 

वाला ओर ( उक्थ-वर्धनः ) उत्तम वचन को वाने वाटा ( उत ) ओर 

( भद्रकृत्‌ ) उनका कल्याण करने वारा है । 

इन्द्रमित्केशिना हरी सोमपेयाय वन्ञतः। उप॑ यज्ञ सुराघ॑सम्‌ १२ 


ष] 
भ] 


भा०--जिस प्रकार ( केशिना हरी इन्द्रम्‌ वक्षतः ) केशों वारे अश्र 
एेश्वयेवान्‌ पुरुष को ढोते है उसी प्रकार ( केशिना हरी ) छशों वाले खी 
पुरुष वा ज्ञानी ओर कमेवान्‌ पुरुष ( सोमपेयाय) सुखेश्वयं को श्रा कते 
ओर उसे उपभोग के लिथि ( इन्द्रम्‌ इत्‌ वक्षतः ) उस परमेश्वर को हृदय 
मे धारण करते ओर उसकी ही स्तुति करते हे । वा ( केशिना हरी इन्धम्‌ 
सोमपेयाय वक्षतः ) जगावान्‌ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी भी इन्द्र आचाय को 
जान प्ा्तयथं प्रा करते हैँ । ओर वे दोनों, ( सुराधसम्‌ ) उत्तम आरा- 
घना योग्य ( यज्ञम्‌ उप >) पूज्य, उपासनीय प्सु की उपासना करते हे । 

च्रपां फेनेन नसुचेः शिर इन्दरोद॑व्ैयः । 

विश्वा यदजयः स्पृध॑ः ।। १३ ॥ 

भा०-हे ( इन्र ) शनुहन्तः ! ज्ञान ऊे द्रष्टा ! (यत्‌ ) जव (विध्रा) 
समस्त ( स्ष्धः ) स्पर्धाओं, द्वेषो ओर कामनाओं को ( अजयः ) जीत 
रेता, तवत्‌ (अपां) प्राणों के ( फेनेन ) बर से ( नसुचेः ) न ट 
वाले देह के ( शिरः ) शिरो भाग की ओर ८ उत्‌ अवन्तयः ) ऊध्व गति 
करता है । (र) इसी प्रकार राजा जब्र स्पर्धां से सेनां को जीत ठे त 
( न्खचेः ) न जीता छोड्ने योग्य श्नु के शिर था विचार को ( अपा 


०३।स्‌० १४१५] ग्वेद भाप्ये श्ष्टमं मण्डलम्‌ ३१५. 
„ वि 
फेनेन ) प्राक्च जनों के उपदेश-बर से (उत्‌ अवन्तयः ) उक्तम मागं में 
्रबरत्त करावे । अथवा--( शिरः ) शत्रु के शिर अथात्‌ प्रमुख भाग को" 
( अपां फेनेन ) प्रजाओं के हिसाकारी बल सैन्य से ( उद्‌-अवत्तेयः ) 

उखाड दे । 
मायाधिखल्सग्सत्‌ इनदर चयामराखर॑क्ततः । अवदस्यूरघूचथाः १४ 
भा०--हे ( इन्दर ) सव्यदरिन्‌ ! हे शवुहन्तः ! तू ( मायाभिः) 
नाना बुद्धयो से (उत्‌-सिखप्सत्तः) उपर जाना चाहते हुए ओर (याम्‌ ) 
तेजोयुक्तं प्रसुपद्‌ वा शिरोभाग के मूधा स्थान की ओर ( आर्रक्षतः ) 
आरोहण करने वारे सजनो की रक्षा कर भौर (मायाभिः) छल कपरादिसे 
डंचे जाने वाले ( याम्‌ ) भूमि राज्य पर (आर्रक्षतः) आरूढ होने ६ 
( दस्यून्‌ अव अधूनुथाः ) दस्युजों को नीचे गिरा दे । अर्थापत्तिकेबर सेः 
यहां सजनो को बृद्धि करने का अभिप्राय है । 
्रसन्वाभिन्द्रं खस विरू व्यनाशयः । 
। खोमपा उत्तरो भवन ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
। भाग हे ८ इन्द्र ) रेशवयंबन्‌ ! दु के नाशक ! त्‌( सोमपाः ). 
श्यै, राके प्रजाजन ओर विद्वान्‌ जादि का र्षक ( उत्तरः ) सबसे 
` उच्कृष्ट, सबको पार ठे जाने वाला ( भवन्‌ ) होकर ( असुन्वां संसदम्‌ ) 
| रेशवयं को न उत्पन्न करने वारी ओर ( विपरूचीम्‌ ) विपरीत अराजक दिक्ला 
। से जाने वारी ( संसदं ) राजा वा जन-सभा को ८ वि-जनाशयः ) विशेषः 
रूप से न्ट कर । इति षोडदयो वगः ॥ 


[ १५ । 
गोपृकवयशचसूक्तिनौ ऋषा । इदद्रो देवता ॥ चन्टः--१--२, ५५, ९९ 
९३ निनदुष्णिक्‌ । ५ उभ्णिक्‌ । =, १२ विराड़भ्णिक्‌ । €, १० पादनिच- 
दुन्णिक्‌ ॥ चरयोदशर्य सूक्तम्‌ ॥ 
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तस्मि प्र गायत पुरुहूतं पु॑ष्टतम्‌ । 
इन्द्रं गीर्भिस्त॑विषमा विवासत ॥ १ । 
भा०- हे विद्वान्‌ खोगो ! आप लोग (तम्‌ उ) उसी ( परु) 
बहतो से स्वीकृत, ८ पुरु-स्तुतम्‌ ) बहतो से स्त॒ति किये जाने योग्य 
( तविषम्‌ ) बलचारी, सवंशक्तिमान्‌ ८ इन्द्रं ) देश्वयेवान्‌ परमेश्वर को 
लक्ष्य कर ( अभि प्र गायत ) खूब अच्छी प्रकार गान करो । ( गीर्भिः ) 
नाना स्तुति वाणियों से ८ विवासत 9 आद्रपूर्क सेवा ओर 
उपासना करो । 
यस्य द्विवहैखो बृहत्सहो दाधार रोसी । 
 गिरीरजी रपः स्व॑वपत्वना | २॥ 
भात (द्वि-बहसः ) आकाश ओर भूमि दोनों को धारण करनेवाे 
दोनों के स्वामी रूप ( यस्य हत्‌ सहः ) जिसका बरु बहुत बड़ा है वह 
^( इषस्वना ) अपने बड़े भारी साम्यं से ( रोदसी दाधार ) आकाश 
ओर भूमि को धारण करता है, वद ( भच्रान्‌ गिरीन्‌ ) वेग से जाने वारे 
-मेधों को ( अपः ) समुद वा आकाश्च के जलो को ओर ८ स्वः) सुपर 
को वा प्रकाश को भी अपने बरसे ( दाधार ) धारण करता है । 
स राजसि पुरुष्टुत एको वृतां जिश्रसे । 
इन्द जेवा रवस्य च यन्त॑वे ॥ ३॥ 
भा<-हे ( इन्द ) रेशव्य॑वन्‌ ! हे सूयंवत्‌ तेजस्िन्‌ ! (सः 1 
त्‌ ( पुरुस्त॒तः ) बहुत से परश्सित, बहतो की स्तुति भाथेनादि | 
जाने योग्य ( एकः ) अकेरा निःसहाय, भद्वितीय रहकर ८ राजसि ) 
राजा के समान है । बह तू ( एकः ) अकेला ही ( जैत्रा ) विजय करे 
-योग्य भौर ( श्रवस्या ) श्रवण करने योग्य धनों, अन्नं ओर क्ञानों को 
( यन्तवे देने के छवि (त्राणि नित › मेधो को विययुत्‌वत्‌, आवरण 
कारी अज्ञानं को नाश करता हे 1 
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मदं गणीमासर वृष्ण पृत्सु साखद्िम्‌ ॥ 
कृत्व॒मद्विवो हरि धियम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( अद्रिवः ) वी्यंवन्‌ ! हे अखण्ड शक्तिशाछिन्‌ ! ( ते ) . 
तेरे ( तं ) उस ( षणं ) महान्‌ शक्तिसम्पन्न, सव सुखो के दाता, 
( प्रु सासहिं ) संग्रामो में शन को पराजय करने वारे ( रोक-कृद्नुम्‌ ) 
समस्त खोकों को बनाने वाले ओर ८ हरि-श्रियम्‌ ) सूर्यादि रोकं ओर 
समस्त मनुष्यों के आश्रय छने योग्य (मदं) परमानन्द कौ हम (गृणीमसि) . 
स्तुति करते देँ 

येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 

मन्दानो श्चस्य वर्दिंषो वि राजसि ॥ ५॥ १७॥ 

मा०-हे परमेश्वर ! तू (येन ) जिस संसार द्वारा ( आयवे ) इस ` 
संसारम पुनः २ आने वारे (मनवे) मननशीर जीव संसार को (ज्योतींषि) 
अश्रि आदि ओर विद्युत्‌वत्‌ चमकने वाले वेदमय ज्ञान-प्रकाश (विवेदिथ) ` 
प्रा्ठ कराता है वह तू ( मन्दानः ) स्वयं आनन्दमय होकर (अस्य बर्हिषः). 
इस महान्‌ संसार के बीच मे (वि राजसि) विविध प्रकार से चमकता है ।. 
इति सक्चद्शयो वर्गः ॥ 

तदद्या चित्त उकिथनो ऽनुष्टुवन्ति पवंथा । 

बषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥ ६ ॥ 

भा०-८ तत्‌ ) वे विद्वान्‌ जन ( जय चित्‌ ) आज भी ( पूषथा )' 
पूववत्‌ ( उक्थिनः ) वेद्‌ वचन वा मन्त्रों के जानने वाले ( ते ) तेरे यश्च 
का ( अनु स्तुवन्ति ) नित्य स्तवन करते हँ । हे बर्शाणिन्‌ ! (दिवे दिवे). 
प्रति दिन, निस्य, (वृषपत्नीः ) बलवान्‌ पुरुषों दवारा पालने योग्य (अपः). 
प्रकृति के परमाणुं को ८ जय ) अपने वज्ञ करता है । उसी प्रकार 
राजा की सब स्तुति करते हँ वह बरू पुरुषों से पालन करने योस्य प्रजाओं ` 
ओर भूमियों को प्रतिदिन विजय करे । 


@ भ 
तंते 
५ 
डत्त 
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तव त्यदिन्दियं बृहत्तव शुष्म॑स॒त कतुम्‌ । 

वज शिशाति श्चिषणा वरेयम्‌ ॥ ७ ॥ 

(क प्रभो! राजन्‌ 1 ( तव ) तेर ( स्यत्‌ इन्दियम्‌ ) उस 
इन्द्रिय अर्थात्‌ महान्‌ देश्वयं सामथ्यं को ओर ( त ) तेरे उस ( वृहत्‌ 
छप्मम्‌ ) बड़े भारी बल ओर ( क्तम्‌ ) कान ओर कम॑ को ओर तै 
"(वरेण्यम्‌ वच्नम्‌ ) सवशे, वरण करने योग्य बल को ( धिषणा) 
इद्धि वाज्ञान ही (शिशाति) अति तीक्ष्ण कर रहा है, प्रवरता ते 
प्दिखाता है । 

तव योरिनद्र पस्य पृथिवी वधैति श्रवः । 

त्वामापः पयैतासश्च हिन्विरे ॥ ८ ॥ 

भा० हे ( इन्ध ) रेश्वयंशालिन्‌ ! (तव पस्य) तेरे महान पौर 
चावरवा पुरुष भाव को ( द्यौः ) यह सूयं ( वधंलति ) बदा रहा है। 
ओर ( तव श्रवः ) तेरे यश को (प्रथिवी) अज्नवत्‌ यह प्रथिवी (वर्धति) 
वदा रही है । ( आपः ) ज ओर ( पर्व॑तासः च ) मेघगण भी (त्वाम्‌ 
हिन्विरे ) तेरी बड़ाई करते है । 

त्वां विष्णुवरैहनलयो। भित्र गंणाति वर्णः । 

त्वां शध मदत्यनु मार॑तम्‌ ॥ ९॥ 

भा दे एेशवयंवन्‌ ! ( विष्णुः ) सर्वत्र फलन वाला, प्रकाशमान 
सूयं ( बहन्‌ ) महान्‌ ( क्षयः ) सबको अपने मेँ बसाने वाला, गृह के 
समान आश्रय देने वाला सूयं ( मित्रः) स्नेहवान्‌ जन, ओर दिन भौर 
< वरुणः ) सर्वश्रेष्ट जन वा रात्रि मी (ल्वा गृणाति) तेरी स्तुति करता है । 
ओर ( मास्त शर्धः) वायुभों का बर मी ( त्वाम्‌ अनु मदति ) तेर 
रपर क्रीड़ा करता है । 

स्वं वृषा जनानां मदिष्ठ इन्द्र जज्ञिषे । 

खतरा विश्वा स्वपत्यानि दधिषे ॥ १० ॥. १८॥ 
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भा०-- हे ( इन्द्र ) देश्यंलाणिन्‌ ! सू्॑वत्‌ तेजसतिन्‌ ! (लं) 
त्‌ ( जनानां ) मनुष्यों के बीच में ( वृषा ) बलवान्‌ वीरयसेचक के तुल्य 
सवका पिता, खुखों का दाता ओर ( मंदिष्टः ) सवसे पूज्य, सबसे बड़ा 
दानी होकर ( जक्षि ) समस्त जगत्‌ को उपपन्न करता हे । (स्रा) - 
साथहीवा सदात्‌ ( विश्वा) समस्त जीवों गौर रोकोंको ८ सु-अप- 
स्यानि ) उक्तम सन्तानं के समान ( दधिषे ) उनको धारता, अपनी गोद्‌ 
म शरण में टेता ओर उनको अन्नादि से पाटता है । इत्य्टादशो वगः ॥ 

“~ 1 ---~ < ४ 1. 
खचरा त्व पुरुष्टुतं एको वराणि तोशसे । 
1. | ~ 

नान्य इन्द्रात्कस्ण श्रय इन्वति ॥ ११॥ 

भा०--हे प्रभो ! स्वामिन्‌ ! शबुहन्तः ! ( तवं ) तू ( सन्ना ) सत्य 
केबरुसेवा सदा एक साथ ८ पुरूस्तुतः ) बहतो से स्तुति करने योग्य 
होता हे। वह तू ( एकः ) अकेला अद्वितीय शक्ति्ाटी होकर (त्राणि) 
शच सेन्यो के समान वेर केने वाले विधो को, मेघो को सूयेवत्‌ वा जलों 
को विदयुत्‌वत्‌ ( तोशसे ) मारता, गिरा देता हे । ( इन्द्रात्‌ अन्यः ) उस 
परमैश्व्यवान्‌ खे दूसरा कोई भी ( भूयः करणं ) अधिक क्रियासाम्यं, 
वा साधन को ( न इन्वति ) नहीं प्राक्च कर सकता है । 

>| =| 
यादन्द्र्‌ मन्मशस्त्वा नाना हवन्त ऊतय । 
= ६.6 (~ | 

च्चस्मकेभिनरैभिरत्रा स्वय ॥ १२॥ 

भा०-- हे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! ( यत्‌ व्वा) जिस तुक्च कों (नाना) 
बहुत से जन ( मन्मञ्चः ) मनन करने योग्य मन्त्रों से ( ऊतये ) रक्षा 
ओर ज्ञान प्राक्च करने के छिथ ८ हवन्ते ) पुकारते ओर आहुति प्रदान 
वा यक्त, उपासना करते हँ वह त्‌ ( अत्र ) इस जगत्‌ मे (अस्माकेभिः) 

^ (~ ८ न 

हमरे।( रभिः ) मनुष्यों सहित (स्वः) समस्त सुख को (जय) सर्वोपरि 


प्रास हो वा नायक वा आदिव्यवत्‌ स्ोँपरि विराज । . : 4 


३२० ऋम्वेद्माष्ये षष्ठोष्टकः [०१०२० 


~~ˆ------------------~-~-~~^~^~^~^~~~~~~~~~^ ^~ 





क 

अरं त्थाय नो सहे विश्व! रूपारय।विशन्‌ । 

इन्द्रं ज्ेजाय इषया शचीपतिम्‌ ॥ १३ ॥ १९॥ 

भा०- हे प्रभो! (नः) हमारे ( महे क्षयाय ) बडे भारी पेश 
के खये ( विश्वा रूपाणि ) सव प्रकार के रचिथुक्त, कान्तियुक्त पदां 
नानारूप वाके अश्च, गौआदि प्राणि (अरं आविशन्‌ ) खूब प्राप्त ह 
अथवा हमारे ही एश्वयं की बृद्धि के लिये ( विश्वा) समस्त जीव ( रूपाणि 
अविशन्‌ ) नाना देहो को प्रात होते दँ । हे विद्रन्‌ ! ( इन्द्रं ) पेशव्॑वानू 
सेनापति के तुल्य इस अध्यात्मगत तेजस्वी प्रस को भी ( जैत्राय ) सब 
अन्तःशन्रु्ओ ओर प्राकृतिक ऋद्धियों पर विजय प्राप्च करने के यि 
उस ( शचीपतिम्‌ ) शक्तियों के पात्र प्रञ्ुको ( हपेय ) प्रसन्न कर॥ 
इत्येकोनविंशो वगः ॥ 

[ १९ | 


इरिषिठिः कार ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ९--१२ गायत्री ॥' 
२--७ निचृद्‌ गायत्र । ८ विराड्‌ गायत्री ॥ द्वादशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

भर खघ्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्य॑ गीर्भिः। 

नरं नृषाहं मदिठम्‌ ॥ १॥ 

भा०- ( चषणीनाम्‌ सम्राजं ) समस्त ज्ञानदर्शी, तत्व ज्ञानी मनुष्यो 
के बीच म अच्छी प्रकार प्राक्च होने वाठ, सम्राट्‌ के समान सर्वोपरि शोभाः 
यमान, ( इन्द्रं ) रेशचय॑वान्‌ , ( नभ्यं ) स्तुति योग्य ( नरं ) नायक, परम 
पुरुष ( चृ-साहं ) मनुष्यों को वश्च करने वाङ ( मंदिषटम्‌ ) अतिदानशीर' 
पुरुष, प्रु का ( गीर्भिः स्तोत ) वेद्‌ वाणिर्यो से स्तुति किया करो । 

यस्मिज्ञक्थानि ररएय॑न्ति विश्व!नि च श्रवस्या । 

श्रपामवो न संसुदे ॥ २॥ 

भा०-( समुद अपाम्‌ अवः ) जिस प्रकार समुद्र मं जलो के नाना 
श्रवाह वा तरंग आते भौर इसी मे रीन होजाते हँ उसी प्रकार (यस्मिन्‌) 
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जिस प्रमु मे ( विश्वानि उक्थानि ) समस्त स्तुति-वचन भौर ८ विश्वानि 
श्रवस्या च ) सेव प्रकार के श्रवण करने योग्य कीत्ति वचन भी (रण्यन्ति) 
रमते हे, उसी का वणन करते हँ । ( तम्‌ सुस्तुत्था विवासे ) उस प्रथु काः 
म स्तुति द्वारा भजन, सेवन ओर प्रकाश करू । 

तं सुष्टुत्या विवासे ज्यष्टरजं भरे कृत्वम्‌ । 

महो वाजिनं खनिभ्य॑ः | ३॥ 

भा०-८ तं ) उस ( अ्येष्ट-राजं ) बडों २ के राजा, बडे २ स्यादि 
मे प्रकाशमान (भरे कृत्नुम्‌ ) भरण पोषण करने योग्य ससार मे जगत्‌ को 
बनाने वारे (८ महः वाजिनम्‌ ) बडे बर, ज्ञान, रेश्वयं के स्वामी कों 
( सनिभ्यः) नाना भागों या दानोंके ख्ये ८ सुस्तुत्या आविवासे ) 
उत्तम स्तुति से उसकी सेवा, अर्चां ओर पूजा तथा उसके गुणों का 
श्रकाश्च करू । 
यस्यानूना गभीरा मद्‌ उरवस्तख्ाः। हषुमन्तः शूर॑सातौ ॥४॥ 

मा०-( यस्य ) निस प्रञ्चुके (मदाः ) आनन्दमय धिकास वा 
( मदाः ) आनन्ददायक व्यवहार, तृिदायक जलाशयवत्‌ रस सागर ओर 
आनन्द युक्त पुरुप ( अननाः ) किंस प्रकार भी न कम, परिपू, (गभीराः)! 
गंभीर, ( उरवः ) बड़ २ ओर (तरुत्राः) वृक्षों के इदं गिदं लगे.बाड़ के 
समान समस्त प्राणियों की रक्चा करनेवाले, वा इस संसार से पार उतारने 
वारे ओर ( श्यूर-सातौ ) शयूरवीरों के प्राक्षि क अवसर, संप्रामादिमेभी 
( दषुमन्तः ) अति हपंयुक्त है वही परमेश्वर राजा के समान सबका 
पारुक है । 
तमिद्धनेषु हितेष्वधिवाकाय हवन्ते । येषामिन्द्रस्ते जयन्ति।५॥ 

भा०-८ हितेषु धनेषु ) हितकारी, कलस्याणजनक धनो को प्राक्ष 
करने के निमित्त ( अधिवाकाय ) अध्यक्ष रूप से आज्ञा वा निणैय वचन 
कहने वाख अध्यक्ष पद्‌ के . स्यि विद्वान्‌ रोग (सम्‌ इत्‌ हवन्ते) उसी से 

२१ 
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पराथना करते हे कि हम लोगों के ऊपर विराज कर न्याय निय कर| 
( येषाम्‌ इन्द्रः ) जिनके पक्ष मे न्द्रः सत्य न्याय का दृ्टाहोता है (त) 
वे (जयन्ति) विजय प्राछठ करते ह । वे ही विवादग्रस्त धन के माग होते है। 
"इन्द इदम्‌ अदशत्‌ इति इन्द्रः । 

तमिचच्छोतनेरा्थन्ति तं कृतेभिश्च्णय्‌ः । 

एष इन्द्रे वरिवस्कृत्‌ ॥ ६ ॥ २० ॥ 

भा०-( एषः इन्द्रः ) यह देश्वयं का व्वामी, तेजस्वी प्रचुही (वरि. 
वस्कृत्‌ ) उत्तम देश्वयं उत्पन्न करता है । ( तम्‌ इत्‌ ) उस को (च्यौतेः) 
वलो, ज्ञानो ओर ( तेभिः ) सत्कमौ से ( चपंणयः ) सतर मनुष्य 
( आयन्ति ) सत्र प्रकार से प्राक्च करते, उसको अपना स्वामी बना हेते ह 
उसको उपासना प्राधेना करते हैँ । इति विशो वर्गः ॥ 

इन्द्रो वरह्न्ठ ऋषिरिन्द्ः पुरू पुरुहूतः। 

महान्महीभिः शचीभिः ॥ ७॥ 

भा०--इन्द्र का रक्षण जौर नाना भद्‌ । ( इन्दः बरह्मा ) ज्ञानका 
साक्षात्‌ दशंन करने से चारो वेदं का ज्ताता महान्‌ ज्ञानी पुरुष न्द्र" । 
( ऋषिः इन्द्रः ) यथाथ ज्ञान का तत्वदर्शी इन्द्र है । वह अपनी वाणी 
ओरों को प्रदान करता है । वह ( पुरुहूतः ) वहतो से आद्र प्राक्च होता 
डे । वह ( महीभिः शचीभिः 9) बडी २ शक्तियों ओर पूञथ २ वाणियों 
करे (महान्‌ ) महान्‌ है ओर ८ पुरु ) बहुत प्रकार से विराजता है । 
उसी प्रकार परमेश्वर भी महान्‌ होने से श्रद्धः है, सर्वद्रष्टा होने से कपि" 
है, वह बड़ी २ शक्तियों से महान्‌ है । । 

स स्तोम्यः स दभ्यं; सत्यः सत्व तुविकूर्मिः । 

पएकश्चित्सन्नमि भूतिः ॥ ८॥ ट 

भा०--( सः ) वह परमेश्वर ८ स्तोम्यः ) स्तुति योग्य वचनो से (| 
सूर से स्त॒ति करने योग्य है । ( सः हव्यः ) वह यज्ञ ओर भराथनादि 


= 
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से सत्कार योग्य है । वह ( सस्यः ) सत्य स्वरूप, ( सलवा ) बलवान्‌ , 
( ठवि-छभिः ) बहुत से नाना कर्म करने हारा है । वह ( एकः चित्‌ ) 
अकेला ही, (सन्‌ ) सवत्र प्राप ओर (अभि-मूतिः ) सव विशो ओर शच 
जनों का पराजय करने हारा है । 
*९ = | ^~ (= | ~ | | 
तसकभिस्तं सामधिसतं गायचरैशच्॑षरायः । 
इन्द्रं वर्धन्ति क्ञितय॑ः ॥ ९॥ 
भा०--( तम्‌ इन्द्रं ) उस परमशवंवान्‌ प्रु को (चप॑णयः क्षितयः) 
कानके दष्टा विद्वान्‌ लोग ( अकेमिः ) अर्चना करने योग्य मन्न से ओर 
< तं सामभिः ) उसी को साम गानंस ओर ( तं गायत्र; ) उसीको 
गायत्री आदि नाना छन्दं से ( वर्धन्ति) बढते हँ । उसी का गुण गान 
कर उसकी महिमा का विस्तार करते ह । 
शेतारं वस्थो च्छा कतौरं ज्योतिः खमत्खु | 
०.० ~ | 
खखह्ासं युघामवान्‌ ॥ १० ॥ 
भा०-ओर वे मनुष्य (वस्यः ) उत्तम देश्वयं को (अच्छ प्रणेतारम्‌ ) 
साक्षात्‌ प्रयाण करने वाले ओर ( समस्सु ) संग्रामवत्‌ संदिग्ध, भययुक्तं 
संकट के अवसरों मे भी ( ज्योतिः कर्तारम्‌ ) प्रकाश करने वारे, (युधा) 
घुदध दारा ( अभिन्रान्‌ ससहांसं › स्नेह से रहित शनुवर्भ के पराजित करने 
बारेकीही विद्वान्‌ रोग स्तुति करते हें । 
४ [व ~. | 
स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति लावा पुरुहूतः । 
४ (~ ^~. = 
इन्द्रो विश्वा रति द्विष॑ः ॥ ११॥ 
मा०--( सः पुरुहूतः ) वह वहतं से घुकारे जाने वाला ( इन्द्रः ) 
शबुहन्ता, परमेश्वयंवान्‌ प्रु, ( पप्रिः ) सव का पालक ८ विश्वाः द्विषः ) 
सब अप्रीति-कर शुभं वा संकटों से (नावा) नौका से नदियों के समान 
< नः ) हमे स्वस्ति) कल्याणपूवंक, सुख से (अति पारयाति) पार करे। 
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सत्वे नं इन्द वाजेभिर्दशस्या च गातुया च । 

च्छा च नः सुं नेषि ॥ १२॥ २१॥ 

भा०-- हे ( इन्द्र ) देश्व्यवन्‌ ! वर्चन्‌ ! प्रभो ! (सः स्वं) बह तू 
(नः) हमे ( वाजेभिः ) नाना रेशव्यो गौर बलों करफे ८ दशस ) सुख 
प्रदान कर ओर ( गातुया च ) उत्तम सुख की ओर मागं दिखा । ( अच्छः 
च नः सुच नेषि ) हमं सुख की भोर ले चर । इष्येकविशो वर्मः ॥ 


१७ | 


इरिम्बिठिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छ्दः--१--२, ७, < गायत्र । 
४--६, €&--१२ निचृद्‌ गायत्री । १३ मिराड्‌ गायत्रो । १४ असुरी 
दृहती । १५ आधी अुरिग्‌ ब्रहती ॥ पच्रदशर्य सक्तम्‌ ॥ 

आ यादि खुषुमा हि त इन्दर सोमर पिवा इमम्‌ । 

णदं वर्दिः सदो मम॑ ॥ १॥ 

भा हे ( इन्द्र ) देश्रयभ्रद ! हे विदन्‌ ! राजन्‌ ! तू. ( आयाहि ) 
हमे प्राप हो, आ, (ते) तेरे ल्यि ही हम ( इम सोमं ) इस पुत्र वा देयं 
को ( सु-सुम ) उत्पन्न करते हँ । हे प्रभो ! तेरे लिये ही इस सोम, जाता 
को सन्मागं पर चलाते है, ( इमं पिव ) इसकी रक्षा कर । ( इर्देबर्हः ) 
यह बृद्धिुक्त प्रजाजन एवं आसनवत्‌ ८ मम सदः ) मेरा दिया आपके 
षिराजने के ल्यि है । उस पर (आ सदः ) आप विराजिये । 

आ त्वा बह्मयुजा हरी वद॑ तामिन्द्र केशिन।। 

उप बरह्माणि नः शरु ॥ २॥ 

भार जिस प्रकार (केशिना हरी › केदो वाले दो अश्व स्वामी के 
रथ को लेजाते है उसी प्रकार हे इन्द्र ) देश्वय॑वन्‌ ! ( ब्रह्मयुजा ) 
वेद लान के सहयोगी (केशिना हरी) केशोंवत्‌ , रदिमयों तेजं को धारणं 
करने वाटे खी पुरुष वा गुर शिष्य, ( व्वा आ वहताम्‌ ) न्ने जपन मँ 
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धारण करें । तु ( नःव्रह्माणि ) हमारे वेदमन्त्रा को ( उप श्रणु ) श्रवण 
कर । हे विद्वन्‌ ! गुरो ! त्‌ हमें नाना वेदज्ञान समीप विराज कर ८ उप- 
श्णु ) श्रवण करा ॥ अन्तभांवितो णिः ॥ 

ब्रह्मासैस्त्वा वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः । 

सुता्न्तेा हवामहे ॥ ३॥ 

आ०-( वयं ब्रद्याणः ) हम व्राह्मण, स्तुत्तिकत्तं एवं ब्रह्मचारी 
जन, ( सोमिनः ) सोम" अथात्‌ उत्तम ज्ञान, अन्न, सन्तान से युक्त ओर 
( सुतवन्तः ) उत्तम पुच्रादिमान्‌ होकर ( युजा ) योग द्वारा वा उत्तम 
गुरु शिष्यरूप सम्बन्ध द्वारा (सोमपं स्वाम्‌ ) सोम, शिष्यादि के पालक 
तुद्को (हवामहे) प्राना करते है । इसी प्रकार हे राजन्‌ ! हम (ब्रह्माणः) 


-धनसम्पन्न जन, रेश्वयवान्‌ ओर अन्नादिसम्पन्न होकर तुक्षे ेश्वयं पारक 


स्वीकार करं । 
४ [5 1 ५ ^ । 
आ नें याहि सुतावतोऽस्माकं खुषटुतीरूप । 


~~~ 


पिवा खु शिधिन्नन्धसः॥ ४॥ 

भाद ( शिप्रिन्‌ ) उत्तम सुकुट चा उत्तम सुख नासिका वारे, 
सोम्यमुख विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌ ( सुतावतः नः ) त्रवान्‌ एवं देश्वयादि 
युक्त हमे (आ याहि) प्राच हो । ( अस्माक सुस्तुतीः उप ) हमारी उत्तम 
स्तुति को सुन वा हमं उत्तम उपदेश श्रदान कर । ( अन्धसः सु पिब ) 
अन्नों का उपभोग, उत्तम मोजन कीजिये । हे स्वामिन्‌ ! आप (अन्धसः) 
श्राणधारक जीव का पाटन करं । 

आते सिञ्चामि कक्ष्योरल गाच्रा वि धावतु । 

गभाय जिह्या मध ॥ ५॥ २२॥ 

भा०- जिस प्रकार अन्न ओषधि सोमादि का रस (कुक्ष्योः ) कोख 
उदरमे डाला जाकर अंशर मे चला जाता है ओर मुप्य जिह्धासे 
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( मधु) अन्न को रहण करता है इसी प्रकार हे िद्रान्‌ क्षिप्य (ते) 
तेरे ८ इक्षोः ) कोखों को ( आसिच्चामि ) जल से श्ुद्ध करता हूं । ह 
स्नान-जर (गात्रा अनु वि धावतु) अन्य अंगोंको भी परा होकर पवित्र करे। 
इस प्रकार छद्ध होकर हे शिष्य ! तू ( जिह्वया ) वाणी से ( मधु ) बरह्म 
ज्ञान वेद्‌ को ( गृभाय ) धारण कर । (२१ राजाकी दो कुक्षियाहै एक. 
सेन्यवरल, दूसरा राजकरोष, प्रजा दोनों को भरे । वह देश्वयं राट लेक 
अग में पटच, राजा वाणी से सदा मधुर भाषण करे । वा अपनी आज्ञा 
मात्र से मधुवत्‌ कर महण करे । इति द्वाविशो वर्गः ॥ 

स्वादु अस्तु सखद मघुमान्तम्बेऽ तयं । 

सोसरः शमस्तु ते हृदे ॥ ६ ॥ 

भा०-जिस प्रकार (सोमः स्वादुः तन्वे मधुमान्‌ , हृदे शम्‌) अन्नादि 
ओषधिरस स्वादु, रीर को सुख ओर पोषणप्रद्‌, जर हृदय को शन्ति 
दायक होता है इसी प्रकार हे गुरो ! हे विद्वन्‌ ! यह ८ सोमः ) शिष्य 
( संसदे स्वादुः ) उत्तम जान के दाता तक् गुरुके ्ञान को उत्तम 
रीति से यहण करने हारा हो । ओर वह ( ततव तन्वे ) तेरी शरीरःतेवा 
केख्यिवा तेरे विस्तृत ज्ञान के हये ( मधुमान्‌ ) .वेदक्ञान से युर हो॥ 
बह ( ते हृदे ) तेरे हृदय के यि ( शम्‌ ) शान्तिदायक हो । 

अयस त्वा विचषरो जनीरिवाभि संबु॑तः । 

म सोम॑ इन्द्र सर्पतु ॥ ७॥ 

भा०-( जनीः इवः संडृतः अभि ) जिस प्रकार लिये अच्छी प्रकार 
वख जाभरणादि से युक्त होकर, वा अच्छी रकार वरण करके पति को भ्र 
होती है अभिसुख होकर उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) आचायं ! हे विधाके 
दाता { हे ( विचर्षणे ) विविध विद्याओं कै द्रष्टः ! ( अयम्‌ सोमः ) यह 
शास्य शिष्यवा सावित्री माता के गभं मे उत्पन्न पुत्र भी ८ संतः) 
तेरे दारा जच्छी भकार वृत, स्वीकृत होकर वा ८ संवृतः ) सम्यक्‌ रीठि 


----------------- 
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से जाचरणवान्‌ होकर ( ठ्वा अमि सप॑तु ) तन्े प्राप्त हो मौर (र सप॑तु) 
तिदय, चरित्र के मागं मे अगे बदे। (२) राट में “सोम' प्रजावगं 
( संदरृतः ) अच्छी प्रकार तुस्े राजा वरे ओर ( सं दृतः ) सुरक्षित होकर 
तुश्च उत्तम अध्यक्ष को प्राक्त हो, उन्नति करं । 

ठविग्रीवो। वपोदरः खुवाटुरन्ध॑सो मदे । 

इन्द्र वृत्राणि जिघ्नते ॥ ८ ॥ 

भा०--च्र्रघ्न इन्द्‌ का वणेन । जिस प्रकार ( सु-वाहुः ) उत्तम 
बाहु ( तवि-्रीवः ) अंगुलि आदि विस्तृत एव बहुत सी गद्नौ वाखा 
८ वपोदरः ) स्थूल, द्द्‌ होकर ( चरत्राण जप्नतं ) बाधक विघ्ना कानाश 
करता है । उसी प्रकार ( इन्द्रः ) एेश्चयवान्‌, शच के दद्‌ बला का नाशक 
राजा, सेनापति भी ( तुविःम्रीवः ) संख्या मे बहुत एवं बड़ी म्रीवा वाखा 
दृढ स्कन्ध, नाना सैन्य लों से युक्त, ( वपोदरः ) "वपा" छेदन भेदन कौ 
शक्ति को अपने राष्के बीच मे धारण करता इजा ( सुबाहुः ) उत्तम 

हवमान्‌ , चद्‌ सुजो वाखा होकर ( अन्धसः मदे ) पेश्चय से वस्त होकर 

( बृच्राणि ) राज्य के बाधक कारणों को ( जिघ्नते ) नाद्र करे । राजा 
वा सेनापति शरीर में बाहुवत्‌ हँ, यह रेष से कहा । (२) इस प्रकार 
परमेश्वर सवं दिष्ननाशयक है । वह वश्वतासुख हान से बहभ्रीवावत्‌ हे, 
वपा स्वं जगदुत्पादक शक्ति से युक्त है, वह॒ जीव सगं क तृक जथात्‌ 
अन्न के छिथ ( वृत्राणि जिव्नते ) जलो, मेघो को खाता, बरक्लाता € ॥ 


इन्द प्रि! पुरस्त्वं विश्वस्येशान ओजसा । 

वृत्रा वृ्रहञजहि ॥ ९॥ 

मा०-हे ( इन्दर ) देशचय॑वन्‌ ! (स्वं ) त्‌ ( इरः र इदि ) आ, 

प्रकट हो, तू ( ओजसा ) बरु पराक्रम से ८ दिश्वस्य ईशानः ) सब 
जगत्‌ का स्वामी है । हे ( श्त्रदन्‌ ) सूयंवत्‌ मेधो को रने नौर दुशं 
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को तारने हारे! त्‌ ( वृत्राणि जहि) दु्टोको दण्डदे ओर जरो को 
जरसा । हे राजन्‌ ! तू ( दृत्राणि जहि ) धनों को प्राप्त कर । 

दीधस्ते अस्त्वङ्कुशो येना वसुं प्रयच्छसि । 

यजमानाय सुन्वते ॥ १०॥ २३॥ 

भा०- हे राजन्‌ ! ( येन ) जिसके बर से त्‌ ( सुन्वते यजमानाय ) 
अन्नादि उत्पन्न करने वाले ओर करादि देने वाठ प्रजाव्गं के हितां (बसु 
प्रयच्छसि >) देश्यं प्रदान करता है । वह (ते अद्कुशः ) तेरा अङ्कुश शरु 
वगंरूप गज का वश करनेवारा साधन, शासन वल (दीघं; अस्तु) वहत 
विस्तृत हो । इति त्रयोविश्यो वर्मः ॥ 

श्यं त इन्द सोमो निपूतो श्रि 

णदहीमस्य द्रवा पिव ॥ ११॥ 

भा०- हे ( इन्द्र ) रेशवय॑वन्‌ ! हे गुरो! (ते) तेरा (भयं) 
यह ( वर्हिषि ) उत्तम शासन वा यक्त म ( निपूतः ) निरन्तर पित्र 
( सोमः ) शिष्य विराजमान है, (ईम्‌ अस्य आ! इहि) उसको त प्राठ हो 
(बा द्वव, आ पिब) उस पर कृपा कर ओर उसको अपनी रक्चा म रख । 
(२ ) हे राजन्‌ ८ बर्हिषि अधि) राट के, प्रजाजन के अध्यक्ष पद्‌ प्र 
तिराजमान रहने से नितरां पवित्र यह देश्यं तञ्च प्राक्च है, त्‌उते 
शीघ्र प्रास कर गौर उसका उपभोग ओर पालन कर । 

शाचिगो शाचिपूजनायं रणा॑य ते खतः । 

श्राखरडल प हयसे ।। १२॥ 

भा०--( शाचिगो ) शक्तिराटी वैलों, अश्वौ, धनुषां ओर वाणिर्ो 
वाले राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! प्रमो ! हे ( शाचि-पूजन ) शक्तियों से या शक्तिः 
शाखी सेनां के कारण पूजनीय, हे ( आखण्डल ) दान्रुभों को सब ओर 
छिन्न भिन्न करने हारे ! ( अथं ) यह ८ सुतः ) एेश्वयं देने वाला प्रजाजन 
( ते रणाय ) तेरे ही रमण करने के ल्थि हे। तू (घ हूयसे) बडे आदर षे 


5८) 
|| 


चि । 


..-~------------ 
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-बुराया जाता है । (२) हे (शाचिगो ) शक्तियों से सूर्यादि को सज्नालिति 
-करने वाले वा व्यक्त वाणी से बोलने योग्य वेद्‌ वाणि के स्वामिन्‌! हे 
८ श्ाचि-पूजन >) व्यक्त वाणि द्वारा पूजने योग्य ! यह उन्न वा शिष्य 
-तेरी ही ( रणाय ) प्रसन्नता के लि है । हे ( आखण्डल ) प्रल्यकारिन्‌ ! 
: विष्ननाग्रक ! हे संशयच्छेदक ! तुक्च आद्र से बुराते हैँ 

यस्ते शङ्घवषो नपास्प्रणपात्कुण्डपाय्यः। 

त्यास्मन्दश्च आ सनः ॥ १३ ॥ 

भा०-दे ८ शङ्गवृषः नपात्‌ ) हिंसाकारी वाणो की वां करने वाके 
`ग्रवरु सैन्य को न गिरने देने बाले ! उसके स्वामिन्‌ ! (यः) जो (ते) 
तेरा ( प्रणपात्‌ ) उत्तम पुत्रवत्‌ पाटनीय ( कुण्ड-पाय्यः) कुण्डों के जलादि 
से पालन करने योग्य राष्ट रूप देश्वयं है ( अस्मिन्‌ ) उसमें ही ( मनः 
आ दध्रे ) सव अपना मनोयोग रक्खें । 

वास्तोष्पते धवा स्थूणांसत्रं सोम्यानाम्‌ । 

दरप्स भत्ता पुरां शश्वतीनामिन्द्रो सनीनां सख। ॥ १४॥ 

भा०-हे ८ वास्तोष्पते ) "वास्तुः अर्थात्‌ नगरादि के पालक ! 
जिस प्रकार गृह का (स्थूणा ध्रुवा) सुख्य स्तम्भ स्वाश्रय हो उसी प्रकार 
तेरे राषटरमे ८ धवा ) त्‌ प्रथिवीवत्‌ (स्थूणा) सख्य स्तम्भ के समान सबका 
आश्रय है । (सोम्यानां) देशव पाने योग्य शासको, वा शिष्यो के हितैषी 
ज्ञानी पुरुषों को ( अंसव्रं ) कन्धों के विशेष कवचवत्‌ उनके रक्षक हो । 


` "८ क्सः >) दुतगति से आक्रमण करने वाला ( इन्द्रः ) शचुहन्ता सेनापति 


( शश्वतीनां पुरां ) बहुत से शत्रु नगरों का ( भेत्ता) तोडने वाखा हो । 
ओर बह ८ मुनीनां ) मन से मनन करने वारे क्तानविचारक मनुष्यां का 
-सदा.( सखा ) मित्र हो । 
पदक सायुथैजतो गवेष॑या एकः सन्नभि शूय॑सः। 
-भनिमश्वं नयन्तज्ा पसे गभेन्द्रं सोम॑स्य पीतये ॥१५।।२४॥ 
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भ{०- वह देशवयेवान्‌ राजा ( एदाङ-सानुः > धृत्‌ अर्थात्‌ संमाभो 
के अवसरों मे सन्माग को वत्तलाने वाटा ओर उन्नति पद प्र स्थित 
( यजतः ) पूज्य, दानी ओर ८ गवेषणः ) सूमिराषटर को चाहने त 
होकर ( भूयसः अभि ) बहुत से शत्रुओं पर ८ एकः सन्‌ ) अङ़ेलारह- 
कर भी (सोमस्य पीतये) देशय के उपभोग के लियि ( पुरः ) अपने समक्ष 
( कजा गरमा ) शबरुहिसाकारी पकड या वशीकरण सामथ्यं से ( भूषिम्‌ ) 
सवके भरण पोपग करने मे समथं ( अश्वं ) राष्ट्र वासेन्यको ओर इन्द) 
एश्वयं को भी ( नयत्‌ ) चलाबे । अथात्‌ राषटर भौर कोप को अपने अधी 
सञ्चालित करे । इति चतुर्विं वर्गः ॥ 


| १८ | 
इरिम्बिठिः काणव क्षिः । देवताः-- १---७, १०--२२ आ्रादरित्याः। पश्र 
धिनो । § आग्निसर्या>िल(; ॥ चन्दः--?,.१३, १ ५, १६ पारनिचदुभ्एकू्‌॥ 
२ आची स्वराइष्णिक्‌ । ३, =, ९०, ११, १७, १८, २२ उष्णिक्‌ । ४, 
९० २१ विराड्ग्णिक्‌ । ५-७, १२) १४, १६, २० निचदुभ्णक्‌ ॥ 
दा्िरात्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
| =| ० ~| | 
इदे ह सूनमेषां सुम्नं भित्तेत मत्यः । 
[श्व | 
च्ादित्यानामपूठ्यं सवीमनि ॥ १॥ 
भा०--( मत्यः ) मनुष्य ( आदित्यानां ) आदिव्यवत्‌ तेनली 
वीयंवान्‌ ब्रह्मज्ञानी पुरषो के ( सवीमनि ) शासन मे रहकर ( एषां ) 
इनके ( सुं ) सुखकारक ( अपृष्यंम्‌ ) अपूव ज्ञान की ( इ नूनं ) भवर 
( भिक्षेत ) याचना किया करे । 
० | | 
नवार ह्यपां पन्था आदित्यानाम्‌ । 
11 ~| | [व 
्रद्ब्धाः सन्ति पायवः सुगवः ॥ २॥ 
- ^ प ५ = [५ घों = (( पर्थाः ) 
भा०--( एषां ) इन ( आदित्यानां >) तेजस्वी पुरुषां कं 
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मागं ( अनर्वाणः ) निर्दोष, हिसकादि से रहित, निष्कण्टक, ( अदब्धः ) 
अहिसित, अक्षय, ( पायनः >) पारक ओर ( सुगे-दरधः ) सुख के वदानेः 
वाले ८ सन्ति ) होते हे । 

तत्खु न॑ः लविता भगो वर्णो भि्ो अशेमा। 

शमे यच्छन्तु सप्रथो यदीमहे ॥ ३॥ 

भा०-( सविता ) उस्पाद्‌क माता पिता, आचाय, ( भगः ) सेवा 
योभ्य एवं देश्वयंवान्‌ स्वामी ( वरुणः ) दुःखवारक राजा, ( अ्॑मा ) 
शान्ुओं का नियन्ता, न्यायकांरी अध्यक्ष, ये सव ( सप्रथः ) अति विस्तृत 
८ यत्‌ ) जिस ( शम॑ ) सुख, शान्ति वा आश्रय को हम ( इमहे ) चाहते 
है ( यच्छन्तु ) प्रदान करं । (२) सदिता, भग, वरुण, मित्र ओर अयमा 
नाम वाला प्रु हमें हमारा अभिलपित सुख प्रदान करे। इस पक्ष मे-- 
भ्यच्छन्तु' अच्र वचनव्यत्ययः । 

देवेभिर्दैव्यदिते.ऽरिभ्मेन्ना ग॑दि । 

स्मत्सररिभिः पुर्प्रिये सुशमाभः॥ ४॥ 

भा-दे (अदिते ) अखण्ड चरित्रवारी ! भूमिवत्‌ वा॒मातावत्‌- 
पालन करने वाटी ! हे ८ पुरुप्रिये ) बहुतों को प्रिय रगने हारा, सबको 
प्रसन्न करने हारी ( देवि ) विदुषि ! हे ( अरिष्टभम॑न्‌ ) सुखो को पूणं 
करने वाखी, अ्दिसित बाख्क पुच्रोंको पोषण करने वारी वावाणी 
( देवेभिः ) भ॒ गुणवान्‌ ८ सूरिभिः ) विद्वान्‌ ( खु-शमेभिः ) उत्तमः 
गृहस्थो सहित ८ स्मत्‌ आगहि ) अच्छी प्रकार आद्र से प्राक्त हो । 

ते हि पजाखो आदिंतेधिदद्ंपसि योत॑वे । 

श्महाश्चद्रुचक्रयो-ऽनेहसः ॥ ५ ॥ २५ ॥ 

भाज-( तेहि) वे (अदितेः पुत्रासः) भूमिके पुत्र वा भरम 
माता के बहुतों की र्चा करने वारे तेजस्वी पुरुष, ( उरू चक्रयः ) बड़रे 
काय करने वाके ( अनेहसः ) निष्पाप खोग॒ ( अंहोःचित्‌ ) पापी के भी 
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( देषांसि > भपरीतिकारक देष भागों को ( योतवे विदुः ) दूर कनेक 
` उपाय जानते हैँ । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥ 

^~ | ॥ 1 ~~ 1 

अदितिर्जो दिवा पश्मदिंतिनैक्कमर्दयाः । 
^~] (| | 

अरदिंतिः पात्वेह॑सः सदाबंघा ॥ ६ ॥ 

भा०-( अद्याः ) अद्वितीय वा बाहर भीतर दोनोंसमें दो भावन 


्‌ 


` रखती हहं, ( अदितिः ) विदुषी माता ( नः ) हमारे ( पुम्‌ ) पभो 
क रक्षा करे । वह ( अदितिः ) अखण्ड ओर अदीन राजशक्ति (नक्तम्‌) 
` रात को भी ( पातु ) पालन करे । वह ( सदावृधा ) प्रजाजनां को वाख. 
वत्‌ पुष्ट करने वारी होकर ( नः अहसः पातु ) हमे पाप से बचावे। 
डत स्या नो दिवा स्रतिरदिंतिरूत्या ग॑मत्‌ । 
सा शन्ताति मयस्करदप सिधुः ॥ ७॥ 
भा<-( उत ) ओर (स्या) वह (अदितिः ) अदीन भाव पे 
रहने वाखी शक्ति, ( मतिः ) बुद्धिमती होकर (नः) हमे (दिवा)दिन 
के समय ( उस्या ) रक्षा ओर क्ञानसदहित ८ जा गमत्‌ ) आवे । (सा) 
` बह ( शन्ताति ) शान्तिदायक ( मयः ) सुख ८ करत्‌ ) प्रदान करे भौर 
( लिधः ) हिंसक शुओं को ( अप करत्‌ ) दूर करे। 
उत त्या देव्यां भिषजा भ न॑; करतो श्चग्विन | 
युयुयाताभितो रपो अप खिघः ॥ ८॥ 
भा०-( उत ) ओर ( स्या ) वे ( दभ्या ) द्देव' अथात्‌ दिव्यशुण 
युक्त पदार्था में शख वा द्देव' अर्थात्‌ मनुष्यों के हितकारी ( भिषजा ) 
` दोनों प्रकार के रोगचिकित्सक (अधिना) विद्याके कषेत्रम विसूत 
ज्ञान वाटे ( नः शं करतः ) हमे शान्ति ्रदान करं । (इतः) इस देह च 
-रष्से (रपः) दुःख वा पापपरिणाम को ( युयुयाताम्‌ ) ० 
ओर ( लिधः अपः ) बाधक विष्नों जर रोगादि को भी दूर करं , 
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शमधिरथिभिः करच्छं नस्तपतु सूयैः। 
श वाते{ वात्वरपा श्रप खिधः॥ ९॥ 
भा०-८ अधिः ) अस्मि तस्व ( अञ्निभिः ) अपने व्यापन ओर दाह ` 
आदि गुणों से युक्त पदार्थो से ( नः शम्‌ करत्‌ ) हमें शान्ति प्रदान करे । 
(सूयः ) सूर्यं ( नः ) भं सान्ति सुखदायक ओर रोगश्ञमन करने वाला ` 
होकर ( तपल ) तपे । ( वातः ) वायु ( अरपाः ) रोग रहित होकर ( नः 
क्षं वातु ) हमे शान्तिदायक होकर बहे | ( खिधः अप ) रोगादि दुःख. 
जनक पीडाए दूर हों। 
श्रपार्मवामप खिधमपं सेधत दुमैतिम्‌। 
| आदित्यासो युयोत॑ना नो अरेह॑सः ॥ १०॥ २६॥ 
आ०-हे ८ आदिस्यासः ) उत्तम माता पिता गुर आदि के पुत्र {" 
एवं हे पुत्रो के उत्तम पिता मातादि गुरुजनो ! जप रोग ( अमीवाम्‌ 
अप) रोगको दूर करो। ( लिधम्‌ ) नाशकारी ( दुर्मतिम्‌ >) दुटमति' 
को ( अप सेघत ) दूर करो । ओौर (नः अंहसः युयोतन) हमारे पापो को : 
दूर करो । इति पड़विंशो वगः ॥ 
य॒योता शय॑मस्मर्दौ आदित्यास उताम॑तिम्‌। 
चछधग्देषः छृणुत विश्ववेदसः ॥ ११॥ 
भा०- हे ( विश्ववेदसः ) समस्त जानो के जानने वाके ( आदि-- 
व्यासः ) आदित्यवत्‌ तेजस्वी एवं संसार के समस्त पदार्थों से ज्ञान जर 
उपयोगी पदार्थो के देने वारे पुरूषो ! आप॒ रोग ॒( अस्मत्‌ हार ) “ 
हम से शर" अर्थात्‌ हिंसक ओर दिंसाभाव ( उत ) तथा ( अमतिम्‌ ) ` 
मूख ओर मूख॑ता को ( युयोत >) थक्‌ करो । ओर ( देषः ) देष को भौ: 
( कधर्‌ कृणुत ) प्रथक्‌ करो । 
तत्सु नः शम यच्छृतादिंत्या यन्मुमोचति । 


~~ 


एनस्वन्तं चिदेनसः खदानवः ॥ १२॥ 
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भा०--हे (आदिव्याः) आदित्य के समान तेजस्वी, एवं अदिति अर्थत 
*भखण्ड परत्रद्य के उपासक वा वेदवाणी तं निष्णात विद्वान्‌ पुरषो ! 
< सुदानवः ) उत्तम दानशीर जनो ! ( यत्‌ ) जो ८ एनस्वन्तं चित्‌ ) 
पापी को ( एनसः सुमोचति ) पाप से सुक्त कर देता है, आप (तत्‌ शमौ 
वह शान्ति सुखदायक, शरण वा दण्डग्यवस्था (नः यच्छत) हे प्रदान करो । 
यो नः कश्चिद्विरित्तति रन्नस्त्वेच मत्यः । 
स्वैः ष प्य रिरिषीष्ट युर्जनः ॥ १३ ॥ 
भा०-(यः) जो ( कश्चित्‌ ) कोद ८ सव्यः >) हिंसक मनुष्य (रक्ष. 
सत्वेन ) अपने हिंसक स्वभावसे (नः) इसे ८ रिरिश्चति ) सारनाया 
पीडित करना चाहता है ( सः ) वह ( युः ) दुःखदायी ( जनः ) मनुष्य 
८ स्वैः एवैः ) अपने ही आचरणं से (रिरिषीष्ट) पीडित होता है । हिः 
स्वपापेन विहिंसितः खलः ॥ 
समित्तसघमश्चवदुःशोषं मर्त्य स्वुम्‌ । 
यो अस्म्रजा दुदर उप॑ इयुः ॥ १४ ॥ 
आ--(यः) जो (अस्मत्रा) इम लोगों मे ( दुणावान्‌ ) 
:दुःखदायी, पीडा देने वाला ओर (दवयुः) हमारे प्रति दो प्रकारका 
भाव बाहर ङ ओर भीतर कछ, प्रत्यक्ष मे छु ओर परोक्ष मे इछ 
भाव-रखता है, ( तं ) उस ( दुःशंसं ) दुहीत नाम वारे, वदनाम 
वा जरी बात करने वाटे ( रिषुम्‌ मत्य॑म्‌ ) शच, पापी पुरुष को ८ अम्‌ 
सम्‌-अश्चवत्‌ ) पाप ही व्याप ठेता ओौर नष्ट कर देता है । 
पाका स्थन देवा हृत्सु जानीथ मलत्धम्‌ । 
उप दवयुं चाद्॑यु च; वसवः ।। १५॥ २७॥ 
मा०-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ मनुष्यो ! हे {८ वसवः ) माता पिता, 
-शृहस्थादि आश्रमो , मे वास करने वारे मनुष्यो ! आप रोगा ८ पाकत्रा ) 
परिपकर क्ञान वारे तपस्वी , जनं कै अधीन .( स्थन ) होकर रहो भौर 
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(दं अद्युं च). दो भावों से रहने वारे, कपटी ओर दो भावों सेन 
रहकर एक भाव से रहने वाले निष्कपट ( मत्यं ) मनुष्य को ( हस्सु उप 
जानीथ ) ददो तकन खू्र जाना करो । मनुप्यों को, उनके इदयों से 
-पहचाना करो । इति सक्षविशो वगः ॥ 

आश्र पवतानामोतापां बरणीमहे। 

दयावात्ताप्रारे श्रस्मद्रपस्कृतम्‌ ।॥ १६ ॥ 

भा०- दे ( दयावाक्षाम ) सूयं ओर प्रथिवीवत्‌ तेजस्वी ओर क्षमा- 
शील, साता पिता गुरु जनो ! हम खोग॒ ( पवतानां ). मेधो वा पर्व॑तो के 
जर (अपां ) जलो के बीच ( शम॑ >) शान्ति सुखदायक शरण या गह 
के समान सुरश्चित, ( पवंतानां अपां) पाल्क साधनों वाके दद्‌ 
-वल्वान्‌ महापुरूषों ओर आक्चजनों के बीच ( शमं ब्रणीमहे >) शान्ति सुख 
-को प्राक्च करं । आप दोनों ( रपः ) पापको ( अस्मत्‌ ) दम से (आरे ) 
दूर ( छतम्‌ >) क्रो । 

ते नो द्रण शर्मणा युष्माकं तावा वसवः । 

अति विश्वानि दुरिता पिपतेन ॥ १७ ॥ 

भा०-हे ( वसवः) राषट्मे या आश्रमो मे वसे माता पितादि 
जनों (ते) वे आप रोग (युष्माक) अपने ( शर्मणा ) दुष्टो के नाशक, 
'शान्तिदायक कम॑ से ( विश्वानि दुरिता ) सव दुष्टाचरणों से ( नावा ) 
-नौका से जलं के समान (अति पिपत्त॑न) पार करो । 

तुचे तनाय तत्खु जो द्राघीय आायुजींवसे । 

अओआआद्‌त्यासः खुमहसरः कृणोतन ॥ १८ ॥ 

भा<--हे ( आदित्यासः ) अपनी शरण मे खेन वारे एवं तेजस्वी 
| ओर हे ( सु-महसः ) उत्तम प्रकाशवान्‌ , ज्ञानवान्‌ पुरुषो { आप लोग 
| जनः) हमारे ८ तुचे तनयाय ) पुत्र पौत्र के ८ जीवसे ) जीदन के खयि 

< तत्‌ ) वह ८ दाघीयः आयुः ृणोतन ) अति दीघं आयु करो । 
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यज्ञो हीष्टो गो अन्तरः ्रार्दित्या अस्ति सृढ्ठत । 

युष्मे इद्धो अपिं ष्मसि सजात्ये ॥ १९ ॥ 

भा०-हे ( आदिस्याः ) विद्वान्‌ तेजस्वी सुय .किरणोवत्‌ ज्ञानो का 
प्रकाश करने वारे विद्वान्‌ पुरूषो ! ( वः ) आप लोगों का ( हीडः ) प्राप्त 
करने योग्य ( यज्ञः ) सत्संग ओौर विद्या दान सदा ( अन्तरे अस्ति ) 
भापके समीप ही रहता है । अतः आप रोग ( डत ) सदा सुखी करो 
( युष्मे इत्‌ ) हम रोग अप रोगों के अधीन (अपि) मी ( वः सजालेः 
स्मसि ) आपके पुत्र के समान होते हे । 

बृहद्रथं म॒रुत देवं ज्ातार॑परभ्िना । 

मरिजरमीमहे वरूण स्वस्तये । २०॥ 

भा०-दम खोग ८ स्वस्तये ) अपने सुख कच्याण के लिये ( बृहद्‌ 
वरूथं) बड़ भारी कष्टनिवारक गृह के समान शरण करने योग्य (मरता) 
मटुष्यों वा सेन्य जनों के बीच ( देवं ) सूयंवत्‌ तेजस्वी ओर (अशिना). 
व्यापक सामर्य॑वान्‌ माता पिता, ( मित्र ) स्नेही बन्धुजन ओर (वरुणं) 
श्रेष्ठ पुरुष को ८ ईमहे ) प्राक्च करें आप लोगों से इम गृहादिकी 
याचनां करं । 

च्मनेहो मिचायमन्नवद्धरुण शस्यम्‌ । 

जििवरूथ मर्तो यन्त नश्कदिः ॥ २१॥ १ 

भा०-हे ( मित्र) प्राणवत्‌ प्रिय! हे (वरुण) श्रेष्ट! ह 
८ मरुतः ) विद्वान्‌ मनुष्यो ! हे ( अर्य॑मन्‌ ) न्यायकारिन्‌ ! आप॒ लोग 
(नः) हमे ( त्रि-वरूथं ) तीन गृहो से युक्त, वा शीत, आतप, वषौ 
तीनों से बचाने वाला ( अनेहः ) विघर बाधा से रहित ( छदिः ) ग्र 
छ्यरण ( यन्त ) प्रदान करो । 

ये चिद्धि मत्युबन्धव आदित्या मनत; स्मसि । 


^ =| 


प्रसू जच आयुजावस् तिरेतन ॥ २२॥ २८ ॥ 








# 
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भा<-हे ( आदित्याः ) अद्रिति, परमेश्वर के उपासको ! सूय की 
किरणो के तुल्य ञान के प्रकाशक एवं शोकादि को अन्धकारवत्‌ दूर करने 
हारे तपस्वी जनो ! (े चित्‌ हि) जो हम ( खब्यु-बन्धवः ) मौत के बन्धु 
होकर (मनवः स्मसि) मननशील मनुष्य हे । भतः तू (नः आयुः) हमारी 
आयु को (जीवते प्र तिरेतन) दीवं जीवन के ख्ये बदा । इव्यष्टाविचो वर्मः॥ 


| [ १६ |] 
सोभरिः काण क्षिः ॥ देवत।--१---३३ श्रग्निः । ३४, ३५ श्राित्याः ॥ 
२६, ३७ तरसदस्येोदरीनस्तुतिः ॥ --१ १६, २१, २३, रम 
२२ निनचदुश्णिक्‌ । २७ भुरिगा्चीं विराड़श्णिक्‌ । ५, १६, २० उष्णिक्‌ 
कुप्‌ । १३ पुरं उष्णिक्‌ । ७, ९, ३२४ पादनिचृदुष्णिक्‌ । १९१, १ ७, ३६ 
विराड़ध्णक्‌ । २९ आर्चसराड़न्णिक्‌ । २, २२, २६, ३७ ग्रिराट्‌ पक्त । 
४, ६, १२, १६, २०, ३१ निचत्‌ पक्तैः। < भाचीं युरक्‌ प॑ंक्तेः। १० सतः 
पंक्तिः । १४ पंक्तिः । १८, ३३ पादनिचृत्‌ पक्तिः । २४, २६ अची खरार्‌ 
पंक्तिः । ३५ स्वराड्‌ बृहती ॥ सपर््रिशद् चं सक्तम्‌ ॥ 


€ = भ. =| भ [_ (९. 1 _ (~ न. 
त यूया स्वणेर दवाससा दवमरातं द्धान्वर ॥ 
1 


। देवत्रा हव्यमोदिरे ॥ १॥ 

भा०- जिस (देवं) तेजष्वी, सवं सुखदाता, परम पुरुष को (देवासः) 
। सव मनुष्य ओर थिवी सूर्यादि गण ( अरति ) अपना स्वामी, ओर 
सबसे अधिक ज्ञानवान्‌ खूप से ( दधन्विरे ) धारण करते है ओर जिसकोः 
वे ( देवत्रा ) विद्वानों, तेजस्वियो, दानियों ओर क्ञानप्रकाशकों मे सेः 
( हव्यम्‌ भा ऊहिरे ) सव्य मानते है (तं) रस (स्वः-नर) सवे नायकः 
संचालक एवं सूरय, ओर प्रकाश को छाने ओर मोश्च वा सूयंवत्‌ प्रयु पदः 
तक पटुंचाने वारे की (गधय ) स्तुति करो । 
। २ 


३२३८ ऋग्वेद भाप्ये षष्ठो ऽषटकः [अ०१।च ०२९४ 








त ~ -~--- 
1[वम्रूतसात एवघ्र चच्शाचषमाञ्चमदष्व यन्तुरम्‌ । 
द्रस्य मेघस्य खोम्यस्य सोभरे प्रमध्वराच पत्यम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे ( विप्र ) मेधाविन्‌ ! विदन्‌ † हे ( सोभरे ) उत्तम रीति 
से प्रजा के पोषण करने हारे ! त्‌ ( इम्‌ ) इस ( जध्वराय ) यज्ञ, ओर 
अविनाश के व्यि ( पथ्यम्‌ ) सबसे पूं विद्यमान एवं विद्या, बल म 
पूण ( अस्थ सोम्यस्य ) सोम योग्य, पुत्र शिप्यादि के हितकारी दशरथं से 
सम्पाद्य इस (मेधस्य) सस्संग यज्ञ के ( यन्तुरं ) नियन्ता, (विभूतःरति) 
प्रचुर दानशील, ( चित्र-शोचिषम्‌ ) अद्भुत तेजस्वी, ( अश्चिम्‌ ) अश्नवत्‌ 
ज्ञानप्रकाराकं को ( प्र ईंडिप्व ) अच्छी प्रकार आदर कर । उसको मुख्य 
पद .पर स्थापित कर । (२) इसी प्रकार इस संसार रूप यक्तके 
नियन्ता प्रस की स्तुति करो । 

यजिष्ठ त्वा ववमहे देवं देवता होतारममत्यम्‌ । 

शस्य यज्ञस्य ख॒क्रतुम्‌ ।॥ ३॥ 

भा०-८ अस्य यज्ञस्य ) इस यज्ञ के ८ सु-क्रतुम्‌ ) उत्तम रोति से 
बनाने ौर जानने. वाले, ( होतारम्‌ ) सवे एेश्वयं के दाता ८ अमव्यम्‌ ) 
अविनाशी, ( देवत्रा देवे ) देवो, प्रकारामान सूयाद कें भा प्रकाशक 
दाताओं के भी दाता, ( यजिष्ठं ) अति पूज्य, दानी, ( व्वा ) त्च लामी 
को हम ( वमह ) वरण करते हे, तुक्षे अपनाते, तेरी स्तुति गात, र 
तेरी उपासना करते हं । 
ऊजौ नपात खुभगं खदीदितिमरि ्रष्टशोचिषम्‌ । 
स नो मित्रस्य वरणस्य सो श्रपामा खभ्ने य॑क्षते दिवि ॥ ४॥ 

भाग जिस प्रकार अभि, विद्युत्‌ बरु को नष्ट न होने देने वा 
बल से उत्पन्न, उत्तम रेश्वयं युक्त, दीिुक्त, उत्तम शोध, वह श 
अपान देह के रक्तादि में भी सुख देताहै, हे विदन्‌ ! त्‌. उसका जाने, उसी 
भ्रकार तू ( उज॑ः नपातम्‌ ) बल पराक्रम को न गिरने देने वाढ, 
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पालक, सेन्ध वर को नाव के समान पार टेजाने वाला, (सु-भगं ) उत्तम 
देशवय॑वान्‌ , सुख सेवने योप्य ५ ्र्ट-शोचिपम्‌ ) उत्तम कान्तियुत, को 
( दिवि >) ज्ञान ओर भ्यवहार के छिये ८ प्र ईडिष्व ) अच्छी प्रकार उपा- 
सना कर । (सः) वह ( नः ) हमे, ( मित्रस्य ) स्नेही मित्र, (वरुणस्य) 
चरण करने योग्य श्रेष्ट राजा, ओर ( सः ) वह ( अपां ) जलवत्‌ शान्ति. 
सुखदायक आक्तजनों के ( सुश्नं ) सुख को भी (यक्षते) प्रदान करता है । 

यः खमिधा य आती यो वेदेन ददाश मतो श्र्नये| 

यो नम॑सा स्वध्वरः ॥ ५॥ २९॥ 

भा०-८ यः ) जो ( स्वध्वरः ) उत्तम अहिंसक, यज्ञ शीर, (मत्तः) 
पुरुष ( नमसा ) अन्नसे, या विनयश्रद्धासे (यः) जो ( समिधा) 
काष्ट से, ( यः आहुती ) जो आति से, ( यः वेदेन ) जो वेदसे, वेद्‌ के! 
अध्ययन, मनन, श्रवणादि करते इए ८ अन्ने ) अभ्नि मेँ आहूुतिवत्‌ , 
उस क्ञानवान्‌ , सर्वप्रकाशक, सवंगुरु परमेश्वर के हाथों अपने को (ददाश) 
प्रदान करता है उसी प्रकार जो राष्रजन तेजस्वी अग्रणों राजा के हाथ 
अपने को सोप देता है, उस ही--इव्येकोनत्रिशो वगः ॥ 

तस्यदधैन्तो रंहयन्त श्राशवस्तस्य युम्नित॑मं यशः । 

न तमहो देवदतं कुतश्चन न मत्थरूतं नशत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-८ तस्य इत्‌ ) उसके ही ( आश्चवः अर्वन्तः ) वेग से जाने 
वारे अश्व ८ रंहयन्ते ) वेग से गमन करते हे ( तस्य ) उसका ही (यज्ञः 
दयुश्चितमम्‌ ) यरा अति उञ्वर होता है, ८ तम्‌ ) उस तक ( देवकृतं ) 
विद्वानों ओर ८ मर्य॑कृतं ) मनुष्यों का किया ( अंहः ) पाप या अपराध 
कर्म॑ ( कुतः चन न नशत्‌ ) किसी भी प्रकार से नही प्रास्त हो । अर्थात्‌ 
यक्तशीरु उपासक को किसी प्रकार का पाप स्पशं नदीं करता । 

स्व्यं वो श्रश्चिभिः स्याम सूनो सहस्र ऊजा पते । 

९ सुवीरस्त्वमस्मयुः ॥ ७ ॥ 


-^^^^^^^~~-~~~^~~~^~ 
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भा०-दे < सहसः सूनो ) बर के सञ्चालक ! दे (ऊर्जा पे ) 
बलवान्‌ पराक्रमी सेन्यो के पारक ! हे (अञ्नयः ) अभ्चिवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ 
पुरषो ! हम लोग ८ वः अशनिभिः ) तम्हारे अग्रणी, हानी पुरुप द्वार 
(सु-अश्चयः) उत्तम सुखजनकः अश्ियों वा प्रधान नायको से युक्त (स्याम) 
होवें । हे अग्रणी ! (त्वम्‌ ) तृ( अस्मयुः ) हमे चाहने वाटा हमारा 
स्वामी, ( सुवीरः ) उत्तम वीर ओर वीरो का नायकं हे । 
>=. ॥ ४ ~| (^~ 6 (~ ~ भ, | 
प्रशंख॑मानो अतिंधिने भित्रियोघ्ची रथो न वेद्यः । 
॥ [3 (~ ५ 1 श 
त्वे त्ञम॑सो रपि सन्ति खाघवस्त्वं साजा रयीणाम्‌ ॥ ८॥ 
आ०- हे प्रभो ! हे राजन्‌ ! हे विद्धन्‌ ! तू.( अतिथिः न ) अतिथि 
के समान पूज्य, आस्मा के समान व्यापक, ( प्रशं समानः ) उत्तम रीति 
से उपदे करता हुभा, '( मित्रियः > स्नेही मित्र होने योग्य, ८ श्निः) 
अञ्चिवत्‌ तेजस्वी, ( रथः न ) रथवत्‌ रमणीय, ( वेद्यः ) परम गस्य है । 
हे प्रमो ! ( ववे) तञ्च मे ( क्षेमासः ) निवास करने वाले ( साधवः ) 
साधक रोग (जपि सन्ति ) निमश्च होकर रहते दं । ( त ) त्‌ ( रयीणां 
राजा ) समस्त रेशवर्यौ का राजा दै । 
ए न ॥ 
सो श्रद्धा दाश्वध्वरो मतैः खभश स प्रशस्यः । 
~ ॥ >| 
स धीभिरस्तु सनता ॥ ९॥ 
ा०- हे ( जघने ) तेजस्विन्‌ ! क्ञानवन्‌ ! ( सः ) वह पुरुप (जद) 
सचुच ८ दाश्वध्वरः ) दानशील, सफ़र यज्ञ वारा (सत्तः) मनुष्य हाता 
हे ओर ( सः प्रशस्यः ) वही प्रशं सनीय होता है, ( सः ) बही (धीमि) 
कम ओर उक्तम्‌ बुद्धियो से ( सनिता अस्तु ) दान देने;ओर देश्वय त 
न्यायपूर्वकं विभाग करने वाला मी (अस्त ) हो जो तेर अधीन अ 
को सौपे दए है। 
= 1 = | द (~ 1 ८ > | 
यस्य त्वमृध्वां च्ध्वराय तिष्टास क्षयद्वार स साघत 
स । (~| । ~ | © 
सो श्रद्धः सनितास विंन्युजिः स शूरैः सनिता कृतम्‌ १० 
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भा०-दे ( अग्ने ) अश्रणी नायक ! ( थस्य अध्वराय ) जिस को 
नाद्न होने देने के छ्य वा जिसके यज्ञ की रक्षाकेखियि वा जिस रा 
के अरिंसक, पालक पद्‌ के लिये ( क्षयद्‌-वीरः ) शन्ुओं वा अधीन रहने 
वारे वीरो कां स्वामी होकर (त्वं) तू ( ऊध्वः) ऊपर अध्यक्ष होकर 
< तिष्टसि ) विराजता है, ( सः ) वह ही ( अर्वद्धिः ) वीर विद्धानां ओर 
(सः विपन्युभिः ) वह विद्ेष व्यवहारक्ञा ओर ( सः श्रेः ) वह शूरवीरों 
हित ८ सनिता ) देश्यं का भोक्ता ओर (सः सनिता ) वही देश्य का 

दाता होकर ( कृतं साधते ) कायं सिद्ध करता है । इति व्रिशो वगः ॥ 

यस्ाश्िवएुयृे स्तो चनो दधीत विश्ववार्यः | 

हव्या वा वविषद्धिषः ॥ ११॥ 

भा०--जिस प्रकार ( अथः गृहे चनः दधीत हव्या वेदिषत्‌ ) घर 
मे अग पाचन करता है, नाना अन्न प्राञ्च कराता है, उसी प्रकार (यस्य ) 
जिस पुरुष के ( गृहे ) घर मे ( अर्चिः ) तेजस्वी पुरुष ८ वपुः ) संशयं 
को छेदन करने मे ऊुशर ओर (विश्व-वायः) सवसे वरण करने योग्य, सवं- 
श्रिय होकर ८ चनः स्तोमं ) प्रवचन करने योग्य स्तुति योग्य मन्त्र समूह 
को ( दधीत ) धारण करता है वा ओर ( षिषः ) विदिध प्रकार सेउप- 
भोग्य वा दाकतव्य नाना ( हव्या वा ) भोज्य अन्नो ओर ज्ञानां को ( वेवि- 
षद्‌ ) प्रास कराता है । चनः-पचतेर्वा-वचेवां । ; पचनः, वचनः । वण- 
-रोपरदछान्दसः । चनः। 

विप्र॑स्य वा स्तुवतः सदसो यहो सक्॒तमस्य रातिषु । 

श्वोदेवसुपसिमर््यं कृधि वसो विविदुषो वच॑ः ॥ १२॥ 

भा०्--हे (बसो) रार मे बसने वाे ! हे गुरु के अधीन बसने वाके 
विदन्‌ ! हे ( सहसः यदहो ) बर्वान्‌ पिता के पुत्र ! शिष्य ! तू (स्तुवतः) 
उपदेष्टा ( विप्रस्य ) बुद्धिमान्‌ जर (विविदुषः) विशेष विद्यावान्‌ , ञानी 
शुष के (वचः) वचन को (भवोः-देवम्‌ ) परमेश्वर से नीचे ओर ( उपरि- 
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मर्त्यं ) साधारण मनुष्यों से ऊपर (कृधि ) कर 1 ओर ( यक्षतमस्य ) 
अति इीघरकारी, अति ङश वा पुरुष के ( रातिषु ) दानां मे से (वचः) 
वचन, उपदेश को भी तू दशर से. न्यून ओर सामान्य मानों से भिक 
श्रद्धायोग्य जान । 

यो श्रश्चि हव्यद्‌।तिभिर्ममोभिवौ सुदक्तणा 

गिरा व॑जिरशोचिषम्‌ ॥ १३॥ 

भा०-( यः) जो ( इभ्य-दातिभिः >) चरू आदि हव्य पदारथाकी 
आुतियों से (अभ्चिम्‌ ) जिस प्रकार अभ्चि को (जा विवासति) यजमान सेवन 
करता है उसी प्रकार ( यः ) जो पुरुष ( अञ्चिम्‌ ) अश्चिवत्‌ तेजस्वी, ज्ञान 
प्रकाशक, ( सुदक्षम्‌ ) उत्तम, काय॑ङशर पुरुष को (हव्य-दातिभिः) उत्तम 
आद्य तथा भोज्य पदार्थो के दानों से ओर ८ नमोभिः } नमस्कार आदि 
सत्कारुक्त वचनों से वा अन्नो से ८ आ विवासति ) परिचयां करता है, 
(वा) ओर जो ( अजिर-सोचिषम्‌ ) न नाश होने वाली दीति से युक्त 
अञ्निवत्‌ अविनाशी कान्ति वारे, प्रकाशस्वरूप आत्मा को (गिरा ) बाणी 
द्वारा ( आविवासति ) साक्षात्‌ करता है वही पुरुष वास्तविक अम्मो 
ओर वास्तविक स्वप्रकाश आत्मदशंन वा उपासना करता है । 


+> 
॥ 


वासति । 


समिधा यो निशिती दाशददितिं धाम॑भिरस्य॒ मत्यः । 
विश्वेत्स धीभिः सुभगो जन अति दुम्नेरुदन इव तारिषत्‌ ४ 
भा०-८( समिधा अश्चिम्‌ ) काष्ठ की समिधा से अन्ि की जि 
प्रकार परिचर्यां करता है उसी ध्रकार (८ यः ) जो पुरुष ( निशिती 1 
तीक्षण जुद्धि ते ( अदिति ) अखण्ड, जदीन सूर्यवत्‌ सर्वोपरि ध्र कौ 
८ दाशत्‌ ) सेवा करता, उसके प्रति अपने को सौपता है ( सः १ बह 
(८ मय॑ः ) मनुष्य ( अस्य धामभिः ) उसके ही नानां तेजो वा प 
साम्यां से ( धीभिः) कमो क अनुसार ८ युभ्नैः ) रेश्र्यो से ( विरा 


| 
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इत्‌ जनान्‌ ) समस्त जनों को (उद्नः इव अति तारिषत्‌ ) जलो के समान 
पार कर जाता है ओर ( सु-भगः ) वह उत्तम रेन्रय॑वान्‌ भी हो जाता है । 
तद॑ द्युम्नमा भ॑र यत्खासहत्सदने कं चिदविणंम्‌। 
न्यु जन॑स्य दूढ्यः ॥ १५ ॥ २१॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) अभ्चिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! प्रभो ! नायकवर ! तू 
८ तव्‌ चुप्नं ) वह उञ्ज्वरु ज्ञानप्रकाश ओर तेज ( आ भर ) धारण कर 
ओर हमे प्रदान कर (यत्‌) जो (सदने) घरमे, देह मे (कचित्‌ 
अत्रिणं ) किसी भी खाजाने वाले, राक्षसवत्‌ दुखदायी लोभ को ( सास- 
हत्‌ ) पराजित कर से ओर जो ( दृढः जनस्य ) दु उद्धि वाटे मनुष्य 
के ( मन्युं सासरहत्‌ ) कोध पर विजय पा सके । 
येन चष वरुणो मित्रो अमा येन नासत्या भगः । 
वयं तत्त शव॑सा गातुवित्तमा इनद्रत्वोता विधेमहि ॥१६॥ 
भा०्-हे ( अग्ने ) अ्मिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ८ येन ) जिस ( शवसा ) 
वर ओर ज्ञान से ( वरुणः मित्रः अर्यमा ) श्रेष्ट, स्नेही ओर दुष्ट घुरषों 
का नियन्ता, न्यायारी पुरुष (चष्ट) न्यायानुकरर प्रजाजन को देखता है, 
सत्‌ असत्‌ का निर्णय करता है, ओर ( येन शवसा ) जिस ज्ञान ओर 
बर से ( नासत्या ) कमी, असत्याचरण न करने वारे वा नासिकावत्‌ 
। ्रसुख पद्‌ पर स्थित खी पुरुष ओर ( भगः ) पेश्वयंवान्‌ स्वामी ( चष्टे ) 
अधीनस्थो को देखता ओर आक्ञा वचन कहता है हम (इन्द्रत्वोताः ) 
त्च सूरया्निवत्‌ तेजस्वी भौर प्रचण्ड विद्वान्‌ ओर वीर घुरुष दवारा सुरक्षित 
रहकर (ते तत्‌ शवसा) उसी तेरे बर से (गातुवित्‌ःतमाः) खूब भूमि नौर 
वाणी के धन को अच्छी प्रकार प्राक्च होकर (ते ) तेरे ( तत्‌ विधेमहि ) 
| उसी बरु ओर ज्ञान को सम्पादन करं । 
ते घेद्॑रे स्वाध्यो|ये त्वा विभ्र निदधिरे नृचन्तसस्‌ । 
विप्रासा देव सुकम्‌ ॥ १७ ॥ 
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भा०--हे ( विप्र ) विद्वन्‌ ! हे विविध तिधयां से पूरणं! निष्णात 
(ये) जो ( सा ) त्ष को ( र-चक्षसम्‌ ) समस्त मनुष्यों पर वरष्टास्प 
से (निदधिरे) नियत करते ओर निश्वयपूर्वक जानते हँ अर ये विप्रासः) 
जो विद्वान्‌ खोग हे ( देव) दानज्ीर ! हे रकाशस्वरूप, सतय प्रकाशक | 
^ खा सुक्रतुं निदधिरे ) त्च उत्तम कम॑ ओर ज्ञान वारे, तुक्चको स्थिर 
करते हें (तेघ इत्‌ ) वे ही हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( स्वाध्यः ) सुख 
पूवक तेरा ध्यान करने वाले तुन्ञे घरण ओर अभ्चिवत्‌ हदय वेदि म धारण 
करने वाले होते हैँ । 

त इदं खभग त श्रुति ते सोतुं चक्रिरे हिवि । 

त इद्वाजभिर्जग्युदद्धनं ये व्व काभ न्यरिरे ॥ १८॥ 

भा०- हे प्रभो ! ज्ञानवन्‌ ! ( ये) जो ( त्वे ) तुक्च मे ( कामम्‌ ) 
अपने कामना वा इच्छा करने वाले आन्मा वा मन को ( स्वे नि-एरिरे ) तेरे 
अधीन, तरेही मे प्रेरित करतेहै८( ते ) वे ( इत्‌ ) दी े ( सुभग) 
उत्तमेशवयेवन्‌ ! ( वेदिम्‌ चक्रिरे ) वेदि बनाते, ( ते आहुति चक्रिरे ) 
चे आति करते ओर इस भूमि पर (ते सोतं चक्रिरे ) वे वन यज्ञ 
करते है । इसी प्रकार वे ( वेदिं ) ज्ञान करते, ( आहूति ) दान आदान 
करते, (सोतुं ) रेश्वयं उतनच्च करते । (ते इत्‌) वे ही ( वाजेभिः) 
सानो जोर सेन्यादि व पराक्रमों से ( महद्‌ धनं जिग्युः ) बड़े भारी धन 
का विजय करते हें । 

भद्रो नो छभ्रिराहुनो भद्रा रातिः खमग अद्रो अध्वरः 

मद्रा उत प्रशस्तयः ॥ १९॥ 

भार आतः ) आदरपूर्वकं आहूति किया ( अभ्निः ) अग्नि, 
भौर आदरपूर्वकं इलाया या वृत या दान सच्छरृत विद्वान्‌ ( नः भद्रः ) 
हमारे स्यि कल्याण ओौर सुख का देने वाला हो । (राततिः भद्रा ) हमार 
दिया दान हमे सुखकारी हो । हे ( सु-भग ) उत्तम रेशवयशाछिन्‌ ! ( नः 








[~~~ 





अध्वरः ) हमारा यत्त ( भद्रः ) कल्याणजनक हो । ( उत ) ओर (प्र-श- 
-स्तयः ) उत्तम ख्याति या उत्तम उपदेश्च भी इमे ( मद्राः ) कस्याणकारी 
हो वा हमारी उत्तम ख्यातियां हो। 

मद्रं मनैः छरुप्व वृचतू येन। समत्सु खास: । 

अच्‌ स्थिरा तुहि भूरि शतां वनमां ते श्रमिष्ठिभिः२०३२्‌ 

भा०- दे नायक! प्रभो! त्‌ (तर्ये ) दौ के नाश करने वारे 
समाम मे (येन ) जिस ज्ञान ओर मनोवर से ( समस्सु ) संम्ामो मे 
( सासहः ) लवर को पराजित करता है, तू उसी ( मनः) मन ओर 
त्ञान को ( भद्रं ) हमे सुखदायक कर । ओर ८ शधंतां ) बरु वाले हिंसक 
शजं के ( स्थिरा ) दद सैन्यो को भी ( जव तनुहि ) नीचे कर, नाश 
-कर । जिससे हम ( अभिष्टिभिः ) अभिरपित सुखो से ( ते वनेम ) तेरी 
-सेवा करं । तुद्ध से नाना रेशवय॑ प्राक्च करं । 

९-॥ (~ 1-6.4 ^ 1. ९. _-1 

इट्ठे गरा मचु्दतय दवा दुतमरात न्यारेर। 

यजिष्ठ ह्यवादनम्‌ ॥ २१ ॥ 

भा०-८ यम्‌ ) जिस ( यजिष्ठं ) अति पूज्य (हम्य-वाहनम्‌ ) हव्य, 
उत्तम अन्न को ग्रहण करने वाठ, ( दूतम्‌ ) दु घुर्षो के उपताप ओर 
-िदवानो वे उपासित ८ अरति ) अति मतिमान्‌ स्वामी को ( देवाः )नाना 
-अरथौ के अभिलाषी होकर ( नि देरिरे ) स्तति करते ह ( मनुरहितम्‌ ) 
-मननशीकू "पुरुषों द्वारा धारित उस प्य कौ ञे ( गिरा ईडे ) वाणी 
द्वारा स्तुति करू । 


~= ॥ 


भ = । 
तिग्मजम्भाय तरुणाय राजते प्रये गायस्यञ्चये । 


^. 


(९ [> (~ | 
यः पिंशते खनृताभिः खवी्ैमम्निधेतेभिाडंतः ॥ २२९ ॥ 
भा०- जिस प्रकार ( ष्तेमिः जाहुतः श्निः ) घी की धाराओं षे 
आहुति पाकर अश्चि ( सचताभिः ) उत्तम सत्य वाणियों सहित ( सुवीय 


ॐ 


= &न* 
पिते ) उत्तम वीं युक्त रूप भकट करता दै ओर जिस प्रकार ( पतेभिः 
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आहुतः ) जल द्वारा प्रा ( अशनिः {वियत्‌ ( सृदताभिः 9 उक्तम विजान 
युक्त क्रियाओं द्वारा वा मेघस्थ विद्युत्‌ उत्तम बल अन्नादि युक्त धाराओं घे 
८ सुवीयं ) उत्तम बर्यक्तं रूप मक्ट करता है, उसी प्रकार ( पूतेभिः 
आहतः ) दीि, तेज वा स्नेहं से आदत होकर ( अश्चिः ) तेजी 
जानी रुष वा प्रस (सूनृताभिः) उत्तम ज्ञानमय वाण्यो से (सुवीय॑म्‌) 
उत्तम रीतिसे विशेष रूप से, उपदेश करने योग्य छान को ( पिते) 
प्रकट करता है, उस ८ तिग्म-जम्भाय ) तीक्ष्णयुख, दुष्टो के हनन करनेके 
चयि तीक्ष्ण हिसा साधनं से युक्त (तरणाय) सदा युवा, बख्वान्‌ , सकट 
से तारने वारे, ( राजते ) राजा के समान आचरण करने वाटे, (जक्नये); 
अग्रणी, ज्ञानी पुरुष के लिय ८ प्रयः ) उत्तम प्रीतिकारक वचन वां स्तुततिः 
का ( गायसि ) गान कर । । 

यदी घरृतेथिराहतो वाशीम्रि भरत उच्याव्‌ं च । 

श्सुर इव निरिज॑म्‌ ॥ २३॥ 

भा०--( यदि) जिस प्रकार ( घृतेभिः आहुतः ) घत धारां से 


आति प्राकर (अशनिः) अभ्नि (उत्‌ च अव च) ऊपर की ओर ओर नीचे. 


की जोर भी ( वाजञीम्‌ भरते ) कान्ति प्रदान करता है तव वह ( भसुरःः 
इव ) प्राणों के देने वा वायु या सूयं के समान ( निर्णिजम्‌ ) स्पकोः 
८ भरते ) धारण करता है अर्थात्‌ असुर प्राणप्रद्‌ पवन भी जलों से युक्त 
होकर (वाश भरते) कान्तिमती वियत्‌, उसकी माध्यमिक वाणी गर्जना 
को धारण करती है, सूयं ( शतैः › दीधया से युक्त होकर (वाशीं भरते) 
दीिसूपको धारता है उसी प्रकार बह प्रु ओर विद्वान्‌ नायक भी, 
( यदि ) जव ( दृतेभिः आहतः › स्नेहो से उपासित होकर ( वाश्ञीम्‌ ) 
उत्तम वाणी को ( उत्‌ च अव च ) उपर ओर नीचे स्वरों के भरोहावरोह्‌ 
कम सहित ( भरते ) धारण करता दै, तव वह (असुरः इव ) असुर 

अथात्‌ बलवान्‌ वीर पुरुष के ( निणिजं भरते ) रूप को धारण करता है, 








भ०३।स्‌०१९।२६] ऋग्वेदभाष्ये अष्टमे मरुडलम्‌ २४७ 


~^ , ~~~ 





~~ ~~^~^-~^~ 


(~ 


वीर पुरुष भी ( वा ) वशकारिणी शक्ति, खड्ग आदि को उपर नीचे, 
चात हे, तेजो से चमकोता हे। 

=] =| क 6, भ, 1 _ (~. ॥ 

यो हव्यान्यंस्यत मचहितो देव च्रसा स॒गन्धना । 

वि व॑सत वारयसि स्वध्वरो होत देवो अमत्यैः 1 रथ ॥ 

आ०-जिस प्रकार (देवः ) देदीप्यमान अञ्चि, ( हभ्यानि ) हव्य 
चरनं को ८ सुगन्धिना आसा ) उत्तम गन्धयुक्त ज्वाला सूप खल सेः 
(परयत ) दूर २ तक मजला है ८ वार्याणि वि वासते ) आ्राह्य उत्तम ९ 
प्रकाशो को प्रकट करता ह उसी प्रकार (यः) जो ( मनुः-हितः ) स्वर्यं 
मनन्ीर ओर सवंहितकारी विद्वान्‌ ( देवः ) मञुप्य होकर ( सुग~ 
न्विना ) पुण्य गन्ध, उत्तम शिश्वा युक्त ( आसा ) खख से (हव्यानि) 
आद्य-बचनों को ८ टेरयत ) उच्चारण करता हे वह ८ सु-अध्वरः ) उत्तमः 
यज्ञी, अन्यो की दसा से रदित, ( देवः ) दानी ( अमर्त्यः ) साधा-. 
रण मनुष्य वगं से भिन्न होकर (वार्याणि वि वासते) वरण करने योग्य उत्तमः 
गुणों भौर कानों को प्रकट करता हे। 

यदश मल्यस्त्वं स्यार मित्रमहो अम॑त्यैः। 

` सह॑सः सूनवाहुत ॥ २५॥ ३३ ॥ 

भा०--जिस प्रकार आति वाछे अन्नि मे जो छ पड़ता है वह ञ्नि 
ही होजाता है उसी प्रकार हे ( सहसः सूनो ) बर के उत्पन्न करने, प्ररने 
वाठ हे ( आत ) उपासना योग्य ! ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ वा अभ्मिवत्‌ 
तेजस्विन्‌ ! हे ८ मित्रःमहः ) स्नेहवान्‌ मित्रों से पूजनीय, भिन्नो के आद्र 
करने हारे ! ८ यत्‌ ) जो ( मत्यः ) मलुष्य (अहं लवं स्याम्‌ ) नै तु होजाञ 
इस प्रकार उपासना करता है वह भी ( अमत्यैः ) अविनाशी वा जन्य 
साधारण मरणधघमां प्राणियों से भिन्न तेरे समान ही होजाता दै । 

न त्व! रासीयाभिशस्तये वो न पापत्वाय सन्त्य । 

नमे स्तोतामतीवा न दुर्दितः स्यादैश्र न पापया ॥ २६ ॥ 
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भा०-हे ( वसो ) धनवत्‌ प्रजा को वसाने ओर सब मे बसने 
हारे स्वामिन्‌ ! मै जिस प्रकार ( अभिशस्तये ) निन्दा अपवाद भौर 
(णापव्वाय) पाप के लिय (न रासीय) धन को नदीं दूं उसी प्रकार (वा) 
तक्ष भी ( अभिशस्तये ) निन्दा, परापवाद्‌ ओर ८ पापत्वाय ) पाप काय॑ 
के लियि (न रासीय) कमी त्याग न कष वा तेरा नाम अन्यं को पीडा 
पहुंचाने ओर पाप कम॑ करने के निमित्त नद| हे ( सन्त्य ) भजन 
करने योग्य { हे ( अग्ने ) ज्ञानप्रकाशक ! प्रभो! (मे स्तोता ) मेरा 
स्तुति करने वा उपदेश करने वाला ( अमतिवा ) मतिहीन, मूखं ( न ) 
दो ओर ८ दुर्हितः) दःखदायी दृष्टाशय पुरुष (न ) नहो ओर (न 
पापः स्यात्‌ ) बह पापाचारी वा पाप बुद्धिस युक्तमीनदहो। 
पेतुनं पुत्रः सुभ्रतो दुरोण आरादेव पत प्रणो हविः॥ २७॥ 
भा<--( सु-श्वतः) उत्तम रीति से भरण पोषण प्राक्च सुपुष्ट (पुत्रः) 
पुत्र जस प्रकार ( दुरोणे ) गृह म ( पितुः) पिता का भी पाठक होता 
है, उसी प्रकार ( अशनिः ) अभित्रत्‌ तेजस्वी परमेश्वर एवं राजा गृहपति 
भी ( पितुः न ) अन्न के समान ८ पुत्रः ) बहतो के र्चा करने मे समथ 
(खु-्तः) उत्तम रीति षे प्रजा कां भरण पोषण करने वाला होकर (दुरोणे) 
अन्यो से कठिनता से प्राप्त करने योग्य राषटूपात वा माक्ष पद्‌ पर दहं । वह 
( देबानू आ एतु ) समस्त मनुष्यों, विद्वानों ओर दन्य पदार्था को प्राप् 
हो, ओर वह (नः हविः प्र एतु ) हमारे स्तुतिवचन वा कर आदि देने 
योग्य अश को भी प्राप्त करे । 
तजाहमश्च ऊतिभिनंदिष्ठाभिः सचेय जोषमा व॑सो । 
सद्‌ा दवस्य मत्यः॥ २८ ॥ † 
भार--हे ( वसो ) सव प्राणियों ओर लोकों को बसाने ओर उन 
सव मे बसने हारे ! हे (जग्ने ) तेजस्‌ ! हे अंग २ मे व्यापक ! (सदा) 
सवदा, सब कालों मे ( म्यः ) मे मरणधर्मा जीव ( देवस्य तव ) सव 
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` सुखदाता, सरवघ्रकाश्चक तेरी (नेदिष्टाभिः मतिभिः) अति समीपतम रक्चाओं 


ते सुरक्षित होकर ( तव जोषम्‌ आ सचेय ) तेरे प्रेम ओर सेवा, का सवः 
प्रकार वे साभ कर । 
तव क्रत्व सनेयं तव॑ रातिभिरघ्रे तव ध्रश्चस्तिभिः। 
त्वामिदाहः भरम॑तति वखो ममाश्न दरषस्व दात ॥ २९॥ 

भा०- हे (अग्ने) अग्ने ! अश्निवत्‌ सर्व प्रकाशक ! ८ क्रघ्वा ) 
उत्तम करम, उत्तम बुद्धि से वा यज्ञ से ( तव सनेयम्‌ ) तेरा भजन कर ।' 
( रातिभिः ) दानोंले (ततर सनेयं) तेरा भजन करू । भौर (प्रशस्तिभिः) 
प्रशंसां, स्त॒तियों से (तव सनेयम्‌ ) तेरा भजन करू । दे ( वसो ). 
गुरुवत्‌ अपने मे सव को बसाने ओर प्राणवत्‌ सब से बसने ह।रे!' 
( स्वाम्‌ इत्‌ प्रसतिघ््‌ ) तश्च को सव से उक्कृष्ट बुद्धि ओर ज्ञान वाखा 
(आहुः > विद्वान्‌ खोग॒बतलाते डं । हे (अम्ने ) सर्वत, सवश्रकाशक ! 
त्‌ (मम दाततरे) सुच देने के लिये (हषंस्व ) स्वयं प्रसन्न हो वा सुन्चे दान. 
देने के टिथे हर्षित, उव्साहित कर । 

परसो प्रे तवोतिभिः खुवीर॑भिस्तिरते वाजभर्मभिः।! 

यस्य त्वे खख्यमावरः ॥ ३० ॥ ३४ ॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) सवप्रकाशक ! सर्वन्यापक प्रभो ! स्वामिन्‌ !` 
( बाजमम॑भिः ) ज्ञान, बल अन्नादि भरण पोषण करने वारी (सुवीराभिः) 
उत्तम वीरो, प्रो से युक्त, ( तव उतिभिः ) तेरी रक्षाओं ओर दीसियों से' 
(सः प्र तिरते ) वह बरावर वदा करता द ( यस्य सख्यं ) जिसके मित्र 
भाव को ( तू आवरः) स्तीकार कर रेता दै । 

तव॑ दण्सो नीलवान्वाश ऋत्विय इन्धानः सिन्फवा ददे। 

त्वै म॑हीनासुषसमसि श्रियः क्षपो वस्तु राजसि ॥२१॥ 

भा०- जिस प्रकार अन्नि ( इ्धानः) चमकने वाला, ( दरप्सः )" 


^ 
2 
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दुतगति से कष्टो का खाने वाला, ( नीखवान्‌ ) नीक धुएं वाला, (वाश) 
कान्ति से युक्त, ( ऋत्वियः ) चतु २ मे यक्त, करने योभ्य, ओर (सिप्णुः) 
प्रत्याहुति धृत सेचने योग्य वा यन्न द्वारा जगत्‌ भर मे वपां द्वारा सेचन 
करने वाला होता है । इस प्रकार ( महीनाम्‌ उपलां प्रियः ) बहुत सी 
कामना युक्त प्रजाओं या दाहकारिणी शक्तियों का श्रिय या पूरक होता 
ओर (क्षपः वस्तुषु राजति) रात को बसे घरों मे गाहेपत्या्चि, अन्वाहायं 
पचन भौर दीपक खूप मे चमकता है उसी प्रकार हे ( सिप्णो )प्रेमसे 
.सवको सेचन करने वा प्रकृति मे जगत्‌ बीज को आसेचन करने वले, मेघ- 
वत्‌ सुखवपंक, सर्वोत्पादक प्रभो ! ८ तव द्रप्सः ) तेरा रसस्वरूप, आन- 
-न्ददायक रूप, ( नीख्वानू ) सवको आश्रय देने वाला, सव विश्च को भपने 
म रीन करने वाला, ( वाशचः ) अति कमनीय, स्तुत्य, ओर सब जगत्‌ कां 
वशा करने वाला, ( ऋत्वियः ) ऋतु, प्राणों द्वारा वा वायु जलादि महान्‌ 
शक्तियों से जानने योग्य, ( इन्धानः } सू्ादिवत्‌ देदीप्यमान रूप से 
(आ दुद) जाना जाता है | ( च्व) तू ( महीनाम्‌ ) भूमियों ओर (उष- 
-साम्‌ ) दाहक सूर्यादि को भी ( प्रियः ) पूणं गौर ठृ करने वारा, (असि) 
हे ओर (क्षपः ) संसार का संहारक ओर सब ( वस्तुषु ) पदार्थौ जर 
.वासयेम्य रोको मे ( राजसि ) प्रकाशमान हो रहा है । 
तमाग॑न्म सोभरयः सदस्यमुष्कं स्वथिष्टिमवसे । 
सम्राज आसदस्यवम्‌ ॥ ३२॥ 

 भा०-े (सोभरयः)उक्तम रीति से भरण पोषण करने वालो ! हम रोग 
८ अवते ) रक्षा के लिये ( तम्‌ ) उस ( सु-जभिष्टिभ्‌ ) उत्तम अभिराषा 
“वाले, (त्रासदस्यवम्‌ ) दस्युरओं, दुष्ट पुरुषों को भयभीत करने वारे, (सदः 
ष्क) दजारों के पोषक वा सू्ंवत्‌ बहुत से दुःखदारिद्रयहारी नाना तेज 
-सामर्थ्यो से सम्पन्न, (सम्राजं आ अगन्म) सम्राटवत्‌ स्व॑तर दीधियुक्त प्रथ 
कों प्राप हों । . 
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यस्यं ते श्चनन छ्रन्ये श्चग्नय॑ उपक्तिते! वया ध्रवं । 
विपो न दुस्ना नि यतरे जनौनां तव॑ चतां वर्धयन्‌ ।३३॥ 
आ०- जेषे एही अनि सेअन्यमी अभियं प्रज्वलित होकर उसकी 
नाना शाखा के समान होती हँ उसा प्रकार हे (अग्ने ) अभ्मिवत्‌ तेजस्िन्‌ 
( यस्ते ) जिस तेरे ( अन्ये अश्रयः ) दूसरे तेजस्वी पुरुप भी (उपक्षितः) 
समीप रहने वे ( वयाः इव ) जालां के समान विराजते है उस 
( तव ) तेरे ( जनानां ) मनुप्यो के क्षत्राणि ) वीर्यो ओर धनो को 
( वधयन्‌ >) बढाता इआ मनै ( विपः न ) वाणियों के समान चञ्चा) 
बहुत से धनो वा यशो को ( नियुवे) प्राक्च करू । वया इति वाङ नाम । 
यमःदित्यासो दुहः पारं नयथ मत्यैम्‌ । 
मघोनां विश्वेषां खदानवः ॥ ३४ ॥ 
 भा०-हे ( जादिव्यासः ) सूयं की किरणोवत्‌ ज्ञान, देश्वयांदि का 
संचय करने वारे ओर हे (सु-दानवः) उत्तम रीति से पुनः जलवत्‌ अपने 
सच्धितको अर्यो के उपकाराथं देने वाके हे ( भहुहः ) द्रोदरहित, 
मेममय दयालु पुरुषो ! आप रोग ( यम्‌ मत्यम्‌ ) जिस मनुष्य को ( पारं 
-नयथ ) क्ञानसागर के पार कर देते हो वह ८ विश्वेषां मघोनां ) समस्त 
देश्व्॑वानों मे पूञ्य होजाता है । 
यथ सजानः कं चिचर्षणी सहः यन्तं मालुर्णो अलु । 
| वयं ते जो वस्या मित्रार्यैरनतस्यामेतस्य रथ्यः ॥ ३५ ॥ 
| भा०--हे (चपं्णेसहः) शतरुकरप॑ण करने वारी सेनाओं वा शत्रु जनों 
| को दवाकर वश रखने मे समथ ( राजानः >) तेजस्वी राजा रोगो ! (यूय) 
| आप लोग ( कं चित्‌ ) किसी ( मानुषान्‌ क्षयन्तं ) मनुष्यों के रेश्वयं की 
द्धि करने वाके पुरुष के (अनु ) पीछे रहो । हे (मित्र अयंमन्‌ वरण ) 
स्नेही, न्यायकारी ओर स्श्रे्ट जनो ! (ते वथ? वे हम लोग (वः) भाष 


५. ऋभ्वेदभाप्ये षष्ठो ऽकः [अ 
२५२ ग्वेद भाष्य षष्ठो +कः [अ०१।व०३५। ३७ 
रोगों के (उदतस्य) सत्य, न्याय, तेज, धन, सव्यमागं के ( रण्यः )रथा- 

रोही गन्ता के समान ( स्याम इत्‌ ) जग्रेसर होवं । 

अदान्मे पौरूढर्स्यः पञ्चाशत चसर्दस्युषून।म्‌। 

मि्ठो श्यः सत्पतिः ॥ ३६॥ 

भा०-( पौरुकुत्स्यः ) वहत से वच्र अर्थात्‌ इथियारबन्द्‌ वीर्‌ 
पुरुषों का स्वामी ( त्रसदस्युः) दु्टोको भयभीत करने वाला राजा 
( मदिष्ठ ) अति दानशीर, पूञ्य, ( अगौः > स्वामी ( सत्पतिः ) सजनों 
का पारक, ( अयः ) सवक्रा स्वामी, हे । वह (से) सक्च प्रजाजन को 
धारण करने वाली (पञ्चाशतं >) ५०, वा, १०५, वा ५०० सेनां को 
( अदात्‌ ) प्रदान करे । 

= (~ ९ | 
उत मे प्रयियोवेयियोः सुवास्त्वा अधि तुग्वनि । 
{2 | ` 1. 1 4 - 4 
तिसृणां सतततीनां श्यावः प्रणेता सुकदसर्दियानां पतिः॥७।३५॥ 

भा०-( सुवास्सवाः ) उत्तम भवनों वाी नगरी के ८ तुग्वनि 
अधि) शनुहिसक ओौर प्रजापालक वल या सैन्य के उपर ८ उत ) भौर 
(परथियोः) प्रयाण करने वा सैन्य ओौर (वयियोः) तन्तु-सन्तान विस्तार 
करने वारे, बसे (मे ) सुश्च प्रजाजन के ( तुग्वनि ) पाङनकारी पद्‌ पर 
विराजमान (श्यावः ) ज्ञानी ओर वीर पुरप ( तिसणां सक्चतीनां ) तीन 
७०।७० की पक्तियों का ( प्रणेता ) सुख्य नायक होकर ८ दियानां ) 
करभ्रद्‌ धरजाओं का पालक, स्वामी ओर ( वसुः सुवत्‌ ) "वसु" होजाता 
है । अध्यात्म मे--सुवास्तु, यह देह है उसमे प्रयाग करने ओर प्रा 
सन्तति का इच्छुक आत्मा है उसके पालक इस देदाधिष्टाता प्राण पर मी 
भीतरी इयांव' अश्च मन ३८ ७० = २१० नाडियों को सञ्चाित करता है 
वही (दियानां पतिः) कानध्रद इन्दो का पालक अधिष्ठाता जर (प्रणेता) 
खस्य नायक भी होता है । उसी-का नाम "वसु" है । इति पञ्चत्रिंशो वगः ॥ 
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[५२ 
सोभरिः कार ऋषिः ॥ मरुते देवता ॥ चन्दः--१, ५, ७, १६, २३ उष्णिक्‌ 
ककुर्‌ 1 ६, १२, २१, २५ निचृदुष्णक्‌ । ३, १५, १७ व्रिरडश्णिक्‌ । 
२, १०, १६, २२ सतः पृक्तिः । ८, २०, २४, २६ निचत्‌ पक्तिः । ४, १८ 
विराट्‌ पंकिः। ६, १२ पादनिचृन्‌ पंकतिः। १४ अचां यरिक्‌ पक्तः॥ 
डर्विशर्च सक्तम्‌ ॥ 

श्रा म॑न्ता मा रिवरयत प्रस्थावानो माप॑ स्थाता समन्यवः । 
स्थिरा चिन्नमयिष्एवः ॥ १॥ 

भा०-दे विद्वान्‌ भौर वीर पुरूषो ! (आ गन्त) आप रोग आवो { 
(मा रिषण्यत ) पीदिति मत करो। हे ( प्रष्यावानः ) प्रधान पद्‌ पर 
स्थित पुरुषों वां रणादि मे प्रस्थान करने वा आगे बद्ने वालो | हे 
( समन्यवः) समान क्रोध वा ज्ञान वाठ वीरो ! आप रोग (माजप 
स्थात ) दूर २ मत रहो, समीप संघीभूत होकर रहो । आप रोग 
(स्थिरा च्च ) स्थिर वृक्षा को वायु के समान दद्‌, स्थिर, बहुत देर के 
नमे हए श्ुओं को भी ( नमयिष्णवः ) अपने आगे छकाने मे समथं 
होवो । 

वीलपविभिभैरुत सुत्त श्रा रुद्रासः खदीतिभिः 

इषा ना श्या गता पुरुस्पुहा यज्ञमा साभरायवः ॥ २॥ 

भा०- दे ( मरुतः ) शचुओं को मारने वे ! हे ( ऋशुक्षणः ) 
महान्‌ बरु वारो ! हे ( रुद्रासः ) दुष्टौ को रख्लाने ओर ध्रजा के रोगो, 
कटो को दूर करने वारो ! हे ८ पुरुः ) बहुत से प्रजावरगो को भेम 
करने, बहु्तो के प्रेमपात्र होने वारो ! हे ( सोभरीयवः ) उत्तम पालक 
पोषक नायकं को चाहने वारो ! आप रोग ( वीड्पविभिः ) द्द्‌ शख, 


` इद्‌ चक्रधाराओं भौर ८ सु-दीतिभिः ) उत्तम कान्तिं से युक्त होकर 
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= ~ ~~~ अ 
(अद्य ) आज (नः) हमारे ८ यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( इषा गत ) 
इच्छा, अज्ञ, वा सुभिक्ष ओर सुदृष्टिसहित पवनो के समान ही (नः 
आ गत ) हमे प्राक्च होवो । 
विद्या हि हद्विय।णां ॒ष्म॑स॒प्रे मरुतां शि मींवताम्‌ । 
विष्णोरेषस्य मीर्हषाम्‌ ॥ ३ ॥ 
मा०- जिस प्रकार ( रुद्रियाणां ) जनता में फषैखने वले रोगो को 
वेग से उड़ा रेने वाछे प्रचण्ड ( मरुतां शिमीवताम्‌ ) वातों ओर कर्मकारी 
यन्त्रादि सञ्चालक वेगो का (उग्रं शुष्मम्‌ ) बड़ा भारी बल होता है । ओर 
( एषस्य ) अभिरुषणीय ( विष्णोः ) व्यापक, सव ओर विरोष रूप से 
बरसने वारे जरू को ( मीदुषां) ब्रृष्टि रूपसे भूमि पर सेचने वाले 
जलधर वायुओं के समान (रुद्रियाणां हिमीवताम्‌ मरूताम्‌ ) भव-पीडाओों 
के नाशक गुर, प्रसुओं के शिष्यो ओर ( शमी वताम्‌ >) कमंनिष्ठ विद्वानों 
के उभर बरु को ओर ( विष्णोः ) सूयं के (एषस्य ) अभिलाषणीय तल 
( विद्या हि) ज्ञान करे । 
वि द्वीपानि पापतन्तषठदुच्छुनोमे युजन्त रोद॑सी । 
प्र घन्वान्धेरत शुभ्रखादयो यदेज॑थ स्वभानवः ॥ ४ ॥ 
भा०- जिस प्रकार वाघुगण, द्वीपानि वि पापतम्‌ ) नाना द्वण मँ 
श्रमण करते, ( उभे रोदसी ) आका ओर प्रध्वी दोनों को ( दुच्छुना ) 
दुपखसे ही युक्त कर देते है । वे मरुद्गण आकाश पिण्डों को रपे कर 
भूमि पर गिराते हें ओर (तित्‌ ) भूमिस्थ वृक्षों को (दुच्छुना) दुःखदायी 
पतनादि से युक्त करते हे । ओर वे ( स्वभानवः ) अपनी कान्ति से युक्त 
( श्भ्र-लादयः) छर दी वारे होकर ( धन्वानि ररत ) जलो को नीचै 
गिरते है इसी प्रकार हे विदानो ओर वीर पुरुषो ! आप लोग ( द्वीपानि 
वि पांपतन्‌ ) नाना द्वीपो को विजयादि कार्यौ के छियि जाया आया करो । | 
(उभे रोदसी) दोनों स्वपक्ष परपश्च को ( दुच्छुना युजन्त ). दुःख, शोका 





|, नीति = 
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से युक्त करते हैँ । भाप सव ८ स्व-मानवः ) अपने धन की दीस से युक्त 
ओर ८ शश्र खादयः ) स्वच्छ भोजन ओर स्वच्छ खड्गादि वाटे, (यत्‌ 
शूजथः ) जव २ जाते हों तो ( धन्वानि परत ) धनुपों को आगे बदाभो 
ओर चाओ । 

अच्युता चिदधो अज्खन्ा नानदति पयैतास्रो वनस्पतिः । 

भृभियौमेयु रेजते ।॥ ५॥ ३६ ॥ 

भा०- जिस रकार पवनो के चरने पर ( पवंतासः अच्युतासः वन- 
स्पतिः भूमिः रेजते ) दद्‌ पवेतवत्‌ वा मेघ भी गजंते, ` वनस्पति ओर 
मानो भूमि कांपती दै, उसी प्रकार दे वीरो! ( वः अञ्मन्‌ यामेषु ) 
आप खोगों के संग्राम मे प्रयाण होने पर ( अच्युता चित्‌ पवंतासः ) 
द्द्‌ पर्वत भी ( आ नानदति ) प्रतिध्वनि करते हे । (वनस्पतिः) सूये वा 
चन ॐ स्वामी चश्च वत्‌ रेश्वर्यपाल्क शत्रु ओर ८( भूमिः) भूमि 
भी ( रेजते >) कांपती हे । इति पट्रिश्लो वगंः ॥ 

अमय वो मरुतो यातवे चौर्जिदीत उत्तरा वृहत्‌। 

यज्ञा नरो देदिशते तनूष्वा त्वक्स बाह्वोजसः ॥ & ॥ 

भा०- जिस प्रकार वायुभों के ( अमाय यातवे ) बरपूवक जाने के 
लियि ८ दौः उत्तरा बृहत्‌ जिहीते ) उपर का आका बीच के बड़े भारी 
अन्तरिक्ष को त्याग देता है, इसी प्रकार हे (मरुतः) शचरुभओं को मारने मे 
निपुण. वीर पुरषो ! (वः अमाय) आप रोगों के बर प्रयोग या ज्यायामा- 
भ्यास के छियि ओर ( यातवे > युद्धाथं प्रयाण. करने के किये (उत्तरा चोः) 
सर्वोपरि शासक शक्ति, ८ ब्रहत्‌ ) बहुत बड़ा स्थान वा पद्‌ ( जिहीते ) 
दे, ८ यत्र ): जिस पर स्थित होकर ( बाह्योजसः ) बाहुओं मे बल 
पराक्रम धारण करने वाके ( नराः ) नायक रोग ( तनूपु ) अपने शरीरो 
पर .(रक्षांसिः) जरा-वक्तर वा दीषियुक्त पदक आभूषण आदि, (आ 
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देदिशते ) धारण करते द । अथवा (तनूषु व्वक्षांसि आ देदिशते) शतुभों 
क शरीरो वा विस्तृत सैन्यो पर तीक्ष्ण शख का रुख करते दँ । 
स्वधामन यं नरो महिं त्वेषा अमवन्तो चरषप्सवः । 
वहन्ते अह तप्सवः ॥ ७ ॥ र 
भा०्-वे ( नरः ) नायक वीर जन ( स्वेषाः ) तीक्ष्ण कान्तियुत 
( अमवन्तः ) बलवान्‌, ( दृषप्सवः ) दृषभ के समान हट पुष्ट शरीर 
वारे ओर ८ भहूतप्सवः ) सरक सधी प्रकृति वारे, निष्कपट होकर 
८ स्वधाम्‌ अनु ) अपनी शक्ति सामथ्यं के अनुसार (महि श्रियम्‌ वहन्ते ) 
बडी भारी राजर्षी को धारण करत हं 
गोभिवोणो अज्यते सोभरीणां रथे कोशे एदररयये । 
गोवन्धवः सुजातास इषे भज महान्तो नः स्परखे च ॥८। 
भा०-८ सोभरीणां ) प्रजा का उत्तम रीति से पालन करने वार 
क्षत्रियां भौर राजाओं के (हिरण्यये कोर) सुवर्णादि से परिपू खजाने में 
(गोभिः) भूमिों दवारा (वाणः) देने ओर सेवने योग्य देश्यं ( अज्यते ) 
प्राच किया जाता है, ओर `( हिरण्यये ) तेजोमय आत्मा के ( कोर रथे ) 
भानन्द्मय, 'विज्ञानमय प्राणमय, मनोमय अन्नमय ( रथवत्‌ ) कोश 
अर्थात्‌ देह मे ( गोभिः ) इन्द्रियों के सहित ` ( वाणः ) भोक्ता आत्मा 
( अज्यते ) प्रकट होता है। ( गोभिः वाणः आञ्यते >) वाणि, वेदमन्त्र 
से शब्दमय, ज्ञानमय ज्ञान रस प्रकट होता है। इसी प्रकार उनके 
(रथे) रथम (गोभिः) धनुष डोरियों से बद धनुषों के साथर 
(वाणः) वाण भी शोभा देता । , भथवा (गोभिः ) डोरियो से 
( बाणः अञ्यते ) बाण दूर फंका जाता है । 
ग्रति वो दृषदञ्जयो वृष्णे शधो मारुताय भरध्वम्‌ । 
हव्या वुषप्रयाव्णे ॥ ९॥ 
12--( वृषद्‌-जज्जयः ) बरसते मेधो से प्रकट होने वा उन सहि 





श्र०३।स्‌०२०११] ऋण्वेदभाष्ये अष्टम मरुडलम्‌ ३५७ 





पो 


स 





आने वाङे पवन जिस प्रकार वषा करने वारे, बर्वान्‌ वायुम के प्रेरण के 
छि म्य जलराश्चि को धारण करते हँ । उसी प्रकार हे ( बृषदु-अजयः) 
परजा पर सुखो की वषा करने बारे एवं प्रबन्धकारक, विशेष स्वरूप वा 
वोक्षाक पहनने वा वीर पुरषो ! ओर ( वः ) आपमें से वा अपने बीच 
म विद्यमान ( दृष्णे ) बरवा , ( शधांय ) पराक्रमी वा ( शर्‌.घाय ) 
शबुहिंसक शखाख वर को धारण करने म समथ क्षत्नपति ( मारुताय ) 
मनुष्यों के हितैषी, (वरृष-प्रयाग्णे ) बलवान्‌ पुरुषों वा अश्वो के साथ प्रयाण 
करने वाले वा राषटूपति या सेनापति की वृद्धिः के लिये ( हव्यः ) उत्तम 
अन्न एवं आर्य स्तुत्य वचन ओर समस्त आवश्यक अन्न, धनादि रल, नाना 
पदार्थं ८ प्र भरध्वम्‌ ) लानो अथवा ( हन्या = हवयोग्यानि ) यज्ञ ओर 
संग्राम के योग्य पदार्थौ को लाओ जौर ( हन्या >) सं्रामोचितत शाखो का 
श्रुओं पर ८ प्र भरध्वम्‌ = प्र हरध्वम्‌ ) प्रहार करो । 
वृषगश्वेन मरुतो वुषप्सुला रथेन वृषनामिना | 
दा श्येनासो न्‌ पत्तिणो वृथा नरो हव्या नो वीतये गत १०1३७ 
1०-हे (मरुतः ) वीर मनुष्यो ! ( श्येनांसः पक्षिणः न ) वाज 

नाम के पक्षी जिस प्रकार वेग से जाते हैँ उसी प्रकार आप रोग ( दृषण- 
इवेन) बलवान्‌ अश्च वारे (बृष-प्सुना) सुद्‌ रूप वारे, (बृष-नाभिना) सुद्‌ 
चक्रनाभि चाले (रथेन) रथ से (बथा) अनायास ही (नः वीतये) हमारी 
रक्षा के ल्थि ८ हव्या आ गत ) यज्ञो युद्धो मे आया जाया करो । भथवा 
इसी प्ररं (मरूतः) वैदयगण रथो, यानं द्वारा (नः वीतये) हमारे खाने 
के लिये (हव्या) नाना अन्न (आ गत) साया कर । इति सक्षत्रिशो वगः॥ 

समानमञ्ज्येषां वि भाजन्ते रुक्मासो आध बाहुषु ॥ 

द्‌विद्यतत्यष्टयः ॥ ११॥ 

भा०( एषां ) इन वीर पुरुषों ॐ ( अजि „) रूप, पोशाक ओर 
विद्यादि सब ( समानम्‌ ) समान हो । ( बाहुषु अधि ) बाहुं पर 
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८ सक्मासः ) सुवर्णीय, सुनहरी बैज (वि भ्राजन्ते ) विशेष रूप से चमक 
ओर ( बाहूषु) बाहुं मे ही (इष्टयः ) शचुनाशक नाना शख 
भी ( दविद्यतति ) चमका करं । 

त उग्रा वृष॑ण उग्रवाहवो नकिश्रनूणु येतिरे । 


स्थिरा धन्वान्यायुधा रथेषु वो ऽनैकिष्वधि धियः ॥१२॥ 
भा०(ते) वे (उग्राः) भयानक, (< घृषणः ) बलवान्‌, 
८ उग्र-बाहवः ) प्रचण्ड बाहुबरु वारे, वीर पुरुष ( तनूपु ) अपने शरीरो 
के निमित्तं ८ नकिः येतिरे ) कोद श्रमन करें । इनको आजीविकोपाजेन 
क खियि अन्य यन की आवश्यकता नहीं । उनका क्त्य है कि ( रथेषु ) 
उने रथों पर ८ धन्वानि आयुधा ) धनुष आदि हथियार (स्थिरा) स्थिर 
हं । हे वीर पुरूषो ! ( नः अनीकेषु अधि ) आप खोगों की सेनाजों के. 
आधार पर ही ( भ्रियः ) राषटरकी र्मया स्थिर हैँ 
येषामरों न खप्रथो नाम त्वेषं शश्वतामेकमिद्धजे । 
वयो न पिञ्यं सहः ॥ १३॥ 
भा०-(पन्यं वयः न) जिस प्रकार पिता पितामह का सच्धित भन्न 
वा (अणः न सप्रथः ) ज के समान विस्तृत धन (एकम्‌ इत्‌ सुजे) एक, 
भी प्रजा के भोग के लि पर्या होता है उसी प्रकार (येषाम्‌) जिन वीरो 
के (अणैःन ) सागर के जर के समान धन, ( सप्रथः नाम ) विख्यात, 
विस्टृत नाम, शनरुजं को दुका देने वात्मा अपार बर, ( स्वेषं ) कान्ति, 
तेज, ओर ( पिव्यं वयः ) पिता, वा रा पालक होने योग्य पिता तल्यः 
वयस्‌, उमर ओर रक्षा बर तथा ( सहः ) पराक्रम है, उनको-- 
तान्वन्दस्व मरुतस्तां उप स्तुहि तेषां हि धुनीनाम्‌ । 
श्राणा न चरमस्तदेषां दाना मह्ना तदेषाम्‌ ॥ १४॥ 
भा०-हे प्रजाजन ! ( तान्‌ मरतः ) उन वायुवत्‌ बलवान्‌ ओर 
ज्ञानवान्‌ पुरुषों को ८ वन्दस्व ) आदर सत्कार कर । ८ तान्‌ उप स्वह ) 
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उनकी स्तुति कर । ( तेषां हि >) उन शलुओं के ( धुनीनाम्‌ ) कपादेने 
वारे वा ( घुनीनां ) शाख के उपदरे्टाओं ओर (अराणां) चक्रमे खगे अरो, 
दण्डो के त॒स्य व्यूह में बद्ध, अर्थात्‌ गमन करने ओर ओरो को आगे छे 
जाने वामे से ( चरमः न) कोद भी व्यक्तिं चरम या अधम नहीं । 
( एषां दाना तत्‌ ) उनके दिये ज्ञान, दान देश्व्यादि ओर उनके किये वे 
शत्रुनाश आदि नाना कार्थं सव ( एपाम्‌ मह्वा ) इनके ही महानू सामर्ध्यो 
से होते ह । अथवा--( अराणां महा चरमः न ) चक्र मेल्गे दण्डो से 
जिस प्रकार माम मे संचरण होता है उसी प्रकार ( तेषां हि धुनीनां ) 
उन शनरुकम्पक, वा वेदोपदेशकों के (महवा) महान्‌ सामथ्यं से ( चरमः ) 
चरम, अन्तिम खदय प्रा होता हे । 

खभगः स व॑ ऊतिष्वास पू्वौसु मरुतो व्युषि । 

यो वा नूनमुतासति ॥ ६५ ॥ ३८ ॥ 

भा०--(उत ) जौर (यःवा) जो भी मनुष्य हे ( मरूतः) 
वीरो, विद्वानो ! ८ नूनम्‌ ) अवद्य ( पूवाषु व्युष्टिषु ) पूवं अर्थात्‌ 
प्रारम्भ के दिनों मेवा ब्रह्मचर्यं पालन के वयस्‌ म (वः उतिषु ) भाप 
लोगों की र्ना मे ( आस ) पटच जाता है, ( उत असति) वा निरन्तर 
रहता है ( सः सुभगः ) वह उत्तम रशवं युक्त ओर सुखी, सौभाग्यवान्‌ 
होता है । इत्यष्टत्रिशो वगः ॥ 

यस्य॑ वा यूयं प्रतिं वाजिनो नर आ हन्या वीतये गथ । 

च्रभि ष दयुश्नैरुत वाज॑सातिभिः सुम्ना चो धूतयो नशत्‌ १६ 

भा०- हे ( नरः ) वीर नायक जनो ! (वा) भौर ( यस्य वाजिनः) 
बलवान्‌ , ्ञानवान्‌ ओर देश्वयैवान्‌ रार के ( वीतगर) रक्षा के छ्यि (यूय) 
आप रोग ( वाजिनः ) स्वयं बलशाली होकर (हन्या प्रति आ गथ) 
अजनो को ओर यज्ञ, युद्धोपयोगी दोनों पदं ओर हथियारों को प्राक्च करते 
हो, हे (धूतयः) शचचुकंपक वीरो ! ओर दे अज्ञान, मोह, रागादि केत्यागने 
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चाङे विद्वानो ! ( सः ) वह (चुम्नैः) नाना देश्र्यो जर (वाज-सातिभिः) 
ज्ञान, बलादि की वाणियों सित ( वः सुम्नानि अभिनत्‌ ) भप लोगो 
के सुखो को प्राप्त करता है । 
यथां सुद्रस्य॑ सूनवो दिवो वशन्त्यरस्य वचसः । 
युवानस्तयेदं सत्‌ ॥ १७ ॥ 
भा०-८ रदस्य सूनवः ) गजना करने वारे मेघ के प्रेरक वायुगण 
जिस प्रभार ( असुरस्य वेधसः ) जलग्रद्‌ मेव को उस्पन्न करते भौर (दिवः 
चशन्ति ) अन्तरिक्ष पर वश्च करते वा भूमि को कान्तियुक्त करते दै उसी 
भ्रकार ( स्द्रस्य ) दुष्टौ को सकाने वाके राजा के ( सूनवः ) सञ्ालक 
ओर ( असुरस्य ) शन्रु को उखाड़ फेंकने वारे ओर भ्रजाभों को जीवन 
बृत्ति देने वा राजा को (वेधसः) बनाने वारे विद्धान्‌ ओर (युवानः) बर- 
वान्‌ पुरष ( दिवः थथा वज्ञन्ति ) भूमि या राजसभा की जैसी वश्रकारिणी 
व्यवस्था करते या जैसे कामना या व्यवहार चाहते है ( तथा इत्‌ भसत्‌) 
उसी प्रकार हो । 
ये चादैन्ति मरुतः सुदान॑वः स्मन्‌ हुषश्चर न्ति ये । 





अतश्चिदा न उप वस्य॑सा हृदा युवान ओः व॑व॒ध्वम्‌ ॥ १८॥ 

भा०--(ये ) जो (सुदानवः ) उत्तम दानशीकरू ( मरुतः ) मनुष्य 
(मीदषः) ज्ञान, घन के दाता, वीर्यादि के सेक्ता माता पिता, गुर, स्वामी 
आदि जनों की ( अर्हन्ति ) पूजा करते हँ भौर ८ ये च स्मत्‌ ) जो च्छी 
अकार ( चरन्ति ) आचरण ओर सेवा करते हे वे ( युवानः ) युवा पुरुष 
८ भतः चित्‌ ) इसी प्रकार ( वस्यसा हृदा ) उत्तम हृद्य से (नः उप 
जा वदध्वम्‌ ) हमे आप्र लोग भी प्राक्च होओ । 

यून ऊ षु नविष्ठया वृष्णः पावर्क श्रभि से।भरे गिरा । 

गाय गा ईव चङषत्‌ ॥ १९॥। 

भा०-हे ( सोभरे ) उत्तम रीति से पाटन पोषण करने हरि। 


1 
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हे उत्तम क्तान प्रदान करने हारे गुरो ! विद्वन्‌ ! जिस प्रकार ( चङ्कुषत्‌ ) 
खेती करने हारा ( गा-इव ) बैदं वा भूमियों को देखकर, वा ( वृष्णः 
अभि ) बरसते बादलों को देखकर, (गिरा) वाणी से उनकी ( गायति ) 
स्तुति करता है उसी प्रकार तू मी ( गाः इव चकरषत्‌ >) शिष्यो को भूमि 
के समान ज्ञान अहण कराता हुजा ( वृष्णः) वीयं वान्‌ , वलवान्‌ 
{ पावकान्‌ ) पविच्र आचार वाले तेजस्वी (यूनः ) युवा पुरुषों के (अभि) 
परति ( नविष्ठया गिरा ) अति स्तुत्य वाणी से उन्दं (भमि गाय) अच्छी 
प्रकार उपदेशा कर, उनके प्रति उत्तम आदरपूरंक वचन कह ओर हान 
-बीजों का वपन कर । 
भ 1 (~. ठ्य (~ | ट | 

साहा ये सन्ति सुष्देव दन्यो विश्वा प्रत्खु होतृषु । 

॥ द्र 1 (~ 1 ॥ 
वुष्णएश्चन्द्रान्न खुश्रवस्तमान्‌ गिरा वन्दस्व मरुतो अह ॥२०।२५॥ 


भा०-८ विश्वासु पृस्खु ) जिस प्रकार समस्त युद्धो मे या समस्त 
( होवृषु रसु ) ररकारने वाले मनुष्यों मे ८ सुषहा इव हव्यः ) सके 
सेवामुद्टी के समान पाचों जनों को मिलाकर संघ रक्तिसे ही रवुको 
-मारने वाला उत्तम युद्धकदर होता है उसी प्रकार (ये) जो ( विश्वासु 
"र्सु ) सब संग्रामं या सव मनुष्यों मे, ( होतृषु ) गुरुजनों के जधीन 
( सहाः सन्ति ) शनभ को पराजित करने वा हैँ उन (ष्णः ) बख्वान्‌ 
(चन्द्रान्‌ ) प्रजां को प्रसन्न रखने वाके (सुश्रवस्तमान्‌ ) उत्तम यशस्वी, 
उत्तम ञानी (मरुतः ) वीरो ओर विद्वान्‌ पुरुषों को (अद) भी (वन्दस्व) 
-अच्छी प्रकार स्तुति ओर आदर प्रदान कर । अथात्‌ वीर, विजयी, स्वा- 
-हादक योद्धाओं, लासक तथा कौततिथुक्त कानी सफर विद्वानों को सदा विशेष 
अंसा पराप होनी चाहिये । इत्येकोनचत्वारिंशे वगः ॥ 

गावश्चिद्धा समन्यवः सजात्येन मरुतः सबन्धवः । 

रिडिते कङभों मिथः ॥ २१॥ 
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भा०- जिस प्रकार (गावः चित्‌ सजास्येन भिथः रिहते ) गेत्र 
एक जाति की होने से प्रेमपूरंक एक दूसरे को चाटती है, एक 
दूसरे से प्रेम करती हे, जर जिस प्रकार ( मरुतः कभ: रिहते ) सजल 
वायुगण दिज्ञाओं का स्पशं करते, उन तक पटंचते ह, उसी प्रकार है 
( मरतः ) वायुवत्‌ बलवान्‌ शन्रुओं के नाशक राष्ट के प्राणवत्‌ पुरुषो ! 
आप रोग भी ( गावः चित्‌ ) गौं के समान परस्पर प्रेम युक्त होकर, 
( गावः चित्‌ ) भौर किरणों के समान तेजस्वी होकर, (स-मन्यवः) ज्ञान- 
युक्त एवं (स-जास्येन) एक ही देश मेँ उत्पन्न होने, एक ही समान उत्पत्ति 
होने से ( सबन्धवः ) अपने बन्धु वगं सहित वा सम रूप से बन्धु, 
' होकर ८ मिथः ) परस्पर मिलकर ( ककुभिः ) दिश्चाओं के समान गुणों 
मे विजावा महान्‌ होकर भी ( रिहते) एक दृसरे के साथ स्नेह का 
वत्तांव करं । ककुभ इति दिङ्नाम । ककुह इति मन्नाम ( निव० ) 
मर्तश्चिदधो नृतवो रूकमवक्ञख उप॑ भ्रातृत्वमायति । 
अधि नो गात मरतः सदा हि व॑ आपित्वमस्ति निश्च॑वि॥२२॥ 
भा०-हे ( मरुतः) राचरुओं को मारने वा वायुवत्‌ प्रबल होकर 
शन को उखाड्‌ फेकने मे समं वीर पुरुषो ! एवं ( मरुतः ) प्राण के 
अभ्यासी, ज्ञानी पुरूषो ! हे (चृतवः ) उत्तम मागं म रेजाने वाले नायकः 
जनो ! वा युद्ध क्षेत्र मे कर चरणादि सञ्चालन करफे नाचने की सी क्रिया 
करने वाले ! हे (रक्म-वक्षसः) वक्षः-स्थर पर सुवणं के हार आदि आभूषण 
धारण करने वाठ वीर पुरुषो ! ( म्तः चित्‌ ) साधारण मनुष्य मी (वः 
शरातृवम्‌ उप आयति ) आप लोगों के ्रातृ्व को प्राक्च करता है । भौर 
( हि ) क्योंकि ( वः ) आपलोगोंकाभी ( जापिस्वम्‌ ) परस्पर-बन्धुत्व 
( निश्रुवि ) निव्य ध्रुव राजा के अधीन, वा नियम से धारणीय रा म 
, ( अस्ति ) है मतः आप लोग ( नः ) हम रोगों पर (अधि गात ) अध्यक्ष 
होकर शासन करो । इसी प्रकार विद्वान्‌ ( रुक्म-वक्चषसः ) रुचियुक्त तेजोः 
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भय आत्मज्ञान को धारण करने से “सक्म-वक्षस्‌' दै उनका नित्य ध्रुव पर- 
मात्मा मे बन्धुव्व भाव है । वे हमे सदा उपदेश करं । 

मर्तो माख्तस्य च आ मषजस्यं वहता खुद्‌ानवः 

यूयं स॑खायः सल्तयः ॥ २३ ॥ 

भाग वायुं जिस प्रकार हमें प्राण सम्बन्धी रोगनाशक साम्य 
प्रदान करते है उसी प्रकार हे (मरुतः) वीर ओर विद्वान्‌ घुरषो ! (सखायः) 
परस्पर मित्र, ( स्यः ) वेग से जाने आने वाटे, अश्ववत्‌ तीव्रगामी,. 
८ सुदानवः ) उन्तम दानशीर होकर ( मारतस्य ) मरत्‌ अथात्‌ वायुओं 
से प्राच होने योग्य, ( भेषजस्य ) रोग दूर करने वाङ उपाय के समान 
( मारुतस्य भेषजस्य ) वीर पुरुषों से प्राक्च होने योग्य शञचुनाशक उपाय 
को ( नः; आवहत ) हमें प्राच कराओ । इसी प्रकार प्राण के भ्यासी 
विद्वान्‌ रोग हमे मनुप्योपयोगी भेषज ओपधादि प्राक्त करावें । 
याभिः सिन्ध॒मव॑थ याभिस्तूवैशच याभिंदैशस्यथा क्रिविम्‌ । 
मयो नो शूतोतिभिंर्मयोभुवः शिवाभिरसचद्विषः । २४ ॥ 

भा०- जिस प्रकार वायुगण वा प्राणगण ( सिन्धुम्‌ अवन्ति ) अन्त- 
रिक्ष, प्राण वादेह मे रक्तप्रवाह की रक्षा करते, ( तन्ति ) रोग नाश 
करते, ( क्रिविं शस्यन्ति) कन्त आत्मा को बरु प्रदान करते, ( शिवाभिः 
उतिभिः मयोसुवः ) गतिथों से नाना सुख श्रदान करते हें । उसी प्रकार 
हे वीरो ! विद्वान्‌ पुरुषों ! आप छोग ८ याभिः ) जिन ( ऊतिभिः ) रक्षा 
साधनों से ( सिन्धुम्‌ ) समुद्र के समान गंभीर सेनापति वा सैन्य समूह 
की ( अवथ ) रक्षा करते हो, ओर ( याभिः तूर्वथ ) जिन उपायो से 
शञरुओं का नाश करते हो, ओर (याभिः) जिन उपाया से (क्रिवि दशस्यथ) 
कूप, जलाशय आंदि प्रदान करते हो, उन (शिवाभिः ऊतिभिः ) कल्याण 
कारी क्रियाओं से ( मयो-ुवः ) सुख उत्पन्न करने वाके आप रोग 
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.( असचद्विषः ) समवाय रहित शच्ुओं वाटे होकर ( नः मयः भूत ) 
-हमारे ल्यि सुखकारी होवो । 
यत्सिन्धौ यदसिकन्धां यत्ससुद्रेषु मरूतः खुवर्हिषः। 
यत्पवतेषु भेषजम्‌ ॥ २५॥ 
भा०-हे (खु-बरहिंषः) उत्तम यज्ञ वाले ओर ओषधिथो वाठे (मरतः) 
विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यत्‌ ) जो ( भेषजम्‌ >) रोगनाशक पदाथ ( सिन्धौ ) 
-नदी प्रवाह मे ओर यत्‌ ( असिक्न्यां ) रात्रि कार मे, ( थत्‌ समुद्रेषु ) 
-जो समुद्रो मे, ओर ( थत्‌ पर्व॑तेषु ) जो पर्वतो मे रोगनाराक ओषधि है 
उनको ( आवहत ) प्राप्त कराओं । उत्तम ओषधि को जानने वारे 
विदान्‌ सुवर्हिष्‌ मरुत्‌ कहाते हैँ । इसी प्रकार देह मे रक्त नादयां सिन्धु 
है, नीरी असिक्ती ठै, हृदय फुष्फुसादि समुद्र ओर अस्थिपवं पव॑त हे । 
उनमें प्राक्च रोगनाशक तत्व पापों के बरूपर कम करते हैँ । 
विश्वं पश्य॑न्तो विभ्रथा तनूष्वा तेना जो अधिं वोचत 
क्षमा रप मरुत आठुरस्य न इष्कता विदतं पुनः ॥२६।४०१।३॥ 
` भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! हे ( मरुतः ) प्राणवत्‌ सुखकारी जनो ! 
साप लोग ( तनूषु ) शरीरो मे ( विश्वं पश्यन्तः ) सब विश्व को कान 
पूवक देखते हुए ( विश्वं बिश्थ ) समस्त प्राणी वगं वा देह में भ 
को धारण कराओ, सबको पुष्ट करो । (८ तेन ) उसे ज्ञानपूवंक देख, 
विवेक से ( नः अधिवोचत ) हमे भी उपदेशा करो । ( नः ) ह्मे € 
( आतुरस्य ) व्याधिपीडित मनुष्य के ( रपः ) रोग वा दुःखदायी कारण 
-की ( क्षमा ) शान्ति हो । ओर ८ नः) हमारे शरीरो मे ( विहम्‌ ) 
'विपरीत भाव से अङ्ग मे कुटि भाव भगस्य हो तो उसे ( पुनः इषक्त) 
किर से ठीक कर दो। इति चलवारंशो वर्गः ॥ त्य्टमे मण्ड तृतीयोऽनुवार। 
इति षष्ठेऽष्टके प्रथमोध्यायः समाप्तः ॥ 


ह 
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द्वितीयोऽध्यायः । चतुर्थोऽनुवाकः ॥। 
(१.४ 
साभरिः काण्व ऋषिः ॥ १-- १६ इन्दः । १७, १८ चित्रस्य दानस्तुतिरदेवता ॥ 
छ॒न्दः--१, २, १५ विराङ्ष्णिक्‌ । १३, १७ निच्ृदुष्णिक्‌ । &, ७, €, १६ 
ष्णिक्‌ कुप्‌ । २, १२, १४ पादनिचृत्‌ पंक्तिः। १० विराट्‌ पक्तिः ।. 
&, ८, १६, १८ निचृत्‌ पंकिः । ४ भुरिक्‌ पक्तिः ॥ 
वयमु त्वाम॑पूर्यै स्थरे न कञचिद्ध रन्तो ऽवस्यवः। 
वाजे चित्र ह॑वामहे ॥ १॥ 
भा०-दे ( अपूरयं ) अपूर्वं ! सबसे पूरं विद्यमान ! सबसे अधिक. ` 
पूणं ! तेरे से पूं ओर अधिक परणं दृसरां नदीं । ( वयम्‌ उ ) हम रोग 
( अवस्यवः ) रक्षा ओर ज्ञान, प्रेम ओर आनन्द की कामना करते इए 
भौर ( स्थूरं कत्‌ चित्‌ ) किसी स्थिर या बडे आश्रय को (न भरन्तः ) नः 
धारण करते हुए (वाजे ) संग्राम या देश्यं के ल्यि (चित्र) 


आश्रयकारक ८ स्वा ) तुज्च प्रु वा स्वामी को ( हवामहे ) पुकारते ओरः 
तुक्च से प्राथनां करते हे । 


उप॑ त्वा कर्मतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌। 

त्वामिद्धयवितार वव्रमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे ( इन्दर ) रेशववय॑वन्‌ ! ( यः >) जो त्‌ ( षत्‌ ) दुष्टो 
को पराजित करने वारा, ८ युवा ) नित्य बरवान्‌ ओर ( उग्रः ) भयंकर 
होकर ( नः चक्राम ) हमे प्राक्च होता है, उस (त्वा) तक्षको हम (ऊतये) 
रक्षा के छियि ( कर्मन्‌ ) परतयेक कायं मे ( उप वल्महे ) स्वीकार करते है । 
भौर हे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! हम (सखायः) तेरे मित्रनन ( सानसिम्‌ ) 
सेवा करने योग्य उपास्य वा न्यायपूर्वकं टेश का विभाग करने वालः 
५ इत्‌ ) तक्षको ही ( अवितारं ) र्चक रूप से ( वद़महे ) वरण 

। 
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त्रा याहीम इन्दवोऽश्यपते गोप॑त उैरापते । 

सोम सोमपते पिव ॥ २॥ 

भा०-दे (अश्व-पते) अश्वो, इन्द्रियों ओर सूयादि रोको के पालक । 
स्वामिन्‌ ! हे ८ गो-पते ) गोव, वाणियों जोर समस्त भूमिय के पाटन 
-करने हारे ! हे ( उवरा.पते ) उस्पाद्क भूमि के स्वामिन्‌ ! हे (सोमपते) 
उतपन्न अन्न ओषधिवत्‌ शिष्यपुत्रादि एवं जगत्‌. के पालक ! भालन्‌! 
-प्रमो ! विद्वन्‌ ! तू ( आ याहि ) आ, प्राक्च हो, ( इमे इन्दवः ) ये देशय 
वा, स्नेहयुक्त प्रनाजन हँ तू उनका ( पिव ) पालन कर । 
वयं हि त्वा वधमन्तमवबन्धवो विधास इन्द्र येद्धिम । 


याते घामानि वृषभ तेभिरा गहि विश्वेभिः सोमपीतये ॥४॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्चर्यवन्‌! रानुहन्तः ! रेश्वयं के देने हारे ! तेज- 
-खिन्‌ ! ८ वयं विप्रासः ) हम विद्वान्‌ रोग ( अबन्धवः ) विना बन्यु 
-के, निःस्सहदाय वा बन्धनरहित, सब सांसारिक बन्धनो, सम्बन्धादि को 
` शिथिल किये हुए ८ बन्धुमन्तं व्वा ) वन्धु वाठे तुज्षको ही ८ येमिम ) 
- हम अपने साथ बाधते हें । हे ८ वृषभ ) बलशाछिन्‌ ! समस्त सुखो कौ 
वर्षा करने हारे ! (या ते धामानि ) जो तेरे नाना धारण सामथ्यं, तेन 
हत्‌ ( तेभिः विश्वेभिः ) उन सों से ( सोमपीतये ) देश्वयं वा. जगत्‌ 
के पालन के ल्य राजा के समान हमे ( सोमपीतये ) ओषधि रसवत्‌ 
आओत्मानन्द्रस के पान कराने के ययि ( आ गहि ) प्राक्च हो। 
सीदन्तस्ते वये यथा गोश्रीते मधो मदिरे विवत्तणे । 
श्रभि त्वामिन्द्र नोजुमः॥ ५॥ १॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! ( यथा वयः ) जिस प्रकार पक्षी 
गण (गोश्रीते = गोध्िते ) भूमि पर आश्रित वा सूय द्वारा परिप 
-फरवान्‌, ( विवक्षणे ) विविध स्कन्धो वाटे, बक्षपर, ( मदिरे मधौ ) 
आनन्दमय वसन्त मे वा अज्ञ पर आधित, ८ सीदन्तः अभिनोनुपत ) 
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कैठे हुए सव तरफ़ कलरव किया करते हैँ उसी प्रकार हम भी ( ते ) तेरे 
८ गोश्रीते ) वाणियों द्वारा जाश्रय करने या सेवने योग्य, वाणी द्वारा 
स्तुति योग्य, ( मदिरे ) दषंजनक ८ विवक्षणे ) विविध प्रकार से कथ. 
नोपकथन करने एवं धारण करने योग्य ( मधौ ) मधुर, मधु, ज्ञानमय वेद्‌ 
एवं तेरे खूप मे ( सीदन्तः ) आश्रयेत हुए ( त्वाम्‌ अभि नोनुमः) 
-तेरी ही साक्षात्‌ स्तुति करं । वा, ( गोश्रीते ) इन्द्रियों से सेव्य हषजनक 
८ विवक्षणे >) विविध रोको को उठाने वारे ( मधौ ) सुखमय संसार में 
आश्रय पाते हुए हम जीवगण तेरी स्तुति करते हे । 
श्रच्छ। च त्वेना नम॑सा वदामसि कर मुह॑धिद्धि दीधयः । 
सन्ति काम।सो हरिवो ददिष्टूवं स्मो वयं सन्क्ि नो धियः॥६॥ 

भा०- दे (हरिवः) मनुष्यो के स्वामिन्‌ ! सूर्यादि रोको के स्वामिन्‌! 
हम ( स्वा एना नमसा अच्छ वदामसि ) तेज्ञे रक्ष्य कर इस विनय सें 
व्यक्त वाणी द्वारा प्रार्थना करते हे । (सुहुः) वार रे तू भी (छवि दीधयः 
चित्‌ ) क्या विचारता सा रहता है कि भरा हम क्यों तेरी स्तुति करते 
ह । भगवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! ( कामासः सन्ति) हमारी बहुत सी अभिराषाए 
ह । ओर (ववं ददिः) तूहीउनकोदेनेया पूण करने हारा दाता है। 
(स्वा अच्छ वथं स्मः) हम भी ये तेरे सन्मुख याचक हें । (नः धियः सन्ति) 
हमारे उत्तम क्म, स्तुतिये ओर उत्तम बुद्धिं मी हें । 

नूत्ना इदिन्द्र ते वयमूती अभम नहि नू तें अद्विवः। 

विद्या प॒रा परीणसः ॥ ७ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवनू ! हे ( अद्रिवः ) अखण्ड शक्ति के 
स्वामिन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम लोग ( ते ऊती ) तेरी रक्षा मे ( नूत्ना इत्‌ ) 


' नये ही, सदा ( अभूम ) बने रहें । हे ( अद्विवः ) अखण्डशाक्तं ! ( परी- 


णसः ) सर्वव्यापक, महान्‌ ( ते) तेरे विषय भे (पुरा) पहले के 
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| 
~ न्ड | 
समान अद्र भी हम रोग ( नहिनु विद्य) ङछ भी नहीं जान पाये । तू 
अगस्य, महान्‌ , असीम, सवशाक्तमान्‌ परमश्वर है । 


चिद्या सखित्वमरत शर भोज्यभ्माते ता वञ्चिन्नीमहे। 


डतो समस्थिन्ना शिंशीदि नो वखो वाजे उशिध्र गोमति ॥८॥ 

भा०-हे ८ श्चूर ) दुष्टो के नाशक ! हम रोग ( ते ) तेरे ( सदि- 
स्वम्‌ ) भित्र भाव को ( विद्य ) जानं ( उत ) ओरं दे ( वज्रिन्‌ ) वीय 
न्‌ ! राक्तिशालिन्‌ ! हम लोग (ते) तेरे (ता) वे नाना प्रकारके 
रेश्चयं तथा (भोज्यं) भोग मौर पालन करने योग्य सुख, पेश्चयं तथा बलको 
(ते हैमहे) व्च से मांगते ओर पाते हे । हे (वसो) सवे वसे ! सब जीवों 
को संसार मे बसाने वारे ! ( उतो ) ओर हे ( सु-शिप्र ) उत्तम सुखप्रद 
तेज देनेहारे सुखमय स्वरूप ! तू ( गोमति वाजे ) इन्द्रियों से युक्त 
भात्मिक देश्य, भूमि से युक्त रेदिक देश्यं ओर वेद्‌ वाणी से युक्त 
८ भस्मन्‌ ) इस ज्ञान मे (नः) दमे ( शम्‌ आ शिज्ीहि ) बच्छ 
प्रकार अनुशासन कर, आशान्वित ओर सफर तेजस्वी बना । 

यो न॑ इदमिदं पुणा भ्र वस्य॑ आनिनाय तसं वः स्तुषे । 

सखाय इन्द्रमृतय ॥ ९ ॥ 

भा०-हे ( सखायः ) मित्रननो ! (यः) जो प्रु (षुरा) 
पहले भी (नः) हमे ( इदम्‌ इदम्‌ ) ये ये नाना गौ, भूमि, हिरण्य 
आदि ( वस्यः ) उत्तम २ देश्वय॑ ( आनिनाय) देता रहा दहै, उसी 
( इन्द्रम्‌ ) रेशवय॑वान्‌ प्रमु परमेश्वर को ( अतये ) . रक्षा ओर उपासना 
करने के ण्ये मे ८ वः स्तुषे ) आप रोगों को भी उपदेश करता दं । 
दथैश्वं सत्पति चषयीसहं सदिष्प्रायो श्मम॑न्दत | | 





श््रातुचः स वयात गव्यमश्व्य स्तोतभ्योमघवाश्तम्‌ ॥१०।२॥ 
भा०( सः हि स्म मघवा) वह ही निश्वयसे परमैश्वयवान्‌ द 


क्र 


| 
| 
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( यः अमन्दत ) जो स्वयं आनन्दमय होकर सब संसार को भी आनन्दितः 
करता है । ( सः तु ) वही, ( मवत ) देशवयेवान्‌ प्रमु (नः) हमभ से 
( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करने वारे उपासक जनों के उपकारार्थं ( शतम्‌ ) 
अनेक ( गव्यम्‌ ) गौ ओर ( मकन्यम्‌ ) अश्वादि सम्पन्न नाना धन (जा 
वयति ) निरन्तर दिया करता ओर बनाता रहता है, सन्तति-परम्परा से 
उनका तांता र्गाये र्वता है । मँ उपासक भी (तं) उस ही ( हर्यश्चं ). 
सव मनुष्यों ओर रोको मे व्यापक, किरणों मे सूयं के समान तेजस्वी,. 
(सत्‌पतिपर्‌) सननों ओर सत्‌ कारण, प्रकृति के पालक ओर (चपंणी-सह). 
सब मनुष्यों को सदनेवाटे प्रु कौ (स्ते) स्ठुति करता हूं । इतिः 
द्वितीयो वगः ॥ 
त्वया द स्विद्युजा वयं पतिं श्वसन्तं वृषभ बुवीमदि । 
संस्थे जनस्य गोम॑तः ॥ ११॥ 

भा०--(गो-मतः ) कान, आंख आदि इन्द्ियगण ओर वाणी से 
युक्त, अविकलेन्दिय ( जनस्य ) मनुष्य के ८ संस्मे ) समीप ( श्वसन्तं) 
ओर श्वास ठेने वलि प्रवयेक प्राणीं के (प्रति ) प्रति हे (बृषभ ) सुखो की 
वषां करने हारे ! ( स्वया ह सित्‌ युजा ) तञ्च अपने सहायक के साथ 
( पति व्रुवीमहि ) बात चीत्त करें । जनससुदाय या किसी मी प्राणी के 
साथ बात चीत करते हुए तुन्े अपना सहायक साथी जाने, किसी से 
मिभ्या व्यवहार न करं ओर न डर । (२ ) इसी प्रकार ( जनस्य संस्थे ) 
मनुष्यो के सधाम मे ( श्वसन्तं ) क्रोध से फुफकारते शानु के प्रति तज्ञ 
सहायक से निभंय होकर प्रतिवचन कहा करे । | 
| जधेम कारे पुरुह कारिको ऽभि तिष्ठेम दुठ्य॑ः । 
ृमिदनं हन्याम शरणुयास चारि य सो विय॑ः॥ १२॥ ` 
` भा०-हे ( पुरुहूत). हे बडुतों से आद्रपू्॑क स्त॒त ! प्रभो ! राजन्‌! 
इम ( कारिणः ) संभ्ाम करने म शल, एवं स्वयं भी कायंकुशर होकर 

र्थ 





| 
| 
\ च 


न 
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भ 
( कारे ) करने योग्य कायं के अवसरमे, वासंम्राममे (दृढः ) 
इष्ट बुद्धि वाले पुरुषां को ( जयेम ) पराजित करं ओर ( अभि तिषटेम ) 
उनका सुकावला कर । ८ दृं ) वदते ओर विध करने वलि शन्रुको 
८ भिः हन्याम ) उत्तम नेता जनों से दण्डित करं ओर ( श्याम च ) 
हम बदु, उन्नति करं । हे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! तू ( नः धियः ) हमारी 
बुद्धयो मौर कर्मो की (प्र अवेः) अच्छी प्रकार रक्षा कर ओर आगे वदा । 
श्रातृव्यो श्यना त्वमन(पिरिनद्र जचषा खनादसि। 


युधेद्‌।पित्वभिच्छसे ॥ १३॥ 
प्रा०-हे ( इन्द ) देशव्यवन्‌ ! तू ( अश्रातृच्यः ) शतुरहित (अना) 
नेता रहित ओौर ८ सनात्‌ ) अनादि कार से (जनुषा) स्वभावतः (भनापिः 
असि ) बन्धुरहित है । त्‌.( युधा इत्‌ ) युद्ध द्वारा दी (जपित्वम्‌ इच्छते 
बन्धुता को चाहता है । जैवे कोद वलवान्‌ राजा निवंर पर आक्रमण करके 
ही उसके द्वारा प्रस्तुत सन्धि से बधकर उसे अपना मिच्र वा सम्बन्धी बना 
केता हे उसी प्रकार प्रसु परमेश्वर जीवगण को उनके कमानुसार ( युधा ) 
दण्डित करके ही उनको अपना भक्त बना ठेता है, दुष्कर्म के वदे दण्ड 
पाकर दुःखी होकरवेप्रभुकी शरणम ही आते हें । 
नकीं रवन्त सख्याय विन्दे पीयन्ति ते सुराश्वः । ' 
यदा कृणोषि नदं खमूहस्यादित्ितेवं हयसे ॥ १४॥ . | 
भा हे प्रभो ! तू ( रेवन्तं ) धन से सम्पन्न पुरुष को (सस्याय ) 
अपने मित्रभाव के योग्य ( नकिः विन्दसे ) कभी नहीं पाता । सम्पन्न 
जन ८ सुराश्वः ) “सुरा, मद पी कर घमण्ड में पने वाठ, मत्त जनो के | 
समान 'सुरा' अर्थात्‌ सुख से रमण करने योग्य खी भोग भादि विषय तथा 
राज्यं रुक्मी से दते हए, मदमतत होकर ते पीयन्ति) तेरे भकत जनी 
पीडित करते हे । भौर जब त्‌ उन को (नद) स्तुति करने वाखा (कृणोषि) 
कर छेता है ( भात्‌ इत्‌ ) भनन्तर ही तू उन्हे ( सम्‌ ऊहसि ) अच्छी 





श्र०४।स्‌०२१।१६] ऋग्वेदभाष्ये अमे मण्डलम्‌ २७१ 


..~~--~~~~~~~~~~^^- -^^^~~~-ˆ-----~~---~~~---~~-~-~ ^^ ~ 


प्रकार अपने साथ रेता है, अपनी गोदमे उढा देता है अथवा जब तू 
८ नदनुं ) उपदेश करता है, तू उनको अपने साथ संगटित करता ओर 
( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर ही ( पिता इव हूयसे ) पिता के समान पुकारा 
-जाता हे । 

मा त अग्राजर यथा मूरास इन्द्र सख्ये त्वाव॑तः । 

नि षदाम सच। खुते ॥ १५॥ ३॥ 

भा०-८( मूराललः यथा अमा-ज॒रः ) मूढ, मरणोन्मुख मनुष्य जिस 
भ्रकार रोग पीडां वा जड गृहादि, वा पुत्र पौत्रादि, अ-मा' अर्थात्‌ अज्ञान 
के साथ ही जीवन भर अन्तानी रहकर बढ हो जाते हे, हे (इन्द्र) ेश्वय॑वन्‌ ! 
उसी प्रकार ( स्वावतः ते सख्ये ) तेरे जैसे, तक्ष अद्वितीय प्रञ्ुके मित्र 
भवम रहकर हम रोग वैषे (मा) कभी न हों । अर्थात्‌ हम रोगों मेया 
पुत्र पौत्रादि के मोह मे कभी वृदे न हों । प्रव्युत ( सुते ) रेश्वयं होजाने 
"पर भी हम ( सचा) तेरे साथ मिलकर (नि सदाम) स्थिर होकर विराजें। 
"इति तृतीयो वर्गैः ॥ 
मा ते गोद निरराम राध॑स इन्द्र मा ते गृहामहि । 
दुब्ठहा चिदर्यः पर संणाभ्या भर न ते दामानं श्चादमे ॥ १६ ॥ 

भा०- हे ( गोदत्र ) भूमि्ो, वाणियों ओर इन्द्रियों के देने हारे 
श्रभो ! हम लोग (ते राधसः) तेरे दिये धन-आराधनासे (मानि 
रराम ) कभी वचित न हों । हे (इन्द्र) रेश्वयंवन्‌ ! इम ( ते ) तेरे होकर 
( मा गृहामहि ) दूसरे का ग्रहण न करं । तू (अयः) स्वामी होकर 
.( इदा ) द्द्‌, स्थिर धनो का (प्र णश ) प्रदान कर वा त्‌ दद्‌ होकर हमें 
"पकड़, ओर हमारे विषय मे निर्णय, विचार कर । ( अभि आ भर ) हमें 
उत्तम रीति से पाखन कर, सब ओर से हमे पकड्‌, (ते दामानः) तेरे दान 
ओर बन्धन (न आदभे ) कमी विनष्ट नहीं हो सकते। 








~ 
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इन्द्रो वा धदियन्मघं सरस्वती चा भगा ददिव 

त्व वा चच्र दाश्ुष ॥ १७॥ 

भा०- हे ( चित्र ) समस्त जगत्‌ मे पूर्य एवं आश्चयंजनक शक्ति. 
वाले प्रभो ! तू ( दाश्युपे ) दानशील, उपासक को ( इन्द्रः वा ) रेष. 
वान्‌ के समान (घ) ही ( इयत्‌ मवंददिः ) इतना धन देता ओर 
तू( सरस्वती वा सुभगा ) सौभाग्यवती सरस्वती, उत्तस क्ञान वारी विदुषी 
स्री वा उत्तम जकर वाली नदी के समान ( इयत्‌ वसुं ददिः ) जख्वत्‌ अप 
रिमित इतना धन-परवाह देने वाखा है कि जिसका पारावार नहीं । अग्र 
वेत्युपमार्थीयः ॥ 

चित्र इद्राजा राजका इदन्यकं यक सरस्वतामच्‌। 


पजन्य इव ततनद्धि वृष्ट्या खहटस्रमरयुता ददत्‌ ॥ १८॥४॥ 





1०--( यके ) जो ( सरस्वतीम्‌ ) नदीवत्‌ प्रशस्त ज्ञान, से 
समपन्न ्रसु के ( अनु ) ऊपर निर्भर हे वे ( अन्यके राजका इत्‌ ) भौर 
सब छोटे २ राजाओं के तुख्य स्वप्रकाश आत्मा हँ । ओर (चित्र इत्‌ ) 
सबको चेतना वा ज्ञान देने वाद्या है वही आश्व्ंकारी प्रञ्ु (राजा) 
बड़ा भारी राजा के तुख्य, सूयेवत्‌ प्रकाशमान है । इति चतुधा वगः ॥ 


` 
सोमुरिः काण ऋषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ चछन्दः--१ विराड्‌ दती, । ३, ५ 
निचृद्‌ बृहती । ७ वृहती पथ्या । २ विराट्‌ पंक्तिः । ६, १६, १८ निच | 
पक्तिः । ४, १० सतः पंक्तिः 1 २४ अुरिक्‌ पंक्तिः । < अनुष्टुप्‌ । &, ९ | 
१७ उष्णिक्‌ । १३ निचृदुध्णिक्‌ । १९ पादानि चृदुध्णिक्‌ । १२ निचत्‌ ्र&१॥ 
अष्टादशार्च सूक्तम्‌ ॥ ७ "6 





श्रा त्यमह आस्थम्रया दासष्ठमरतय. । : 5. ) | 
यमश्विनाःखहवा रुद्रवर्तनी आ सूर्याय तस्थथुः ॥ १५४ ˆ 
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भाद ( जिना ) जितेनदिय, अश्वो के स्वामीवत्‌ जनो | हे 
< सु-हवा >) उत्तम नाम ओर उत्तम वचन वाले, हे ( रु्र-वत्त॑नी ) दुष्टं 
को रुछाने वारे सेनापतिवत्‌ वा दुःख दूर करने वाटे, वैद्यवत्‌ कायं व्यवहार 
करने वाले खी पुरषो ! आप दोनों ( यं ) जिस ( दंसिष्ठ ) दुशं के नाशक 
ओर खूत्र कम करने में लसर्थं, ( रथम्‌ ) रमणीय, सुखजनक रथवत्‌ गृहस्थ 
पर ( सूर्याय ) सूयं की कान्ति के समांन तेजस्विनी, एवं दीशिमती कन्या 
वा वधू वा संन्तानजनक माता की ( ऊतये ) रक्षा के लियि (जा तस्थथुः) 
स्थित होतें (ओ) हे खी पुरषो ! मे (त्य रथम्‌ ) उस्र रमण करने 
योग्य गृहस्थ रूप रथ का ( अहं ) वणेन करता हं । 

पूवीपुपे सदव पुरुस्पृद अन्यु वाजेषु पूव्यम्‌ । 

खचनाव॑न्तं खुखतिभिः सोभरे विद्धैषसखमनेदसम्‌ ॥ २ 

भा०-उसी गृहस्थ रथ का वणन करते हें । हे ( सोभरे › प्रनाका 
उन्तम रीति से भरण पोषण करने मे समथ पुरुष ! मै तु्ञे एेसे उस रथ 
का उपदेश करता हूं जो ((पूर्ःआ-पुषम्‌ ) अपने पूवज जन को पुष्ट करता, 
उनके वंश की वृद्धि करता है, ( सु-हवं ) छम नाम वाला, ( षुरुस्परह ) 
बहुतां के साथ स्नेह करने वारा, ८ वाजेषु पूव्यंम्‌ ) रेश्वयो ओर ज्ञानो से 


ॐ 
\ 


पूण, ( सचनावन्तं ) आसक्ति ओर प्रेम से युक्त ८ सुज्युं ) मोगों की 
कामना वाला .ओर प्रजा सन्तानादि के रक्षा करने वारा, ( वि{द्रेषसम्‌ ) 
परस्पर के द्वेष से एहित, (अनेहसम्‌ ) पापों, अपराधो से रहिते, उस गृहस्थ 
रूप रथ का मँ ( अहं ) उपदश्य करू । गृहस्थ खी पुरुषों से भिन्न नहीं 
होता अतः ये सब गुण विद्ोष खी-पुरूपों के ही ह । खी पुरुषों को ही 
फसा होना चाहिये । 
इह त्या पुरुभतमा देवा नमोभिरश्चिना । 
` “छ्वाचीना स्ववसे करामहे गन्ताया दाशुषो गृहम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-( इह ) यहां ( दाञ्चुषः ) आतिथ्यादि देने वारे के ( गृह 
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गन्तारा ) गृह पर जाने वाटे, ( पुरुभूतमा ) बहतो क प्रति सदभावना 
करने वारे, ( देवा ) उत्तम गुणों से अल्करृत (स्या) उव दोनों 
( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषों को ( अवसे ) उत्तम सूपसे वत 
प्रसन्न करने के खयि, ( नमोभिः ) अन्नो ओौर आदरयुक्त. वचनो से 
(ख करामहे ) सत्कार कर 0... 
युवो स्थस्य परि चक्रमीयत इमान्यद्ामिषरयति । 
श्रस्मा अच्छा खुमातवा छमस्पता आ चार्व चावतु ॥ ४ ॥ 
भा गृहस्थरथकेदोचक्र। हे ( ईमा) एक शरीरमेर्गेदो 
बाहुओं के समान ८ छभः-पतती ) उत्तम चतो, कमो के पार्क, एवं शोभा 
युक्त पति-पत्नी जनो ! ( युवोः रथस्य चक्रम्‌ ) त॒म दोनों के बनेरथः 
अथात्‌ रमणीय रथवत्‌ गृहस्थ का एक ^ चक्र' वत्‌ कर्त्ता पुरुष, (परि दयते) 
स्वैत्र बाहर जाता है, ओर ८ वाम्‌ अन्यत्‌ ) तुम दोनों मे दूसरा चक्र 
ख, वह केवल ( इषण्यति) चाहना करती है । (वां सु-मतिः). तुम दोनों 
की उत्तम बुद्धि ( घेनुः इव ) गौ के सभान (अस्मान्‌ अच्छ आ धावतु) 
हम को भटी प्रकार प्राक्च होवे । 
रथो यो वौ तरिवन्धुरो दिर॑रयाभीशरश्विना । 
परि द्यावापृथिवी भूषति श्चतस्तेन नाखत्या ग॑तम्‌ ॥५॥५॥ 
भा०- दे (अशिना) जितेन्द्रिय विद्वान्‌ खी घुरुषो ! (यः) जो 
(व) तम दोनों का (रथः) रथ के समान सुख देने वाखा, उत्तम गृहस्य 
खूप रथ है वह रथ के समान ही (ज्रि-बन्धुरः) तीन चण रूप बन्धना क 
समान कायिक, मानसिक ओर वाचिक तीनां बन्धन से युक्त दै, इसमे (हरः 
ण्याभीशचः ) हित रमणीय वचन वा सुवर्णादि ही अभीञय अथात्‌ रूगाम क, 
समान है । वह (शरुतः) विख्यात, एवं गुरूपदेशादि श्रवण करके वि ६ 
सम्पन्न होकर ( चयावा्थिवी ) सूं ओर भूमि के सदश ( परि भूष॑ति ) 
सुशोभित होता है । हे ( नासत्या ) कभी व्यभिचार आदि असत्याचरण 
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न करने वाले आप दोनों ( तेन ) उसी रथ से ( जा गतम्‌ ) आओ, 
जाओ, संसार मागं की यात्रा किया करो । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 

दशस्यन्ता मनवे पूर्व्य दिवि यवं वृकेण कपैथः | 

ता व॑मद्य खसतिभिः शुभस्पती अश्विना प्र स्तवीमहि।॥६॥ 

भाग्-आप दोनों ( दशस्यन्ता ) दान शीर होकर (मनवे ) मनुष्यों . 
के हितार्थं, ( पूयं यवं ) पूवो से उपदिष्ट यव आदि धान्य की ( दिवि ) 
भूमिपर (वृकेण कपंथः ) हल द्वारा कृषि करो । दे (खभः-पती) शोभा- 
युक्त पति पतनी ! हे ( अश्िना ) रथी सारथिवत्‌ पति पत्नी ! ( ता ) 
उन ( वाम्‌ ) तुम दोनों को हम (सु-मतिभिः) उत्तम उुद्धियों ओर कानों 
से (पर स्तुवीमहि) उत्तम उपदेश करं । विवाह के अनन्तर बरद्धयथं जौ के 
खेत बुवाने कौ प्रथा की जाती ह । वर वधू को उत्तम आसन पर बिटखा 
कर उनको जों देकर बैठा दिया जाता है ओौर अधीन कृषकों के प्रतिनिधि- 
भू त अन्य खी पुरुष उनके चारों ओर धमते हें वे दोनों उनकोत्रोने के 
ल्यि जौ वाटते ह । 

उप॑ नो वाजिनीव यातमृतस्यं पथिभिः । 

येभिस्नृक्ति वुषणा जआसदस्यवं मे क्वाय जिन्वथः ॥७॥ 

, भाद ( वाजिनी.वसू ) क्तानवारी, बलवती, जर अन्नवती, , 
बुद्धि, सेना आर कृषि रूप धन के धनी खी पुरूषो ! आप दोनों (येभिः) 
जिन ( ऋतस्य पथिभिः ) सत्य, ज्ञान, ओर न्याय के प्राप कराने वाङे 
उपायों से ८ ब्रासदस्यवं ) भयभीत शतरुजं को उखाइने ओर दुष्टौ को भय 
देने वा सैन्य बर के नायक ((तृक्चि) विजिगीषु नायक को (महे क्षत्राय) 
बडे भारी धन बरु को प्रास्त करने के लिये (जिन्वथः) बदा सकते हो, जप 
दोनों ८ ब्रृषणा ) बर्वान्‌ होकर उन ही ( तस्य पथिभिः ) सत्य, न्या- 
यादि मार्गौ से ( नः उप यातम्‌ ) हमे प्राक्च होवो । 
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"नभ ^^ ~~ 

यं कामद्विभिः सुतः सोमं नरा वृषरवसू | 

श्रा याते सोमपीतये पिव॑तं दाशो गे ॥ ८ ॥ 

भा०--हे ( वृषण्वसू ) उत्तम सुख की वपां करने वारे, वरान्‌ 
अंगों के स्वामी जनो ! हे ( नरा ) उत्तम नायक नायिका जनो ! (वाम्‌ ) 
आप दोनों का (अयम्‌ ) यह ( सुतः ) उत्पादित एेश्वयं ( अद्विभिः) 
मेघो से उत्पादित वा पाषाणादि से पीस करं तैयार किये अन्न के समान 
( अद्रिभिः ) अखण्ड शख, बरं से उतपन्न छया जाता है । आप दोनों 
( सोम-पीतये ) रेस देश्यं के उपभोग ओर पालन के लिय ( दा्चपः 
गृहम्‌ ) दानशीर यक्तकत्ता पुरुष के गृह पर ८ आ यातम्‌ ) आवो ओर 
< पिबतम्‌ ) उसका पालन ओर उपभोग करो । 

श्रा हि रुटतमश्रिना रथे कोशं दिररयये! वृपरवसू । 

यञ्ञाधां पीवरीरिषः ॥ ९॥ ॥ 

भा०- हे (अश्विना ) वेगवान्‌ साधनों के स्वामी जनो ! हे (रषः 
ण्वसू ) हे बलवान्‌ पुरूपों के अधीन जनो ! था बलशाली पुरुषों के बीच 
बसने वाखो ! आप दोनों ( रथे ) रथ के समान सुखजनक ( हिरण्ये ) 
सुवणं से पूणं ( कोरे ) कोश, खजाने पर ८ आरुहतम्‌ ) स्थिर होवो । 
ओर ( पीवरीः इषः ) सम्पन्न अन्नो, भौर अभिलापाओं को ( यु्नाथाम्‌ ) 
प्रदान करो। 
याभिः पक्थमव॑शो या्िरधचिमु याभि्भरं विजोपसम्‌ । 
ताभिनेो मन्तु तूयमश्विना ग॑त भिषञ्यतं यदातुंरम्‌ ॥१०॥९॥ 

भा--हे ( अश्विना ) वेगवान्‌ , अश्च रथादि के स्वामी जनो {जप 
दोनों ( याभिः ) जिन उपायों से ८ पक्थम्‌ अवथः ) पके जन्न की रक्षा 
करते हो, ओर ( याभिः) जिन उपायों से ( अधिं अवथः ) अस्थिर 
रूप से गमन करने वारे, निवल वारुकवत्‌ दीन जन की रक्षा करते हो, 
ओर ( याभिः ) जिन उपायों ओर शक्तियों से ८ वि-जोषसम्‌ ) विशेष 
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रीति युक्त (वभर) भरण पोषणकारी माता पितावत्‌ पालक एव सेवक जन 
की रक्षा करते हो, ( ताभिः ) इन सव शक्तियों वा साधनों सहित (नः) 
हमे ८ मश्च तूयम्‌ ) शीघरातिश्ञीघ्र ( ज गतम्‌ ) आ जोर (यत्‌ 
आतुरम्‌) जो पीडित जन हो उसके ( भिषज्यतम्‌ ) दुःखों को दूर करो । 
इति षष्ठो वर्गैः ॥ 

यदध्रिगावो श्रधिग्‌ इदा चिदह्ो श्चशविजा हवामहे । 

वयं गीर्भिर्विपन्यवः ।। ११॥ 

भा०-हे (अध्रि-मू) इन्द्रियो पर अधिक्रार करने वाटे! दे (अश्विना) 
अश्ववत्‌ वेगवान्‌ मन पर वक्ष करने वाके जनो! (यत्‌ ) जव हम 
( अधि-गावः ) वाणियों पर॒ वश्ची ( विपन्यवः ) स्तुत्तिकनत्तां हो ( अन्हः 
चित्‌ इदा) दिन के उसी उत्तम समय मे आप दोनों की (गीभिः दवामहे) 
वाणियों से स्तुति करं, आप दोनों को आद्र से बुरावें । उत्तम वाणया से 
आप दोनों को उपदेश करे 1 
ताथिरायात बुपणोप मे इवे विश्वप्सु वरिश्ववायम्‌ 1 इषा 


छठा पुरुभ्रतमा नरा याभिः क्रिवि वावृधुस्ताथरा गतम्‌ १२ 

भा०-हे ( ब्रषणा ) बख्वान्‌ , सुखो की बरष्ट करने वारु मघ प्रवन- 
वत्‌ खी पुरुषो ! आप रोग ८ विश्व-पसुं ) नाना रूप के (विश्ववाय >) सब 
साधनों से सम्पन्न, सव कष्ट के वारण करने वाले, (मे इव) मेरे यज्ञ का 
आप ८ ताभिः ) उन शक्तियों सहित { आयातम्‌ ) आवो ( याभिः) 
जिनसे आप दोनों ( इषा ) इच्छावान्‌, ( महिष्ठा ) दानश्चीर ( पुर 
भूतमा ) अधिक सामधभ्यंवान्‌ ( नरा ) नायक होकर ८ च्छवि वादु ) 
-शानरुनाशक स्वामी की बृद्धि करते हो, ( ताभिः ) उन सहेत ह (जञा ग- 
त्म्‌ ) हमारे पास भी आवो । 

तातिदा चिदहानां तावश्विना वन्दमान उप छे । 

ता ऊ नमोभिरीमहे ॥ १३॥ 
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भा०-( अहाना इदा चित्‌ ) दिनों के वत्तमान काल मे, सव 
दिनों, ( तौ ) उन दोनों की मेँ स्तुति करं ओर ( तौ अश्विनौ ) उन 
दोनों जितेन्द्रिय पुरूषो को ८ वन्दमानः ) नमस्कार करता इजा (उप बुधै) 
उनके समीप जाकर वचन कहूं । ( नमोभिः ) हम रोग आद्र युक्त वचनां 
से ( ता उ ईमहे ) उनसे प्राना कर । 





अ + 


(~~ [3 [8 ॥ | 
ताविदोषा ता उषसि भस्पता ता यामन्रद्रवतेनाीं। 


*> 
~ = [8 [ 
मा जो मततौय रिपवै वाजिनीवसू परो रुद्रावति ख्यतम्‌ ॥१४॥ 


भाग (तो इत्‌ दोषा ) वे दोनों रात्रि मे, ( ता उपसि ) वे दोनों, 
प्रभात वेला मे, (खभः-पती) छम गुण, कर्मो ओर शोभा ओर अन्न जलादि 
के पालक, एवं शोभा युक्त पति पतनी हों । ८ यामन्‌ ) मागं मे, वा नियम 
ग्यवस्थाओं मे ( ता ) वे दोनों ( रुट-वत्तनी ) दुष्टो को रुखाने जर रोग 
दूर करने ओर उपदे्टा आदि के समान उत्तम व्यवहार करने बि हों । 
हे ( वाजिनीवसू ) बल, ज्ञान, अन्नादि युक्त प्रजा के घनी जनो! हे 
(रदौ ) दष्टो को रुटानेवाटो ! आप दोनों (नः). हमे ( रिपवे मत्ताय ) 
श्ुयापाए़ी मनुष्यके लछाभया बरृद्धिके ल्यि ८ मा अति ख्यतम्‌ ) 
मत परि त्याग करे । 

आ खुरम्याय् सुग्म्य घ्राता रयेनाभ्विन वा खत्तरीं । 

हुवे पितेव सोभरी ॥ १५॥ ७॥ 

भा०--हे ( सक्षणी ) एक साथ रहने वाटे, (अश्विना ) जितेन्द्िधः 
खी पुरुषो ! आप दोनो ( प्रातः ) प्रातःकाल, (सुग्म्याय) सुख प्रा कएने 
के छिथे ( सुम्यं ) सुखपूवंक ( रथेन ) रमण योग्य, सुख से सेवने 
योगय, गस्य सूप रथ से ( आ ) जीवन व्यतीत करो । मे ( सोभरा ) 
उत्तम रीति से पोषण करने वाला ( पिता इव ) पिता के समान तम दोर 
को ( इवे ) इलाता हूं ओर उपदेश करता हं । इति स्मो वर्मः ॥ 
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मनोजवसा वबा मदच्युता मत्तुङ्गमाभरूताभः | 
श्रारात्ताचिद्धूत खरम अवसे पूर्वीभिः पुरुभोजसा ॥। १६ ॥ 
भा. ( सनो-जवसा ) क्तानपूवंक एवं मन के वेगसे जने 
वाले, ( वृषणा ) वलवान्‌, एवं वीय॑सेचन मे समर्थं, पूणं युवा, ( मद्‌- 
च्युता) हं ले जाने वाले, वा शानं के मद्‌ को दूर करने म समर्थं, ओर 
( पुरुभोजसा ) वहतो की रक्षा करने वाले माप दोनों ( अस्मे जवसे ) 
हमासी रक्षा के चयि, ( पूर्वीभिः >) पूं विद्यमान, वर से पणे ( मष्ु- 
गमाभिः ) अति वेग से जाने वाली ( उतिभिः ) रक्चाकारिणी सेनां 
सहित (आरात्तात्‌ चित्‌) हमारे अति समीप ओर दूर भी (भूतम्‌ ) होवो। 
्रानो अश्वावद्‌ाश्चना बवातयासषए मधपातमा नरसा। 


गोमदस्मा हिरण्यवत्‌ ॥ १७॥ 

भा०-हे ८ मघु-पातमा ) मधुर अन्न जल, आदि हषदायक पदाथ 
ओर ज्ञान के उपभोग ओर रक्षा करने वारे ( नरा ) उत्तम खी पुरुषो ! 
हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय जनो ! आप दोनों (नः ) हमारे ( अश्वावत्‌ ) 
अश्वो, ( गोमद्‌ >) गौं ओर ८ दिरण्यवत्‌ ) सुवणं से सद्ध ( वत्तिः ) 
गृह मे ( आ यासिष्टम्‌ ) आओ, ओर हमारा आतिथ्य स्वीकार करो । 
खप्रावगं सवीय खष्र वायमनाधृषए्ट रल्तास्वना । 
श्रस्मिन्ना वामायाने वाजनांवसर विश्वा वामान घ्रीमादे। १८८ 

भा०- हे ८ वाजिनी-वसू ) ज्ञान, बर, अन्न एेश्वयादियुक्त, विधा 
सेना, कृषि, राज्यलक्ष्मी आदि के धनी खरी पुरुषा ! हस राग ( रक्षास्वना 
अना ) रक्षस" अर्थात्‌ नाना दुष्ट जनों के सरदार द्वारा भी बरल्कार 
से न पराजित होने वाका ८ सुष्ठु ) उत्तम (वायं); धन ओर (सुःपरावग 
शन्ुओं को वर्जन करने वाखा (सु-वीय) उत्तम बर युक्त, सन्य ओर (वाम्‌ 
भयाने ) आप दोनों कै आजाने पर॒ ८ अस्मिन्‌ ) इस रामे ( विश्वा 
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चामानि ) समस्त उत्तम पदाथ हम लोग (आ धीमहि ) धारण कर । 
इत्यष्टमां वगः ॥ 


२३ | 
विश्वमना वैयश्व ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ चन्दः-- ५, ३, १०, १४--१६, 
*&--२२, २६, २७ निचृदुध्णिक्‌ । २, ४, ५,७, ११, १७, २५, २६, 
२० विराड़ष्णिक्‌ । ६, ८, 8, १३, २८ उष्णिक्‌ । १२ 

निचदुध्णिक्‌ । २४ आर्ची स्वराड्ष्णिक्‌ ॥ व्रिंशदचं सूक्तम्‌ ॥ 
ईिप्वा हि भतीन्यं "यज॑स्व जातवेदसम्‌ । 

चरिष्णुधूममगुमीतशोचिषम्‌ । १ ॥ 
भा०- जिस प्रकार अम्नि ( प्रतीव्यः 9) प्रव्यक्च मे कान्तियुक्त (जात- 
9 रत्येकं उत्पन्न पदार्थं विद्यमान, ( चरष्णु-धूमः ) पौलने वारे 
परम गाला, ( अग्रभीत-शोचिः) न सपद करने योग्य उवाला वाला होता है 
उसी प्रकार हे मनुप्य तू ( प्रतीव्यं 9 प्रत्यक्षतः कान्तिमान्‌ तेजोमय (नात. 
वेदसम्‌ ) समस्त पदार्थो को जानने वाटे, ( चरिष्णु-धूमम्‌ ) विश्वभर मे 
व्यापक सञ्चालक राक्ति वाले, ( अग्रुभीत-शोचिषम्‌ ) अपरिचित वा प्रवयक्ष 
चश्चुजों से न दीखने योग्य तेज वाले, प्रु परमेश्वर की ( हि ) अवश्य 
.( ईडिष्व ) उपासना कर । । 


वेदाः 


दामान विश्वच्षरो ऽभि विश्वमनो गिरा । 
उत स्लषे विष्पर्धसो रथानाम्‌ ॥ २॥ 

भा०--दे (विश्वचषणे) संसार भरे प्रविष्ट, व्यापक एक ही महान्‌ 
मञु को देखने वारे ! हे ( विशव-मनः ) उसरी सवन्यापक, कामना न करने 
वाडे, उसमे निमन्न मन वाके ! तू (गिरा) वाणी से ( वि.स्पधंतः ) 
विविध भकार की सदु करने वाल, नाना देश्य ॐ इच्छुक जीव कौ 


२३, रम पाद | 
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( स्थानां ) नाना रमण करने योग्य देहो के ( दामानं ) देने वाटे (अभि). 
अञ्चिवत्‌ तेज्वी ओर व्यापक परमेश्वर की (उत) भी (स्तुषे) स्तुति कर ।, 

येष॑मावाघ छऋम्मियं इषः पृन्ञश्चं निग्रभे । 

डपविद वहिर्विन्दते वसं ॥ ३॥ 

भर-( कग्मियः ) वेदमन्त्र से स्तुति करने योग्य, ( वद्धिः ). 
जगत्‌ को धारण करने वाखा, ( आब्राधः ) दष्ट पुरुषों को सव प्रकार से 
पीडित करने वाला होकर ( इषः पक्षः च ) उनकी इच्छा ओर अन्नादि 
कोमी ८ नि-गरभे) रोक देता है, उन प्र प्रतिबन्ध र्गा देताहै। वह 
( उप-विदा ) विवेक पूवक ८ वसु विन्दते ) धन प्राक्च कराता है । ( २). 
राजा अग्रणी नायक होने से अनि" है । वह स्तुति योग्य, दुष्टो का बाधक 
होता, अन्न, सेनादि का निग्रह, व्यवस्था करता, प्रजा के साथ मामन्त्रणा, 
करके करद्वारा एेश्वयं संग्रह करता है । 
` उदृस्य शोचिरस्थादीदियुषो व्य जरम्‌ । 

तपुजम्भस्य खद्यतो गणाश्रयः॥ ४॥ 

भा०-जिख् प्रकार (अस्य शोचिः उत्‌ अस्थात्‌ ) इस भौतिक अचि 
की ज्वाला ऊपर को उठती है, वह (वि-अजरम्‌ ) भरव्येक पदाथ को विच्छिन्न 
करके दूर २ तक फेकती या फैला देती ह, ( तपुः-जम्भः) अभ्चिका 
प्रताप ही मानो उसकी दादों के समान काष्ठादि को खाजाने का साधन 
है । वह ( सु-यत्‌ ) उत्तम कान्ति युक्त ( गण-श्रीः ) गणनीय, दशनीय 
| शोभा सेःयुक्त होता है । इसी प्रकार ( अस्य ) इस ( सु-चतः ) उत्तम ` 
करान्तियुक्त, तेजष्वी, ( गणश्रियः ) अनुयायी वैन्य गण का आश्रयणाय 
उनके बीच मे सोभावान्‌ ( दीदिघयुषः ) देदीप्यमानः (अस्य) इस राजा 
तरा प्रसु छा ( वि-अजरम्‌ >) विशेष रूप से अविनाशी वा विविध प्रकार से 
| शबरुभों को उख।ड्‌ फंकने वाला, ( शोचिः ) तेजः ( उत्‌ अस्थात्‌ ) सवो- 
| परी उठता है. ओर विराजता है । ( तपुज॑स्भस्य ) शत्रुसन्तापक शखरा ८ 
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बरु ही उसकी जम्भ या द्रा के समान दुष्ट शतरुजों को हड्प जाने का साधन 
होता है। (३) इसी प्रकार प्रमु की अविनश्वर दीध्ि सर्वोपरि विराजती 
है । वह विकृति आदि गण मे विराजता जर उनका आश्रय है | दुका 
-सन्तापक बर ही उसकी महान्‌ दाद्‌ है, जिनमें दु पिसते, नाना नरक 
-भोरते ह । वह स्वभावतः उत्तम कान्तिमान्‌ हे । 

उड़ तिष्ठ स्वध्वर स्तवानो देव्या कृपा । 

श्रभिख्या मासा वुंहता शश्यक्निः ॥ ५॥ ९॥ 

भा०-हे अग्रणी नायक ! हे प्रभो ! राजन्‌ ! विद्रन्‌ ! हे (स्वध्वर) 
उत्तम अविनारिन्‌ ! उत्तम हिसारहित ! प्रजापालक ! तू ( देव्या कृपा ) 
तेजोयुक्तं प्रजा को सुख देने वारी राजशक्ति से मौर ( अभिख्या ) सव 
` ओर स्पष्ट घोषणा करने वारी वा प्रसिद्ध वाणी जौर (भाक्ता) कान्ति ओर 
( इहता ) बडे भारी ज्ञान ओर वरु से युक्त होकर ८ श्क्रनिः ) निर. 
न्तर भभ्मिवत्‌ शुद्ध, कान्तिमान्‌ , तेजस्वी, ओर ८ स्तवानः ) स्तुति किया 
जाकर वा अन्यो को उपदेश वा आक्ञावचन कहता इआ ( उत्‌ तिष्टउ) 
-उत्तम आसन पर विराज । इति नवमो वर्गः ॥ 

= & (~ 

च्रे याहिखशस्तिभिहव्या ज॒हन आनुषक्‌ । 

यथां दूतो वभथ॑ हञ्यवाह॑नः ॥ ६ ॥ 

भा जिस प्रकार अश्चि ( सुशक्तिभिः हव्या आनुषक्‌ जद्यानः ) 
उत्तम वेदस्तुतियां सहित उत्तम हव्यं का ग्रहण करता इुआ (दूतः) ताप 
-कारी होकर (हभ्य-वाहनः मवति) हव्य, चरु आदि पदार्थौ को दूर रे तक 
“पटाने म समथ होता है उसी भ्रकार हे (अग्ने) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! व्‌ भी 
८ सु-शक्तिभिः ) उत्तम शासनं द्वारा ( आनुषक्‌ ) निरन्तर ( (४ 
जानः 9 राजा के अहणयोग्य करो ओर विद्वानों के भरद्य उत्तम भन्रादि 
“पदार्था को केता हुआ ( दूतः यथा ) दूत, संदेश हर के समान, हन्य 
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नः बभूथ ) ग्राह्य वचन ओर ज्ञान को पहुंचाने वाला होता है । वह 
तू ( याहि) इमे प्राक्च हो। 
श्रनि वः पूर्व्यं हुवे होतारं चषेीनाम्‌ । 
तम्रया वाचा गृणे तमु व स्तुष ॥७॥ 
भाग दे मनुष्यो ! ज (वः) आप रोगों को ( चपणीनां ) ज्ञान 
कों देखने वाले इन्द्रियों के ( होतारं ) बरु देने वाङे आत्मा के समान 
( चर्षणीनां ) ज्ञानद्रशा ऋपियों के ( पूर्व्यं ) सब से पूर्वं विद्यमान ज्ञान 
ओर शक्ति मे परिपूर्णं ( अभिः ) उस ज्ञानी प्रश्ु का ८ वः हुवे ) तुमको 
ज्ञानोपदेशा करता द्रं । ओर ( तम्‌ ) उस प्रयु की मेँ (अया वाचा) इस 
व्यक्त वेदवाणी से ( गृणे ) स्वयं स्तुति करता हूं ओर (तम्‌ उ वः स्तुषे) 
उसका ही मै आप खोगों को उपदेश करता हूं । 
य्ञभिर द क्रतु यं कृपा सुदयन्त इत्‌ । 
भिरं न जने खुधितमृताव॑नि ॥ ८ ॥ 
भा०-( ऋतावनि जने ) सत्य, वेदन्ञान एवं न्यायमागं का सेवन 
करने वारे मनुष्य के बीच ( सुधितम्‌ ) उत्तम रीति से धारित एवं ,. 
(मित्रंन) मित्र, स्नेही जनके समान, प्राणप्रद्‌, भ्राणरक्षक रूप से 
( कृपा ) अपने दया एवं जगद्‌-रचनादि सामथ्यं से ( अद्धुत-करतुं ) 
अद्भत ज्ञान ओर कमं वारे (यं) जिसकी ओर सब उपासकजन 
< यक्तेभिः ) यज्ञो, उपासनाओं से (सूदयन्त इत्‌ ) अति द्रवित, म्रमाद्र 
होकर जरोवत्‌ स्वभावतः बह ही जाते हे मँ उसीका तुमको उपदेश 
करता हूं । उसीकी स्तुति करता हुं । 
ऋतावानमतायवो यज्ञस्य साघन गया । 
उपा एनं जजषनमसस्पदे ॥ ९ ॥ 
भा०- जिस प्रकार ( ऋतायवः ) अन्नार्थी ( नमसः पदे ) अन्न के 
पाने के लिय ( ऋतावानं जजषुः ) अन्न के स्वामी की सेवा करते है उसी 
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प्रकार ( ऋतायवः ) सत्य ज्ञान कौ आकांक्षा करने वाटे, पुरूष ( यक्ख 
साधनम्‌ ) यन्त को साधने वाटे, ( ऋतावानम्‌ ) स्य ज्ञान के दाता, 
८ एनं >) उसको ही ( नमसः पदे ) आद्र नसस्कार के योग्य पतिष्टापद 
पर स्थापित ( एनं ) उसकी ( गिरा ) वेदवाणी से ही ( उपो जञजुषुः ) 
उपासना पूर्घक सेवन ओर प्रेम करं । 

च्छु! नो अह्खिरस्तमं यज्ञास यन्तु खेयतः। 

होवा यो असित विक्ष्वा यशस्तमः ॥ १० ॥ १०॥ 

भ०-(सः) जो ( विष्चु ) प्रजा मे ( होता ) सव सुखो का 
दाता ओर ( यश्चः-तमः ) कीक्षि ओर वर मे सवसे अधिक (अस्ति ) है \ 
उसी ( अंगिरस्तंमं ) सरवश्र्ट, कानी ओर तपस्वितम पुरुप को ( अच्छा ) 
प्राप कर ८ यज्ञासः ) यक्तं ओर संगखित दर भी ( सं-यतः सन्तु) सुस- 
सबद होकर आगे बद । इति दशमो वगः ॥ 

अन्ने तव व्ये अजरेन्धानासो वृह 

अश्वा इव वषर स्तावषायवः ।! ११॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! स्वामिन्‌ ! हे ( अजर ) शत्रुओं 
को उखाड़ फेंकने मे समर्थं १ हे अविनादिन्‌ ! ( तव ) तेरे (स्ये) वे 
८ इन्धानासः ) देदीप्यमान ( तविषीयवः ) बवान्‌ , ( दूषणः ) मेघवत्‌ 
सुखो की ओर श्रुओं पर शाखो की वर्षां करने वाङे ८ बृहद्‌-भाः ) बड़ 
२ प्रकाशो से चमकने वारे ओर ( अश्वाः इव ) अश्वो वा सूर्यो के समानः 
क 
स त्व न उजापते राय रास्व स्वीयम्‌ । 
प्राव न स्तोक तनये खमत्स्वा ॥ १२॥ 





---~-~ 


भा०-हे ( ऊजा पते ) अन्नं ओर बलों के स्वामिन्‌ ! ( सः.त्व ) 
वह त्‌ ( नः ). हमे ( सुवीयं ) उत्तम वी॑बक्तं ( रयि ) देशय ( रास्व । 
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प्रदान कर । ( समत्सू ) संग्रामो मे (नः तोके तनये ) हमारे पुत्र पौत्रो के 
निमित्त हमारे धन की ( प्र-जव ) अच्छी प्रकार रक्षा कर । 

यद्वा ड विश्पतिः शितः सखभीतो मपो विशि । 

विश्वद्िः प्रति र्तोसिं सघति ॥ १३॥ 

भा०-( यत्‌ वे उ विदपतिः ) जब भी प्रजां का पालक (शितः) 
तीक्ष्ण, बलवान्‌ ( सुभरीतः ) अच्छी प्रकार तृत, प्रसन्न होकर ( मनुषः 
विशि ) मनुष्यों के प्रजाजन के वीच विराजता है बह ( अभिः) अभ्मिके 
समान तेजस्वी नायक ( विश्वा इत्‌ रक्षांसि प्रति सेधति ) समस्त राक्षसो 
को उनका सुकावला करके दूर करता है, उनका नाश कर देता है । 

छष्टय॑ग्रे नवस्य मे स्तोम॑स्य वीर विश्पते । 

नि सायिजस्तपुपा रक्सो दह ॥ १४॥ 

भा०-हे ( वीर विश्पते ) शूरवीर प्रजा के पार्क ! (अन्ने) 
तेजस्विन्‌ ! तू (मे स्तोमस्य) मेरे स्तुत्य वचन को (श्रुष्टी) श्रवण करके शीघ्र 
( मायिनः रक्षसः ) मायावी, राक्षस, दुष्ट पुरुष को (नि दह) भस्म कर । 

न तस्यं म्रायय। चन रिपुरीशीत मत्यः 

यो श्ये ददाश हव्यद।तिभिः। १५॥ ११॥ 

भा<-( यः) जो ( अघ्नये ) अभ्चि में ( हव्य-दातिभिः ) हम्य चर 
की आहुतियों द्वारा ( ददाश्च ) प्रदान करता है उसी प्रकार जो भरजाजन 
( भञ्नये ) अग्रणी, तेजस्वी नायक राजां को  (हव्य-दात्तिभिः ) माल्य कर- 
आदि अशो से (ददाल) उसको प्रदान करता है ( तख ) उस 
पर ( रिपुः मल्यंः ) शु मनुष्य (मायया चन) माया, ऊुटिक जुद्धि से भी 
(न चन हंशीत) कभी अधिकार नहीं कर सकता । इसी प्रकार जो विद्वानों 
को अन्नादि से पालता है शानु उससे इद्धि बर से बद नहीं सकता । पर- 
मेश्वर के धरति स्तुत्य वचनों से जो भपने को सौपता है शत्रु उस पर छर 
कपट से वश नीं कर सकता है । इत्ये कादश्ो व॑ः ॥ 

९५ 


३८६ ऋण्वदभाष्य षष्टो ऽष्टकः [अ ०राव०१२।१८ 


~~~ 





व्य॑श्वस्त्वा वसुविद॑सुक्तएयुरभ्ीएादपिः । 

महो राये तसुं त्वा समिधीमहि ॥ १६॥ 

भा०-८( उक्षण्युः ) जलसेचक मेव की इच्छा करने वारा, (कऋषिग) 
तत्वदर्शी पुरुष ८ वि-अश्वः ) विशेष विद्वान्‌ होकर ( वसु-विदम्‌ ) जीवन 
को प्राप्त कराने वारे सूं या अभि को ( अप्रीणात्‌ ) हव्यो से तृक्त करता 
है, उसी प्रकार ( उश्षण्युः ) समस्त संसार को वहन करने ओर सुखो के 
व्क प्रसु को चाहने वाखा ( वि-अश्वः ) विरोष सुख आनन्द के भोगने 
या प्राप्तकरने वाला ( ऋषिः ) तस्वद्शीं पुरुष ( वसु-विदम्‌ ) समस्त 
रेश्वर्थो के देने वे प्रञ्ु को (अप्रोणात्‌ ) प्रसन्न करे, उसकी प्राना करे। 
हम भी ( महः राये ) बडे भारी टेश्वयंको प्राक्च करने के ल्यि (तम्‌ 
उ त्वा ) उस्‌ तुज्ञको (सम्‌ इधीमहि) अच्छी प्रकार अपने हृदय मे, कुण्ड 
भं अभि के समान प्रञ्वरिति करं । 

उशना काञ्यस्त्वा नि होतारमसादयत्‌ | 

श्रायाज्ं त्वा मनवे जातवेदसम्‌ ॥ १७॥ 

भा०-( काव्यः ) कवि, विद्वान्‌ क्रान्द्रली पुरुषों का पुत्रवा 
शिष्य अथवा स्वयं कति, सर्वोपदेष्ा प्रु का उपासक (उशनाः) कामना- 
वान्‌ जीव ( मनवे ) मनुप्यमात्र के कल्याण के लिये ( होतारं ) सवं 
सुखदाता, ८ आयलि ) सब प्रकार से पूज्य ( जात-वेदसं ) सवंकञानी, 
सवैश्यवोन्‌ ( त्वा ) तके ही ( वि-असादय॑त्‌ ) स्वात्मनां प्रा करे । 

विश्वे हि व्वा सजेष॑सो देवासो दुतमक्रत । 

शशौ देव पथमो यज्ञियो भुवः ॥ १८ ॥ 

भागे (देव) प्रकाशस्वरूप ! ज्ानैश्वर्य-के देने वाले! (सजोषसः) 
समान भ्रीति से युक्तं ( विश्वे हि देवासः ) सब विद्वान्‌ तेरी कामना कले 
वारे भोर तञ्चे चाहने वारे जन (स्वा) तुक्ञ को ( दूतम्‌ भक्त ) 
अपना संदेशर, कान दाता स्वीकार. करते ह । हे ८ देव ) देव ! वु ही 
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(शरुष्टी ) शीध ( प्रथमः ) सव से प्रथम ( यत्तियः सुवः) सर्वोपाख है । 
(२) इसी प्रकार विद्वान्‌ लोग अधि, विद्युत्‌ को एवं विद्वान्‌ ज्ञानी को 
अपना संदेशहर दूत बनाते दँ । वह अश्चि ही प्रथम यज्ञ का साधन 
नाया गया है । 

इमे घा वीरो श्र्रत दुतं करवीत मत्येः। 

पाचक कृष्णवतान वदहायसम्‌ ॥ १९ ॥ 

भा०-( वीरः मस्यः ) तिशष विद्धान्‌ मनुष्य ( पावक ) पवित्र 
करने वारे ( छृष्ण-वत्त॑निम्‌ ) पापों के नाशक व्यवहार वारे वा चित्ता- 
कषक मागं वारे, वा (करष्ण-वत्तंनि) आकपंणशीरू सूर्यादि रोको को अपने २ 
मार्गो से संचालन करने वाले, ( विहायसं ) महान्‌ आकाशवत्‌ , व्यापक 
(इम घ ) इस ध्रखु को ही ( दूतं ) उपास्य ( कृण्वीत ) बनावे । (२) 
अशनि भी शोधक होने से पावक है, कृष्णधूम को उपपन्न करता वा जहां से 
शुजरता है जलाकर काला करता दै वा मनुष्य जाकषंण करने वाङ व्यापक 
विद्युत्‌ को संदेशहर दूत बनावे, टेलिफोन, तार, रेडियो मादि यन्त्रो मेँ 
भयोरा करे । 

ते हवेम यतस्॑ंचः खुभासं श॒क्रशोचिषम्‌ । 

विशासभ्चि्जरं पत्नमीड्य॑म्‌ ॥ २० ॥ १२॥ 

भा०-(सु-भास) उक्तम कान्तिमान्‌ , ( छक्र-शोचिषम्‌ ) खद्ध भ्रका- 
इवान्‌ , अमि के समान भरकाशस्वरूप, ( तम्‌ ) उसी ( विशाम्‌ भश्निम्‌ ) 
भजाओं या देह में प्रविष्ट होने वारे जीवों को अग्रणी नायकवत्‌ कमं व्य- 
वस्था मे संचालक, ( अजरं ) अविनाशी, ८ प्रत्नम्‌ ) सदातन, (दंडयम्‌ ) 
स्तुत्य प्रु को हम ( यत-खु चः ) खच्‌ आदि यज्ञ साधनों के समान जपने 
आणो को संयम करके (टुवेम) उसी उपासना करें ।इति द्वादशो व॑ः 

यो अस्मे हव्यदातिथिराहुति मतोऽविघत्‌। 

भूरि पोषे स धत्ते वीरवद्यशः ॥ २१.॥ 
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न ~~ + ~ 

भा०-( यः ) जो ( मतैः ) मनुप्य ( अस्मै ) इस अस्मि की (हन्य. 
दातिभिः ) चरु की आहुतियों द्वारा ( आहुति ) आइति, यज्ञ, ( अदि 
घत्‌ ) करता है, इसी प्रकार जो ( अस्म ) उस प्रमु का (हव्यदातिभिः) 
स्तुव्य वचनों द्वारा (आदति) प्राथनोपासना ( अविधत्‌ ) करता है, (स) 
वह (मूरि-पोपं धत्ते) बहुत पुष्टिकारक अन्न, धन धारण करता है ओर (वीर 
वद्‌ यशः धत्ते ) वीर पुत्रादि से युक्त य भी प्राक्च करता है । बह पुत्रवान्‌ 
यशस्वी, अन्नवान्‌ ओर सण््द्धिमान्‌ हो जाता है । 

प्रथमं जातवेदससन्नि यज्ञेषु पृव्यम्‌ । 

परति खुगेति नम॑सा हविष्मती ॥ २२॥ 

भा०-जिस प्रकार ८ यतेषु अघ्चि प्रति हविष्मती खुग्‌ नमसा प्रति 
एति >) यज्ञ म अभ्चि को लक्ष्य कर हविष्य से युक्त खक्‌, चमसा नमस्कारः 
युक्त मन्त्र से आता है उसी प्रकार ८ यकेषु ) समस्त उपास्य एवं ससग 
योग्य पूज्य जनो मे ( पूर्वयम्‌ ) पूं एवं ज्ञानशक्ति आदि मे पूणं (रथम) 
सबसे प्रथम विद्यमान ८ जातवेदसम्‌ ) नवान्‌ , सवेंश्वयंवान्‌ › सवक्ञ 
( भश्निम्‌ ) प्रकाशस्वरूप प्रयु को रक्षय कर ८ हविष्मती ) ज्ञान से युक्त 
८ खक्‌ ) द्धि, वाणी ८ नमसा ) आदुरपूरवंक ८ प्रति एति ) उसी का 
मा होती ओर उसी का ज्ञान करती हे । 

आभिर्विधमरा्मये ञयेष्ठ!मिव्यै श्ववत्‌ । 
- दिष्ठाभिसेतिभिः शक्रशोचिषे ।॥ २३॥ 

भा०-हम ( शुक्रशोचिषे ) द्ध तेज वाले, प्रकाशस्वरूप + 
ज्ञानघ्वरूप प्रु के. जयि ` ( व्यश्ववत्‌ ) विशेष सूप से संयतेन्दिय क 
जानवान्‌ होकर (-ज्येष्ठाभिः ) सर्वश्रेष्ठ ( मदिष्ठाभिः ) अतिपूज्य ५ 


प्रद्‌ ( आभिः ) ¦ इन ( मतिभिः ) वाणियों ओर इद्धियो से ( विधम 
उपासना कर । 9 
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नन विदायञे स्तोमरभिः स्थूरयूपवत्‌ । , 

ऋषे वैयश्व द्म्य।या्य ॥ २४ ॥ 

भआ०-हे ( वैयश्च ऋषे ) जितेन्द्रिय क्तानदरिीन्‌ मनुष्य ! तू (द्‌- 
म्याय सञ्चये ) गृ मेँ स्थापन करने योग्य गाहपत्याभ्चि के समान (दम्थाय 
अभ्नये ) सव संसार को दमन करने मे समथं, हानवान्‌.( विहायसे ) 
महन्‌ प्रस की (स्थूर-यूपवत्‌ ) बड़े २ यूपो से युक्त यज्ञ के समान (नूनम्‌ ).. 
अवश्य ( स्तोमेभिः ) वेदमन्त्रा से ( अच ) उपासना किया कर । 
अध्याध्म मे -(स्थूरयूपवत्‌) स्थिर आत्मा वा सुथं के समान सवप्रकाशक 
भ्रमु की स्तुति किया कर । 

अतिथि माख॑षाणां सं वनस्पतीनाम्‌ । 

विप्रा श्रभ्चेमवस प्रत्नमीव्ठते।॥ २५।॥ ९३॥ 

भा०-( मानुषाणाम्‌ ) मननशीरु विद्वानों ठे बीच ( अतिथिम्‌ ) 
अतिथिवत्‌ पूज्य ( वनस्पतीनाम्‌ ) तेज के पारक, सूर्यौ ओर वनस्प- 
तियं क (सूलं ) सञ्चालक ओर उत्पादक ( भ्रलम्‌ अभ्मिम्‌ ) सनातन । 
ज्ञानवान्‌ प्रञरु की ( विध्राः ) विद्वान्‌ , बुद्धिमान्‌ पुरुष (अवसे) रक्षा जर 
ज्ञान के किये ( ईडते ) स्तुति करते हैँ । ( २ ) लोकिक अभ्नि, मनुष्यों 
म जाठर रूप से व्यापक, ओर वनस्पति काष्ठादि से उन्न होता है । 
इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 

महो विर्व छ्रमि पतोऽभि हव्या मार्च॑षा 

रपरे नि षत्सि नमसाधि विषं ॥ २६॥ 

भा०-हे (जम्नये) अश्च के समान तेजस्विन्‌ ! स्वामिन्‌ ! त्‌ (महतः 
विश्वान्‌ सतः ) बड़े २ विश्वौ ओर विद्यमान पदार्थो को ( अभि सप्सि ) 
व्यापता है । तू (मानुषा हव्या अभि सस्सि) मनुष्यों के वचनों को स्वीकार 
करता हे । हे प्रभो ! त्‌ ( भधि बर्हिषि >) इस महान्‌ संसार मे (नमसा) 
बडे भारी बरु के साथ ( नि सद्सि ) यज्ञ मे अन्रसहित अश्चि के समान 
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विराजतां है । (२ ) उसी प्रकार सव्र पर ( नमसा ) शख बल से राष्ट 
ग्रजाजन के ऊपर शासक खूप से विराजे । 

वस्वा जो वायौ पुर वंस्व रायः पुरुस्पृः । 

सुवीथैस्य प्रजावतो यश॑स्वतः ॥ २७ ॥ 

भा०-हे स्वामिन्‌ ! तू (नः) हमे ( पुरु-वाथां ) बहुत से उत्तमो- 
ततम धनादि ( वंस्व ) प्रदान कर। गरत्‌ हमे ८ प्रजावतः) प्रनाका 
उत्पादक (सु-वीयस्य ) उत्तम वीयं ओर ( यशस्वतः ) उत्तम यश, कीति 
बरु ओर अन्न से सम्पन्न ८ नाना रायः वंस्व ) अनेक रेश्वयं दे । 

त्व वरो सुषाम्ण्ने जन॑य चोदय । 

सदां वसो राति य॑विष्ठ शश्व॑ते ॥ २८ ॥ 

भा०- हे (अग्ने ) क्तानप्रकाशक ! हे ( वरो) वरण धोग्य | हे 
( वसो ) सब जगत्‌ को बसाने ओर उसमे बसने वारे ! हे ( यविष्ठ } 
अतिशय बलशालिन्‌ ! हे सबसे बडे दुःख दूर करने हारे ! (त्वं) तू (सदा) 
सब कालों ( शश्वते ) बहुत से ( सु-साम्ने ) उत्तम साम गान करने वले 
स्तुतिकत्तं उपासक ( जनाय ) मनुष्यों के हितार्थं ( राति ) दान रारि 
ओर उत्तम ज्ञान को ( चोद्य ) प्रेरित कर, प्रदान कर । 

त्वे हि खप्रत्रसि त्वे नो गोमतीरिषः । 


महा रायः खातमभ्च अपा वाघ ॥ २९ ॥ 


भा दे ( अग्ने ) प्रकाशक ! प्रकाशस्वरूप ! उन्नति के मागं मे 
खेजाने हारे ! ( त्वं हि ) तू निश्चय से ( सु-प्त्‌ः जसि ) उत्तम रीति से 
धन भ्रदान करने हारा है । (त्वं) तू (नः ) इमे (गोमतीः इषः) इन्दि 
यो वाणी से युक्त उत्तम इच्छाओं ओर भूमि, गवादि पञ समेत अन्न, (महः 
रायः सातिम्‌ ) बड़े भारी देशय के भाग को ( अप छधि ) खोल, हमं 
प्रदान सर । 
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श्र त्व यशा श्रस्या मित्रावरुणा वह । 

ऋतावाना सखघ्राजां पूतद॑त्तसा ।॥ ३० ॥। १४ ॥ 

भा०-हे ( अग्ने चं यज्ञाः असि ) ज्ञानवन्‌ ! हे वेजस्विन्‌ ! तू 
यशःस्वरूप, कीत्तिमान्‌ हे । तू. ( ऋतवाना ) सत्यनिष्ठ, ( सन्राजा ) 
समान भाव से तेजोयुक्त, ८ पूतदक्षसा ) पवित्र बल भौर ज्ञान वारे, 
( मित्रावरुणा ) सवै-स्नेही व्राह्मण, ओर "वरुण" अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरूष क्षत्रिय 
दोनों को (महो रायः सातिम्‌ ) बडे भारी धन का विभाग (वह) प्रात करा । 
रसु परमेश्वर विद्वानों कोक्ञान का ओर क्षत्रिथों को वरुका धन देता है । 
इति चतुर्दशो वगः ॥ 


[ २४ | 


विश्वमना चैयश्च ऋषिः ।॥ १--२७ इन्द्रः । २८--२० करोः सौषाम्णस्य 
दानस्तुतिदेवता ॥ चन्दः--१, ६, ११, १३, २०, २३, २४ निचृदुभ्णिक्‌ । 
२--५, ७, ८, १०, १६, २८--२७ उष्णिक्‌। ६» १२, १८१ २२१ २८ 
२६९ विराड़भ्णिक्‌ । १४, १५, १७, २१ पादनिचृदुष्णिक्‌ । १६ श्राचीं 
स्वराड़भ्णिक्‌ । ३० निचृदनुष्डप्‌ ॥ त्रिशद्चं सक्तम्‌ ॥ 

सखाय आरा शिषामहि ब्हमन्द्राय जजिरे । 

स्तुष ङ्‌ पु वो नृत॑माय धृष्णवे ॥ १॥ 

भा०- हे ( सखायः ) भित्र ! ( वन्रिणेः) बरलारी, स वंशक्तिमान 
( इन्द्राय ) परमेधरथवान्‌ , स्वद्ा, सरवप्रकाशक प्रु के (आदिषामदि) 
आद्रपू्वक गुणो का वणन करे 1 सँ (छष्णवे) दुष्ट को नाश करने, जगत्‌ 
को धारण करने वाङ (नृतमाय ) परम पुरुषोत्तम, सवंशरेष्ठ नेता कौ ही 
(बः) आप लोगो ॐ प्रति (ऊ सु स्तुषे) अच्छी प्रकार स्तुति करता हूं । 

शव॑खा चासिं श्चुतो वुंजदत्येन वृचा । 

घेमेघोनो अति शर दाशसि ॥ २॥ 
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तो 

भा०-हे( शूर) दुष्टों के नाशक ! प्रभो ! तू (वृष्य ह्येन) प्रकृति 
के 'सरिर मय; स्वरूप मे आघात या स्पन्दुःउप्पन्न करने वाले मेघे आघातं 
कारी विचयुत्‌ के समान ( शवसा ) बरसे हीत्‌ ( वृत्रहा) वृत्रहा नाम 
से ( श्रुतः जसि ) प्रसिद्ध है । हे प्रभो ! जथवा, तृ (दतर-हत्येन शवसा) 
दु के नाशक वरू से चृत्र-हा' दुष्टहन्ता प्रसिद्ध हे । तू (मघः ) उत्तम २ 
रेशवर्यो से ( मघोनः) बड़े २ धनवानों को भी पार कर । उनसे भी अधिकं 
( अति दाश्चसि ) बहत बहुत 06 ॥ 

स नः स्तवान्‌ आ मर राये चित्रश्रवस्तमम्‌ । 

निरेके चिचो ह॑रिवो वसखरददिः ॥ ३॥ 

भा०-हे (हरिवः ) मनुष्यों वा जीवों के स्वामिन्‌ ! (सः ) वह 
तू ( स्तवानः ) हमें ज्ञान उपदेश्च करता हुआ, ( चिन्र-श्रवस्तमम्‌ ) क्ञान- 
भरद एवं गुरुपरम्परा से श्रवण करने योग्य ज्ञान रूप ( रयि ) धन (नः 
आ भर) हमे प्रदान कर। (यः) जोतू ( निरेके ) सर्वातिश्ायी पद्‌ 
पर विराजमान ( वसुः चित्‌ ) सम्पूज्य, सवको बसाने हारा ओर (ददिः) 
सबका दाता है । 

आ निरेकमुत प्रियमिन्द्र दर्षि जनानाम्‌ । 

धृषता ्रष्णो स्तवमान श्रा भर ॥ ४ 

भा०-हे ( इन्द ) देशव्ैवन्‌ ! तू ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के 
( प्रियम्‌ ) अति प्रीतिकारी ( निरेकम्‌ ) सबसे उत्तम धन (८ आ दपि ) 
भदान करता ह । हे ( ष्णो ) दुष्टां के धक ! तू. ( पता ) जपने 
द्ट-ज्ञान क नाशक बर से ( स्तवमानः ) जगत्‌ भर को उपदेश ५ 
इञ, वा अन्यो से स्त॒ति किया जाता इजा (नः आभर) हमें भी भरव 
उत्तम धन प्रदान कर । 

नत ख्य न द्तिरं हस्त वरन्त श्रामुरः। 

न परेवाधा हरिवो गघिष्टिषु ॥ ५ ॥ १५ ॥ 
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भा०-हे ( हरिवः ) समस्त मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! हे समस्त सूर्यादि 
लोकों के स्वामिन्‌ ! ( गविष्टिषु ) वाणी द्वारा तेरी उपासना करने के 
अवसर मे ( आसुरः ) अभिमुख आकर मरने मारने वारे शच्रुजन भी 
< ते) तज्ञ महाबलवान्‌ पुरुपके (न दक्षिणं न सव्यं हस्तं ) न दायें 
जर न बाय हाथ को ( वरन्त) रोक सक्ते । वे (गविष्िषुन 
परिबाधः ) वाणियों द्वारा करने योग्य यज्ञो मे भी कसी प्रकार बाधा 
नहीं कर सकते 1 (२ ) निक शानु बलवान्‌ राजा के दाये बायें के सैन्य 
या प्रमुख नेतृबल को भी नहीं सह सक्ते । वे उसकी ( गविष्टिषु ) 
भूमयो के दान या ग्रहणम वा धनुषो द्वारा करने योग्य युद्धयज्ञों मे 
मी बाधा नदीं कर सकते । इति पञ्चदशो वगः ॥ 

आरा व्वा गोभिरिव वजे गीर्भिकरसोम्यद्विवः। 

आस्र काम जरितुरा मन॑ः पृण ॥ ६ ॥ 

भा०- हे ( अद्धिवः) मेघवत्‌ उदार ओर पवंतवत्‌ द्द्‌ पुरषो के 
या शखबर के स्वामिन्‌ ! ८ गोभिः जम्‌ इव ) वें या अश्वो से जिस 
प्रकार कोई गन्तव्य मार्गं को प्राप करता है उसी प्रकार सै ( गीर्भिः) 
वाणियों द्वारा ( बज ) प्राप्य एवं गन्तञ्य परम शरणरूप ८ व्वा ) तक्षको 
ही ( आ चरणोमि ) प्राच होजाता हँ । तू (जरितुः ) स्तोता प्रार्थी के 
(कामं आ पृण स्म ) अभिलाषा को पूण कर ओर (मनः आ ष्ण) उसके 
मन को पूणं कर वा उसे ज्ञान से भरपूर कर । 
, विश्वानि विश्वमनसो धिया नो वृत्रहन्तम । 

उभर प्रशेतरधि षू वसो गहि ॥ ७॥ 

भा०- हे ( बृव्रहन्तम >) प्रति त्व के संचालकः, प्रवत्तक वा 
दुष्टौ के नाशक, हे ( उप्र ) अति बलवन्‌ ! हे ( प्रणेतः ) श्रेष्ठ नायक ! 
हे ( बसो ) जगत्‌ को बसाने वाटे ! त्‌ ( धिश्च.मनखः नः) सबमें प्रविष्ट 
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विश्वास्मा प्रु के दिये हम रोगों की (धिया) बुद्धि कमानुसार 
( नः अधि गहि ) हमे प्राप्त हो भौर हम पर शासन कर । 

तथं ते शस्य च्हन्वि्याम शर नव्य॑सः | 

वसोः सपार्हस्य पुरुहत राध॑सः ।॥ ८ ॥ 

भा०--हे ( बुत्रहच्‌ ) दुष्ट के नाशक ! प्रकृति तत्व के संचाखक ! 
भवत्तक ! हे ( शूर ) राक्तिशाणिन्‌ ! हे (पुरुत) सव्रजनों से स्तुतियोगय, 
सवो से नाना प्रकारो से स्तुव्यरूप मे स्वीकृत ! (वयं) हस लोग (ते) तरे 
(अस्य ) इस ( नव्यसः ) अति नवीन वा स्तुतियोग्य ( वसोः ) सबको 
अपने भीतर वसाने वारे ( स्पाहंस्य ) मनोहर, अभिलषणीय ( राधसः ) 
घनेश्वयं का ( विद्याम ) क्ञान ओर राभ करं । 

इनदर यधा दास्ति तेऽपरीतं नृतो शवः । 

अमृक्ता रातिः पुरुहूत दाश ॥ ९ ॥ 

भा०--हे ( नृतो ) सबको अपनी इच्छा पर चाने या यथेच्छ 
संचारित करने वारे हे ( पुरुहूत ) बहुधा स्तुत्य ! है ८ इन्द्र ) रे 
वन्‌ ! ( यथा ) जैसा ( ते ) तेरा ( शवः ) बल (अपेतं अस्ति ) भवि- 
नाशित, तुन्लसे कमी प्रथक्‌ नहीं होता । उसी प्रकार ८ दाशे ) दानश्षीर 
उपासक के ख्य भी तेरा (रातिः) दान भी ( अषटृक्ता) कभी नष्ट 
नदीं होता । 

आ वृषस्व महामह महे नूत्न राध॑से । 

इष््दध्िदृद्य मघवन्सघत्तये ॥ १० ॥ १६ ॥ 

भा०-( महामह >) बडों से बड़े ! महतो महीयान्‌ ! सव॑पूज्य ! 
हे ( चतम ) सर्वश्रेष्ठ नायक ! हे पुरुषोत्तम ! तू (महे राधसे) बड़ भारी 
श्यं के छि (आ वृषस्व) स्वयं बर्वान्‌ बन । हे (मघवन्‌ ) रेश्वयंबन्‌! 
त्‌ ( मघत्तये ) देशवयं दान करने के छि ( ढः चित्‌) द्दृ से द्दको 
( ह्य ) विदीणे कर । उसको दयाद्रं कर । इति षोडशो वर्गः ॥ 
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नू श्रन्यत्। चिदद्विवस्त्वन्नो जग्मुराशसंः । 

मधवञ्छग्धि तव तन्नं ऊतिभिः ॥ ११॥ 

भाग-दे ( अद्विवः) अखण्ड शक्ति के स्वामिन्‌ ! ( नः आश्चसः ) 
हमारी आशाएं (त्वत्‌ अभ्यत्र चित्‌ जग्मुः ) तुक्न से अन्य मे भला क्योकर ` 
जारे । हे ( मधवन्‌ ) रेश्वय॑वन्‌ ! ( तव उतिभिः ) तेरी रक्षाकारिणीः 
शक्तियो से तू (नः तत्‌ राग्धि) हमे वही आश्ञाएं या कामनाए प्रदान कर ।* 

ज्यं 4ग नुतो त्वदन्यं विन्दाश्चि राधसे । 

राये द्युम्नाय शव॑से च गिवैशः ॥ १२॥ 

भा०-हे ८ चरतो ) सब के नायक ! (अंग) हे (गिवंणः) वाणी 
द्वारा, प्रार्थनीय ! म ( राधसे) आराघना करने ओर (राये ) देशव 
राप करने {ल्य ओर ८ चुग्नाय ) तेज, यज्ञ ओर ( शवसे ) बर 
्रा्च करने के लिये ८ स्वत्‌ अन्यं ) तुक्च से दूसरे को (न विन्दामि )" 
नहीं पाता हूं । 

यन्दुभिन्द्राय सिचव पिवति सोम्यं मधु । 

प्र राधसा चोदयाते महित्वना ॥ १३॥ 

भाग जो परमेश्वरं ८ राधसा ) अपनी आराधना वा वश्लीकारक- 
श्वय से ओर (महित्वना) महान्‌ साम्यं से (प्र चोदयाति) समस्त जगत्‌ 
को ओर जीव संघार को अच्छी प्रकार, ठीक राह पर पररित करता है भौर जो 
(सोम्यं मधु)उस्पन्न होने वारे जगत्‌ ,अन्न वा जर को जीव के सदश(पिबाति) 
पी केता वा खारेता, अपने भीतर रीन करलेता है, उस (इन्द्राय) महान्‌ 
पश्य॑वान्‌ प्रमु परमेश्वर के ल्थि ( इन्दुम्‌ ) इस भ्रमाद्‌ आत्मा को उसकीः 
ओर ( आ सिञ्चत ) प्रवादित कर, जात्मा को उसी की ओर पत्त कर । 


उपो हरीणां पति दत्तं पुञखन्तमत्रवम्‌ । 
सूने शर॑धि स्तुवतो श्रश््यस्यं ॥ १४ ॥ 
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नि ता 
भागम ( हरीणां पतिम्‌ ) सू्ं,चन्द्रादि लोकों, ओर मननशीर 
पुरुषों के पारक, ( दक्षम्‌ ) सब पापों के भस्म करने वारे, वा कम॑ करने 
वारे ( पृञ्चन्तम्‌ ) सव के स्नेही, ्रञु को रक्ष्य करके (उप त्वम्‌ उ ) 
उपासना, प्राथना करता हूं । ( नूनं ) अवश्य, निश्चय करे (अदव्यख) 
न्द्ियो क द्वारा सुख दुःखों के भोक्ता, वा मन. इन्दियादि के स्वामी 
<्तुवतः) स्तुतिकत्तां जीव की तू ( श्रुधि ) प्रा्थना को श्रवण कर। 
नह्य १ग पुरा चन जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । 
नक राया नेवथा न अन्द्ना ॥ १५ ॥ १७॥ 
भा०-(अग) हे प्रमो! (पुराचन) पहले भी, ओर अब भी 
“< स्वत्‌ ) तुक्च से अधिक ( वीरतरः ) बड़ा वीर, जगत्‌ संचालक, ओर 
विविध विद्यां का उपदेष्टा, ( नहि जज्ञे ) नहीं पैदा आ, ओौर (नकिः 
राया) न कोद देश्वयंसे (न एवथा) न क्तान, ओर रक्षण सामध्य॑से 
ओर ( न भन्दना ) न जगत्‌ के कल्याण जर सुखदायक सामथ्यं ते तुन्न 
से कोड वडा है, न होगा । इति सक्चदशो वर्गः ॥ 
एद्‌ मध्वो मदिन्तरं सिञ्च वध्वौ अन्धसः । 
णवा हि वीरः स्तवते खदावुधः ॥ १६॥ 
भा०-( वीरः एव हि ) बीर, विद्वान्‌ ( सदावृधः ) सदा सबको 
-बदाने वाखा ही ( स्तूयते ) स्तुति करने योभ्य है । हे ( अध्वर्यो ) अवि 
नाशिन्‌ ! त्‌ ( अन्धसः ) अन्न के समान प्राणपोषक ( मध्वः ) जलवत्‌ 
शान्तदायक्‌ आनन्द्‌ रस॒ से ( मदिन्तरं ) अतिशय आनन्ददायक आत्मा 
को ( आ सिञ्च इत्‌ ) भा, सेचन कर, उसकी बृद्धि कर । 
इन्द्र स्थातेरीणां नकिष्टे पृथस्त॑तिम्‌ । 
उदानश शवसान भन्दना ॥ १७ ॥ 
1°--हे (हरीणां स्थातः) मनुष्यों के बीच वा अश्च सेनां के बीच 
सेनापति के समान सर्वोपरि विराजमान ! हे ८ इन्दर > रेश्चयवन्‌ | ( ते 
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प्यं स्तुतिम्‌ ) तरी पूरं वियमान ओर पूण स्तुति को ( शवसा ) बरूयाः 
ज्ञान से भी ( नकिः उत्‌ आनंश ) को मी नहीं प्राक कर सक्ता ओर 
( न भन्दना उत्‌ आनश ) सुख, कल्याण जर रेश्वय॑से भी कोद नीं, 
बद्‌ सकता । 

तं बो वाज।नां पतिमहूमहि श्रवस्यवः । 

अरप॑युभि््ेभिववृघेन्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०-८( अग्रा्ुभिः ) आयु से रदित दीर्घायु वा अभ्रमादी पुरषो 
ओर ८ यज्ञेभिः ) यज्ञो, उपासनादि सत्कर्म से ( वादृधेन्यम्‌ ) अति 
बृद्धिशील, ८ वाजानां पतिम्‌ ) आप सवके क्तान, पश्वादि के पालक 
उसको (नः) इम ( अवस्यवः) ज्ञान, कीति ओर अन्नादि के इच्छुक होकर 
८ महूमहि ) पुकारते, उसीकी उपासना करते ह 

एतो न्विन्द्रं स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम्‌ । 

कृषीय विश्वां ्रभ्यस्त्येक्‌ इत्‌ ।॥ १९॥ 

भा०-हे ( सखायः ) मित्रजनो ! ( एत ड नु )जाप लोग आओ 
न भरा, (स्तोम्यं नर) स्तुति करने योग्य सवप्रणेता पुरुष कौ (स्तवाम). 
सतुति करं, ८ यः विश्वाः कृष्टीः ) जो समस्त मनुष्यों के प्रति ( एक इत्‌ 
अभि अस्ति ) एक, अद्वितीय, सबके रति समान रूप से उपास्य ह । 

श्रगोरुधाय गविषे दत्ताय दस्म्यं वचः । | 

घृतात्स्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥ २० ॥ १८ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ रोगो ८ अगोरुधाय ) जो पुरुष आप रोगो कीः 
वाणी पर रोक न करे, ओर ( गविषे ) जो आपकी वेद्‌ वाणी को चाहे, 
उस ( युक्षायं ) तेजस्वी पुरुष के छ्य ( तात्‌ स्वादीयः )घीसे 
भी भधिक स्वाद्‌, शान्तिपरद्‌, ओर ( मधुनः च ) सधु वा अन्न तेभी 
अधिक मधुर, पुिपरद, बलपरद्‌ ८ दस्म्यं वचः) दशनीय वा हान के 
नाराक वचन का ( वोचत ) उच्चारणं करो । इत्य्टादशो वगः ॥ 


४ 
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न ---------------- 
यस्यामितानि वीया ५ न राधः परथैतवे । 
ञ्योतिने विश्व॑सभ्यस्ति दक्षिणा ॥ २१॥ 
भा<-(यस्य) जिसके (वीयां अमितानि >) वीर्यं जपरिमित ह मौर 
^< राधः ) जिस्तके धनैश्वयं ( पयेतवेन ) पूर्णतया जाने नहीं जा सकते ओर 
< यस्य दक्षिणा ) जिसका बरु जौर दान भी ( ज्योतिः न ) सूं प्रकर 
क समान ( विश्वम्‌ अभि अस्ति ) सवके प्रति समान रूप से प्रा है। 
स्तदीन्द्रं व्यश्ववदनूमि वाजिने यम॑म्‌ । 
श्यो गयं महमानं वि दाशुष ॥ २२॥ 
भा०-उस ( अनूमिम्‌) तरङ्ग या धारा से रदित प्रशान्त भौर 
गाध, ( वाजिनम्‌ ) ज्ञान ओर ठेश्वयं के स्वामी, (यमम्‌ ) सवंनियन्ता, 
,८ इन्द्रं ) रशवयंवान्‌ , प्रस को ( वि-अश्ववत्‌ ) विविध अश्वो, इन्द्रियो से 
युक्त आत्मा के समान ही ( स्तु ) स्तुति कर ओर ८ दाञ्ुपे ) भक्तको 
*( गयं मंहमानं ) प्राण ओर देह, गृहादि देने वाले उस स्वामी की" 
स्तुति कर जो ( अयः ) स्वामी (वि ) विविध प्रकार से रश्व ्रदान 
करता हे । 
एवा नूनमुप सतहि वेय॑भ्व दशमं नवम्‌ । 
खवेद्धास चङृत्य चरणीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
भा हे ( वैयश्व ) विविध अश्वौ, अश्ववैन्यों वा भोक्ता शासको 
“से युक्तं सेनापति के समान, विविध अरो, प्राणों के स्वामिन्‌ ! ९ | 
~त ( नूनम्‌ ) अवश्य ( दशमं ) नव प्राणों के बीच (द्षमम्‌ ) दशवे भार 
` रणीनाम्‌ ) आचरण करने वालो मे भी (सुविद्वांसं) उत्तम कानी विद्वन्‌ 
` ओर (चक्तय) कायं करने वाऊे ज्ञानवाच्‌ कर्मवान्‌ आत्मा की (उप स्ति) 
:स्तुति वा उपदेश्च कर । 
= वेर जि. 6५ _ 1 ॥ 1 
त्था हि निश्छतीनां वज॒हस्त परिवुजम्‌ । 
अहरहः शुन्ध्युः प॑रिपदमिव ॥ २४ ॥ 


| 





~~~ ल 
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भा०-८ खन्ध्युः) सर्वदोधक सूये जिस प्रकार (परिपदाम्‌ निच्छै- 


-तीनां ) चारो ओर चरने वारी भूमिं के ( परिदृनं वेत्ति ) परिक्रमा- 


भग को जानता है उसी प्रकार हे ( वच्न-हस्त ) बाहुवीयं, राजन्‌ , शक्ति- 
शाखिन्‌ प्रभो! तू ( अहरहः ) दिन प्रतिदिन ( परिपदाम्‌ ) निरन्तर 
चलने वारे ८ निच्छतीनां ) रोको के ( परिवृच्रं ) जाने योभ्य मागं को 
( वेत्य ) जानता है ओौर ( न्धुः ) सव दुःखो ओर पाणां का सूय वा 
अभ्निवत्‌ शोधन करने वाखा दै । 

तदिन्द्राव श्रा भ॑र येना दंसिष्ठ कृत्वने । 

द्विता कुत्साय शिश्चथो नि चोदय ॥ २५॥ १९ ॥ 

-भा०- दे ( दंसिष्ठ ) दु भौर दुःखो के नाशक ! त्‌ ( येन ) जिस 
रक्षा सामथ्यं से ८ करने त्साय ) कमं करने मे तत्पर स्तुतिकन्तां भक्त 
जन के ( द्विता श्िश्चधः ) इस ओर उस दोनों लोकों क दुःखों को शिथिल 
कर देता है तू ८ तत्‌ ) उसी ( अवः ) रक्षा ओर ज्ञान को हमे (आभर) 
अदान कर । ( नि चोद्य > उसी से हमे नित्य सन्मागं मे प्रित कर । 
इत्येकोनविंशो वगः ॥ 

तम त्वा न॒नर्मामहे नव्य दासेषु सन्यस । 

स त्वंनो विश्वा श्रभिमातीः सक्षणिः ॥ २९६॥ 

भा०--हे ( दंसिष्ठ ) दुःखों के नाशक ! ( नून ) निश्चय (स्वा तम्‌ 
-उ ) उस पूज्य तुक्च ८ नव्थं ) स्तुति योग्य को ही ( संन्यसे ) सवं वासना 
भौर बन्धना ॐ त्यागने के रयि, ( ईमहे ) हम याचना करते हे । ( सः 
सवं ) बह तू (सक्षणिः) सव दुःखों का नाशक, सबका पराजयकारो ठाकर 
८ विश्वाः अभिमातीः ) समस्त अभिमानी जीवा को पराजित करता दे। 

य ऋल्ादेदसो सचयो वायोत्सत्त सिन्धुषु । 


वधदोसस्य तविनस्ण नीनमः ॥ २७ ॥ 
भा०-८ यः) जो प्रसु ( ऋक्षात्‌ ) 'मवुष्यों के नाश करने वाके 
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~ 
` री के समान भयंकर, एवं मनुप्यनाराक दु पुरुषवत्‌ दुःखदाय (अंहसः) 
पाप से ( सुच्‌ ) सुक्त करता है (यः वा ) ओर जो, ( सक्-सिनधषु ) 
वेग से जाने वाठे जलो म विद्युत्‌-बर वा जर को ( अर्यात्‌ ) प्रसि. 
करता है, हे ( त॒वि-चम्ण ) बहुत से देशरयो के स्वामिन्‌ ! तू ८ दासस्य ) 
सूयं या पवनवत्‌ जलप्रद्‌ मेव मे, दुष्ट पुरुष के नाशाथं ( वधः नीनमः ) 
हिसाकारक अख का प्रहार कर। 

यथा वरो सुषाम्तं सनिभ्य श्राव॑हो रयिम्‌ । 

व्यशभ्वेभ्यः भगे वाजिनीवति ॥ २८ ॥ 

भा०- हे ( वरो ) श्रेष्ठ पुरुष ! ( यथा ) जिस प्रकार तू (सुपाम्े) 
उत्तम साम द्वारा स्तुति करने वाठ, उत्तम निप्पक्षपात ओर ( सनिभ्यः ) 
उत्तम दान पात्रों को ( रयिम्‌ आवहः ) रेश्वयं प्राक्च कराता है उसी 
प्रकार हे ( सुभगे ) उत्तम देश्वय॑शाछिन्‌ ! हे ८ वाजिनी-वति ) देवं 
सम्पदा की स्वामिनी ! वधू ! तूमी ( व्यश्चेभ्यः >) विजितेन्द्रिय पुरुषां को 
( रयिम्‌ ) अजेशचयं ( आ वहः ) पर्त करा । वर वधू दोनों को चाहिये 
कि वे सत्पात्रं में दान दिया करे । इसी प्रकार परमेश्वर “सुसामा सम्यग्‌ 
दृष्टि ओर समद तथा भक्तजनों को टेश देता है । ओर सुभगा प्रकृति 
भी अश्च अथात्‌ विविध इन्द्रियों से सम्पन्न जीवों क अपनी विभूति देती है। । 

आ नायस् दक्षिण वय्॑वा णतु खोमिन॑ः। 

स्थूरं च राधः शतव॑त्खदस्च॑वत्‌ | २९॥ 

भा०-( नायंस्य ) मनुष्यो मेँ श्रे ओर उनके हितैषी (सोमिनः) 
श्या पुरुष की ( दश्चिणा ) दान का दरव्य ( वि-अश्वान्‌ ) विविध 
विद्याभों मे पारगत एवं जितेन्द्रिय पुरूषों को ( आ -एतु >) प्रा हो । ६८ 
( सोमिनः ) एत्र शिष्यादि के ुरननों को परा हो जर उसका (सथूर) 
स्थायी ( शतवत्‌ सदखवत्‌ ) सौ, हन्नार संख्या वाला ८ राधः) घन < 
रसे ही पुरुषों को प्रा हो । परमेश्वर नरो, जीवो का स्वामी होने सेनय 


~~~ 





| 
रि 
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7 (नायं है । उसका दान विविध इन्द्रियोपभोगभूमियों मे वत्त॑मानः 
कर्मफ वारे जीवों को प्राक्च होता है । 
यत्वा प्च्छादीजानः कुहया कुदयाछृते । 
एषा अपाश्रता वलो गाञ्चतामवं तात ॥ ३० ॥ २० ॥ 
1०--( कुहया-कृते ) आत्मा वा प्रसु उपास कहां है. १ इस प्रकार 
की जिज्ञासा करने वाली हे बुद्धे ! ( ईजानः ) देवोपासना करने वाला 
(यः) जो पुरूष ( स्वा षच्छात्‌ ) तुश्च से पूछता है कि ( एषः अपश्रितः) 
वह संसार.बन्धन से दूर देहादि म अनाश्रित (वरः = वरः) सव से वर- 
णीय, सवको व्यापने वाखा प्रञ्ु ( कुहया ) कहां है तो इसका समाधान 
श्रवण कर । ( एषः ) वह ( वलः ) सबेन्यापक प्रु ( गोमतीम्‌ ) 
इन्द्रिय ओर वाणी से युक्त इस चित्तं भूमि को ( अव ) नीचे छोड़ कर, 
८ तिष्टति ) उसके भी ऊपर परम अवर्णनीय खूप मे विद्यमान है ॥ 
इति विशो वगः ॥ 
९५ 


विश्वमना वैयश्व ऋषिः ॥ १--€, १३२--२४ मित्रावरुणौ ! १०--१२ 
विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः--१, २, ५--६, १९ निचदुष्िक्‌। २, १०, 
१२१६, २०--२२ विराड्ष्एिक्‌ । ४, ११, १२, २४ उष्णिक्‌ । 
२३ राच उष्णिक्‌ । १७, १० पादानिचृदुष्णिक्‌ ॥ चिशत्युचं सूक्तम्‌; ॥ 


ताचा वेश्वस्य गापा दंवा देवेष याज्ञया। 

तवाना यजस पुतदत्तसा॥ १॥ 

भा०-(तावां) वे आप दोनों ( विश्वस ) समस्त विश्वके वा 
सवके ( गोपा ) पालक ८ देवेषु ) विद्वान्‌ मुष्यों ॐ बीच मे ८ यज्ञिया 
देवा ) पूजा सत्कार के योग्य, दानशीरु जर तेजघ्वी होवो । आप दोनों 
( ऋतावाना ) सत्य न्यायवानु , ( पूत-दक्चस्ला ) पवित्र बरु वा ज्ञान वाङे 
जनां को हे मनुप्य ! तू ( यजते ) पूजा कर । - 

२६ 
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सिता तना न रथ्या+वख्यो यश्च॑ खक्रतुः। 

खनात्ख॑जाता तनया धरतत्र॑ता ॥ २ ॥ 

भा०-खीपुरूपकेसे हों? वे दोनों ( भित्रा ) स्नेहवान्‌ ! (र्या 
नतना) रथम ख्गेदो अश्वा रथ में विराजमान रथी सारथी 
समान शरीर मे सुशोभित ओर ( वरुणः ) वरण करने योभ्य पुरुष भी 
एसा हो ( यः च सुक्रतुः ) जो स्वयं उत्तम क्रियावान्‌ , बुद्धिमान्‌ ह्ये । वे 
दोनो (सनात्‌ ) सदा ( सु-जाता ) उत्तम वंश ओर गुणो मे िक्षितभौर 
( तनयाः ) माता पिता के उत्तम पुत्र ओर ( त.चता ) चत को धारण 
करने वाछे हां । अथात्‌ तनया, कल्या स्वयं स्नेहवती, रथ मे चद्ने योग्य 
उत्तम कम्र, सुजाता, सुपुत्री तधारिणी हो ओौर वर भी स्नेही, 
गृहस्य रथ के योग्य, सुकर्मा, सुजात ओर चती हो । 

ता माता विश्ववेदसासुरयाच प्रमहसा । 

मही जजानादितिक्ैतावरी ॥ २ ॥ 

भा०-( प्र-महसरा ) अति उत्तम तेजस्वी ( विश्व.वेदस्ता ) समस्त 
ज्ञानो ओर धनो के स्वामी ( ता ) उन दोनों ८ माता ) उत्पन्न करने वारी 
( ऋतावरी ) सस्य व्रत का वरण करने वारी, ( अदितिः ) अखण्ड व्रत. 
पाणिनी ( मही ) पृञ्या ( माता ) जननी ही ( असुर्याय ) व पराक्रम 
.के लियि ( जजान ) पैदा करता हे । 

महान्ता मिजावख्णा खम्राज। देवावसुरा । 

ऋतावानावृतमा घोषतो बृहत्‌ ॥ ४ ॥ 

भावे दोनो! महान्ता ) गुणों मे महान्‌, ( सम्राजा ) अच्छी 
भ्रकार दीसिमान्‌ , तेजस्वी, (देवा) दान्ीर ( असुरा ) बर्वान्‌ , शुभ 
को उखा फेकने वाले, ( ऋतावानौ ) सस्य ज्ञान से युक्त, दोनों ( इृहत्‌ 
ऋतम्‌ आ घोपतः) बडे भारी सत्य ञान, वेद ओरन्याय की घोषणा का 
करे, उसका पठन, पाठन ओर उपदेश किया करे । 


| 


| 
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नपता शवसा महः स्न्‌ दत्तस्य सख॒क्रतू | 

सप्रदान इषा वास्त्वाघ क्षतः ॥ ५॥ २१॥ 

भा०-दोनों ( महः शवसः नपाता ) बडे भारी बल्के पारक ओर 
८ महः दक्षस्य सूनू.) बडे भारी वर गौर धमं के उत्पादक ओर परिचारक 
(इषः ) अन्न के ( सप्रदान ) विस्तृत रूप से देने वारे होकर ( वास्तु 
अधि) बडे र गृहो मे ( क्षितः ) निवास करं । इ्येकविज्ञो वग॑ः ॥ 

स या दानूनि वमधुर्दिन्याः पाथिवीरिषः। 

नभ॑स्वतीस व चरन्तु वृष्टयः ॥ ६ ॥ 

भात्या) जो आप दोनों ( दानूनि ) दान योग्य वीर्यौ, धनों 
का( सं येमथुः ) संयमपूर्वक रक्षा करते रहे उन ( वां ) आप दोनोंको 
( नभष्वतीः >) आकाञ्च की, ( दिव्या ) अन्तरिक्ष की ( इष्टयः ) इष्टियां 
ओर ( पार्थिवीः इवः ) प्रथिवी पर उत्पन्न होने वा अन्न ( आचरन्तु ) 
प्रप्त हों । 

अधि या वंहतो डिवोऽभि यूथेव पश्य॑तः । 

ऋतावाना खघ्राज्ञा नम॑से हिता ॥ ५॥ 

भा०-( अभि यूथा इव ) जिस प्रकार गौभों के समूहो को उनके 
पारक जन देखते हँ उसी प्रकार ( या ) जो ब्रहतः दिवः अधि पयतः) 
बडे भारी कामनाओं वा अभिखोषाओं को देखते हँ वे दोनों (ऋतावाना) 
सव्य ओर धन वारे, (सम्राजा ) उत्तम दीति से दीसिमान्‌ होकर 
€ नमघे ) अन्न ओर बलको प्राक्च करने के स्यि ( हिता) परस्पर 
हिताचरण करं वा स्थिर भाव से रहं । 

जढतावाना नि षदतः साघ्राज्याय सक्रत। 

धतवत्रता क्षत्रिया च्त्रमाशतः ।॥ ८ ॥ 

भा०- ८ ऋतावाना ) सत्य न्याय के स्वामी होकर ८ धत-बता ) 
जत, नियम के धारण करने वाले ( क्षत्रिया ) बर, ओर धन के स्वामी 
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( साम्‌-रा्याय ) साच्नाज्य पाटनाथं ( सु-क्रतू ) उत्तम क्म वा होकर 
( क्षत्रम्‌ आाशातुः ) बर रेश्वयं को प्राक्त करं । 

श्रच्णश्थिद्‌गातुवित्तराखस्वरेन चक्षसा । 

नि चिन्मिषन्तां निचिरा नि चिक्यतुः ॥ ९॥ 

मा०-वे ( अक्ष्णः चित्‌ गातुवित्‌-तरा ) आंख से भी भिक माग 
जानने वारे, वा आंखों वा इन्दियमात्र के भी इशारों को खूब सम्नने 
वाले हां 1 वे दौनों (अचल्वणेन) सोम्य ( चक्षसा ) दृष्टि वा (अनुख्णेन 
वचसा ) कोमल, दुख न देने वाले हृदथहारी वचन से ( निमिषन्ता ) 
नियम से व्यवहार करने वाले (नि-चिरा) खूव्र चिरायु होकर 
( नि चिक्यतुः ) पूजा सत्कार योग्य होवें । 

डत नों देव्यदितिरुरुष्यतां नास॑त्या । 

उरुष्यन्तु मरुतो वृद्धशवसः ॥ १०२२ ॥ 

भा०-( उत ) भौर ८ देवी अदितिः ) उत्तम सुख देने वाली 
विदुषी खी माता ओर ( नासत्या ) असस्य व्यवहारं से रहित माता 
पिता ( नः उरुष्यताम्‌ ) हमारी रक्षा करं । ओर (बृद्ध-शवसः ) 
बड़े बी ओर अधिक हान वाले पुरुष ८ मरुतः ) शलओं को मारने वारे 
वा वायुवत्‌ जीवनप्रद्‌, दूरगामी विद्वान्‌ क्षत्रिय भौर वैश्य जन (उरू 
ष्यन्तु ) हमारी रक्षा करें । इति दवाविन्लो वर्मः ॥ 

ते नो नावसुरुष्यतःदिवा नङ्घं खदानवः 

अस्व्यत्ता न पायुभेः सचमदहि ॥ ११॥ 

भा०-दे ( सु-दानवः ) उत्तम दानश्ीर पुरूषो ! (ते) वे आप लोग 
€ दिवा नक्तं ) दिन ओर रात ( नः नावम्‌ ) हमारी नौका वा प्रेरणा 
करने धोग्य यान की ( उद्प्यत ) र्षा करो । ओर हम ( अरिष्यन्तः ) 
एवन पडत इए किसी का हिसा. न करते इए (पायुभिः ) पानः 
करने वार के साथ ( सचेमहि ) सदा संघ बना कर रहे । । 
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श्रधि स्वयावानेतसन्धो पूवाचत्तये ॥ १९॥ 

भः०-( वयम्‌ ) हम रोग ( अरिष्यन्तः ) कसीकी हिसा न 
करते हुए, स्वयं भी पीडित न होते हुए, ( अध्ते ) असक (सुदानवे) 
उत्तम दानशील, ( पूर्वचित्तये >) पूणं जानी ओर सवते पू कर्मकन्ता, 
पूणं संसार के बनानेःवाले परमेश्वर की स्तुति करं । हे (स्व-यावन्‌ ) अपने 
ही सामरध्यं से संसार को चलाने हारे ! दे ( सिन्धो ) सयुद्रवत्‌ गम्भीर, 
आनन्द रस के सागर ! तू ( श्रुधि ) हमारी प्रार्थना को श्रवण कर । 


८ 


तदवा वृखीमहे वरिष्ठं गो पयस्यम्‌ । 

मिनो यत्पान्ति वरणो यर्दयैमा ॥ १३॥ 

भा०-( यत्‌ ) जिस धन ओर वल की (मित्रः) स्नेहवान्‌, खल्यु 
से रक्षक, ( यत्‌ वरुणः ) जिसकी सबको वरण करने योग्य, सब दुःखों 
का वारक, जर ( अर्यमा) शतु वा दुष्टौ का नियन्ता घुष ८ पान्ति) 
रक्वा करते वा उपभोग करते हँ हम ( तत्‌ ) उस ( वार्यं ) वरण करने, 
दुः्खो को दूर करने वाले ( वरिष्ठ ) सर्वश्रेष्ट, ८ गोपयत्यम्‌ ) सवके 
पार्क धन वा वर की ( वृणीमहे ) याचना करते है| 

उत चः सिन्धरपां तन्मरुतस्तदश्चिना । 

इन्द्रो विष्णुमीद्वांस॑ः सजोषसः ।। १४ ॥ 

आा०--८ अपां सिन्धुः ) जलो का बहने वाखा प्रवाह, ( मरूतः ) 
शुहन्ता बखवान्‌ पुरुष ओर वैशयगण, ( अश्विना ) अश्वारोही योद्धा जर 
रथी, सारथी, ८ इनदरः ) सेनापति, राजा, ( विष्णुः ) व्यापक सामध्यवान्‌ 
वा विविध विद्यां न निष्णात ये सब ( मीदुसः ) प्रजाप सुखो की 
वपां करने वारे ओर ८ स-जोषसः ) एक समान सब से प्रीति रखने हारे 
होकर (नः वत्‌ तत्‌ ) हमारे उन २ धनं की रक्षा करं ओर दे। 
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ते हि ष्मा वनुषो नरोऽभिमंतिं कय॑स्य चित्‌। 

तिग्म न तोदः प्रतिघ्नन्ति भृरयः ॥ १५॥ २३॥ 

भा (ते दहि) वे ( भूणैयः ) जगत्‌ के पोषक ८ नरः ) नायकं 
पुरुष, ( वनुषः >) शुभं के नाशक ओर सेवा योग्य जन ( कयस्य चित्‌ 
जभिमातिं ) किसी सी प्रतिद्वन्री के अभिमान को (तिग्मं क्षोदः न) तीव 
वेग से जाने वाले जर के समान ( प्रति घ्नन्ति ) विनाश कर सकते है । 
इति अ्रयोविंशो वर्गः ॥ 

श्रयमेक इत्था परुर च॑ वि विश्पतिः । 

तस्य॑ छरतान्यं ब्रामसि ॥ १६॥ 

भा०--( अयम्‌ एकः ) यह एक ( पुरः ) पालक, सवकी अभिला- 
पाओं को पूणं करने वाटा, ( विदपतिः ) प्रजाओं का पालक हो । (द्या) 
इस प्रकार सत्य न्याय को वह (वः वि चष्टे ड) विविध या विेपभ्रकार 
से त॒म सब के व्यवहारो को सूर्यवत्‌ देखता है । ( तस्य बतानि ) इस 
प्रजापति के उपदिष्ट जौर कृत कर्मो का हम ( अनु चरामसि ) अनुकरण 
करते हे । । 

अनु प्रवौरयोक्य। साच्नाज्यस्यं सथ्िम । 

भिजस्य बता वरणस्य दीधेशचत्‌ ॥ १७॥ 

, भा०--( साच्राज्यस्य) महान्‌ साघ्राञ्य के माकि प्रयु कै (पर्वाणि) 
पू विमान वा पूणं, त्रुटिरित ८ ओक्या ) सुवन, या गृहौ के व्यव- 
स्थापक नियमों को ( अनु सध्िम ) पालन करे । ( मित्रस्य ) सवंस्नेही, 
( वरुणस्य ) सवश्रे्ठ ( दीवश्रुत ) दीघंदर्ली, बहुक्त, पुरुष क्ते ( व्रता) 
करमो का हम अनुकरण करं । प 

परि यो रश्मिना दिवोऽन्तान्समे पृथिव्याः । 
उभे श्रापशरो रोद॑सी महित्वा ॥ १८॥ 9 
भा (यः) जो परमेश्वर ( रदिमना ) तेजोवत्‌ व्यापक सामथ्यं 
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से ( दिवः ए्रयिव्याः अन्तान्‌ ) आकाश ओर भूमि इनकी पररी सीमां 
को भी ( परि ममे ) मापता हे । वही ( महिस्वा ) अपने महान्‌ सामथ्यं 
ते (उमे रोदसी ) आकाश्च जौर भूमि दोनों लोको को (आ पौ ) 
पूणं करता दै । 

उदु ष्य शरणे डवो ज्यो तिंरयंस्त सूथः । 

रश्म श॒क्रः समिधान आहुतः ॥ १९॥ 

भाज-(खः) वह ( दिवः शरणे ) भ्रकाश को बखर कर दूर २ 
तक फैलने म ८ सूर्यः ) सूयं के समान ( ज्योतिः ) स्वयं प्रकाशस्वरूप 
प्रमु ( शरणे ) इस महान्‌ विश्च म ( उत्‌ अयंस्त ) सबके ऊपर विराज 
कर सवरको वदा करता है । वह (अश्चिःन छुक्रः ) अभि के समान 
देदीप्यमान, ( समिधा आहृतः न ) काष्ट से आहुति युक्त चमकने वाले 
अभ्चि के तुव्य ही ८ आहुतः ) ससे स्तुति किया जाता है । 

चच दीधरसद्मनीशे वाज॑स्य गोम॑तः। 

ईे दि पित्वो.ऽविषस्यं दावने ॥ २० ॥ २४ ॥ 

भा०- जो ( गोमतः वाजस्य ) गौ, मूमि, वाणी ओर इन्द्रियों से 
युक्त ( वाजस्य >) देश्यं, ज्ञान ओर विभूति का ( ईशे ) स्वामी है ओरजो 
( अविषस्य ) विषरहित ( षिस्वः ) अन्न ॐ ( दावने ) देनेमे ( ईंशेदि) 
निश्चय से सवका स्वामी ह उस ८ दीधे-ग्रसश्चनि ) महा-भवन के समान 
सव के रारणदाता वा महाभवनवत्‌ विश्व के स्वामी के विषय मं (वचः) 
स्तुति वाणी का प्रयोग किया करो । (२) इसी प्रकार जो राजा बडे 
अवन मे रहता, भूमि पञ्च सम्पदा स्वामी, ओर छद अन्न को देने मे समथ 
हे उसी से प्रजा शरण की भ्राथ॑ना करे । इति चतुविशो वर्गः ॥ 

तत्सूर्य रोद॑सी उभे दोषा वस्तोरुप चवे । 

भोजञष्वस्मा चभ्यु्छा खद्‌। ॥ २१ ॥ 

भा०-८ दोषा वस्तोः ) दिन जर रात ( उभे रोदसी >) आकाश 
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चा सूयं ओर पृथिवी, समस्त जगत्‌ के ( सूर्यम्‌ ) संचार्क, धकाशक, 
सूय॑वत्‌ तेजस्वी ८ तत्‌ ) उस प्रमु की मै ( उप वुवे ) स्तुति करता ह । 
हे प्रभो! तू (सदा) सव कार, ( अस्मान ) इमे ( भोजेषु ) पारक 
जनों ओर भोगे देने वे लोकों मे (अभि उत्‌ चर ) उन्रति 
की ओरल जा। 

ऋृजर्ल्षरया्यने रजतं हर्यारे । 

रथं युक्तम॑सनाम सुषाम॑सि ॥ २२॥ 

भा०- जिस प्रकार ( उक्षण्यायने >) बलवान्‌ वैल या अश्च से जाने 
योग्य, वां ( हरयाणे ) हरणल्ीर वेगवान्‌ अश्वं या यन्त्रो से जाने योग 
( स-सामनि ) उत्तम सममूमियुक्त मार्गो म ( त्रम्‌ ) ऋजु, वेग से, 
जाने वारे, ( रजतं ) सुन्दर, ( युक्तं ) अश्वो से जते ( रथं) रथको 
( असनाम ) उपयोग करते हैँ इसी प्रकार हम रोग < सु-सामनि) सवके 
प्रति समान भाव से रहने वाले, सुखघ्रद, (उक्षण्यायने ) बलवान्‌ , सुख- 
सेचक पुरुषो के भी आश्रय स्थान, ( हरयाणे ) दुभ्खों के हरने वारे, भ्रमु 
के अधीन हम (युक्तं ) इन्दियादि अश्वो से युक्त, रथवत्‌ ( क्रम्‌ ) 
च्ल, धमं मागं से चलने वारे इस देह को ८ असनाम ) प्रा्ठकरं 
ओर उसका सुख भोग करं । 

तामे अश्व्यानां हरीरां नितोशना । 

उतो जु त्व्यानां नृवाहसा ॥ २३॥ १ 

भा०--(ता) वे दोनों प्रघान खी घुरुष (मे) सन्न राजा के अधीन 
€ मरब्यानां हरीणां ) जश्वारोही जनं के वीच (नि-तोशना ) शबं श्‌ 
नाश करने वे, (उत नु) ओौर ( छृ्व्यानां ) कर्मकुकार पुरुषों के 
वीच मे ( नू-वाहसा ) मनुष्यों को सन्मागं मे ठेजाने वले हों । 
स्मदभीश्‌ कशावन्ता विधा नविष्ठया मती । 


महो बाजिनावधैन्ता सचासनम्‌ ॥ २४॥ २५ ॥ 
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भा०-(स्मत्‌-जभीदयू ) शोभायुक्त अगुलियो, धमै-म्यादाभों, व्यव- 
स्थां से युक्त, ( कशावन्ता ) अर्थप्रकाश्क, शुभ वाणी वाटे, (विप्रा) 
मेघावी, बुद्धिमान्‌ ( नविष्ठया ) अतिस्तुत्य ( मती ) इद्धि से युक्त, 
( महः वाजिनी ) बडे भारी ज्ञानी ( अवंन्ता ) दुःखों का नाश करने 
चाले, सन्मार्गगामी, खी पुरुषों को सै दो अरो वा प्राणों के सदश ( सचा 
असनम्‌ ) सदा एक साथ प्राप करूं । इति पड्छविशो वगः ॥ 


[ -रदै 
विश्वमना वैयश्वो वाङ्गिरस ऋपिः ॥ १{--१६ श्रशिवनौ। २०--२९& वायु- 
देवता ॥ चन्दः--१, ३, ४, 8, ७ उष्णिक्‌ । २, ८, २३ विराड़ष्णिक्‌ । 
५, ९--१५, २२ निचृदुभ्णिक्‌ । २४ पादनिचृदुभ्णिक्‌ । १६, १९ विराड्‌ 
गाय॒त्री 1 १७, १८, २१ निचृद्‌ गायत्री । २५ गायत्री । २० विराडनुष्डप्‌ ॥ 
पञ्चविंशत्यु च सक्तम्‌ ॥ 


र भ _ | [+ अ। 
युवाख्षू रथ दह्व खथस्तुत्याय ख्ूरषु 1 


अतु्तदन्ता बुषा वृषरवस्‌ ॥ १॥ 

भा०-दे ( वृषण्वसु ) सुखभ्रद्‌, धन ओर बरुवान्‌ पुरुष रूप धन 
से धनी प्रधान नायक पुरूषो ! राजा प्रजा वा पति पत्नी जनो ! आप दोनों 
८ ृषणा ) बलवान्‌ , उत्तम सुखो ओर वीयांदि के सेक्ता ओर ( अतृत्त- 
दक्षा) न नष्ट होने वाङ स्थायी बल सामथ्यं से युक्त होवो । ( सूरिषु ) 
विदान्‌ पुरुप के बीच म ( सधस्तुत्याय ) एक साथ मिख्कर स्तुति प्राक्च 
करने के लिगि ( युवोः) लम दोनों को ( रथं ) उक्तम उपदेश, उत्तम 
आचार, उत्तम रमणकारी साधन :रथादि ( सु-हुवे उ ) उत्तम रीति से 
श्रदान कर। 

युवे च॑र सुपाम्ते खे तनं नासत्या । 





अवोभिर्यथो बुषणा वृषरएवस्‌ ॥ २ ॥ 
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भा<- हे ( नासस्या ) कभी असत्य भाषण जौर असत्याचरण 
न करने वारे, वा नासिकावत्‌ प्रसुख पुरूषो ! हे ८ वृषणा ) बलवान्‌! 
वीयवान्‌, ( बरृषण्वस्‌ ) सुखप्रद, बलवान्‌ धन, जन के स्वामियो ! ह 
( वरो ) दोनों वरण करने योग्य, भ्रष्ठ जनो ! ( युवं ) जाप दोनो (सुपा 
म्णे ) सुखघ्रदाता, निष्पक्षपात, सर्वोपरि विराजमान प्रञु के ( महे तने) 
बदे विस्तृत राञ्य मेँ ( अवोभिः) रक्षासाधनों, ज्ञानो ओर रथादि 
( याथः ) गमनागमन करो ! 

ता वाम्य ह॑वामहे हव्येभिर्वाजिनीवस्‌ । 

पूर्वीरिष इषयन्तावति क्षपः ॥ ३॥ 

भा<- हे ( वाजिनी-वस्‌ ) ेशवय॑ुक्त भूमि, क्तानयुक्त विद्या भौर 
बलयुक्तं सेना को वसाने, वसने ओर उनको धनवत्‌ पालने वाले राजा प्रन 
जनो ! (पूर्वीः ) पूं की, नाना, वा पूणं, राज्यादि के पालक ( दषः) 
सेना ओर नाना उत्तम अभिलाषाओं मौर पूणं मभिलाषा योग्य अन्नादि 
सखद्धियो को ( इषयन्तो ) चाहते हुए ( ता वाम्‌ ) उन आप दोनों का 
( अति क्षपः ) राति व्यतीत कर प्रातः, वा नाज्ञकारिणी, शच सेनां को 
पार करके बाद ( इव्येभिः ) उत्तम अन्नो जौर वचनों से ( हवामहे) 
सस्कार कर । 

चां वाषठो अश्विना रथों यातु श्रुतो न॑रा । 

उप स्तोमान्त्रस्य॑ दशथः श्चिंये ॥ ४॥ 

भार दे (अधिना)अश्चके स्वामी, रथी सारथीवत्‌ राजा सचिव जनो! 
वा खी पुरुषो ! बा माता पिता गुरु जनो ! हे (नरा) सम्मागं से ठेनाने 
वारो ! ( वां ) तम दोनों का (वादिष्ठः ) ज्ञान प्राक्च कराने वाला (रथः) 
रमणीय ( श्रतः ) श्रवण करने योम्य उपदेश हमे (रथः ) रथवत्‌ (भा 
यातु) प्राप्त हो । जप दोनों ( तुरस्य ) सवेदुःखनाशक प्रयु 

स्तोमान्‌ ) उपदेश कि वेद्‌ मन्तो का ( भिये ) जपने आश्रय वा 
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शोभा, ओर ज्ञान घनादि सदधि के लिये ( उप दथः ) गुरु देवादि की 
उपासना द्वारा ज्ञान क्रिया करौ । 
जराणा चिद्रिविना मन्येथां वृषएवस्‌ । 
युयं दि रं पधैथो अति द्विषः ५॥ २६ ॥ 
आा०--हे ( इृषण्वस्‌ ) बरवान्‌ प्राणों वालो ! हे बरवान्‌ पुरुषो †* 
भर सुखप्रद धनो के स्वामियो ! हे ( अशिना ) जितेन्द्रिय पुरुषो ! दे 
(अश्व अर्थात्‌ राष्ट एवं घटवान्‌ अश्च सेन्यादि के स्वामियो ! आप दोनों 
( जुहुराणा चित्‌ >) कटिता करने वालो को भी अच्छी प्रकार (मन्येथाम्‌ )` 
जानं, उनको दुष्टता करने से रोको । हे (र्द्रा ) दुष्टो को स्छाने वारे, 
दुभ्खों को दूर भगाने वाले जनो | ८ युवं हि ) कम दोनों अवदय ही ` 
( द्विषः ) द्वेष करने घले, अश्रिय तुज ओर रोगादि, काम कोधादिको 
( अति पर्षथः ) पराजित क्रिया करो । इति षड्विंशो वगः ॥ 
दखा हि विश्व॑मानपङ्सन्लूभिः परिदीयथः । 
धियञ्जिन्वा मघव श॒भस्पती ॥ & ॥ 
भा०- हे ( दला ) दद्षनीय, रूपवान्‌ , चरित्रवान्‌ , दुं के नाश 
करने वाले, ( धियं-जिन्वा ) अपने उत्तम कर्मो से सबको प्रसन्न करनेः 
वारे, (मधु-वर्णा) मधुर व्ण, कान्तिमान्‌ रूपवान्‌ › वा मघ द्वारा एक द्सरे 
को वरे वाटे वा मधुर शब्दो को बोरने वाले, (छभस्पती) उत्तम शोभा- 
जनक अरंकार युक्तं पति पत्नी एवं स्वामी जनो ! आप दोनों ( आनुषक्‌ ). 
सदा साथ रते इष्‌ ( मश्चुभिः) शीध्गामी रथों से (विश्वम्‌ परिदीयथः) 
समस्त संसार का, वा सब कार म परिभ्रमण करो । 
उप॑ नो यातमश्विना राया विश्वपुषा खद । 
मघवाना सुवीरावनपच्युता ॥ ७ ॥ 
भाज हे € अश्विना ) अश्वादि सेन्यो, वा राके स्वामी जनो ! 
आप दोनों ८ विश्वषुषा राया सह ) सबके पोषणकारी देश्चयं के साथ 
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५( नः उप यातम्‌ >) हमे प्राक्च होवो ॥ तम दोनों ( मघवाना ) उत्तम,पूथ 
धन से युक्त, ( सुवीरो ) उत्तम, पू्य वीर, वरान्‌ एवं विद्यावान्‌ , मौर 
( अनपच्युतो >) द्द्‌ एवं कुमागं भे न जाने वाले होवो । 

चचां श्चस्य पर॑तीव्यभमिन्दरनासत्या गतम्‌ | 

देवा देवेभिरद्य सचनस्तमा ॥ ८ ॥ 

भा०--हे ( इन्द-नासस्या ) रेश्वयंयुक्त एवं कभी असत्याचरण 
न करने वाङ खी पुरषो ! आप दोनों ( देवा) एक दृसरे की सदा चाहना 
करने वाले, ञयुभ गुणयुक्त, विद्वान्‌ ( सचनस्तमा 9) परस्पर बहुत अधि 
दद्‌ सम्बन्ध से सम्बद्ध होकर (मे) सद्व (अस्य ) इस प्रियजन ॐ 
^ प्रतीन्यम्‌ ) पुनः रक्षण करने वाले गृह को (देवेभिः) अन्य प्रिय, विद्वान्‌ 
जनों ओर छम गुणों सदित, सूयं ओर वायु के (समान ( आ गतम्‌ ) 
आवो । 





वथ दि वां हवामह उक्लएयन्तों व्यश्ववत्‌ । 

खमतिभिरुपं विधाजिहा ग॑तम्‌ ॥ ९॥ 

भा जिस प्रकार ( वि-अश्ववत्‌ ) विशेष अश्वसेन्य कामी 
बलान्‌ खी पुरुषों को राट के चासनादि कायं के लिये चाहता दै सी 
प्रकार ( वयं हि ) हम भी ( उक्षण्यन्तः ) उत्तम सन्तानोत्पादक, वीयते 
बिजारो के समान द्द्‌, हृष्टुष्ट॒॒वख्वान्‌ पुरुषों को चाहते हए, (वां हि) 
आप दोनों दव्॑वान्‌ , असत्य व्यवहार से रदित खी घुरुष वर्गो, वा ॥. 
राजवरो को ( हवामहे › प्रार्थना करते हं कि आप दोनों ( विघरौ ) स 
मान्‌) धनादि से विशेष पूर्णं होकर ( खुमतिभिः ) उत्तम इद्धि सह 
< उप आगतम्‌ ) हमे ध्रा होवो । 

चश्विना स्वये स्तुहि कुविन्ते श्रवतो हव॑म्‌। 

नेदीयसः कूटातः परीत ॥ १० । २७॥ 

भा०- दे (कषे) विदन्‌ ! विया व्यवहारादि के दधा ! (जिन) 
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रट, सेना के सवामी वा जितेन्द्रिय खी पुरूष वगो को (सुस्तुहि) अच्छी 
प्रकार उपदेशा कर, उनी अच्छी प्रशंसा कर । ( ते ). तेरे,( हवम्‌ ) 
वचन को वे दोनों ( कुवित्‌ श्रवतः ) बहुत बार श्रवण करते हैँ । ( उत ) 
ओर दोनों ( नेदीयसः पणीन्‌ ) समीपस्थ उपदेष्टा एवं.व्यवहारवान्‌ पुरुषी 
कों (दुलयातः) तटे के समान जाश्रय ओर नदीवत्‌ मयादा प्रजा को स्थापित 
करते ह । इति सक्षविशा वगः ॥ 

वेयश्वस्य॑ श्रुतं नरोतो मे श्चस्य वेदथः। 

खज्ञोष॑खा वर्णो मित्रो अयमा ॥ ११॥ 

भआ०--हे ( नरा ) उत्तम नेताओ ! हे खी पुरषो ! आप रोग (वेय-- 
शस्य ) विविध अश्वो के स्वामी, विविध इन्दिथों के साधक जितेन्द्रिय 
राजा वा विद्वान्‌ के आक्ञा वा उपदेश वचन ( रुतं ) श्रवण किया करो ।. 
(उतो ) ओर ८ मे अस्य्‌ ) स्न इस प्रिय प्रजाजन कोमभी (वेदथः), 
जाना करो । ( वरुणः ) सवशरेष्ठ मित्र, स्नेही ओर ( अयमा ) उत्तमः 
जनो का स्वामी, उनका आदुरकन्ता, दुष्टो का नियन्ता पुरूष (सजोषसा) 
समान प्रीति से युक्त दों । वे प्रजा के व्यवहार जानें । 

खवाद॑त्तस्य धिष्एया युवानीतस्य सूरिभिः । 

अह॑रहदैषणा म्यं शित्ततम्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०- हे (धिष्ण्या) स्त्तियोग्य, उद्धियुक्त, उत्तम आसना के योग्यः 
हे ( दरपणा ) उत्तम ज्ञान, सुख, धनैशवयं बर-वीयादि के वर्षण करने वाटे, 
बलवान्‌ एवं माता पितावत्‌ पालक प्रबन्धकन्तां जनो ! आप रोग (युवा- 
दत्तस्य ) आप॒ दोनों से देने योग्य; ओर ( युवानीतस्य ) आप दोनों से 
प्रसत कराने ओर सिखाने योग्य ज्ञान ओर देश्यं ( सूरिभिः ) विद्वानों 
दारा ( मह्यं ) ह्न प्रजाजन को पुत्रवत्‌ ( अहरहः ) दिन प्रति दिनः 
(शिक्षत्‌ ) दो भौर सिखाओ । ` 

यो व यज्ञिरावृताऽधिवखा वश्रूरिव । 

सपर्न्त{ शभे च॑क्राते श्चभ्विन। ॥। १३॥ 
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भा०-हे ( अशिना) अश्व, व्यापक तेजस्वी किरणों बा सूयं चन्र 
` वत्‌ वा दिन रात्रिवत्‌ पति पत्नी जनो ! (यः) जो पुरुष ( अधिवख्ा वधूः 
इव ) अधिक वा उत्तम वख धारण करने वारी नव-वधू के समान स्वयं भी 
, ( अधिवखः ) ऊपर उत्तरीय वख धारण कर या उत्तम "वख अर्थात्‌ रहने 
-योग्य गृह का अधिकारी होकर ( वां) आप दोनों के योग्य ( यज्ञेभिः ) 
-दान, सप्संग, पूजा सत्कारादि 'से ( आदृतः ) अपने को ठकरेता है उस्‌ 
विद्वान्‌ की ( सप॑न्ता ) सेवा शुश्रूषा करने वारे जाप दोनों ( छ्मे ) 
छम कमे या फर के लिये ( चक्राते ) यल करो । 
यो वासुरब्यच॑स्तमं चिकेतति नृपाय्य॑म्‌ । 
वतिरग्िना परि यातमस्सच्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०-है ( अशिना) सूये चन्द्रवत्‌ तेजस्वी पुरुषो ! ( यः ) जो 
< वाम्‌ ) आप दोनों के (जू-पाय्यम्‌ ) मनुष्यों के पारक ओर नायक जनों 
-से रक्षा करने योग्य ( उरूग्यचसम्‌ ) अति अधिक व्यापक ( वत्तिः) 
-व्यवहार को ( चिकेतति ) जानता है ( अस्मयू >) हमे चाहने वारे भ।प 
-दोनों उसको ( परि यातम्‌ ) प्राक्च होवो । 
श्रस्मभ्यं खु वुंषरवस्‌ यातं वरतिंमपाय्य॑म्‌ । 
विषुदुदेव यज्ञमूहथुभिरा ॥ १५॥ २८॥ 
भा हे ( वृषण्वसू ) वलवान्‌ पुरुषों के स्वामी जनो ! हे प्रना- 
जनों म बलवान्‌ प्रबन्धक जनो ! आप दोनों ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हिताथं 
"ही ( नृ-पाय्यं ) मनुष्यो के पालन करने वारे ( वसिः ) भ्यवहार को 
((सु-यातम्‌ ) अच्छी प्रकार प्राच करो । जिस प्रकार (वि-सु-दुहा, विषु = 
इया गिरा यज्ञम्‌ इव ) विविध अर्थदात्री या विविध वादप्रतिवाद बारी 
वाणी ले जिस प्रकार ( यज्ञम्‌ ) उपास्य प्रु की तकं द्वारा विवेचना की 
जाती है उसी प्रकार ( वि-सु-दुहा इव ) विविध प्रकार के परस्पर काटने 
-वारी, विवादग्रस्त, एक दूसरे का प्रतिवाद करने वाली ( गिरा ) वाणी षे 
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( यकम्‌ ) प्राप्त करने योग्य, निर्णय खूप से देने योग्य सत्य त्व को 
( उधुः) तकं वितक द्वारा प्राक्च करो । इत्य्टाविशो वगः ॥ 

वादि वां हवानां स्तोमे दूतो इंवन्नरा । 

युवाभ्यां स्वभ्विना | १६॥ 

प्रा०--हे ( अशिना ) सूर्यं चन्द्रवत्‌ तेज्वी पुरूषो ! हे ( नरा ) 
नायक जनो ! ( हवानां ) आहय उपदेशों, छानों को ( वादिष्टः ) उत्तम 
सति से अन्यो तक पहचान वाखा (स्तोमः ) वेदमन्त्र का समूह (वां) 
कुम दोनों को ( दूतः हुवत्‌ ) उत्तम संदेशदर के समान त्ानप्रद्‌ हो, 
मौर वह सदा ( युवाभ्यां > लम दोनों के टि हितकारी ८ भूत॒ ) होवे । 

यददो दिवो असी इषो वा मर्द्थो गृहे । 

शरुतमिन्मे अमत्यौ | १७॥ र 

भा०-दे ( अमव्यां ) साधारण मनुष्यों से भिन्न असाधारण पुरुषो! 
८ यत्‌ ) जो आप दोनों ( अदः ) उस (दिवः ) परम ज्ञानमय, तेजोमय 
भ्रमु के ( अर्णवे ) सागरवत्‌ आनन्द मे वा ( इषः ) अन्न, ओर नाना 
कामना आदि के ( गृहे) इस गृह या देह मे ( मदथः ) प्रसन्न, 
सुखी, आनन्दवान्‌ होवो तो मी (मे) खक्ष ज्मा के विषय मे, वा विद्धान्‌ 
ज्ञानी का वचन अवश्य ( श्रुतम्‌ इत्‌ ) श्रवण किया करो । 

उत स्यापैवयान॑री वाठ वां दीनाम्‌ । 

सिन्धुरदिरण्य वतेनिः ।॥ १८ ॥ 

भा०-( श्वेतयावरी नदीनां वादिष्ठा ) नदियों मे से जिस प्रकार 
हिमाच्छादित पर्वत से चरने वाली नदी अति वेग से जाने वारी होती हे, 
उसी प्रकार ८ नदीनां ) उपदेश देने वारी वाणियों में से (उत) भी 
< स्या >) वह, सव दुःखो को काटने वारी ओर (-श्ेत-यावरी ) वेत, ङ, 
विदध भ्रसु से आने वा उस तक प्डचा देने वारी वेदवाणी ही ( वां 
चादिष्ठा) तुम को अतिशय सुख देने भौर उदेश्य तक पटच देने मे सवश्रेष्ठ 
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है । ( दिरण्य-वत्तनिः सिन्धुः ) जिस प्रकार हिरण्य अर्थात्‌ खोह के वने 
मागं पर चरने वाला रथ वेग से जाने वाला तुमं उदेश्य तक स) 
प्रकार पटुचाने का उत्तम सवारी होता है उसी प्रकार ८ दिरण्य-व्तनिः ) 
हित रमणीय, ्यवहारवान्‌ ( सिन्धुः ) सुदरवत्‌ गम्भीर पुरुष हय (बां 
वाहिष्ठः) त॒म दोनों को उदेदय तक पटंचाने मे समर्थं होता है । (२) उसी 
प्रकार हे खी पुरुषो ! (वां) त॒म दोनों में से (ध्ेत-यावरी) सर्वोत्तम विशुद्ध 
ज्ञानमागं वा सदाचार मागं से जाने वारी खी (नदीनां वाहिष्ठा) सर्वर 
सखद्धियो को खने वाखी होती हे ओर तुम मे से जो पुरुष (हिरण्य- 
वत्तनिः ) हित, रमणीय व्यवहार मागं से चरता, सुवर्णादि का व्यवहार. 
व्यापार करता है वह पुरुप ( सिन्धुः ) सम्पदाओं को बाधने भौर धारण 
करने वाला होता है । सिन्धुः सिनाति दधाति च । पिन्‌. बन्धने । 

स्मदेतया खकीरत्याश्चिना वतय! धिया। 

वहेथे श्॒रयावाना ॥ १९ ॥ 

भा पू मन्त्र मे कहे शेतयावरी' को ओर स्पष्ट करते है । हे (भ- 
यावाना ) छु, द्ध, शोभायुक्त, शिष्टसम्मत पवित्र मागं से जाने वारे 
( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! आप दोनों ( एतया ) इस (श्वेतया) 
निर्दोष करुकरदित ८ सु-कीत्यां ) उत्तम कीरति युक्त, ( धिया) धी, 
वाणी, ज्ञानोपदेश, सन्मति ओौर सत्‌ कर्म, शक्ति से ८ स्मत्‌ ) उत्तम २ 
फलों को ( वहेथे ) प्राक्च करो । 

युवा दि त्व रंथासदां युवस्व पोष्य! वसो। 

अन्नो वायो मधुं पिवास्माकं सवना ग॑हि ॥ २०॥ २९॥ 

भा०--हे ( वसो ) वसु ! बद्यचारिन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( स्वं ) त्‌ ( ६) 
अवश्य (रथ-सहा) रथ को उने मे समर्थ, अशं के समान अपने इन्दिय 
ओर मन दोनों को ( युक्षव ) सन्मागमे खगा । ओर ( पोष्या ) पोषण 
करने योग्य, ड्‌ अंगों को ( युवस्व ) कार्यो में योजित कर । इसी रकार 
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भ्रजा का बसाने वाखा विद्धान्‌ वा राजा भी रथ मे छगने योग्य अशं के 
समानदही खी पुरुषों को राषटकायं मेवा गृहस्थ मे जोडे ओर उनको 
मिरावे । हे ( वायो ) वायुवत्‌ बलशाछिन्‌ ! वा ज्ञान के इच्छुक, ज्ञान' 
देने वाले ! ( आत्‌ ) अनन्तर तू ( नः ) हमारे ( मधु ) मधुर जर, अन्न 
ओर मधुपकं आदिका पान, उपभोग कर । जौर ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
८ सवना ) यज्ञो, गृहो आर देश्य को ८ आ गहि ) प्राक्च कर । इत्ये. 
कोनविदो वगः ॥ 

तव वायवृतस्पते त्वषटुनीमातरुद्ुत । 

अवांस्या चणीमहे ॥ २१॥ 

भा०- हे ८ वायो ) जल्पाक ! आकाश गतवायु के समानः 
( ऋतः-पते ) सव्यन्ञान, धन, यज्ञ ओर तेज के पारुक ! हे ( अद्ुत ) 
अमूतपूवं आश्चयंजनक ! ( जामातः ) भ्रजादि के उत्पन्न करने हारे ! 
हे ( वायो >) वायुवत्‌ प्राणप्रद्‌ ! बर्वन्‌ ! स्ंगत ! हम ( च्वष्टुः तव ) 
सूर्यवत्‌ देदीप्यमान, जगत्‌ के कत्तं तेरे ( अवांसि ) ज्ञानो, रक्षाओं, 
तृषि आनन्दु-दायक सुखो की (-ब्रणीमदे) प्राथंना याचना करते हँ । (२) 
हे ज्ञानवन्‌ वर्वन्‌ ! अभूतपू्ं जामातः ! अविवाहितनवयुवक ! हम तेरे 
( अवांसि ) सुखदायक आगमनों को चाहते हे । श्वडयुर सदा कन्या के 
स्यि अभूतपूर्वं अविवाहित जमाह को ही चाहे, वही त्वष्टा", प्रजा 
का उत्पादक होवे । 

त्वष्टूजामातर वयमाशान राय इमहं । 

सताबन्तो वायुं स्ना जनासः ॥ २२ ॥ 

भा०-८ वयं ) हम ( चञ्चाः ) धन, यश्च से सम्पन्न ( सुतवन्तः, 
सुताबन्तः ) पुत्र पुत्री वाञे मनुष्य, ( त्वष्टुः ) समस्त कायसाधक, 
तेजोयुक्तं ( रायः ईशानं ) धन के स्वामी, ( जामातरं ) नाती के उत्पादक 
जामाता, जवा को (ईैमदे) प्राप करं । (२) हम यशस्वी, रेश्चयंवान्‌ जन 
२.७ 
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उत्तम रेशव्यादि के स्वामी (जामातरम्‌ ) सवे जगदुत्पादक प्रसु से ( ) 
याचना करं । 
वाया याह शवा दिवो वहस्वा सु स्वश्व्यम्‌ । 
वहस्व यहः पथपत्तखा रथ । २२॥ 
भा०-हे ( वायो) ज्ञानवन्‌ ! बलवन्‌ † हे (विव) कल्याणकारि्‌! 
हे जगत्‌ को सूत्रवत्‌ गृधने व प्रभो ! तू ( दिवः) समस्त सूर्यादि 
लोकों को ( याहि ) सञ्लाटित कर, उनको प्राच कर ओर ( सु-जदष्यम्‌ ) 
उत्तम सूर्यादि युक्त जगत्‌ को (वहस्व) धारण कर । ओर ( रथे ) रथम 
८ प्रशु-पक्चसा = प्रु-वक्षसा ) विस्तृत पारो वाले दो अश्वोंको जैत 
वीर हाक्ताहै उसी प्रकार तू भी (प्रथु-पक्षसा) महान्‌ जगत्‌ के वशकारक 
बर ते ( महः वहस्व ) महान्‌ संसार को धारण कर । लिङ्ग-विभक्ति- 
वचनादि शेषः। (२) इसी प्रकार हे बख्वान्‌ राजन्‌ ! तू (दिवः स्वदव्यम्‌) 
भूमि के उत्तम अश्च सैन्य को सञ्चालित कर । बडे वक्षःस्थर वारे अध 
को रथ मे जोड । 
त्वा 1ह खप्सरस्तम नषद्‌नष हमह । 
म्रावाख नाश्वपुष्ठ सहना ॥ २४ ॥ 
भा०-हे प्रभो ! हम रोग खप्सरस्तम ). उत्तम, पूञ्य खूप कान्त 
वारे ! चा कान्तियुत तेजस्वियो मे सर्वश्रेष्ट (स्वा हि) तक्षको ही 
( सृ-सदनेषु ) सब मनुष्यं के सञ्चालन कार्यो मे या मनुष्यो के गृ मँ 
८ हमे ) तेरी ही स्तुति करते, त्ने ही पुकारे है । ओर तुक्च को 
( अश्व-ष्ठं ) सूयं के द्वारा सेचन समथं ( महना ) महान्‌ साम 
थ्यंसे युक्त मेव के सदश ( अश्वपृष्ठं ) बड़ २ विद्वानों के उपर 
विद्यमान ( म्रावाण न) सर्वोपदेष्टा गुरुवत्‌ ( हूमहे ) स्वीकार करतं 
है । (२) इसी प्रकार अर्वा के बरु पर पुष्ट॒श्राव' अथात्‌ शखबर्ठु 
, राजा को हम मनुष्यो मे से बसे राष्ट मे राजा खूप से स्वीकार कर । 
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सत्वनो देव म्वखा वायो मन्दानो अध्रियः। 
| ॥ ट 

कृधि वाज! शपो धियः ।। २५॥ ३०॥ 

भ०-हे (देव) प्रभो ! सवं सखो के दातः ! हे (वायो) सवं्राण ! 
सर्ब्त्ालक ! ( सः स्वं ) वह तू ( अग्रियः ) सरवश्रेष्ठ, ( नः मनसा 
मन्दानः >) हमें ज्ञान से वृक्ष, आनन्दित करता हज, (वाजान्‌ अपः धियः 
कृधि ) सत्‌ , देश्यं, कान ओर कमं प्रदान कर । इति व्रिशो वगैः ॥ 


[ २७ | 
-मनुवेवस्वत ऋषिः ॥ विश्ेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, ७, & निचृद्‌ वृहती । 
३ शद्कुमतौ वृतो । ५, ११, १३ विराड्‌ वृहती । १६ भरावा इती ॥ 
१८, १६, २१ वृहती । २, ८, १४, २० पाक्तिः । ४, 8, १६, २२ निचत्‌ 
यृक्तिः। ९१० पादनिन्ृत्‌ पंक्तिः। १२ आचीं स्वराट्‌ पक्तिः । १७ विरा्‌ पेक्तिः॥ 
दार्विशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
श्रभचिखक्ये पुरोदितो प्राणो वर्िरष्वरे । 

ऋचा य॑मि रुतो ब्रह्मणस्पतिं दर्वा अजञ वरेण्यम्‌ ॥ १॥ 
भा०-८ अध्वरे ) अविनाज्ी ( उक्थे ) उत्तम वेदवचन गौर 
ईश्वरविषयक ज्ञानोपदेश प्राप करने के ट्यि ( अभ्षिः) क्ञानी पुरूष 
८ षुरोदितः ) आगे अधासन पर स्थापित हो, भोर ( म्रावाणः ) उपदे. 
जन ओर ( बर्हिः ) यज्ञ वा आकाशा वा सूर्यवत्‌ तेजस्वीजन भी अग्रासन 
"पर स्थापित हों । म ८ ऋचा ) वेदवचन, अचां सत्कार सहित, (मरतः) 
विद्वान्‌ पुरुषो ओर ८ ब्रह्मणः पतिम्‌ ) वेद्‌ ओर ब्रह्म्ञान के पालक 
बिद्रान्‌ भौर ८ देवान्‌ ) ानप्रकाशक पुरुषो से ८ वरेण्यम्‌ ) वरण 
-करने योस्य श्रेष्ठ ( अवः ) क्ञान की ( यामि ) याचना करू भौर उनसे 

` उस ज्ञान को प्राघठ करू । ९ 
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० ८ ८ 
रा पशं गासि पृथिवी वनस्पतीनषासरा नक्कमोषधीः । 
[क = 7. 3.51 ५. | 
विश्च च नो वसवा {वश्ववद्सा घाना सूत पराचतारः॥२॥ 

भा०-दे विद्वन्‌ ! त्‌( पञ्चम्‌ ) पको, ( एथिवीम्‌ ) भूमिके 
जओौर ८ वनस्पतीन्‌ ) बडे २ वृक्षों को ओर (ओषधीः ) अन्न रादि को 
( उषासानक्तम्‌ ) दिन रात, प्रातः सायं ( जा गासि ) प्राप्त किया कर । 
हे ( विश्ववेदसः ) सब प्रकार के ज्ञानो को जानने वाले ( वसवः } र्ट 
वासी ज्ञानी पुरूषो ! आप रोग ( विश्वे ) सव ( नः धीनां ) हमारी 
बुद्धियों ओर सक्कर्मो के ( प्र-अवितारः भूत ) उत्तम रीतिसे रक्षक 
होकर रहो । 

॥ * | २ © 

ग्रस्ून एत्वध्वरयाञ्या दवयुं पत्यः | 


~ ॥* 1५ ॥ | 
श्ादित्येषु प्र चख्णे धतत्रते मरुत्यु विश्वभ।चुषु॥३॥ 


भा०-( अध्वरः ) जो हिसारहित, नित्य, स्थायी यक्ञ (अन्ना) 
ज्ञानवान्‌ पुरुष, अश्चिवत्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ओर ( देवेषु ) भशि, 
भूमि, जलादि त्वो, सूर्यादि लोकों ओर विद्वान्‌ दाताजनां मे ( प्यः ) 
पूवं भी विद्यमान होता रहा, वह (नः भ्र एतु) हमे अच्छी प्रकार, उत्तम 
, फरदायक होकर प्रास हो ! इसी प्रकार ( आदित्येषु ) १ रहं महीनों 
मया पूणं ब्रह्मचारियों मे ( त-ते) वतो सत्‌-कर्मो के धारण 
ग्यवस्थित करने वाङ पुरुष के अधीन ओर ८ विश्वभानुषु ) सव तेज, 
भकाशेों को धारण करने वाले ८ मर्सु ) विद्वान्‌ ओर बर्वाम्‌ पुरषो म 
है वहभी(नःभ्रएतु) हमे प्रा्दो। 
विश्वे हि प्मरा मनवे विश्ववेदसो ुबन्व्रघे रिशादसः। 
अरिश्ेभिः पायुभिर्विश्ववेदखो यन्त। नोऽवृकं छर्दिः॥४॥ . 
भा०--( विश्वे ) सब ( विश्व-वेदसः ) समस्त ज्ञानं भर रशवम 
के स्वामी ( रिशादसः ) दु के नाशक रोग ( मनवे दृधे हि यवन 
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मनुष्य की दद्धिके ल्थिदीहो। दे ( विश्व-वेदसः ) समस्त क्तानो के 
ज्ञता, सव धनो के धनी जनो ! जाप लोग ( अरिषटिभिः ) हिसादिषे 
रहित, ( पायुभिः ) पाल्नकारक उपायों से युक्त ( नः ) इमे ( बब्रकं 
दिः ) चोरादि कष्ट वाधा से रहित गृह ( यन्त ) प्रदान करो । 
आ नीं श्च्य सम॑नसो गन्ता विश्च खजोषसः। 
ऋचा गिरा मरो देव्यदिते सरवन परत्य मदि ॥ ५॥ २९॥ 
भा०-हे ( मर्तः ) विद्वान मनुष्यो ! भाप रोग ८ विश्वे ) सब 
( स-जोषसः ) समान प्रीतियुक्त ओर ( स-मनसः ) समान चित्त होकर 
(नः अय्य आ गन्त ) आज इमे शर्त होवो । हे ( देवि ) विदुषि! हे 
८ अदिते ) मातः ! तू भी ( ऋचा गिरा ) अचंना योग्य सत्कारयुक्त वेद्‌- 
वाणी से युक्त होकर ( सदने ) सभा भवन ओर (महि पर्ये ) बडे 
भवन मे आओ । इत्येकत्रिश्नो वगः ॥ 
भि पिया म॑रुतो या वो अश्व्या हव्या मित प्रयाथन । 
आ वहरिनद्रो बणस्तुरा नर॑ आदित्यासः सदन्तु नः ॥ ६ ॥ 
भा०- हे ८ मरुतः ) वीर, विद्वान्‌ मनुष्यो ! हे ( मित्र ) स्नेहवान्‌ 
जनो! (वः या भरिया) भपलोगोंको जो प्रिय, (अद्या ) श्व आदि 
साधन भर ८ ह्या ) ग्रहण करने, दान देने ओर खाने योग्य,अन्न धनादि 
पदाथ ह उन सवकतो (अभि प्रयाथन) अच्छी प्रकार भाष करो ओर अन्यो 
को पास कराया करो । ( इन्दः ) देशचयंवान्‌ ( वरुणः ) शरेष्ठ राजादि ओरः 
< कराः नशः ) शीघ्रगामी जोर नायकं जन एवं ( आदियासः खेन 
देन करने मे कुखर वा तेजस्वी विद्वान्‌ रोग, ( बर्हिः आ सदन्तु ) उत्तम 
आसन ओर राट पर आदरपूर्वक विराजं । 
वयं वो वृक्कव्॑हिषो हि तश्रयस च्ालुषक्‌। 


न 


=| (~ ॥ 
खुतस।मासो बर्ण हवामहे मु्बदिद्धाद्रयः ॥ ७ ॥ 


भा०-हे ( वरुण ) श्रेष्ट पुरूषो ! ` ( बयम्‌ ) हम लोग ( इक्त 
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बर्हिषः) दभं भ्रा करके, (हित-प्रयसः) अज्ञ धारण करके (सतसोमासः) 
सोम का सवन करके ( इद्धाश्नथः ) अन्ने प्रञ्वरित करफे ( वः १) 
श्रेष्ठ जनों को ( मनुष्वत्‌ ) उत्तम ननुष्यों से युक्त यक्त मे ( हवामहे) 
आद्रपूक बुखवें । वा हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर तेरी उपासना, 
प्राथना करे । 
आ प्र याव मरुतो विष्णो श्श्धिना पूषन्माकनया धिया । 
इन्द श्रा यातु प्रथमः संनिष्युभि्चेपा यो वृच्रहा गरे ॥ ८॥ 

भा०-हे ( मरतः ) विद्वान्‌ ओर वीर जनो ! हे ( विष्णो )ग्यपक 
राक्तिशालिन्‌ ! हे ( अश्चिना ) रथीसारथिवत्‌ जितेन्द्रिय पुरुषो ! भाप 
कोग ( माकीनया धिया ) मेरे करम, इद्धि ओर स्तुति आदि से ( आयात 
प्र यात) आया जर जायां करो । ( सनिष्युभिः ) दान, वेतन रेश्र्यादि के 
इच्छुक रोग ( यः ) जिसे ( वृषा बरत्रहा ) बलवान्‌ , सुखवर्ष॑क मेघ के 
छेदक भेदकं विद्य त्‌वत्‌ दुष्टो का नाशक (गृणे) बतलाते ह वह ( इन्दः) 
सूय॑या विद्य तवत्‌ बरुवानू तेजस्वी पुरुष (प्रथमः आ यातु) सबसे प्रथम, 
मुख्य होकर आवे । 

वि नो देवासो अदुटोऽच्िद्रं शम यच्छत । 

न यदुराद्वस्ो नू चिद न्तितो वरूथमादघैति ॥ ९॥ 

भा दहे ( देवासः) दानशील ओर उत्तस श्चुभ गुणों से युक्तः 
तेजस्वी, ओर विजयेच्छुक, एवं व्यवहारवान्‌ पुरूषो ! आप रोग (हह) 
दोहरहित होकर ( नः ) हमे ८ अच्छिद्रं) छिद्ररहित, च्ुटि दोषादि 
से रहित, भविच्छिन्न, निर्भय (शर्म) सुखप्रद, गृह वा शरण (वि यच्छत) 
विशेष रूप से प्रदान करो । हे ८ वसवः ) प्रजा के बसने बसाने वालो ! 
माक्पिठवत्‌ शासक जनो ! (यत्‌ ) जिसे (न दूरात्‌) न दूर से ओर (व चू 
अन्तितः) न पाससेही कोड उस दुःखवारक गृह, नगर, प्रकोट आदि क 
( आवपति ) हमसे छीन सके भौर न उस घर पर आक्रमण कर सके । 


ए 
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शस्त दि वैः सजात्यं रिशादसो देव॑खो अस्त्याप्य॑म्‌ । 
भ्र णाः पूवम खुदितायं वोचत मन्तु स्नाय नव्य॑से ॥१०।३२॥ 

आ०-- दे ( रिशादसः ) हिंसको को नाश करने हारे ! ( वः) जाप 
लोगों की (सजास्यं अस्ति हि) जाति, उद्धव स्थान समान हो । हे (देवासः) 
विद्वान्‌ मनुष्यो ! (वः आप्यम्‌ अस्ति दि) त॒म रोगो की परस्पर बन्धुता भी 
हयो । जप लोग (मक्षू) ज्ीघ्रही (घूस्मे) पूण, पूं विद्यमान (सुविताय). 
देयं प्राक्च करने तथा उत्तम मार्ग मे चरने, सदाचार पालन करने ओर 
८ नव्ये ) नये, उत्तम सुख भ्राघ्च करने के लिये ( नः प्रवोचत ) हमें 
अच्छा २ उपदेश्च किया करं । इति द्वात्रिंशो वगः ॥ 

इषा दि व उप॑स्तुतिमिद्‌ा वामस्य भङ्कये । 

डप चो विश्ववेदसो नमस्युरयो असृकष्यन्यामिव ॥ ११॥ 

भा०-दे ( विश्ववेदसः ) विश्च के घन के स्वामियो ! वा समस्त 
ज्ञानो भौर धनो को धारण करने वाटे विद्वान्‌ वीर पुरु पो! मेँ राजा (नमस्युः) 
“नमस्‌° अर्थात्‌ शचुओं को विनय की दिक्षा देने वाले दण्ड को अपने 
वशश मे करना चाहने वारा होकर (वः ) जाप रोगों को (वामस्य भक्तये) 
उत्तम देश्यं के सेवन करने के लये ( इदा हि वः ) अव्र जाप रोगों को 
( अन्याम्‌ उप स्तुतिम्‌ इव ) नई से नई शिक्षा (आ उप असृक्षि ) 
प्रदान करू । 

उदु ष्य वः सविता सुप्रणीतयो ऽस्थादुरवो वरेण्यः । 

नि द्विपादश्च्ष्पादो शथिनो.ऽविश्न्पतयिष्णव॑ः । १२॥ 

भा०--हे ( सुप्रणीतयः ) पूज्य, उत्तम नीति ओर व्यवहार वाछे 
पुरूषो ! (स्यः सविता) वह सबका उस्पाद्क परमेश्वर (बरेण्थः) सबसे वरण 
करने योग्य, सबको श्रेष्ठ मागं म के चलने दारा, (ऊर्वः) उपर ( वः उत्‌ 
अस्थात्‌ ) आप सबके उपर अधिष्ठाता खूप मे विराजमान है । ओर (पत- 
िष्णवः ) वेग से जने ओर रेश्च्यौ के स्वामी बनना वाहने वाले 
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(= 
( द्विपादः चतुष्पादः ) दो पाये भौर चौपाये भी (अथिनः 
( नि अविश्चन्‌ ) उसके अधीन विराजते हे । 
० 1 भ _ | ^ 
देवन्देव वो ऽवसे देवन्देवमभिष्टये । 
० _ 1 ध {~ 
देबन्देवं इवेग्र वाजसातये गृणन्तो देव्या धिया ॥ १३॥ 
भा०-हम लोग ( देव्या धिया ) उत्तम ज्ञानमय प्रकाश के देने 
चारी, सुखदायी (धिया) वाणी से (वः गृणन्तः) आप लोगों के भरति डप. 
देश करते हुए ( अवसे ) अपनी रक्षा के लियि ( देवदेवम्‌ ) स्वं सुख- 
दाता, सतंप्रकाशक प्रञ्ु को ओर (अभिष्टये) अभीष्ट सुखादि को प्राप्त करते 
के ण्ये मी (देव-देवं) सव॑ प्रकाशक, सर्वप्रद, अति कमनीय प्रयु की ओर 
(वाजसातये) एेश्वयं, वल, अन्न जौर ज्ञान प्राक्त करने के लिये (देवंदेवं) 
सवं सुखादि के दाता, क्ानप्रकाशक प्रसु की ( हुवेम ) प्रार्थना करं । 
भ (~ 6 ~ 
देवासो हि ष्मा मनवे सम॑न्यबो विश्व साकं सर।तयः । 
=| ~ (~~ 
ते नो श्चद्य ते परं तुचे तु नो भव॑न्तु वरिबोविद्‌ः॥ १४॥ 
भा०-( समन्यवः देवासः ) जानवान्‌ , ओौर दानशीर ओर तेजघ्वी 
ओर ( विश्वे) समस्त (सरातयः) धनादि सम्पन्न पुरुष (भनवे ) मनन- 
शीर व्यक्ति के उपकार के लिये ही (वरिवः-विद्ः भवन्तु) उत्तम धनको 
भा कराने वले हों। भौर (ते) वे (अद्य) जज (नः) हमे भी 
( बरिविभविदः भवन्तु ) धनदाता हों । (अपरं तु) बाद मे भी (नः तचे) 
हमारे इत्रादि के छ्यि भी ( वरिवः-विद्‌ः भवन्तु ) धनादि के दाता हे । 
च वः शसाम्यदरुदः सस्थ उपस्तुतीनाम्‌ । 
= (१6 (~ © [व 
न तं धूरतिवरूण मित्र मर्त्यं यो घो धामभ्यो.ऽविंधत्‌ ॥५॥ 
भा०--हे ( अहः ) दोहरदित पुरूषो ! ८ संस्थे ) एकन्र मिल्क 
बैठने क योग्य समा आदि मे ( उप-सतुतीनां ) स्तुति योम्य ( वः ) भा 
रोगां की (प्र शंसामि) प्ररंसा करता हं । (यः मत्यः) जो मनुष्य हे (वरुण) 





) याचक्वत्‌ 
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न 


श्रेष्ठ, हे (मित्र ) स्नेदवान्‌ ! ( धामभ्यः ) उत्तम जन्म, स्थान 
जर तेज को प्रा करने के रिय ( वः अविधत्‌ ) आप लोगों कौ सेवा 
करता है ८ तं ) उसको ८ धूर्तिः ) किसी प्रकार की हिंसा या बाधा नदी 
सताती 1 
५ (~ भ | | 
भ्र ख त्तय॑ तिस्वे वि मदीरिषो यो बो वराय दाशति । 
शि 


म्र भ्रजाभिजयते धयैस्पथैरि्टः सवै एधते ॥ १६। ३६॥ 
आ०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ८ यः ) जो मनुष्य ( वः ) जाप लोगों 
को ( वराय ) श्रेष्ठ कायं के छियि ( दाशति ) दान करता है (सः) वह 
< चयं ) जपने गृहादि ओर रेश्य को ( प्र तिरते) बदा रेता है, वह 
( महीः इषः प्र तिरते >) बहुत उत्तम अजरो ओर उत्तम, वा बड़ी अभिला- 
चा्ओंकोभी पूणं करता है, वह (सवैः) सव प्रकारसे ही (भरिष्टः) 
आवाधित, दुःखरदित होकर ( धर्मणः परि धसं के द्वारा < प्रजाभिः भ्र 
जायते › प्रजाओं सेः प्रजावान्‌ होता ओर ( परि एधते ) खूब बद्ता है । 
इति त्रयखिशो वगः ॥ 
ते स विन्दते युधः सुगेभियौत्यध्व॑नः । 
छमा भित्र वश्यः सरातयो यं जाय॑न्ते खजोष॑सः ॥ १७॥ 
मा०--( अर्यमा ) शानं वा दुष्ट रूषां का नियन्ता न्यायवान्‌ , 
८ भित्रः ) स्नेहवान्‌ ओर ( वरुणः ) ्रेष्डजन ८ सरातयः ) दानशीर, 
कृपा ओर ८ सजोषसः ) प्रीतियुक्तं होकर ( यं त्रायन्ते ) जिसकी रक्षा 
करते हे ( सः ) वह रा्ट्वासी जन (युधः ब्रहते ) विना युद्ध के दी 
( विन्दते ) रेशरयं पराप करता ओर ( सु-गेभिः ) उत्तम सुखभ्रद यानो से 
( भध्वनः याति ) मार्गौ को जाता आता हे । 
अजर चिदस्मे छरणुथा न्यञ्चनं दुगे चिदा सरणम्‌ । 
शषा चिदस्मादशनिः पयो च साश्ेधन्ती वि न॑श्यतु । १८ ॥ 
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~ 
भा<ञआापलोग ( अस्मै) इस राषटवा जनलोक के हिता ह 
विद्वान ! वीर जनो ! ( अन्ने चित्‌ ) न पराजित होने योग्य, शन्न सैन्य 
वा शानु नगर मे मी ( नि-जञ्चनं कृणुधा ) नित्य जाया जाया करो । जौर 
( अस्मत्‌ ) इस रक्षा योग्य जन से ( अशनिः ) विद्यत्‌वत्‌ घातक शखः 
जखरादि वा (अज्ञनिः) मार कर लाजाने वाी युधा, वा महामारी मादि 
फेरने वाली विपत्ति भी ( साेधन्ती ) विनाश करती हुई बला 
( परः विनश्यतु ) दूर चरी जाय । 
यदद्य सूय उदात ्रयत्तत्रा श्रूतं दघ] 
यन्निघचि यवुधिं विश्ववेदसो यद्ध॑ मध्यन्धिन दिवः ॥ १९॥ 
भा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार ( दिवः निभ्रुचि ) सूयं के अस्त कार 
मे, ( प्रधि ) प्रबोध या उद्यकाल मे ८ यद्‌बा ) अथवा ( मध्यंदिने ); 
मध्यान्ह मे भी सूयं की किरणे ( ऋतं दधे ) तेज को धारण कयि ही 
रहती ह उसी प्रकार हे ( विश्ववेदसः ) वा समस्त धनो ओर ज्ञानं के 
स्वामियो ! हे विद्वानो ओौर वीर पुरूषो ! आप रोग भी ( प्रियक्षत्राः) 
क्षत्र" जथात्‌ वल वीयं, जल अन्नादि के प्रिय, तदभिलापी जनो 
भप रोग भौ (अद्य ) आज ( सूर्य ) सूयं के समान तेजस्वी पुस्ष के 
अधीन वा ज्ञान के सूथवत्‌ प्रकाशक आचार्यं के (उद्‌-यति) उदय होनेवा 
उत्तम यत्नवान्‌ होने पर लाप रोग ( नि-म्रचि ) निश्च गति, विनयश्ीर 
होने पर सूर्यास्त होने के कार में ( प्रबुधि ) प्रबोध कार मे, वा सूर्यो 
दय कार मं, ( यद्वा ) अथवा ( मध्यन्दिने ) मध्याह् काल मे ( क्त 
द्ध ) अरत अर्थात्‌ सत्य न्याय, वेद्‌, तेज ओर अन्न को धारण करो । 
यद्धाभापत्व अरा छतं यते छर्दियंम वि दाशुषे । 
वय तद्धा वसवो चेश्ववदसर उप स्थेयाममध्य आ ॥ २०॥ 
भा०-हे ( असुरः ) बल्वान्‌ , दुष्टो को उखाड़ फेकने मे समथ 
वीर घुरुषो ! प्राणों के दाता वा प्राणों के अभ्यास मे लगे विद्वानो ! नार 
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लोग (अपिपिषवे ) प्राक्त होकर ( यत्‌ वा ऋतं वियेम ) जो भी सत्यः 
ज्ञान है उसे हम प्रदान करं ओर ( यते दाशे ) यत्न शील वा शरणा- 
गत, दानशील वा सेवक जन को भी ८ छदिः ) आश्रय ओर ज्ञान दीषि 
( वि-येम ) विजेप रूपमे प्रदान करं । हे ( वसवः ) विद्वान जनो ! 
हे ( विश्ववेदसः ) समस्त धनो ओर क्तानों के स्वामि जनो ! हम रोग 
भी (वः) आप रोगों के ( मध्ये ) वीच में (तत्‌ छदिः) उस गृह वाः 
करण मे ( उप स्थेयाम ) सदा उपस्थित रहं । 
यदद्य सूर उदिते यन्सभ्यन्द्िन श्रातुचि । 
वामं धत्थ मर्यवे विश्ववेदखो ज॒ह। नाय प्रचेतसे ॥ २१ ॥ 
भा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार ( उद्‌ इते ) उदय, को प्राक्च करते इए 
ओर ८ मध्यन्दिने ) मध्य दिन मे ( आा-त॒चि ) सव ओर संतापित करने 
वारे ( सूरे ) सूर्य॑ के किरणों बत्‌ उसके समान तेजस्वौ घुरुष के अधीन 
(यत्‌ यत्‌ वामं घस्थ) जिस २ उत्तम कान अओरैर धन को धारण करो उसको 
आप छोग (विश्ववेदसः) समस्त धनं ओर कानों के स्वामी होकर, (जह्या-- 
नाय ) दान देने बारे जौर < प्रचेत ) उत्तम चित्त ओर उत्तम ज्तानी 
पुरुप के लिय ८ धस्थ ) दे दिया करो । 
वयं तद्वः सथ्राज श्रा वृणीमहे पुत्रो न वंहुपाय्यम्‌ । 
श्रश्यास तद्‌! दित्या जहतो ह विन वस्यो ऽनश।महे ॥२२।३४॥ 
भा०- हे ( सस्‌-राजः ) सम्मिलित होकर अतिदीषि से चमक्ने. 
वारे किरणो वत्‌ वीर पुरषो ! ८ पुच्रः न ) पुत्र के समान. (वयं ). 
हम रोग भी ( वः ) भाप लोगों के ( तत्‌ ) उस ( बहु-पाय्यं ) बहतो 
के पालक, ओर बहुतः से भोग्य रेश्वय॑ की ( आ बरणीमहे ) याचना 
करते हे ! हे ( आदिस्याः ) सूय की किरणों वत्‌ 'अदिति' भूमिमाता के: 
सत्पुत्रो ! हम रोग ८ शुहधतः ) आति देने वाञे यज्ञकन्ता की पवित्रः 
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*( हविः ) अन्नवत्‌ हम भी अपने दाता स्वामी के दिये ( हविः) भन्न 
का ( अर्यमा ) भोग करं ( येन ) जिससे हम भी ( वस्यः ) उत्तम 
घन को ( अनज्ञामहै ) प्राक्च करं । इति चतुखिदो वर्गः ॥ 


२८ | 


-मनुवैवस्वत ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ दन्दः--१, २ गायत्रो । २, ५, 
विराड्‌ गायत्रौ । ४ पिराड्ष्णिक्‌ ॥ पञ्चय सूक्तम्‌ ॥ 

(९ 1 > = ~~ 0. +| 

य जशातं चयस्परया दवासा वाहरासदन्‌ । 

(कप 


| (~. | 
विदन्नह द्वतासनन्‌ ॥ १॥ 


भा०-(ये) जो ( देवासः ) तेजस्वी, उत्तम दानशील, भौर 
`विजयेच्छुक, ८ त्रिशति त्रयः ) तीस ऊपर तीन अर्थात्‌ संख्या मे ३३ 
विद्वान्‌ वीर जन, (बर्हिः आसदन्‌ ) यज्ञ, उत्तम आसन वा राष्ट के उत्तम 
पद्‌ प्रा्ठ करते है, वे ( द्विता विदन्‌ ) सत्‌ ओर असत्‌ दोनों का ज्ञान 
-करं । ओर ( जसनन्‌ ) निग्रह ओर अनुप्रह दोनों के देने वारे हं । 

वख्णो भि्रो अथमा स्मदर।तिषाचो शरश्नय॑ः । 

पत्नीवन्तो वष॑ट्छृताः ॥ २॥ 

भा०-( वरुणः ) दुष्टौ को वारण करने वाला भौर सजनो से वरण 
करने योग्य (मिन्नः) जोर सरवसनेही, (अर्यमा) दु को दमन करने वाला 
` न्यायकारी जन ये तीनों ( अञ्नयः ) अभ्रणी, प्रधान तेजस्वी पुरूष (स्मत्‌ 
राति-पाचः ) उत्तम कर वेतनादि धन का सेवन करने वाङे भौर ( पती 


वन्तः ) प्रजापालक शक्ति ओर नीति से युक्त होकर ८ वषद्‌-कृताः ) 
-उत्तम सत्कार से युक्त हां । 


त ना गोपा अपाच्यास्त उदज इत्था न्य॑क्‌ । 
पुरस्तात्सवेया दिशा ॥ ३ ॥ 


गो ~ 
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भआा०- (ते) वे उक्त अधिकारी जन ( स्वया विद्या ) समस्त 
प्रजा से युक्त होकर ( नः ) हमारे ( जपाच्याः ) पश्चिम से, ( ते उद्क )` 
वे उत्तर से ८ इत्थ ) ओर इसी प्रकार (ते) वे ( न्यर्‌ पुरस्तात्‌ ) नीचे. 
से भौर आगे से भी ( गोषाः ) रक्षक दां । 

यथा वशन्ति देवास्तथेदं खत्तदणां निरा मिनत्‌ । 

अरावा चन मत्यैः॥ ४॥ 

भा०--८ देवाः यथा वज्ञन्ति ) विद्वान्‌ , तेजस्वी, उत्तम जन जैसा 
चाहते है ८ तेषां ) उनकी वह इच्छा ( तथा इत्‌ असत्‌ ) वैसी ही सफ 
होती है, ( म्यः अरावा चन ) अदानशील, मूप्वं मनुष्य ( तेषां नकिः. 
आमिनत्‌) उनका कुछ भी नही बिगाड़ सकता । 

सप्रानां खत ऋष्टयः खत दुसनान्येषाम्‌ । 

खसो ञ्रधि श्रियो धिरे ॥ ५॥ ३५ ॥ 

` भ०--( सक्तानां > वेग से आगे वदने वारे वीरो जर विद्वानों के 
(ल्यः सश्च ) दथियार ओर दिये भौ सर्प॑णशीर, ओर दूर २ तक वेग 
से जाने वाली ह्यं । ८ एषाम्‌ युश्नानि स ) इनके धन भर यश्च भीः 
कलने वाठ हों । वे ( सक्च ड भियः अधि धिरे) वे व्यापक सम्पदाओं को 
ही धारण करं । अथवा विद्वानों ओरं वीरो के सात विभाग, उनके सात 
प्रकार के आयुध ओर सात प्रकार के दलन ओर सात प्रकार के घन, ओर 
सात प्रकार की सोभा ह । अध्यास मै--शरीर मे सात प्राणों की सात 
प्रकार की-शक्तियां, सात प्रकार के तेज, ओरवे सात प्रकार की ही' 
शोमा है । इति पञ्चत्रिंशो वगः ॥ 
(र) 
मुयेवस्वतः कश्यपो वा मारीच ऋषिः ॥ विश्रेदेवा देवताः ॥ चन्दः, २ 
श्ाचचा गायत्री । ३, ४, १० आची सराड्‌ गायत्री । & विराड्‌ रौयत्री ।. 
६--& आची भुरिग्गायत्री ॥ नव्च सक्तम्‌ ॥ 
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वशरुरेको विषुणः सूनरो युवाञज्य॑ डते दिररयय॑म्‌ ॥ १॥ 
भा०--( ब्रुः ) सवका भरण पोषण करने मे समर्थं, ( विशुणः) 
सब ओर जाने मे समथं, ( सु-नरः ) उक्तम नेता, ( युवा ) वरवान्‌ 
( हिरण्यम्‌ ) सुवणं के समान दीसषियुक्त, सुन्दर (अज्ञि ) रूपको (अक्त) 
प्रकट करता है, वह विश्वमे प्रमु, ओर देह मे आत्मा है । 
न ॥ (11 श धि 
-योनिमेक आ ससाद द्योतज्नोऽन्तदंवेषु मेधिरः ॥ २॥ 
` भा०-( एकः ) एक अद्धितीय, ( मेधिरः ) सव शत्रुओं को हनन 
"करने; सवके साथ संगति करने मे समथं एवं उत्तम बुद्धिमान्‌ , (द्योतनः) 
-सब पदार्थो को प्रकाशित करने वारा, ( देवेषु अन्तः ) इन्द्रियो के बीच, 
आत्मा के तुच्य, समस्त प्रथिव्यादि पदार्थो के बीच मे, ( योनिम्‌ ) सव 
संसार के मूलकारण भूत प्रकृति को, गृह को गृहपति के समान (आससाद) 
अध्यक्ष रूप से अपने वश करता है । 
वाशीमेको विमतिं हस्तं आयसीमन्तर्ैवेषु निधचुविः ।। ३॥ 
भा०-वह ( एकः ) अद्वितीय ८ देवेषु अन्तः ) विद्वानों, विनये 
-च्छुकों के बीच सेनापतिवत्‌, प्राणों के बीच आत्मवत्‌, समस्त तेजो- 
मय एवं ए्रथिव्यादि त्वो के बीच ( हस्ते ) अपने हाथ म ( आयसीम्‌ 
वाशीम्‌ ) सुवणंमयी वंशी को गायक के समान, एवं रोह की बनी बसौली 
को शिस्पियों के समान, ( आयसीम्‌ ) सवको संचारन करने मे समं 
-( बाक्षीम्‌ ) कान वाणी वेद्‌ करो वा सर्वसंचालिका, वशकारिणी प्रसुशक्ति 
-को ( निध्रुविः ) स्थिर होकर, सबका धारक होकर ८ विभति ) धारण 
-करता है | 
वजूमेको विभति हस्त आहितं तेन॑ वाश जिघ्रते ॥ ४॥ 
भार वह ( एकः ) एक अद्वितीय ( हस्ते आदितं वञ्चम्‌ ) हाथ 
` पकड़ शाख के समान स्वयं ( व्चम्‌ ) वीं, बर को ( आहितं ) सवत्र 
"व्यापक रूप से ( विभक्ति ) धारण करता है । (तेन) उससे वह (त्राणि) 


६. 
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अघस्य जलो को विद्युत्‌ के तस्य, प्रकुति के आवरणकारा परमाणुओं को 
(जिघ्नते ) आधात करता, उनमें स्पन्द्‌ उत्पन्न करता ओर संचाछ्ति 
करता है । 
निग्ममेको विभर्ति दस्त आ्रायुधे शविश्परो जलाषभेषजः ॥ ५॥ 
भा०~--वह ( एकः ) एक, अकेरा, अद्वितीय, दृसरे कौ अपेक्षा न 
करने वारा, प्रथु ( छविः ) दीश्िमान्‌ शद्ध पवित्र, ( उग्रः ) सबसे ब- 
वान्‌, दुष्टौ को भयदाता, ( जराप-मेपजः ) जख्वत्‌ शान्तिदायक दुःख- 
नाशक, सव बाधाओं को दूर करनेमें समर्थ, वैद्य के समान, ही (तिग्मम्‌ ) 
तीक्ष्ण ( आयुधम्‌ ) शाख को ८ हस्ते विभक्ति ) अपने हाथ मे, उत्तम 
शल्यविककिव्सकवत्‌ अपने वश्च मे रखता है । वह उसका अत्यन्त विवेक 
से उपयोग करता है । 
पथ एक; पीपाय तस्व॑ते यर्थ एष वेद्‌ निधीनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-८( यथा तस्करः निधीनां वेद्‌ ) जिस प्रकार चोर खजानों का 
पता र्गा छेता है वह॒ ८ पथः पीपाय ) मागं रोक रखता हे उसी प्रकार 
( एषः ) बह ८ एकः ) अद्वितीय प्रु ( पथः ) सब जीवों से प्रक्ष 
करने योग्य मार्गो की, ( पीपाय ) रखवारी करता, वा ( पथः पीपाय ) 
सब नाना मार्गो से जाने वाठे जीवों को पुष्ट करता है । वह (यथा) 
यथावत्‌ ( तस्करः = तत्‌-करः ) उन नाना स्ट रचन, पालनः संहारादि 
अद्ुत कर्मो के करने हारा, प्र ( निधीनाम्‌ ) समस्त रेशवर्यो को ( वेद्‌) 
स्वयं जानने, पा ओर जन्यो को प्रा कराने हारा हे । 
र्येव उरुगायो वि च॑क्रमे यत्र देवासो मर्दन्ति ॥ ७ ॥ 
भ।०- (यत्र) जिनमे ( देवासः ) नाना सुखो कौ कामना करने वाठे 
-जीवगण, प्रकाशमान सूर्यादि रोक नौर विद्वान्‌ जन (मदन्ति) आनन्द 
काम करते ह, उन (त्रीणि) तीन लोकों को ( एकः ) एक, अद्वितीय 
८ उरगाः ) विशार वाणी, वेद्‌ का स्वामी, महान्‌ कोको मं न्यापक, 
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महान्‌ कीत्तिमान्‌ प्रु ( विचक्रमे ) विशेष रूप से बनाता ओर उनम 
व्यापता है । 
विथिद्ध च॑रत एकया खह प्र प्रवासेव वसतः ॥ ८ ॥ 

भा०-- (वासा इव एकया चरतः) जिस प्रकार दो प्रवासी एक खी 
के साथ ( प्रवसतः ) प्रवास करं उसी प्रकार (द्वा) दो जीवाध्मा ओर 
परमात्मा (विभिः) अपनी विषयमोग साधन इन्द्रियो, प्राणों, ओर ईर 
व्यापक सामथ्यं से ( एकया सह ) एक प्रकृति के साथ एक कालम 
ही ( चरतः ) अच्छी प्रकार विचरते ओर ( प्र वसतः ) रहते हैँ । जीव 
तो उस प्रकृति का उत्तम गृहस्थवत्‌ भोग करता है जौर दूसरा ईश्वर उसमे 
व्यापक होकर भी प्रवासगत विरही पथिकवत्‌ उससे निःसंग रहता है । 
इससे दोनो प्रवासीवत्‌ हे । 
सदो दधा च॑क्राते उपमा दिवि सखघ्राज। खपिर॑खुती ॥ ९॥ 

भा<-( ह्वा) वे दोनों (उपमा) एक दृसरे के तुल्य होकर ही 
( दिवि ) चयौ अर्थात्‌ जीव कामना मे ओर प्रमु तेजोमय आनन्दमय मोक्षः 
मे (सदः चक्राते ) अपना स्थान बनाये रहते हँ । वे दोनों (सम्राजा ) 
खूब दी्िमान्‌, ( सर्पिः-आसुती ) घृत आसेचन योग्य दो अभियो के 
तस्य दहे । प्रभु ( सर्पिः-आसुतिः ) सप॑णशीरु सूर्यादि रोको काः 
उत्पादक, ओर उनका संचालक है । इसी प्रकार जीव भी प्राणों का संचा- 
रुक हे । 





| 
अचेन्त पक महि साम॑ मन्वत तेन सूर्यमरोचयन्‌ ॥१०।३६॥ 
6 
भा०--( एके ) एक, विद्वान्‌ जनः अर्चन्तः ) उस प्रु की अचना 
करते हुए (महि साम) बड़े मारी स्वत समस्त, व्यापक बर को (नन्व) 
जान छेते है ओर ( तेन ) उसी से वे ( सूर्थम्‌ ) सर्वोसपादक भ॒ को 
( अरोचयन्‌. ) सवते अधिक चाहते है । इति षटृव्रिशो वगः ॥ 
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~~ 
| ३० ] 
मतुैवस्वत ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ द॑न्दः--१ निचृद्‌ गायत्री । २ पुर 
उष्णिक्‌ । ३ विराड्‌ बृहती ! ४ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ चवृशचं सूक्तम्‌ ॥ 
~, 1 १ ॥ 
नहि वो स्त्यभको देवाखो न कुमारकः । 


(~, =| 


1 
विश्च खता महान्त इत्‌ ॥ १॥ 





भा०--दे ( देवासः ) विद्वान्‌ वीर पुरषो ! हे जीवो ! ( वः ) आप 
रोगोंमेसे कों मी ( अभ॑कः नहि अस्ति) छोटा बचा नहीं, (न 
कुमारकः ) न वालक दै, वा ( कुमारकः ) ऊत्सित उपायों से दूरे को 
वा जपने आपको मारने वाला भी ( न अस्ति ) नहीं हो । आप ( विशवे ) 
सव खोग ( सतः महान्तः इत्‌ ) सत्‌ प्रकृति से महानू वा विद्यमान 
बडे २ गुणों से अधिक शक्तिलाटी हो । 

इतिं स्तुतासो असथा रिशादसो ये स्थ य॑श्च विश्च । 

मने्दिवा यत्षियासः ॥ २॥ 

भा्-(ये) जो प लोग (मनोः) मननशीकरु ओरराटरको 
अपने वश मै करने वारे ( यज्ञियासः ) यज्ञ, पूजा, सतसंगादि के योग्य 
( देवाः ) ज्ञानी, ( रिशादसः ) दुष्टो के नाशक ( त्रथः च च्रि्त्‌ च स्थ) 
तेतीस ( ३३ ) होते हो वे सब {८ इति ) इस प्रकार ८ स्तृताः सथ ) 
स्तुति युक्त, प्रशंसित होवो । 

ते न॑खाध्वं तऽवत त ड नो श्रधिं बोचत। 

मा न॑ः पथः पित्यान्मानवादधि दुरं नै परावतः ॥ ३॥ 

भा०-(ते) वे आपलोग (नः त्राध्वम्‌ ) हमारी रक्षाकरो। 
(ते अवत) वे आप रोग हभ बचाओ। (तेउनः) वेदहीञआप 
खोग हम पर ( अधि वोचत ) अध्यक्ष होकर आन्ञाया शासन करो 
जर अधिकाधिक उपदेश किया करो | ओर भप लोग ( नः ) हमे (परा- 

२८ 
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वतः ) दूर, परम प्रु से चरे आष ८ पित्यात्‌ ) पालक पिता के ( मान. 
वात्‌ ) मनु, मननञ्चीर विद्वान्‌ के बनाये ( पथः ) मागं से (दूरमा 
नैष्ट ) दूर मत ठेजाओ, उसे हमे भ्रथश्रष्ट मत करो । 
ये देवास इद स्थन विश्व वैश्वानरा उत । 
जरस्मभ्यं शर सप्रथो गवेऽभ्वाय यच्छत ॥ ४ । २७॥४॥ 
भा०-( इह >) इस खोक या रष मे ( ये देवासः स्थन ) जो 
विद्धान्‌ विजयाभिलाषी वा ज्ञानादि के दाता है ( उतत ) ओर जो (विष) 
सव ( वैश्वानराः ) सव के संचारक प्रमु के भक्त, वा सव मनुष्यों के 
हितैषी है, वे ८ अस्मभ्यं ) हमारे ल्यि ओर हमारे ( गवे अश्वाय ) गो, 
घोडे आदि पञओकेच्यि भौ ( सप्रथः कम ) विस्तृत सुख ओर गृहादि 
( यच्छत ) अ्रदान करो । इति सघत्रिशो वैः ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
[ ३१ ] 
मलुयैवस्वत ऋषिः ॥ १---४ इज्यास्तवेा यजमानग्रशंस्ता च । ५--& दम्पती । 
१०--१८ दम्पत्योरारिषो देवताः ॥ चन्दः १, ३, ५» ५, १२ गायत्र । 
स, निचृद्‌ गायत्री । ११, १३ विराड्‌ गायत्रौ । १० पादानिचदू 
गायत्री । & अनुष्डप्‌ । १४ विरएडनुष्डुप्‌ । १५ -१७ विराट्‌ पक्तिः। 
१८ त्रच भुरिक्‌ पक्तिः ॥ 
य यजञ\वि यजात इत्सुनव॑च् पचाति च । 
्रहयदिन्द्रस्य चाकनत्‌ ॥ १॥ 
भा०-८ यः) जो ( यजाति ) यज्ञ करता, दान देता, ईशवरोपासना 
करता है ( यजाते इत्‌) दान देता ओर पूजा ही करता चर जाता 
हे, ( खुनवत्‌ ) सोमरस का सम्पादन कर, उत्तम दशयं लाम कल, 
ओर ( पचाति च ) पाक यज्ञ करता, वा अपने आपको ज्ञानानि, तप भाई 
मं परिपकर करता हे । वह ( इन्द्रस्य ब्रह्म ) उस देशवयवान्‌ परथ के महत 
गुण-वचनो, वेद-वचनों को ( चाकनत्‌ >) सदा चाहता है। 
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परोट्टाश्चं यो अस्मे सोम्रं ररत श्राशिरम्‌। 
पादित्त शक्रो अहसः ॥ 

1०-( यः) जो परमेश्वर (अस्मे) इस समस्त संसार को (भाशिरं) 
खाने योग्य ( पुरोडाशं) पूं ही देने योग्य, अन्न ( सोमं) ओषधि 
लतादि रूप मे (ररते) प्रदान करता है वही ( शक्रः ) शक्ति शारी पर- 
मेश्वर ( तं ) उस संसारको ( अहसः) पाप, गौर नाक होनेसेभी 
( पात्‌ ) बचाता है। (२) (यः) जो प्रजाजन इस शक्तिमान्‌ राजा 
को ८ सोमं ) रयं ( पुरोडादां ) अन्नवत्‌ भोगने के लिये प्रदान करता 
हे शक्तिशांखी राजा उस प्रजाजन को पापवा पापी जनसे नाश्च होने 
से बचावे। 

तस्य दमा अखद्रथा दवजूतः स शरवत्‌ | 

विश्वा वन्वन्नामरज्रिया॥३॥ 

भा०-(८ सः ) वह पूर्वोक्त शक्तिशारी स्वामी (विश्वा) सव प्रकार 
के ( अमित्रिया ) शन्रुओं के किये छल कपटादि के कार्यो को ८ वन्वन्‌ ) 
नाश करता हुआ ( देव-जूतः ) विद्वानों से सेवित होकर ( श्युञवत्‌ ) 
बहुत बृद्धि को प्राक्च होता है । ( तस्य ) उसका (रथः) रथ भी (चुमान्‌) 
कान्तियुक्त ओर ८ देव-जूतः ) अभ्चि, वायु, विद्युत्‌ आदि पदाथ से 
चलने वाला ( असत्‌ ) होता है । ( २ ). वह विद्वान्‌ सब अभित्रभावों 
का नाश करता है, उसका ( रथः ) उपदेश ( देव-जूतः ) वि्याभिलाषियों 
से सेवित होकर ८ दयमान ) अति तेजस्वी हो भसिद्ध हो जाता भौर वह 
बर्धि को प्राक्त होता ह । 


अस्य परजावती गृहेऽखश्चन्ती दिवेदिवे। . 

इव्ठा धनुमतो ददे ॥ ४ ॥ । 

भा०-( अस्य इडा ) उसकी भूमि ( प्रजावती ) भरना से युक्त 
होकर (दिवे दिवे) दिनं दिन (गृहे असश्चन्ती) गृह भै स्थिर रहने वारी 
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पत्नी वा गौ के समान (घेतुमती) गवादि पञ्च युक्त ओर वाणी, आज्ञा यु 
होकर ८ दुहे ) नाना सुखो को प्रदान करती हे । 

या दम्पतां समनसा सखचतञआ्च चावतः। 

देवासो नित्ययाशिरा ॥ ५ ॥ ३८ ॥ 

भा०-हे ( देवासः ) विद्वान्‌ रोगो }( या ) जो ( दम्पती ) पति 
पत्नी, ( स-मनसा ) समान चित्त होकर ( सुतः ) पुत्र उसन्न करते 
है ओर ८ नित्यया ) नित्य (आादिरा ) उपभोग करने योग्य दुग्ध आदि 
उत्तम द्भ्य से (आ धावतः च ) उवे शुद्ध करते दँ ओर पारे 
है वे दोनो-- 

पतिं पराशर्वयै। इतः स्यश्च वर्दिराशाते । 

नता वाजषु वायतः॥ & ॥ 

मा०--(धाश्चव्यान्‌ ) उत्तम खाने योग्य पदार्थौ को (प्रति इतः) प्र 
दिन प्राक्च करं । वे ( सम्यञ्चौ >) अच्छी प्रकार जीवन नवाह करत हए 
( बहिः आश्चाते ) उत्तम धान्य का उपभोग करं ओर (ता) वे दोना 
८ बाज्ञषु ) अन्नो, बलं ओर दश््यौ दे (न वायतः) वञ्चित नहा रहत। 

न देवानामपि हृतः खस्रात न जगुत्ततः 
श्रवो वृहंद्विवासतः ॥ ७॥ 

भा०- वे दोनो विवाहित पति पत्नी ( देवानाम्‌ ) वद्वान्‌ सपं 
के वीच रहते हृष (अपि ) भी, कभी भी (न हुतः ) कटिर्ता ज 
व्यवहार नहीं करे । ओर॑वे दोनों ( सुमतिम्‌ ) भपनी उत्तम स 
शम ज्ञान को ( न ज्गुक्षतः ) कभी न छिपावें, प्रयुतं परस्पर हित 
उत्तम ज्ञान देते रहा कर । वे दोनों निव्य ( ब्रहत्‌ श्रवः ) बड़ मारी व 
ज्ञान का (विवासतः) प्रकाश करं, उसका अभ्यास कर, ओर श्रवण 
योग्य महान्‌ प्रु की सेवा किया करं । 
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पचिणा ता कुसरारिणा विश्व मायुभ्यैश्चुतः। 
उभा दिश्यपेशसा ॥८॥ ` 
आ०-वे दोनों खी पुरुष, पति पत्नी ( पुत्रिणा ) पुत्र वारे ओर 
( कमारिणा ) प्रथम वयस में वत्त॑मान कुमार अथात्‌ नवयु वक सन्तानो 
के माता पिता होकर ८ विश्वम्‌ आयुः) पूणं ज्यु का ( वि अनुतः ) 
भोग करं । ओर ( उभा >) दोनों ( हिरण्यपेशसा ) सुवणं के उत्तम अल- 
कार धारण करने वारे हों । 
वीतिहोत्रा कृतस्‌ द्शस्यन्ताखतांय॒कम्‌। 
समूधो रोभ्रशं दतो देवेषु छतो दवः ॥ ९॥ 
मा०- वे दोनों ( वीति-दोत्रा ) विशेष ज्ञानयुक्तं वाणी को बोने 
हारे ओर ( कृतद्वसू = कृत-वसू ) उत्तम धन, गह, बर, वीर्यादि प्रा्ठ 
करके (दास्यन्ताम्‌ ) दान दिया करं । वे (अद्धताय कम्‌ ) अस्त अर्थात्‌ 
न मरने वाकी जीवित सन्तान को प्राक्च करने के शिम ( ऊधः रोमदं ) 
उत्तम सन्तान आधान ओर धारण करने वाठ, रोम युक्त अथात्‌ योवनयुक्त 
अगां को (सं-हतः) सयोजित करं, उत्तम सन्तान उत्पन्न करं ओर (देवेषु) 
विद्वानों कौ ( दुवः ) सेवा ( कृणुतः ) किया करं । 
ये पाचों ऋचाएुं गृहस्थ खी पुरूषो के कततग्यो का उपदेश्च करती द । 
पञ्चभिदम्पती जस्तूयेताम्‌ इति सायणः । 
त्रा श्म पवैतानां वृफीमहं नदीनाम्‌ । 
आ विष्लेः सचामुव॑ः ॥ १० ॥ ३९॥ 
भा०- हम खोग ८ पर्व॑तानां ) पर्व॑तो, मेधों ओर पालन शक्ति से 
यक्त पुरुषां ओर ८ नदीनाम्‌ ) नदिों, वाणियो ओर सण्द्ध प्रजाभों 
के ( शाम ) सुख को ८ आद्रणीमहे › प्रा करं । ओर हम ( सचासुवः ) 
समवाय बनाकर रहने वाङ ८ विष्णोः) व्योपक शक्ति वल भ्रु वा स्वामी 
के ( शर्म ) सुख को भी प्राच करं । इत्येकोनत्रिशो वगः ॥ 
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एत पूषा रयिभेगः स्वस्ति सवधातमः। 
उरुरध्वा स्वस्तये ॥ ११॥ 

भा०-( स्वस्तये ) सुख, कल्याण की बृद्धि के लियि, (पूपा ) सर॑. 
पोषक स्वामी, वा भूमि हमे ( आ-एत ) प्रा्ठ हो ( सवं-घातमः ) सबको 
उत्तम रीति से पालन पोषण करने मे समथं (रथिः >) देशव, ( भगः) 
सम्पदा ओर ( उरुः अध्वा ) बड़ा मागं प्राक्त हो। ( २) परमेश्वर पोषक 
होने से पूषा", देश्वयंवान्‌ सेवनीय होने से रयि ओर भग है । वही महान्‌ 
पराक्चन्य होने से “उरु अध्वा' है । वह हमे सुख-कस्याणकारक हो । । 

श्ररमतिरलर्वेणो विश्वो देवस्य मन॑सा । 
श्रादित्यानामनेह इत्‌ ॥ १२॥ 

भ।(०-( अनवंणः ) अहिंसक ( देवस्य ) सवंदात।, सर्वभ्रकाराक 
परञ्ु क ( मनसा ) मनन ओौर ज्ञान से ( विश्वः ) समस्त मनुष्य ( अर- 
मतिः) बड़ा ज्ञानवान्‌ , उुद्धिमान्‌ हो जाते ह ओर (आदित्यानाम्‌ ) भादि 
स्य ब्रह्मचारी, तेजस्वी पुरुषों के (मनसा) ज्ञानोपदेश से सब कोई ( अनेहः 
इत्‌ ) पाप रहित भी हो जाते हैँ । 

यथां नो भिजो अयमा वर॑साः सन्ति गोपाः। 
खगा ऋतस्य पन्थाः ।॥ १३ ॥ 

भा०-(यथा ) जिस प्रकार ( मिन्नः) स्नेहवान्‌ ( अयमा ) 
न्यायकारी ओर ८ वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, कष्टो के वारक जन (नः) हमारे 
< गोपाः सन्ति ) रक्षक होते हैँ उसी प्रकार (कतस्य) सव्य, न्याय मर 
वेद का ( पन्थाः ) मागं ( सु-गाः ) सु खसे गमन करने योग्य है । 

छश्च वः पुञ्य गेरा देवमीढ वसूनाम्‌ । 

खपयन्तः पुखयचरय मज न त्त्जसाधसम्‌ ॥ १४॥ 

भा०- हे विद्वान्‌ जनो ! मँ ( वः ) आप रोगों के बीच ( वसून 
देवम्‌ ) मनुष्यां मे स्व॑-सुखदाता, रेशर्यौ के देने वारे, वा ब्रह्मजा 
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हिया मे क्ानप्रद ्ोनप्रकाश्षक को ( पूर्व्य॑ अधि ) पूण ानवान्‌ नायक- 
चत्‌ अश्नि' त्य तेजघ्वी होने ते “अश्नि' नाम से ( ईषे ) उसकी स्तुति 
करता हूं । जर उसी (पुरूप्रियं) सब के ल्यि, (क्षत्र-साधसम्‌ ) निवास 
योग्य गृह वा देहके वशीकर्ता, आत्मवत्‌ प्रिय (मित्रेन ) मित्रके 
समान स्नेही प्रु की ( सप॑न्तः ) सेवा, परिचर्यां भौर भजन करते इए 
उसी प्रथु की स्तुति किया करं । 

मन्न देववतो रथः शरो वा पृत्छु कसिं चित्‌ । 

देवानां य इन्मलो यजमान इय॑त्तत्यभीदय॑ज्वनो ुवत्‌॥१५॥ 

भा०- जिस प्रकार ( कासु चित्‌ परससु शूरः वा ) किन्हीं मी शवर 
सेनाओं में श्रवीर पुरुष निर्भय होकर प्रवेश कर जाता है उसी भ्रकार 
८ देववतः रथः ) देव, सर्वप्रद, सवप्रकाशक प्रमु के भक्तं जनका 
रथ के समान आनन्दप्रद्‌ उपदेक्य ( मश्च ) शीघ्रही ( ष््खु ) मनुष्यों के 
चीच मवे कर जाता दै । (यः) जो ( यजमानः ) दानश्ीक वा इश्वर 
का उपासक, समर्थं॒पुरुष (देवानां मनः इत्‌ ) युद्धविजयी, वीरो ओर 
विद्वानों के चित्तको ( इयक्षति ) आदर पूर्वक सन्तुष्ट कर देता है वह 
( भयञ्वनः ) अदाता, कर न देने वारे वा अनीश्वरोपासकों को (अभि) 
"परास्त करॐे ( अुवत्‌ ) उनसे बद्‌ जाता हे । 
न य॑जमान रिष्यसि न ख॑न्वान न देवयो । 
देवानां य इन्मनो यजमान इय॑न्तत्यभीदयैज्वने सुवत्‌ ॥ १६॥ 

भा०-दे ( यजमान ) दानशील ! हे यज्ञकत्ता ! हे दैश्वरोपासक ! 
तू कभी ( न रिष्यसि ) नष्ट।वा पीडित न होगा । हे ( सुन्वान ) यं 
उत्पन्न करने हारे! हे पुत्र सन्तानादि के उत्पादक ! हे उपासना करने हारे 
८ ज रिष्यसि ) त्‌. कभी नास को श्रा न हो । हे ( देवयो ) विद्वानों क 
इच्युक ! हे ( देवयो ) छम गुणों के स्वामिन्‌ ! त. कभी ( न रिष्यसि >) 
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दुःखित, पीडित न हो । क्योंकि ( यः इत्‌ देवानां मनः इयक्षति ) जो 
उत्तम पुरुषों के मन को प्रसन्न रखता है वह ( अयज्वनः अभि सवत्‌ ) 
अदानशीर भनीश्वरोपासकों को पराजित करता है । 
नकिष्टे कमणा नशन प्र योषन्न योषति । 
देवानां य इन्मनो यज॑मान इय॑त्तत्यभीदय॑ज्वनो भुवत्‌ ॥ १७॥ 
भा०-( यः इत्‌ ) जो मनुष्य अवदय ही निश्वयपूवक ( यजमानः 
देवानां मनः इयक्षति) विद्वान्‌ पुरुषों के ज्ञान की उपासना करता है वह 
( अयञ्वनः ) कान की उपासना न करने वारो को ( अभि दत्‌ इत्‌ ) 
अवद्य ही परास्त करता है । ( तं कम॑णा नकिः नज्ञत्‌ ) उस तक कमं 
के सामथ्यं से भी कोद नहीं पटंचता, न उसे नष्ट कर सकता है, ओर (न 
प्र योषत्‌ ) उसे कोद अपने स्थान से डिगा नदीं सकता । भौर वह स्वयं 
( न प्र योषति ) पुत्र धनादि से वियुक्त नदीं ह्येता । 
त्रखदच्च सुवीथैसुत त्यदाश्वश््य॑म्‌ । देवानां य इन्मनो 
यज॑मान इय्॑ञत्यभीदयैज्वनो सवत्‌ ॥ १८ ॥ ४०॥ २ ॥ 
भा०--( यत्‌ इत्‌ देवानां मनः ) जो देव, उत्तम तेजस्वी विद्वा 
पुरुषों के क्ञान का ( इयक्षति ) आद्र, सत्छंग करता है, वह॒ ( अय. 
जवनः ) सत्संग न करने वारे कदाचारी पुरुषों को (अभि सुवत्‌ इत्‌ ) 
अवश्य परास्त करता है, क्योकि उसका ( अत्र ) इस रोक मँ (सुवीयंम्‌ 
असत्‌ » त्तम वीयं बरु ओर विद्या साम्यं हो जाता है ओौर उसको 
(त्‌) बह अोकिक (आखु अदम्यम्‌) शीध्रगामी अश्च से युक्त सैन्यादि 
ओर बलवान्‌ इन्दिय-बल, सामथ्यं प्रास्त होता है । इति चत्वारिंशो वगः ॥ 


्, 


(> न ^ 
इ(त षष्ठऽष्टके द्वेतीयोध्यायः समाक्चः ॥ 


¬~ 
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तृतीयोऽध्यायः 


[ ३२ | 


काणो मेधातिषिः ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ७, १३, १९, २७) 


3) 


२८ निचृद्‌ गायत्री । २, ४, ६, ८--१२) १४, १६ १७, २११ २२. 
२४--२६ गायत्री । २, &, १६, २०, २३, २९ विराड्‌ गायत्र । १८, 


३० सुरम्‌ गायत्री ॥ 
म कृतान्युजीपिरः करवा इन्द्र॑स्य॒ गाथया । 
मदे सोम॑स्य वोचत ॥ १॥ 
भा०-हे ( कण्वाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! भप रोग ( ऋजीषिणः ) 
ऋल, धर्मानुकृर इच्छा वाटे पुरुष होकर ( ऋजीषिणः ) सत्य न्यायः 
माम पर प्रेरणा करने वाके ८ सोमस्य मदे ) भोषधि, जनन, देश्वयादि से 
सूब तृत, प्रसक्त होकर ८ इन्द्रस्य ) रेशवयवान्‌ प्रस के ( कृतानि ) कयि 
कायो जौर राजा के कर्त्यों का ( गाथया ) गान करने योग्य वेदवाणी 
से ( प्र वोचत ) अच्छी प्रकार उपदेश करो । 
यः सृविनदुमनैयैनि पिं दासमंदीवम्‌ । 
चधीदुभ्रो रिणच्रपः॥ २॥ 
भा०-( यः ) जो तेजस्वी ( सृबिन्दम्‌ ) आक्रमण करके प्रजा का 
धन हरण करने वाङ ( अनशंनि ) असित बल के नेता ( पिं) अपने 
ही पेट भरने वारे (दासम्‌ ) प्रजा के नाशक ( अहीडवम्‌ ) सपं वा मेध- 
वत्‌ बद्ने वा दु्टजन को उग्रः ) भयंकर होकर ( वधीत्‌ ) विनाश या 
दण्डित करे बह ही ( अपः ) आ प्रजाओं ओर जरो को सूयं या विदयुत्‌- 
चत्‌ ( रिणन्‌ ) मामं मे चाने मे समथं होता है । 
नयवुदस्य विष्टपं वर्मार वृहत स्तर । षे तदिन पोस्यम्‌ ॥२॥ 
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मा०-जिस प्रकार बरिजुरी (अदस्य बहतः वि-स्तपं वर्माणं प 
नि तिरति) बडे भारी मेव के तापरहित वृष्टिकोरक रूप को छिन्न भिन्न कफे 
छृषिके ल्थि दे देता है, उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) रेशवयंवन्‌ शबुहन्तः तू 
भी ( अदस्य) प्रजा को दुःख देने वारे वा मेघवत्‌ वा सहस्रो की संख्या 
मे ( बृहतः ) बडे भारी श्रु सैन्य के ( विस्तपं ) विदेष तापर, 
( वष्माणं ) अखवर्षौ प्रवर भाग को (नि तिर ) विनाश कर, ओरहे 

८ इन्दर ) रेश्वयंवन्‌ ! शनरुहन्तः ! तू. ( तत्‌ पौस्यं ) एसा हो वर पराक्रम 
८ कृषे ) किया कर । 
प्रति श्रुताय वो धषतृणौशे न गिरेराधि । हवे खशिप्रमृतये ॥४॥ 


> 
8 (~ 


भा०- जिस प्रकार ( गिरेः तू्णांदा अधि पत्‌ ) विद्यत्‌ मेव से 
जल को बरपूवंक गिरा देता है उसी प्रकार वह शुहन्ता राजा श्रुताय ) 
श्रसिद्ध होने के छ्य ( वः ) आप प्रजा जनों के ( उरणं ) हिसा द्वार 
नाञ्च करने वाले दुष्ट द्रु को ( गिरेः अदि ) स्वयं पवंतवत्‌ उच्च षद्‌ ते 
( प्रति अधि करषत्‌ ) उसका सुकाबला करके खूबर॒ अधिक धषेण करे उपे 
अधिकारपूवंक दण्डित करे । जिससे वह फिर सिर न उडा सके । उसी 
"( सुशिघ्रम्‌ ) सुन्दर सुख, नासिका, वा सुङकट से सजे वा उत्तम वीर्थवान्‌ 
राजाको मेँ ( उतये ) प्रजागण अपनी रक्षाके ल्यि( इवे) एकार 
उससे प्राथ॑ना करू । 
स गोरश्वस्य वि व्रजं मन्दानः सोम्येभ्यः । 
पुरं न शूर दर्षसि ॥ ५॥ १॥ 
भा०--हे ( शर ) वीर घुरष ! तू ( मन्दानः ) प्रसन्न होकर अन्यो 
को भौ प्रसन्न करता हुजा ( सोम्येभ्यः ) रें के पालन करने मे योगय 
शर षुस्पों के चयि, ( गोः बजं ) वाणियों, भूमियों के समूहं त्था 
( अश्वस्य ) आञ्चुगामी, अश्व सैन्य के ( ब्र) प्रयाणकारी बर को 
-ओौर (पुरं न वि दर्षसि) प्राकार या नगरी को विविध भकार से विदीण कर । 
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याद्‌ म रारणः सुत उक्था द्द चनः । 

छ्ारादुप स्छरघा ग॑हि ॥ ६॥ 

भा०-दे रेशवर्यवन्‌ ! ( यदि ) यदि तू( मे सुते) मेरे उस्पन्न किये 
देशव मे ( रारणः ) रमण करे, उसका उपभोग करे, ओर यदि (मे उक्थे) 
मेर उत्तम वचने ही (रारणः) प्रसन्न तो ओर ( चनः दधसे ) 
बहुत अन्न को धारण करे, तो तू ( आरात्‌ ) दूर या समीपसे मी (स्वधा) 
अपने धारण पोपण करने के नाना पदार्थो को ( उप गहि ) क्रथ विक्रय 
या व्य्रापार द्वारा प्राप्त कर । 

. वयं घां ते अपिं ष्मसि स्तोतार इन्द्र गिवेणः । 

स्वं नो जिश्व सोमपाः ॥ ७॥ 

भा०-३े ८ इन्द्र ) रेशवयंवन्‌ ! दे ( गिर्वणः ) वाणी द्वारा याचना 
करने योग्य ! ८ वयं घ ) हम अवश्य ( ते स्तोतारः ) तेरे स्तुति करने 
चाले ( अपि स्मसि) हों। हे ( सोमपः) रेश्वयं के पाक ! (त्वंनः 
जिन्व ) त्‌ हमे प्रसन्न भोर ृश्च कर, हमारी बृद्धि कर । 
उत नैः पितुमा भ॑र सरराणो श्रविक्तितम्‌। मध॑बन्भूरि ते वसु ८ 

भाग त्‌ ८ संरराणः) समान भावसे प्रजासहित राष्ट मे सुख 
मोग करता हुजा (नः ) हमारे अवि.क्षितम्‌ ) अविनष्ट ( पितुम्‌ ) अन्न 
को (आ भर) प्राक्च करा । ओर हे ( मघवन्‌ ) देश्वयंवन्‌ ! तू( नः) हमें 
(ज्ञ) अपने ( भूरि वसु आ भर ) बहुत सा धन देशवये भी प्रास करा । 

उत नो गाभतस्छृधि हिर॑एयवतो श्भ्विनः । 

इव्टा॑भिः स रमेमहि ॥ ९ ॥ 

भा०-दे ८ इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! शचुहन्तः ! तेजस्विन्‌ ! ( उत ) 
भर त्‌ (८ नः) हमे ( गोमतः ) गौ जादि षड ओर भूमि आदि से सम्पन्न 
(कधि ) कर । तू हम ( दिरण्यवतः अश्विनः ) उत्तम सुवणं धन ओर 
अश्वो का स्वामी ( कथि ) कर । हम ( इडाभिः ? नाना उत्तम वाणियां 
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ओर अन्ना, भूमियों से ( संरभे महि ) अच्छी प्रकार जीवन का सुख प्रप्र 
करं | (२) हे (इन्द्र ) आचाय! तू हमे ( गोमतः) वाणी सन्न 
( हिरण्यवतः अश्विनः ) आत्मवान्‌ जितेन्द्रिय कर, हम ( इडाभिः ) उत्तम 
वेदवाणियों से मानन्द्‌ लाभ करे । 

वृवर्दक्थ हवामहे सृप्रकरस्नमूतये । 

साधु करवन्तमवसे ॥ १० ॥ 

भा०-हम रोग ( ब्रहदुक्थ्यम्‌ ) वेद्‌ वाणी के उत्तम वचन जानने, 
हारे, ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( सप्रकरस्तम्‌ ) आगे वदे वाहु वाले, अन्यो 
दीनों को आगे हाथ बदा कर बचाने वाटे ओर ( साघु कण्वन्तम्‌ ) उत्तम 
काम करने वाड धर्मारभा, पुण्यवान्‌ पुरुष को ( अवसे ) रक्षा के निमित्त 
प्रंथेना करे । 

यः सस्ये चिच्छतक्रतुरादीं कृणोति वृजहा । 

जरित॒भ्यः पुरूवखः ॥ ११॥ 


भा०-( यः) जो ( सस्थे चित्‌ ) संग्राममे भी (शतक्रतुः ) नाना 
कमे करने हारा, नाना प्रज्ञावान्‌ ८ वृत्रहा ) शरुहन्ता होकर ( आत्‌ ) 
अनन्तर ८ दं कृणोति) नाना शुं कां नाश करता है । वह (नरित्भ्यः) 
विद्वानों के छियि ( पुरूवसुः ) बहुत से रेशर्थौ का स्वामी हो । (२) 
अध्यात्म मे पुरः इन्द्रियों मे बसने वाखा आत्मा इन्दर है । 

स नः शक्रषचिदा श॑कदानर्वौ अन्तराभरः । 

इन्द्रो विश्वाभिरूतिभिः ॥ १२॥ 

भा०-( सः ) वह ( शकः ) शक्तिश्ाखी ८ इन्द्रः ) रेश्चयंवान्‌ राना 
( दानवान्‌ ) नाना दान योग्य धनैशवय॑वान्‌ होकर ( नः आ श्कत्‌ ) ह 
सब ओर से शक्तिमान्‌ करे। ओर वह॒ ८ विश्वाभिः ऊतिभिः ) स 
प्रकार की रक्षाओं से ( नः अन्त-जा-भरः ) हमें अपने राष्ट्र के भी 
गभ मे माता के समान धारण पोषण एुवं पाटन करने वाखा हो 
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यो सायो वनिंश्हान्त्स॑णारः ख॑न्बतः सखा । 

तमिन्द्रमभि गायत ॥ १३॥ 

भा०- हे विद्वान्‌ पुरूषो ! (यः) जो प्रभु ( रायः वनिः ) रेश्वयं 
का देने हारा ( महान्‌ >) गुण ओर शक्ति मे महान्‌ ( सुपारः ) उत्तम 
रीति से पालन ओर पोषण करने ओर संक्थो से पार उतारने हारा ओर 
(सखा) मित्र के समान स्नेही हे (तम्‌ इन्द्रं ) उस देश्वयंवान्‌ प्रमु स्वामी 
की ( अभि प्रगायत ) खृव् स्तुति वा रुणं का गान करो । 

श्रायन्तारं मदि स्थिरं पृतनाखु श्रवोजित॑म्‌ । 

भूरेरोशानमोजसा ॥ १४॥ 

भ7०--( आयन्तारं ) सव ओर से वश करने वारे, (महि स्थिरं ) 
मदान्‌, स्थिर, कूटस्थ, ( ए्रतनासु ) संप्रामों वा सेनाओं के बीच ( श्रवः 
जितम्‌ ) यश कीत्ति को विजय करने वाले ओर ८ ओजसा ) पराक्रम से 
(भूरेः) बडे भारी देश्यं वा जगत्‌ के ( ईशानम्‌ ) स्वामी की (अमि गा- 
यत ) स्तुति करो । 

नकिरस्य शचीनां नियन्ता सृदतनाम्‌ । 

नकिर्वक्ता न दादिति ॥ ५॥ ३॥ 

भा०-८ अस्य ) इसकी ( राचीनाम्‌ ) शक्तियो भर (सूदानां) 
उत्तम सव्ययुक्त वाणियों का ( नियन्ता ) रोकने वाला ( नकिः ) कोद 
मी नहीं है। ( न दात्‌ इति वक्ता नकिः ) वह नहीं देता एेसा भी कहने 
वाला कोद नहीं । वड सबको श्रमानुख्प ओर कमानुरूप फर बडे अनुग्रह 
से देताहे। 

न सूनं ब्रह्मणामृणं चश्रनाम॑स्ति खन्वताम्‌ । 

न सोमे श्रघ्रता पपे ॥ १६ ॥ 

भा०--( सुन्वताम्‌ ) देश्य, अन्नादि उत्पन्न करने वे, वा 
< सुन्वता ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने वाटे, ८ प्रा्यूनां ) उत्तम मागं 
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से जाने वाङे, ( ब्रह्मणां ) विद्वान्‌ ब्राह्मणों ओर ब्रह्वेत्ताओं का (नूनं ) 
निश्चय से कों ( चरणं न अस्ति ) ऋण रोष नहीं रहता । (सोमः) 
परम एेश्चये चा यज्ञ मेःसोमरस, उचम अन्नादिका भोग भी ( अप्रता) 

कोरा न भरने वाे पुरुष को ( न पपे ) प्राक्च नदीं होता । 

पन्य इदुप॑ गायत पन्य॑ उक्थानि शखत । 

बह्मा कृणोत पन्य इत्‌ ॥ १७॥। 

भा०--दे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग ८ पन्ये इत्‌ › स्तुति योग्य पर. 
मेश्वर के निमित्त ही, उसको लक्ष्य करके ही ८ उप गायत ) उपासना 
पुवेक स्तुति गान करो । ८ पन्ये उक्थानि शंसत ) उस स्तुस्य प्रसुके 
निमित्त ही उत्तम वेद-वचनों का उच्चारण करो । (पन्ये इत्‌ ब्रह्म कृणोत) 
उस स्तोतव्य प्रयु के निमित्त दी वेद मन्त्रों का ओर यज्ञादि कर्मो 
अनुष्ठान करो । 

पन्य॒ आ ददिरच्छता खटस्नां वाज्यवरंतः । 

इन्द्रो यो यज्व॑नो वृधः ॥ १८ ॥ 

भा०-(यः) जो ( इन्दः) एेश्वयंवान्‌ ! प्रसु ( यञ्वनः ) दानी; 
सत्संगी , यज्ञोपासक का ( वृधः ) वदने हारा है वही ( पन्यः ) स्तुति 
योग्य है वही ( वाजी ) देशवर्यवान्‌, ८ अजन्रृतः ) मोहादि से अनादृत,. 
नित्य युक्त ( शता सहखा › सेकदों हज्ञारों बन्धनों को ( आ दर्द्रत्‌ ). 
कार देता है । 

वि षू चर स्वधा अजु दृषठीनामन्व्राडुव॑ः । 

इन्द पव स॒तानाम्‌ ॥ १९॥ 

भाग दे (इन्द ) देशवयंवन्‌ !, तू ( सुतानां ) जगत्‌ मे उलन्न 
जीवों का (पिव) पालन कर । त्‌ (ृ्टीना्‌ ) समस्त मनुष्यों को (आहवः). 
सव से भदरपूलक श्ाथंना करने योग्य जौर सब घुख देने वाटा दै 
त्‌. ( स्वधा अनु ) अपनी शक्ति खे जगत्‌ का धारक होकर ( वि सु चर )' 
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अच्छी प्रकार सर्वत्र व्याप, (अनु चर ) कर्मो के अनुसार उनको फट 
प्रदान कर । अथवा हे इन्दर ! जीवास्मन्‌ ! त. (कृष्टीनां) अपने आप कृष्टिवत्‌ 
परिश्रम से बोये बीजों की ( स्वधाः जनु ) स्वयं परिपुष्ट, स्वयं उत्पन्न केः 
समान अपने कयि कर्मो का (विसु चर 9 उत्तम ओर विपरीत फर 
प्राच कर । (अनु जा इुवः ) उनके अनुकूल ही सुख, दुःख प्राक्त कर 
८ सुतानां ) उत्पन्न फलो का ही ( पिब) पालन कर । 
पिव स्वधैनवानामुत यस्तुग्र् सच! उतायमिन्द्र यस्तव २०४ 

भा०--जिस प्रकार मनुष्य ( स्व-यैनवानां पिबति ) अपनी गौवों 
का दूध पीता है उसी प्रकार दे ( इन्द >) देशवयंवन्‌ ! आत्मन्‌ ! तु ( स्व 
घेनवानाम्‌ ) अपनी वाणियो द्वारा प्राक्त सत्‌-जसत्‌ फलों का उपभोग कर 
भौर (यः) जो पदां ( त्रये ) पालन करने योग्य पुत्रादि मे (सचा). 
विद्यमान है, ( उत अयम्‌ ) ओर यह (यः तव ) जोतेराहै तुउले, 
८ पिब ) पान या उपभोग कर । 
अतीहि मन्युणाविर सुपुवांस॑सुपारे । इमं गातं खुतं पिव ॥२१॥ 

भ०- हे ( इन्द्र ) ेश्वयंवन्‌ ! त्‌ ( मन्यु-साविनम्‌ ) मन्यु, कोध 
वा अभिमान से आधिपत्य करने वारे को ( अति इहि >) अतिरुघन 
कर । ओर ( उप.अरणे ) अरमणीय, कष्टदायौ स्थान मे ( सुसु वासम्‌ ). 
सलामित्व करने वारे से भी ( भति इदि ) अधिक्‌ बद जा । त्‌ ( इम ) 
इस ( रातम्‌ ) अपने हाथ सौपे ( सुत ) उतपन्न प्रजागण को (पिब). 
पाटन कर । 

इटि तिखः परावत इदि पञ्च जना अति । 

चन इन्द्रावचाकशत्‌ ॥ २२॥ | 

भा०- तू ( परावतः ) दूर के ( तिखः ) तीनों प्रकार के उत्तमः 
मध्यम, निकृष्ट प्रजा्ओको (अति इटि) अपने वज्ञ कर । ओर (पच्चजनान्‌ 
अति इहि ) चार वणं भौर पचवे निषाद इन पाचों कोभी अपने वशः 
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-कर । हे ( इन्द्रं ) देश्वयेवन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌ ( धेना ) नाना वाणि को 
( अव चाकशत्‌ ) देख । भथव दे (इन्द्‌) दे्रयवन्‌ ! सू ( परावतः) 
दूर सेभी ( तिखः ) धेनाः ( इहि ) तीनों भरकर के रग यजुः साम 
चाणियों को प्राप्त कर (अव चाकशत्‌ ) उनसे देख, न्याय भर 
ज्ञान का शंन कर । पाचों जनों कां अपने अधीन कर, उन इन्द्रियो पर 
'आ्मावत्‌ शासन कर । 

सयौ रष्वम यथां सृजा त्वा यच्छन्तु गिर॑ः । 

निम्नमापो न सध्यूक्‌ ॥ २३॥ 

भा०-- (यथा सूः रिम खजति >) जिन्त पकार सूयं तेज भौर रट 
-को व्यापने ओर रक्षा करने वाला शासन करता है इसी प्रकारतू भी 
*( रदिम सृज ) तेज ओर राष्ट्र को व्यापने ओर वश्च करने वाखा शासन 
कर । ( मापः न सध्रयक्‌ निश्नम्‌ ) जिस प्रकार जरधाराएुं एकही साथ 
"सब नीचे प्रदेशमे आकर उसेघेर छेती है उसी प्रकार (मे गिरः) 
` मेरी वाणियां भी ( स्वा ) तुन्न सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुप को ( आयच्छन्तु ) 
:प्ाप्त हों । 

अध्वथेवा तु हि षिञ्च सोम वीराय शिभिे । 

भसं सतस्य पीतय ।॥ २४॥ 

भा०- दे (अध्वर्यो) यज्ञ करने हारे, यज्ञके स्वामिन्‌ ! तु (शिप्रिणे) 
सुट धारण करने वारे ( वीराय ) वीर पुरुष के छ्य (सोमं आ सिच) 
भोषधि रसवत्‌ येश्वय॑वान्‌ राष्ट का आसेचन कर, उसके देश्यं के पदक 
“कृद्धि कर । ( पीतये ) पारन करने के लि ८ सुतस्य ) उ्पन्न राजन 
को पुत्रवत्‌ ( भर ) पुष्ट कर । 

य्‌ उद्न फलिगं. थिनन्न्य धकिसनरवासूःजत्‌ । 

यो गोषु पकं घारय॑त्‌ ॥ २५ ॥ ५॥ 

भा०-- जिस प्रकार तीव्र विद्युत्‌ ( फठिगं भिनत्‌ ) मेष का वेद 
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दन करता ओर ( उद्नः सिन्धून्‌ न्यक्‌ भव सृजत्‌ ) जल की धाराओं 


[4 


का नीचे पकता है जौर ( गोषु पक्त धारयत्‌ ) भूमियों मे परिपक्र अन्न को 
पुष्ट करता है, उसौ प्रकार जो राजां ( फलिगं भिनत्‌ ) फएयुक्त संशख 
चैन्य से आक्रमण करने वाले शन को छिन भिन्न करता, ओर राष्ट मे उदनः 
सिन्धून्‌ न्यक्‌ अव असृजत्‌ ) जल की नाना नहरों को नीची भूमियों मं 
प्रवाहित करता हे ओर जो ( गोषु ) भूमि्यो मे ( पक्वम्‌ ) पके अन्न को 
ठता है वही भूमि का वामी ( इन्द्रः ) रेशवर्यवान्‌ कहाता है । 
| पच छ) र ) 1 (~ ~ 1८ ट ५ 
अहन्वृचसृचावम परोरी वाभमदीश्चुवम्‌ । हिमेनाविध्यदवुदम्‌ २६ 


सा०--( ऋचीपमः ) तेज से सवत्र समान भाव से प्रदी होने 
वाखा सूर्यं जिसं प्रकार ( ओर्णवाभम्‌ ) ऊन से बने कम्वर के समान 
आच्छादक, ( अदीश्ुवम्‌ ) मेव से वदने वाटे (वरत्रम्‌ ) मेधस्य जल को 
( अहन्‌ ) आधात करता है ओर (हिमेन » शीत से ( अलँदम्‌ ) जलग्रद 
मेव को ( अविध्यत्‌ ) वेध देता हे, उसी प्रकार ( ऋचीषमः ) तेज 
ओर आद्र, प्रतिष्टा वा शासन वाणी से सर्वत्र समान निष्पक्चपात राजा 
(ओणवामम्‌ ) ऊन देने वाङ भेड्‌ के समान टकर छेने वारे, (अहीड्यवम्‌ ) 
सूयं के समान क्रोध से वदने वाले ( दत्रम्‌ ) श को (अहन्‌ ) नाश 
करता है, ओर वह॒ ( अघुदम्‌ ) शख बल से ना करने वके शुको 
( हिमेन) अपने हनन साधन शख-बल से ( जविध्यत्‌ ) वेधता, पीडित, 
ताडित करता डे, वही वलवान्‌ इन्द्र" हे । 
थ च॑ उ्राय॑ निषुरेऽषदव्ाय प्रसक्ति । देवत्तं बरह्म गायत।२७॥ 


मा०- हे भरजाजनो ! दे विद्वानो ! आप रोग ( वः ) अपने भं से 

( उ्राय ) तरु के प्रति उभ्रस्वभाव वारे, ( निःस्तुरे ) शचरु का सवथा 

नाशा करने मे समर्थ, ( अपादाय ) ओर स्वयं कभी पराजित न होने ओर 

( परसक्षिणे ) पर पक्ष को अच्छी प्रकार पराजित करने वा पुरुष को 
२९ | 
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भर अधिकं बलवान्‌ करने के लि ( देवत्तं वर्य ) विद्वानों ॐ दारा गु 
परम्परा से प्रदत्त वा प्रञ्ुसे दिये वेद-ज्ञान का ( गायत ) उपदेश करो । 

यो विश्वान्यभि चता सोम॑स्य मदे अन्ध॑सः | 

इन्द्र! देवेषु चत॑ति ॥ २८॥ 

भा०-(यः) जो (देवेषु > इन्दियों के बीच मे ८ अन्धसः मदे) 
अन्न से तृषि राम करके जिस प्रकार आत्मा ( दिश्वानि बता अभि चेतति) 
सव कार्यो. को जानता है उसी प्रकार (यः) जो ठुरुष ( देवेषु ) 
विद्वानों ओर विजगीषु पुरुषों के बीच ८ सोमस्य मदे ) पेश्वयं से तुष 
होने पर वा श्वय युक्त रार के शासन-कार्यं मे ८ विश्वानि चता अभि ) 
सव कन्तन्यों को ( चेतति ) ठीक जानता है, वह ( इन्दः ) “इन्द्र' है । 








इह व्या सधमाद्या हरी हिरएयकेश्या । 
वोहव्टाम्रभि धरयो हितम्‌ ॥ २९॥। 
भा०--( इह ) यहां (व्या ) वे दोनों ( सध-माया ) एक साथ 
आनन्द, वा अन्नादि की तक्ति लाभ करने वाले, ( दिरण्य-केश्या ) सुवणं 
के समान केशों के तुस्य दीसिथों को धारण करने वाछे तेजस्वी, ( हरी ) 
राजा प्रजा, वा खी पुरुप ( हितम्‌ भ्रयः ) हितकारी अन्न, ज्ञान (अभि 
बोढाम्‌ ) प्रा करां । ओर सुवण॑वत्‌ सुन्दर केशों से युक्त दो अश्च 
सेनापति को हित-मागं मे छे चल । 
शवञ्च त्वा पुरत भियमेधस्तुता दरी । 
सोमपेयाय वक्ततः ॥ ३० | ६ ॥ 
भा०- हे ( युरुस्तुत ) बहुतों से स्ठ॒ति योग्य ! ८ अर्वां ला ) 
सात्‌ प्रास तज्ञ को ( प्रियमेधस्तुता ) यज्ञ सत्संगादि क प्रिय विदन्‌ 
पुरुषों द्वारा उपदिष्ट, उत्तम विद्वान्‌ खी पुरुष (सोमपेयाय) राट केश्य 
के पालन ओर उपभोग ढे द) ( वक्षतः ) सन्मागं सरेले जावे वा उत्तम 
उपदेश करं । इति षष्ठो वर्ग; ॥ 
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मिधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रौ देवता ॥ छन्दः--१--३, ५ बृहती । ४, 





७, ८, १०, १२ विराड्‌ इती । ६, &, ११, १४, १५ निचृद्‌ इती । 
२३ श्राचीं रिग्‌ वृहती । १६,. १८ गायत्री । १७ निचृद्‌ गायत्री । १६ 
्नुष्टप्‌ ॥ एको नरविशत्युच सक्तम्‌. ॥ 

यं घ॑ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तव्दिषः। 

पविच्रस्य ध्रखव॑शेषु बुत्रहन्परिं स्तोतार आसते ॥ १॥ 

भाग जिस प्रकार (आपःन) जरुधाराएं ( बरक्तवर्हिंषः ) 
कुल्या काशादि की बृद्धि करने वाली होकर ( प्रवणेषु ) निक्षरों मे नीचे 
की ओर बहा करती ह उसी प्रकार हे ( वृत्र-दन्‌ ) शतुनाशक स्वामिन्‌ ! 
८ वयं च ) हम भी ( सुत-वन्तः ) उन्न उत्तम प्रजावान्‌ जर अन्न रे 
यादिमान्‌ (उक्त-बरहिंषः) यज्ञ मे आसनादिवत्‌ विस्तीणं एव प्रजाओं की वृद्धि 
करके ( त्वा परि ) तज्ञ प्राक्च हों ( पवित्र ) छद पवित्र जर एवं ज्ञान 
के ( प्रवणेषु ) प्रवाहो के तों पर धिराजं भौर ( स्तोतारः ) स्तुतिकन्ता 
उपासक रोग भी ८ परि आसते ) विराजते हे । 
स्वर॑न्ति त्वा ते नसो वसो निरेक उक्िथनः। 
कदा खतं तर॑पाण ओक आ ग॑म॒ इनदर सवब्दीव वेखंगः ॥ २॥ 

भा०-हे (बसो) समस्त जगत्‌ को बसाने, सबकी र्षा करने हारे 
हे ८ इन्द्र ) रेश्वर्यवन्‌ ! ( उक्थिनः नरः ) उत्तम वेद्‌-वचन को धारण 
करने वाके जन, ८ सुते ) इस उ्पन्न जगत्‌ मे, ( निरेके ) एकान्त मे भी 
( स्वा स्वरन्ति ) तुशे रक्ष्य कर पुकारते है । हे (इन्द) रेशचयंवन्‌ , उत्तम 
गति से चरने हारा ८ सु-अब्दीव ) गजंते मेघवत्‌ या महा ृषभवत्‌ 
< तृषाणः ) पिपासित के समान अति उत्कण्ठित होकर (सुतं कदा आगमः) 
इस उस्पन्न जीव संसार को कब प्रास्त हो । 
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करवेभिधृष्णवा धरषद्वाज् दाष सहख्णम्‌ । 

पिशङ्गरूपं मघवन्विचषंणे मन्ञू गोमन्तमीमहे ॥ ३ ॥ 

भा०- हे ( मघवन्‌ >) उत्तम धनसस्पन्च ! हे ( विचपणे ) विविध 
प्रजाओं के ऊपर द्रष्टः! हे (ष्णो) दुष्टो के दलन करने हारे ! दम (पिशङ्ग 
रूपं ) उञ्वल, पीतरूप वारे ओर ( गोमन्तं ) भूमि से युक्त ( वाजं ) 
रेश्वयं की तुक्षसे (म्घु) शीघ्रही ( ईमहे) याचना करतेहें ओरत्‌ 
( कण्वेभिः ) विद्वानों ओर वीरो द्वारा ( सहखिण वाजं दर्पिं ) सों 
सुखो, सख्याओं से युक्त एेश्वयं दमे दे । अथवा हे ( वि-चपंणे ) विविध 
विद्याओं के द्रष्टः ! विद्वन्‌ ! (षिशङ्ग-रूपं) तेजस्वी, (गोमन्त ) वेदृवाणीके 
विद्वानों से ( मश्चु ) अति शीघ्र ( वाजम्‌ ईमहे >) ज्ञान प्राक्च करं । ओर 
( कण्वेभिः ) विद्वानों द्वारा ( सहस्िण वाजं दपि ) सहसो दवाओं से 
युक्त ज्ञान प्रदान कर | 

पाहि गायान्धसो मह इन्द्राय मेध्यातिथे । 

यः समिश्तो दयाय सुते सचा वाज्जे रथो हिररययः॥४॥ 

भा०-हे ( मेध्यातिथे ) मेधः अर्थात्‌ सत्संग ओर अन्नादि द्वार 
सत्कार करने योग्य अतिथे ! विद्रन्‌ ! तू ( अन्धसः मदे ) अनर द्वारा तृषि | 
ओर आनन्द लाभ करने पर॒ ८ इन्द्राय ) उस ेः्र्यवान्‌ के सम्बन्ध मेँ 
( गाय ) उपदेश कर ओर (पाहि ) उसका ज्ञान-रस पान कर । (यः) 
जो ( हर्योः समिश्ः ) खी पुरुष दोनों मे समान रूप से व्यापक दहै, ( यः 
सते सचा ) जो उप्पन्न हुए पुत्रवत्‌ जगत्‌ मे भी सदा सत्य विद्यमान है 
जो ( वञ्जी ) बवान्‌ (रथः ) रसरूप, रमणीय ( हिरण्ययः ) सुवण 
वत्‌ तेजोमय है । ` 
यः उषव्यः-खुदात्तिए इनो यः सक्रतु्गणे । 


य शकरः खहस्रा यः शतामघ इन्द्रो यः पर्थिद।रितः ॥५।५॥ 
भा०-उरषोत्तम कैसा है १ ( यः ) जो ( सु-सम्यः सुदक्षिणः) 
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वे ओर दायें दोनों हाथों से उत्तम शर, कम करनेःमे समथं वा (सु- 
स्यः) उत्तम रीति पूजा करने योम्य वा जगत्‌ को उत्पन्न करने, शासन 
करने मौर संचाखन करने मै समथ, जौर ८ सुदक्षिणः ) उत्तम धन दान, 
-बर, बुद्धिः से सम्पक्, ८ इनः ) सवका स्वामी; (यः) जो (सु-कतुः ) 
उत्तम कम व प्रज्ठावान्‌ (गणे) स्तुति किया जाता है । ( यः सहला 
आकरः ) जो सदो उत्तम कर्मो का करने वाखा, वा खनि के समान 
सहो गुणो, देशव को धरन वाला हे, (यः दात-मघः) जो सैकड़ों देश्वयोँ 
-का स्वामी, (इन्द्रः) रेश्रयवान्‌ ( यः पित्‌ ) श्रुनगरों को तोडने वाल, 
-वा ज्ञानपूर्वकं चोगिजनों के देह-बन्धन का विच्छेदक, ुक्तिदाता ओर 
जो ८ आरितः > स्तुति द्वारा प्राक्त होता है । इति सप्तमो वगः ॥ 
यो ध्रपितो योऽवरे यो अस्ति शमश्रुषु चितः । 
-विभूतदुम्बश्च्यवनः पुरुषतः कत्वा सौरखिव शाक्रिनः॥ & ॥ 
मा०-(यः) जो (षितः ) पराजय करने वाला, सबक्ञा वच 
कर्ता, (यः अद्रतः) जो न विरा, असंग, (यः) जो (र्मश्रुषु धरितः) युद्ध 
कालो ते आश्रय करने योग्य, वा ( रमश्रुषु = रमु शरीरेषु शरयन्ते इति 
इमश्रवो जीवाः) शरीरो मे विद्यमान जीवों था इमश्रु अथात्‌ मूषो वाले, 
वीर पुरुषों मे ( श्रितः ) आश्रय करने योभ्य, उन द्वारा सेवित, ( विभूतः 
दय॒म्नः ) अति रेश्व्यवान्‌ , तेजस्वी, (यवनः) शरभं को विचरित करने 
-वाला, वा सवेव्यापक, ( पुरु स्ततः ) बहतो से प्रसंसित, ओर ( ऋष्वा ) 
-कमंसामध्यं ते ( शाकिनः ) शक्ति प्राप्त करने वाछे जीव के छ्यि (गौः 
इव ) गौ, भूमि के समाना अनेक सुखं उसन्र करने वाला है । 
क ६ वेद सुते सचा पिव॑न्तं कद्वयो दघे । 
यं यः पुरे विभिनत्योजसा मन्दानः शिप्यून्धसः ॥ ७ 1 
भा०-८ यः ) जो ( ओजसा ) पराक्रम से ( पुरः ) शरु के पुरो, 
दुर्गो, प्रकोट को ( वि.भिनत्ति ) तोड़ डख्ता हे ( अयं ) वह (अन्धसः) 





ष्ट ऋग्वेद भाष्ये षष्ठो ऽष्टकः क 
न ~~~ 
अन्न वा जीवनधारक पदां से ( मन्दानः ) आनन्द लाम करता 
इञा रदे । (सुते) रशवयं के वल पर ८ पिबन्तं) राष्ट का पांरन 
करते हए ( ई ) इसको (कः वेद ) कौन जानता हे, ओर कौन जनाता 
है किं वह ( कत्‌ वयः द्धे ) कितना वल धारण करता है । इसी प्रकार 
श्रु परमेश्वर अपने बरु से नाना ब्रह्माण्ड पुरों को संहार करता, (शिप्री) 
बर्वान्‌ , ( अन्धसः मन्दानः ) प्राणधारी जीवों को आनन्द देता रहता 
है । ( वयः ) वह उत्सन्न जगत्‌ मे व्यापक होकर सवका पालन करता है 

उसके अपार बर, आयु ओर ज्ञान को कौन जानता है ? 

दाना सगो न वारणः पुंख्ा चरथ॑ द्‌घे । 

नकिष्ट्वा नि य॑परद्‌ा सुते ग॑मो महांश्चरस्योजसा ॥ ८ ॥ 

भा०-( खगः न वारणः ) जिस प्रकार पञ्यु हस्ती ८ पुरुत्रा दाना- 
दधे ) बहुत से मदजल धारण करता है ओर ८ युरुत्र चरथं दुरे ) बहुत 
से स्थानों पर॒ विचरण करता है उसी प्रकार वह प्रु, देशवय॑वान्‌ स्वामी 
( वारणः >) सब दुःखों को वारण करने वाला, ( गः ) अति शुदध्वरूप 
वा योगी सुसुश्चओं से खोजने योग्य (पुरु-त्रा) पारनीय.जीवों के निमित्त 
( दाना ) दान देने योग्य नाना रश्व प्रदान करता हे ओर ( पुरुत्रा चरथं 
दधे ) बहुत.से भोग्य कर्मफल मी प्रदान करता हे । हे प्रभो ! ८ सुते ) 
इस जगत्‌ मे या देश्वयं मे ८ त्वा नकिः नियमत्‌ ) तुते कोई भी रोकने 
म समथं नहीं है । त्‌ ( ओजसा ) जपने महान्‌ सामथ्यं से (गमः) सवत्र 
व्यापक है गौर ( महां ) सब से महान्‌ होकर ( चरसि ). सब में व्याप 
रहा दै । 

य उग्रः सन्नानिषटटतः स्थिरो रणाय सेस्छतः | 

यदि स्तोलमधवं श्रएवद्धवं नेन्द्र योषत्या ग॑मत्‌ ॥ ९॥ 

भा०- (यः) जो ( उग्रः सन्‌ ) दुष्टौ के प्रति उग्र होकर 
( अनिस्वृतः ) अदिसित, अमर, ८ स्थिरः ) स्थिर, कूटस्थ. ८ रणाय ) 
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रण कै लिगि सुसाज्त वा °रण' परम आनन्द देने के रिय ( संस्कृतः ) 
सदा उपासित है । ८ यदि ) यदि ( मघवा ) चह देश्चयवान्‌ , ( स्तोतुः 
हवं श्णवत्‌ >) स्तुतिकन्त की पाथना ¦ सुनरे तो वह ८ इन्द्रः ) देशय 
वान्‌ वीर (न योषति ) कभी खीवत्‌ भय नहीं करता, ( आगमत्‌ ) 
आही जाता है, इसी प्रकार जख की प्रार्थना सुन करप्रसु भी (न योपति) 
पथक्‌ न रहकर (आ गमत्‌ ) उसे प्राक्च ही होजाता हे। 
सत्यसित्था वृपेद॑खि वृषजूतिनो ऽवृत: । 
वषा ह्युं रिषे परावति वों अव्रीवतिं शरुतः ।।१०।८॥ 
आा०--( इल्था ) इस प्रकार ( सव्यम्‌ ) सचमुच, ( वृषा इत्‌ 
असि ) समस्त सुखो का वर्षानि बालाहीहै। तू(नः) हमारे बीच 
( अक्रत ) किसीसेन विरा, असंग, ( बरृषजूतिः ) सुखवपंक सुयांदि 
को सञ्चारन करने मे समर्थं सब का सारथिवत्‌ तेता हे। तू ( परावति ) 
दूर, परमाथ मे भी दे (उद ) बलवन्‌ ! ( दृषा हि शण्विषे ) बलवान्‌ 
ही सुना जाता है, ओर ( अर्वावति ) समीप, इह रोक मे भी (वृषः 
श्रुतः ) जगत्‌ का प्रबन्धक, बरनाच्‌ › सुखो का वरषक ही प्रसिद्ध हे । 
इत्यष्टमो वग॑ः ॥ 
वृष॑णस्ते श्रभीशबो वृषा कश हिरण्ययी । 
वृषा रथ मघवन्वृषसा दरी वृषा त्वं श॑तक्रतो ॥ ११॥ 
भा०- जिस प्रकार वीर पुरुष की ( अभीशवः कशा रथः हरी ) 
रासे, चाद्क, रथ ओर घोडे बवान हतो वह युद्ध करने मे समथं 
होता है उसी प्रकार हे ( शतक्रतो ) सेकड बलों करमो ओर ज्ञानां वारे ! 
स्वामिन्‌ ! तेरी ( ते अभीदावः ) सर्वत्र शासनकारिणी शतिं (षणः) 
बरबती भौर सुखो का वपंण करने वारी ह । ( ते कशा ) तेरी बाणी 
वेदमयी, ( हिरण्ययी ) हितकारिणी ओर खुन्दर सखुखदाथी हे भौर (दृषा) 
सुख ज्ञान के देने वारी है । हे ( मघवन्‌ ) रेश्वय॑वन्‌ ! ( ते रथः इषा ) 
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तेरा रमणीय रूप ओर उपदेश भी सुखप्रद है । (ते हरी ) तेरेञ्वा 
सक खी पुरुष ( दृषणा ) वलवान्‌ हँ । (त्वं दृषा) त्‌ स्वयं बलवान्‌, सध. 
सुखवषंक है । । 
1 | ^ ~ 
वृषा सोता खनोलु ते द्ष॑चरजीपिन्ना भ॑र । 
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वृषा दधन्त वृष॑ण नदीष्वा तुभ्यं स्थात्टरीराम्‌॥ १२॥ 
भार दे ( पन ) बख्वन्‌ ! हे ( ऋजीषिन्‌ ) ब्रज, सरल सत्य, 
ध्ममागं मे मनुष्यों को प्रेरित करने हारे ! ( सोता) देश्य की बृद्धि 
करने वाला ( चषा ) व्वान्‌ होकर ८ ते सुनोतु ) तेरा अभिषेक करे। 
तू उसको (आ भर ) सव ओर से पुष्ट कर । हे (हरीणां स्थातः) विद्वानों 
ओर वीर पुरूपां के वीच स्थिर रहने हारे ! ( वभ्यं) तेरी दही दृद्धिके 
ल्थि ( नदीषु ) सष प्रजाओं से (दृषा) बलवान्‌ वीरसमूह ( घरृषण ) 
उत्तम भ्रबन्धक्‌, प्रञुख तुक्ञ पुरुष को ही (दधन्वे) पुष्ट, धारण करे । 
णन्द्रं याहि पीतये मश शविष्ठ सोम्यम्‌ । 
नायमच्छ। मघव श्रणबद्गिरो बह्लोकथा च॑ सुकरः ॥१३॥ 
भा०हे (इन्द) देशवर्यवन्‌! वा आत्मन्‌ तू ( मधु) मधुर 
सुखभ्रद ( सोम्यं ) उत्तम बल्कारक ओषधि आदि रसवत्‌ शिष्योचित 
विद्वानों के उपदेज्ञ को ( पीतये ) पान करने, ज्ञान श्र्ण करने के रिभे 
< आयाहि > आ । दे ( विष्ट ) उत्तम वर्ाठिन्‌ ! ( अयम्‌ ) यह 
( सुः ) उत्तम कर्मकर्ता, ( मघवा ) केवर धनवान्‌ पुरुष भी ( ८4 
उक्था च » वेदन्ञान ओर “उक्थ उत्तम वचन ओर ८ गिरः ) व।णिो 
` को ( न भच्छ शणवद्‌ ) सा्चात्‌ श्रवण नहं कर सकता । वह भी ्ान- 
“1 णर के समीप जाकर ही ज्ञान का श्रवण कर सकता है ॥ 
वहन्त त्वा रथेष्ठामा दस्यो रथयज; । 
तिरश्चिदयं सवनानि वृचहच्नन्येषां या श॑तक्रतो ॥ १४॥ ` 
भा०- दे (-इत्रहन्‌ ) विधो के नाशक ! हे दौ के दण्डकः! 
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हे ( शतक्रतो ) सेशडो कम करने हारे ! हे वहुयक्त ! ( रथ-चुलः ) रथ मे 
निथुक्त, ( हरयः ) अश्वो के समान, राट मे नियुक्तं विद्वान्‌ जन ( रथे 
छ्ठाम्‌ स्वा ) रथ पर अधिष्ठाता वा स्वामी के समान विराजमान तुक्च को 
(या ) जो ( अन्येषां सवनानि ) अन्थो के यज्ञ वा देश्यं हे उनको भी 
( तिरः चित्‌ आवहन्तु >) उत्तम रीति से प्रा करावें । 

च्रसमाकस्नचान्तसं स्तोमे धिष्व महामह । 

ञ्रस्माव ते सव॑ना सन्तु शन्तमा मदय दत्त सोमपाः१५।९ 

भा०--दे ( महामह >) बड़ के भी पूञ्य ! तू (अय) भाज (अस्माक) 
हमारे ८ अन्तमं ) अति समीपतम ८ स्तोमं ) स्ुति.वचन को ( धिष्व ) 
धारण कर । हे ( युक्च ) तेजस्विन्‌ ! हे ( सोमपाः ) देश्चयांदि के पाक! 
८ अस्माकं सवना ) हमारे पूजा, उपचारादि वा देश्चयं ( ते मदाय ) 
तेरे आनन्द्‌ वृद्धि के ल्यिञओर (ते शन्तमा ) त्ष अति शान्तिदायक 
८ सन् ) हों । इति नवमो वगंः ॥ 

नदि परुतव नो मम॑ शे श्रन्यस्य ररय॑ति । 

यो श्रस्मान्वीर आनयत्‌ ॥ १६॥ । 

भा०- (यः वीरः) जो वीर वा विशेष विद्वन्‌ ( स्मान्‌ ) हम 
सव को ( आ अनयत्‌ ) आगे ले जाता है ( सः ) वह हे मित्र ! ( नहि 
व, नो मम अन्वस्य ) न तेरे जर न मेरे या किसी ओर सामान्य रुप 
के ( शाखे रण्यति ) सासन मे प्रसन्न होता है । वह हम सव से ऊपर 
सर्वोपरि है । 

इन्द्रश्िद्‌ घा तद॑व्रवीर्स्त्िया अशास्यं मनः । 

उतो अह कतं रुम्‌ । १७ ॥ 

भा०-( इन्द्रः चित्‌ च ) च्तानद्रष्टा विद्वान्‌ भी ६ ख्िषाः ) खी 
अर्थात्‌ संघात बनाकर रहने वाली प्रवर सेना के ( तत्‌ मनः ) उस मन, 
या स्तस्भन बल को ( अशास्यं अवीत्‌ ) शासन न होने योग्य अति 
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भवर बतराता है, ( उतो ) ओर उसके ( रघु ) वेगयुक्त ( कतुं ) कम॑ 
सामथ्यं को भी ( अज्ञास्यं अह ) अज्ञास्य, अदम्य ही वतलाता है । प्र्ा- 
न्तर मे--उनत्तम उपदे ओर गुणों के ग्रहण करने वाली शिक्षिता खी 
का चित्त विदोष शासन की अपेक्षा नदीं करता ओर उसका कम॑सामध्यैमी 
"रघु" अर्थात्‌ कुश होता है । स्त्यै टे शब्दसंघातयोः । स्त्यायतेडट्‌ । 
१०४ | १६६ । खी ॥ 

ससी चिद्धा मदच्युत मिथुना च॑हतो रथ॑म्‌ । 

एवेद्धुश्ष्णा उत्तरा ॥ १८॥ 

भागी मौर पुरुष ( मिशुना ) दोनों मिलकर ८ मदच्युता ) 
आनन्द को प्राच करते हुए (सक्षा चित्‌ ) दो अश्चों के समान ही ( रथम्‌ 
वहतः ) गृहस्थ खूप रथ वा गृहस्य के सुख को वहन करते ओर रथम 
जिस प्रकार ( धूः वृष्णः उत्तरा ) धुरा बख्वान्‌ अश्च से अधिक उची होती 
है उसी प्रकार ८ धूः ) गृहस्थ या प्रजा को धारण करने मे समथं खी, 
( ब्रष्णः ) बलवान्‌ , वीर्यसेचक पुरुष की अपेक्षा ८ उत्तरा एव इत्‌ ) 
उत्कृष्ट गुणों से युक्त, अधिक आद्र योग्य ही होती है । माता का मान 
पिता से अधिक है। 

ञ्चधः पश्यस्व मोपरि सन्तरां पदको डर । 

मा ते कशप्लको द॑शन्‌ खी टि व्रह्मा वमूविंथ ॥१९।१०॥ 

भा०-खी को उपदेश । हे खि ! तू (अधः पर्यस्त ) नीचे देल, 
विनयशीरु हो । ( मा उपरि ) ऊपर मत देख, उद्धत मत हो। (पादकौ) 
दोनों पैरो को ( संहरतराम्‌ ) अच्छी प्रकार एकत्र कर रख, असभ्यता स 
वैर मत फेला । (ते ) तेरे ( कश्ठको मा दशन्‌ >) रसनं को कोद मी ¶ 
देखे । देसे विनयाचार से तू ८ खी हि ) खी होकर भी अवदय ( बर 
बभूविथ ) वेदवेत्ता वा पूर्य हो सकती है । इति दशमो वगः ॥ 
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नापातिभिः कारवः । १६--१८ सदं वखरोचिषेोऽङ्गिरस ऋषयः ॥ इन्द्रा देवता ॥ 
चन्दः--१, ३, ८, १०; १२, १३, १९ निचृदवष्डप्‌ । २, ४, ६,७, ९ 
्नुष्डप्‌ । ५, ११, १४ विराडनुष्टुप्‌ । १६, १८ निचृद्‌ गायत्रो । १७ विराड्‌ 
गायत्रो ॥ अष्टादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

यद्र याहि हरिभिरुप करव॑स्य खुषटुतिम्‌ । 

दिवो श्रमष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १॥ 

आ०- हे (दविवा-वसो) दिन को आकाश मे रहने वारे सूयं के समान 
(दिवावसो) कान प्रकारा से अपने अधीन दिष्य को वसाकर उनको ज्ञान 
मय वद्ध से आच्छादित करने हारे विदन्‌ ! तू ( अमुष्य ) उस (शासतः) 
सबका चासन करने वाके ( दिवः ) सूयं के समान तेजस्वी प्सु क (दिवं). 
ज्ञान प्रकाश को ( यय ) प्राक्च कर । हे ( इन्द्र ) देश्व्यवन्‌ ! त्‌ (हरिभिः) 
विद्वान द्वारा या हरणश्ीर प्राणो, इन्द्रियादि अंगों सहित ( कण्वस्य 
सुस्तुतिम्‌ उप बा याहि ) विद्योपदेषटा के उत्तम उपदेश वाणी को प्राक्त 
कर, उसको समीप जाकर शिष्यवत्‌ मदग कर ॥ 

आ स्वा ग्रावा चदज्रिह खोमी घेषण यच्छतु । 

दिवोश्चमुष्य शासतो दिव यय दिवावसो ॥ २॥ 

भा०- हे विद्याभिलाषिन्‌! (इह) इस आश्रम मे (सोमी) ज्ञानवान्‌ 
शिष्यो का स्वामी (भावा) उत्तम उपदेष्टा विद्वान्‌ (ववा) तरे प्रति (वदन्‌ ) 
व्यक्त वाणी से उपदेज्ञ करता इभा ( घोषेण ) वेद्‌ द्वारा ( दिवः ) परम, 
तेजोमय ( चासतः ) परम शासक ओर शास्ता ( अन्य ) उस प्रञुके 
८ दिवं यच्छतु ) प्रकाशमय ` तेज को प्रदान करे । हे (८ दिवावसो )' 
विया की कामना से गुर के अधीन बसने हारे वि्याधिन्‌ ! त्‌ भी उसके- 
( दिवं यय ) ज्ञान को प्राक्च करं । 
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ह ~ । 
अन्ना विनेभिरेवासुरां न धूडुते वृकः । 
| = ~| 
डिवो ्चसष्य शाखतो दिव यय दिवावसो ॥ ३॥ 
भा०- (इकः उसां न) भेड्या जिस प्रकार भेदं को बर से (धूनुते) 
कपा देता है । उसी प्रकार ( एषां ) इन विद्वानों का ( वृकः ) विकेष 
ज्योति को प्रकाशित करने वाला ( नेमिः ) अनुशासन ( अत्र ) इस लोक 
मे ( उराम्‌ ) अति विस्तृत वाणी को ( विधुते ) विदोष रूप से प्रदान 
करता है । ( दित्रः अमुष्य शासतः ) अनुशासनं करने वाटे उस तेजघी 


ज्तानी पुरुष के (दिव) ज्ञानप्रकाश को हे वि्याथन्‌ ! तू (ख्य) प्राक्त कर । 
खात्वा करवां इदहावख इयन्त वाजसातय । 
दिवो च्मुष्य शासो दिवे यय दिवावसो ।। ४ ॥ 
भा०-हे विदन्‌ ! गुरो ! ( कण्वाः ) विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुप (इह) 
इस आश्रम मे ( घाज-सातये ) क्तान प्राक्च करने ओर ( अवसे ) रक्षा 
ख्य (घवा आ हवन्ते) तुज्ञे आदरपूर्वक प्रार्थना करते हे । (दिवः अमुष्य) 
इत्यादि पूंवत्‌ । 
दधामिते खतानां वष्नोन पूवेपाय्यम्‌ | 
दिवो श्सुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ५ ॥ ११॥ 
भा०--( इृष्णे पूे-पाय्यम्‌ ) बर्वानू पुरुष को जिस प्रकार पू ही 
पालन करने का उचित आद्र-भेट दिया जाता है उसी ध्रकार हे विदन्‌ । 
( ते इष्णे ) बरसते मेघवत्‌ निष्पक्षपात होकर प्रचुर ज्ञान देने बार 
तषे में ( सुतानां ) अपने पुत्रो का ८ पूरव-पाय्यं >) पूणं पालन वा पूवं भा 
का पालन रक्षण का भार ( दधामि ) प्रदान करता दं । ( दवाव" ) 
सूय॑वत्‌ तेजस्विन्‌ ! वा विद्याधनम्‌ ! तू (शासतः) उस शास्ता के कान 
शराक्ठ कर। वा हे विद्वन्‌ ! तू उस परम प्रज्ुका ज्ञान विचार्थी को प्रा कए । 
-इत्येकादशो वगः ॥ 
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स्मत्षुरन्धिसै आ ग॑हि विश्वतोधीने ऊतये । 
दिवो श्रयुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ६॥ 
भाग दे विद्वन्‌ ! हे वीर ! तू ( स्मत्‌-पुरन्धिः ) सर्वोत्तम बहुत से 
्ञानो को धारण करने ओर वहतो का मरण पोषण करे मे समथ उत्तम 
शासक, गृहणीवत्‌ उत्तम प्रवन्धकं ओर ( विश्वतः-धीः ) सव तरफ 
जाते वाली द्धि, वा सर्वगामी कर्मस्ामध्यं से सम्पन्न होकर (नः उतये) 
हमारी रक्षा ओर दमे त्तान प्रदान करने के छिये (नः आगहि ) हमे प्राप् 
हो । हे ( दिवावसो ) ज्ञान, प्रकाश ओर उत्तम व्यवहार छम कमना से 
रहने वरे तू ( शास्ततः असुष्य ) शासन ओर विद्योपदेद्या करने वारे - 
उस ( दिवः ) परम ज्ञानी ओर प्रकाश के (दिवं ) ानध्रकाज ओर 
उत्तम कामना को ( यय ) प्राक्त कर । 
श्रा नो यादि महेमते सद॑खोतरे शतामघ । 
डिवो ्सुष्य श्लो दिव यय दिवावसो ॥ ७॥ 
भा०-हे (महे-मते) महामते ! पूजनीय छानवन्‌ 1 हे ( सहखोते ) ` 
बलवान्‌ रक्षा सामथ्यं वा सहस्र रक्षणो से युक्त ! हे ( शतामघ ) सैकड़ों 
उत्तम धनो के स्वामिन्‌ ! त्‌ (नः ज यादि) हमे प्रा हो । जर हे (दिवा- 
वसो ) ज्ञान दीति से सबको आच्छादित करने वाले ! विदन्‌ ! वा ज्ञान 
कामना से विद्वान्‌ के अधीन ्रह्मचर्थपूवक रहने हारे ब्रह्मचारिन्‌ ! तू 
( अमुष्य डिवं शासतः ) उस ज्ञान के अनुशासन करने वारे ( दिवः ) ` 
शन-शरकाशक गुरु के समीप (यय ) प्रास हो । 
चा त्वा होता मयंितो देवरा व्॑ञदीञ्यः । 
दिवो श्रुष्य शाखनो दिव यय दिवावस ॥ ८ ॥ 
भा०-( दिवावसो ) क्ञोन की कामना करने हारे व्रहचारिन्‌-! 
( देवत्रा ईड्यः ) विद्वानों के वीच स्तुति करने योग्य पूज्य, ५मलुः ) 
कानवान्‌ ( दितः >) हितकारी ( होता ) चानादि के देने मँ समथ, शर 
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पुरूष ८ स्वा आवसत्‌ ) त्ष धारण करे ओर उत्तम उपदेश कहै । भौर त्‌ 
भी ( जुष्य दिवं शासतः ) आकाश ओर भूमि के शासक, ( दिवः) 
-सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुष को ( यय ) प्राक्च करा । 
आ त्व॑ मडच्युता हरीं श्येनं पन्ञेव वक्ततः । 
दिवो चमष्य शाख॑तो दिव यय दिवावसो ॥ ९॥ 
भा०-८ श्येनं पक्षा इव >) जिख प्रकार वाज नामक पक्षी को दोनों 
'पांख बर पूवक वहन करते हँ ओर जिस प्रकार ( दयेनं ) श्येन व्यूह से 
गमन करने वारे वीर योद्धा को (पक्षा इव) आजू बाजू के दोनों सेना दूर 
( आ वक्षतः ) सब तरफ से धारण करते ह उसी प्रकार ( स्वा इयेनं ) 
जद उत्तम आचार-चरित्र से सस्पन्न पुरुष को ( मद-च्युता) उत्तम आनन्द 
देने बारे ( हरी ) खी जर पुरुष ८ पक्षा इच वक्षतः ) ग्रहण, करने वा 
अपनाने वारे बन्धु जनों के तुल्य ( आवक्षतः ) आद्र पूर्॑क आगे बदुवि 
.ओर (वक्षतः) उत्तम वचनोपदेश्च किया करं । (दिवोः अमुष्य ° पूर्वत्‌) 
आ यद्यय श्रा परि स्वाहा सोम॑स्य पीतये । 
दिवो श्रुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १०॥ १२॥ 
भा०-हे (अर्थ) स्वामिन्‌ ! त्‌ ( सोमस्य पीतये ) देश्वयंको 
पालन करने के लिये (आायाहि ) आ, भौर < स्वाहा ) उत्तम वाणी, भौर 
उत्तम दान से त्‌ ( सोमस्य परि आयाहि ) सोम, रेश्वयं, शासन, राट 
अन्न मौर जीवन गण के रक्षां आ। (२) हे षिद्वन्‌ तू ( सोमस्य) 
शिष्यगण के रक्षाथै आ । (३) हे (अयं ) इन्द्रियों के स्वामिन्‌ ! दु 
.( सोमस्य ) वीयं के रक्षाथं उत्तम वाणी ओर क्रिया साधन से आगे 
बद्‌ । ओर (अमुष्य दिवं शासतः दिवः यय) उस ज्तान के उपदेष्टा शनी 
शुरु के ज्ञानो को प्राप्त कर । इति द्वादशगे बग॑ः ॥ 
त्रा नो याह्यपश्चत्युक्थेषु रणया इह । 
दिवो श्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ११॥ 
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भा०-दे ( दिवावसो ) ऋानप्रकाश के हेतु बरह्मचयं वासं करने 
हारे! त्‌ (नः) दम विद्वानों के ( उपश्रुति) समीप आकर ज्ञान श्रवण 
करने के निमित्त ( जा याहि >) प्रास्च हो ओर ( उक्थेषु ) वेद्‌ वचनो भर 
उपदेशों के निमित्त ( इह ) इस आश्रम मे ( नः रणय ) हमे उपदेश 
कर । हे (दिवा-वसो) ज्तानप्रकोश के हेतु उसके अधीन वासं करने वाङ ! 
रिष्य ! तू ( अघुप्य दिवं शासतः दिवः) उस ज्ञान के अनुशासक 


-तेजघ्वी गुरू के त्तानों कों ( यथ ) प्राक्त कर । 


सरूपैरा ख नो गहि संभ्रतेः सभ्भ्रताश्वः। 

दिवो च्चमष्य शासतो दिवे यय दिवावसो ॥ १२॥ 

भा०-हे विदन्‌ ! तू ( सम्ध्रताश्वः ) अश्वोवत्‌ विषयों को उपभोग 
करने वाटे इन्द्रिय गण को अच्छी रकार अपने वशा करके ( संतैः ) 
उत्तम रूप से पुष्ट ओर ( सरूपैः ) समान रूप कान्ति से युक्त अगां वा 
सहयोगियों सहित (नः सु गदि) हमे सुख से प्राक्च कर । (दिवः असुप्य०) 
इत्यादि पूववत्‌ । 

आ याहि प्तेभ्यः ससुद्रस्याधि विष्टपः। 

दिवो श्चमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १३॥ 

भा०-हे विद्रन्‌ ! तू ( पर्वतेभ्यः ) पर्व॑तो या मेधो से जलो के 
समान ओर ( समुद्रस्य ) समुद्र॒ ॐ ( वि.स्तपः ) ताप रहित शीतर 
स्थान से मेघमाला या पवन के समान ( आ याहि ) हमे प्राप्त हो । 
(दिवः भज्य इत्यादि पूववत्‌ ) 

आ नो गव्यान्यश्न्य! स॒हस्रा शूर द्रहि । 

दिवो श्चम॒ष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १४ ॥ 

भा०-हे (श्यूर) वीर ! तू ( सहा) बलवान्‌ वा सहस्रो 
(गम्यानि अङ्व्या) गौनं जर अशं की (नः आदि) हमारे ल्थि इद्धि 
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त ध 
कर । चा हमारे ज्ञानेन्द्रिय, कमंन्द्रिय ओर प्राणों के ( सहता ) अनेक ` 
त्ञानों बरं को बदा ( दिवः असुष्य° इत्याद प्रवत्‌ ॥ 

॥ ॥ ॥ | 
ओ न॑ः सहखशो भ॑यायुतानि शतानि च । 
श 1. (५ ~| 
दिवो श्मुष्य शासतो दिव यय दिवावसो ॥ १५ ॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! हे राजन्‌ ! शूर! त्‌ (नः) दमे ( सहः 
अयुतानि शतानि च ) सैकड़ों, हन्ञारों जार राखो की संख्या सें (जाभर) 
पुष्ट कर, वा हमे अनेक देश्यं दे । ( दिवः असुष्य० इव्यादि पूषवत्‌ ) 
इति त्रयोदशो वगः ॥ 
(~ ॥ = |* (~ 
आ यदिन्द्रश्च ददे खसं बरोचिषः। 
आ्जषमश्व्य पशुम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०-हम रोग ओर ( इन्द्रः च ) हमारा एु्यंवान्‌ राजा नेता, , 
८ बसु-रोचिषः ) धन, प्रजादि कौ कान्ति से सम्पन्न हाकर ( ओन्ष्टि ) 
जति पराकरमक्चीर, बरयुक्त, ( अद्यं ) अश्च बर से युक्त ( पञ्चम्‌ ) ष 
सम्पदा को ( सहं ) सहल संख्या मे ( आ दद्वहे ) प्राप कर । 


यश्छज्ा वात॑रंहसोऽरुषासो रघुष्यदः । भराजन्ते सूया इव ॥१७॥ 


भा०-(ये ) जो ( क्राः ) इ, धमं मागं से जाने वारः (बात 
रहसः ) वायु के वेग से गमन करने वाटे ( जरषास ) अति कान्तिथुक्त 
चा रोषरहित, अति शान्त, ( रघु-स्यदः ) वेगवान्‌ रथ से जाने बले,वीर 
घु रूष ८ सूर्याः इव ) सूर्यः के .समान ( राजन्ते ) चमक है | 
पारावतस्य रातिषु द्रवच्करष्वाश्यषु । 
तिष्ट वनस्य मध्य आ || १८ ॥ १३॥ 
भा०- परम स्थान पर विराजमान, परम पारक ध्रु के ( ॥॥ 
ये देशय ॐ बीच मे ओर ( दवत्‌-चक्ेषु ) अति कीध्रता से 
चक्रों से युक्त, (आषु) शीघ्रगामी अश्वो, सेन्यो ढे बीचःमे सुराक्षत ॥ 


| 
। 
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कर ( वनस्य मध्ये ) जल के बीच कमल्वत्‌, तेजो के बीचं सूयंवत्‌ ओर 

दरयो के बीच मँ ( जा तिष्ठम्‌ ) षिराज । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 


[ ३५ ] 


श्यावा ऋषिः ॥ तरश्िनौ देवते ॥ चन्दः-- १-- ९, १६, १८ विराट्‌ त्रिषडप्‌ ॥ 
७--६, १३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, १०--१२, १४, १६, १७ य॒रिक्‌, 
पक्तिः । २०, २१, २४ परक्तिः। १९, २२ निचत्‌ पंकतिः। २३ पुरस्ता- 
ज्ञ्योतिनौमंजगतौ ॥ चतुर्विशत्य॒ चं सूक्तम्‌ ॥ 

श्रिनेन्द्रेण वरुणेन विष्णुनादित्ये स्द्रेवेखभिः सचायुवा । 

सजोषसा उषखा सूयण च सोम पिबतमश्विना ॥ १॥ 

भा०-हे (अशिना) उत्तम जितेच्िय विद्वान्‌ खी पुरुषो ! हे रथी 
सारथिवत्‌ राजा सचिवादि जनो ! आप दोनों ( जश्चिना ) अभि (इन्द्रेण) 
विद्युत्‌, ( वरणेन ) जल, ( विष्णुना ) व्यापक, एवं विविध पदार्थो के 
शोधक, सूयं ( आदिव्यैः ) सूयं की किरणों गौर ८ रद्रैः वसुभिः ) रोग. 
नाशक ओर जीव के बसाने योग्य साधनों से ओर (उषसा सूयेण ) उषा, 
प्रभात की दीक्षि ओर सुय के समान ( स-नोषसा ›) समान प्रीति युक्त 
होकर ( सोमं पिबतम्‌ ) "सोमः अथात्‌ टेश्वयं का पालन, उत्पन्न जगत्‌ 
भोर पुत्र राटरादि का पालन करो तथा देश्वयं अन्न जलादि का उपभोग करो । ' 
इसी प्रकार वे दोनों ( सचा-सुवा ) सदा साथ, संगत, एव समवाय से ; 
परस्पर सहयोगी रहकर ( अभ्चिना ) अग्रणी नायक, तेजस्वी विद्वान्‌ 
(इन्द्रेण ) रेश्व्यवान्‌ , ( वरणेन ) श्रेष्ठ, ( विष्णुना ) व्यापक बलशाली . 

( दित्यः र््ैः वसुभिः ) सूयं की किरणो, प्राणों भौर प्रजाजनँ 
भादि से मिलकर रेश्वर्यादि का उपभोग भौर पाटन करो । < 
विश्वाभिघीभिभुवनेन वाजिना दिवा पृथिव्याद्वेभेः सचा्रुवा । 
खजाषसा उषखा स्रयैर च सोम पिवबतमाभ्वना ॥ २॥ 

२० 
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(~ 
भा०-( उषसा सूयण च ) सूर्यं की प्रातःकालिक उपा, भौर 

“सूरयः के समान ( सजोषसा ) समान प्रीतियुक्तं दोकर हे ( अधिनौ ) 
रथी सारथिवत्‌ उत्तम सहयोगी जितेन्द्रिय शली पुरषो ! आप दोनों (वाजिना 
सचाभुवा ) बरु, क्ञान, एेशवरयादि के स्वामी ओर एक साथ संगत रहते हुए, 
(विश्वाभिः धीभिः) समस्त वाणि्यो, कर्मो ओर क्ञानों से ओर (सुवनेन) 
उत्पन्न संसार भौर ८ दिवा प्रथिव्या ) सूयं ओर प्रथिवी ओर (अद्रिभिः) 
मेधो से उतपन्न ( सोमं ) ेश्व्य, अन्नादि का ( पिबत्‌ ) उपभोग करो । 
(~ | (~, (= 4 (~ € (~ ९. 1. ॥ 
विश्विदैवेस्तिभिरेकादशेशिदिाद्धिमरुद्धिभरखपिः सचासुवा। 

" न 1 ~ ५९] *। (~ [न 
खजोष॑सा उषखा सूर्येण च सोम पिवतसभश्विना ।॥ ३॥ 

 भा०- हे (अश्विना ) . उत्तम जितेन्द्रिय खरी पुरुषो! भाप दोनों 
(-सचा-सुवा ) सदा एक साथ (स-जोषसा ) प्रेमपूर॑क रहते हुए (उषसा 
सूयेण च ) उपा, सूर्यं के सद्दा सुशोभित रहकर ( त्रीभिः एकाद्ोः ) 
तीन.ग्यारह, अधात्‌. ३३ ( विश्वः देवैः ) समस्त विद्वानों (अद्धिः )-जर 
चत्‌ शान्तिदायक आघ जनों, (मरद्धिः) वातो के समान बलवान्‌ › (गमिः) 
दु ॐ नारकारी, तेजस्वी पुरुषो द्वारा (सोमं पिबतम्‌ > एेशवयं का पारनं 
जोर उपभोग करो । 

= 9 = = | | = =] ॥ गच्छुतम्‌। 
जषथा यज्ञं बोधतं हवस्य मे विश्वह देवां सव्रनाव ग 
नोप प्र 
खजोषसा उषसा स्रा चेषं नो वोद्‌व्डमभ्विना ॥ ४॥ 

भा०-हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! आप दोनों ( यक्‌ ) 

यज्ञ; आदर-सत्कार, परस्पर सत्संग ओर दान धमं का ( जपेथाम्‌ ) भम, 
पूर्वक सेवन करो । भौर ८ मे हवस्य ) मेरे उक्तम स्तुतियुक्त ना 
देने घोग्य उपदेशा का ( बोधतम्‌ ) अच्छी प्रकार ज्ञान करो । न ॥ 
८ देवौ ) दानशीक ओर उत्तम कामनायुक्त होकर ( इह ›) ईस जगत्‌ 
( विश्वा सवना अव गच्छतम्‌ ) समस्त देश्य को परा करो । जाप द 
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( उषसा सू॑ण च सजोषसा ) उपा जोर सूयं के समान प्रीपि युक्त होकर 
(८ नः) हमारे लिये { इष आ वोढमू ) उत्तम अन्न भ्राप् कराभो । 
स्ताम जबथा युचस्ष च॑ कन्यना वश्वह दां सवनाव गच्छतम्‌ । 
खजोषसा उषा सथख चष नो वोढहमश्विना ॥ ५॥ 
भा०-८ युवश्चा इव ) जिस प्रकार उत्तम॒ युवा युवति दोनों (स- 
जोषसा) समान प्रीतियुक्तं दोकर (कन्यनां स्तोमं जपतः) कन्यां वा गृह 
म विद्यमान भिन्नौ के स्तुति वचनों के पात्र होते है उसरी प्रकार हे 
(अविना) दिन रात्रिवत्‌ खी पुरुषो ! आप दोनों भी ( उषसा सूर्येण च ) 
कामना युक्त खी से पुरुष ओर सू्ंवत्‌ तेजस्वी प्रजोत्पादन समथ पुरुष 
से खी ( स-जोषसा ) समान प्रीतियुक्तं होकर ( देवौ ) उत्तम व्यवहार; 
एवं कामनावान्‌ दानशील होकर ( इह ) इस संसार से ( विश्वा सवना ) 
सव सवन, यक्त, प्रजाएुं तथा दशर्यौ को ( अव गच्छतम्‌ ) प्राक्च करं । 
(च) ओर ८ नः) हमे ( इषं वोढभ्‌ ) हमारी इच्छाएु भ्रात करावें । 
अथवा--८ नः ) हमारे बीच पसे पूर्वोक्त खी पुरुप ही ( इप आवोढम्‌ ) _ 
उत्तम कामना को रखकर परस्पर विवाह करं । 
गिरो जषेथामध्वरं यथां विश्वेह देवो सवनाव गच्छतम्‌ । 
सजोषसा उषखा सर्यैण चष नो वोठ्टमभ्विना ॥ ६ ॥ १४॥ 
भा०- हे ( अश्विना ) बलवान्‌, देश्चय भोगने ओर इन्द्रियो को 
वश करने वाके खी पुरुषो ! आप रोग ॒( गिरः जषेथाम्‌ ) विद्वान्‌ उप 
दे्ा पुरुषों भौर वेद्‌ वाणियों का प्रमपूवंक सेवन करो । ( देवो ) दान- 
शील भोर कामना युक्त वा . व्यवहारज्ञ होकर ( जध्वरं जुषेथाम्‌ ) यज्ञ 
भौर अिसात्रत का प्रमपू्ंक सेवन करो ( इह विश्वा सवना जव गच्छ 
तम्‌ >) यहां जगत मे समस्त रेश्र्यो, अधिकारो, ज्ञानादि को प्राप्त करो । 
( सजोषसा उषसा ) प्रीतिघुक्त कान्तिमती प्रभात वेला वा दाहक श्त 
( सजोषसा सूर्येण च >) प्रीतिथुक्त सूर्यवत्‌ परस्पर के साथ भिल्कर 
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प्रीतियुक्तं होकर ( इषं वोढम्‌ ) अन्न, बृष्टि भादि के तुस्य अपनी उत्तम्‌ 
कामना को धारण करो । परस्पर विवाह करो । इति चलुदंशो वर्मः ॥ 
हारिद्रवेव पत्रो वनेदुण सोमे सुते महिषेवाव गच्छथः। 
खजोष॑सा उषखा सूयण च विवैतियौतमश्िना ॥ ७॥ 
आ०्-जिस प्रकार ( हारिदवा इव वना ) दो हरिद्रव नामकजल 
के पक्षी जख मे ( पतथः ) सुखपूवंक गति करते है उसी प्रकारहे 
( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! आप दोनों मी ( वना उप पतथः ). 
सेवने योग्य रेश्वर्यो को रक्ष्य कर आगे बद । उनको प्राक्च कर रेश्वय॑वान्‌ 
होवो । ( महिषा इव सोम ) जिस प्रकार दो महिष, विद्याखकाय अरणा 
मसा वा सेंसी, (बना इत्‌ उपपतथः) बनं मे विचरते, नाना भोग्य सुखो 
को समीप रहकर प्राक्च करते है उसी प्रकार तुम दोनों भी ( महिषा ) बे 
दानश्चील होकर (८ उप पतथः ) नाना भोग्य पदार्थौ को प्राप्त करो, (सुत 
सोम अव गच्छथः ) उत्पन्न सोम्य, पुत्र वा शिष्य को प्राप्त करो । (सजो- 
घसा, उपसा, सजोषसा सूर्येण च ) प्रीतियुक्त, प्रभात वेरावत्‌ कान्तिुक्त 
खी चे पुरुष ओर प्रीतिुक्त सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष से खी समान प्रत्युक्त 
होकर दोनों (चरिः वभिः) तीन प्रकार के माग को गमन क्रं ।. तीन 
मागं अर्थात्‌ तीन आश्रमो का पालन करें । 
हंसाविव पतथो अध्वगाविव सोम सुतं महिषेवाव गच्छथः 
खजोषसा उषखा सूयण च बिरवर्तिंयौ तमश्विना ॥ ८ ॥ 
 भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! आप दोनों (हंसौ इव) 
दो राजहंसो के समान ओर (अध्वगौ इव) दो पथिकं के समान (पतथः) 
गमन करो । (दोष पू्वंवत्‌-) 
शयेनाविव पतथो हव्यद्‌। तये सोम खतं म॑हिबेवावं गच्छथः । 
खजोषसा उषसा सूयण च वि्वतियी तमणश्चिना ॥ ९ ॥ 
: , . भागे. अश्विना ) खी पुरुषो !. भाप दोनो. ( हन्य दाते 
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आद्य पदार्थं वा उत्तम खाय पदार्थं के देने वा यज्ञ के र्थि (क्येनौ इव ) 
दो श्येनो के समान वेग से “उत्तम विमान रथादि से जाते हए वा उत्तम 
आचारवान्‌ होकर (सुतं सोमं अव गच्छथः) यत्त में उसादित सोम ओषधि 
“रस, तदत्‌ आनन्द्‌ को प्राप्त करो । दोष पूषवत्‌ । 
पिव॑तं च ठष्ुतं चा च॑ गच्छतं परजां च धत्तं द्रविंरं च धत्तम्‌। 
`सज्ञोषसा उवखा सूर्थैण चो नो धत्तमश्विना ॥ १०॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! हे अश्वादि के स्वामी 
नायक वा सैन्य जनो ! माप दोनों (पिबतं च तृष्णुतं च) पान करो, श्वय 
(का मोग करो ओर तृच भी होवो, (आ गच्छतं च) जाओ भर ( प्रजां च 
आ धत्तम्‌ ) उत्तम सन्तान धारण करो, ओर (विणं च आएधत्तम्‌ ) धन 
सी प्राप्त करो, ओर ८ नः ऊज॑ च धत्तम्‌ ) परस्पर परीतियुक्त होकर हमारे 
बीच बर्‌ ओर अन्न धारणं कसो । रोष पूववत्‌ । । 
जय॑तं च भ स्त॑तं च थ च।वतं रजा च धत्त द्रविणं च धत्तम्‌। 
सजोषसा उषसा सूर्यैए चोज नो धत्तमश्विना ।॥ ११॥ 
भा०-( जयतं च) दोनो आप जय प्राप्त करो, (प स्तुतं च) उत्तम 
रीति वे स्तुति करो ओर ( प्र जवतं च ) अच्छी रकार रक्षा भीकरो 
( प्रजां च धत्त, द्रविणं च धत्तम्‌ ) प्रजा ओर धनको धारण करो । 
८ शेष पूववत्‌ ) 
हतं च शबून्यत॑तं च मित्रिशः जां च॑ धतं द्रवि च यत्तम्‌। 
.सजेषसा उषसा सूरण चोज नो घत्तमश्विना ॥ ६२ ॥ १५॥ 
„ भा०(चरून्‌ हतं च) ओर शचरुओं को.मारो 1 (मित्रिणः यतत च) 
स्नेहयुक्त जनं को यत पूर्वक प्राप्त करो, (शोष पूर्ववत्‌ ) इति पञ्चदशो वग॥ 
:भिवावर॑णवन्ता उत धैवन्ता सरत्व॑न्ता जग्तुगीच्छथो हव्॑‌। 
सजोषसा उषसा सूर चादित्येयौतमण्विना ॥ १३॥ ` 
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न ~ ~~ तति 
` ` भा०--हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! वा सेन्य एवं नायक 
-जनो ! आप दोनों ( मित्रावरुणवन्ता ) स्नेहवाचू एवं श्रेष्ठ पुरुपा, ब्राह्मण 
-ओर क्षत्रिय राजाओं से युक्त, ८ धर्मवन्ता ) धर्मवान्‌ ओर ८ मरत्न्ता ) 
उत्तम प्राणो, नाना मनुष्यो ओर बलवान्‌ पुरूपं के स्वामी होकर (जरितुः 
; हवं गच्छथः ) विद्वान्‌ , उपदेष्टा पुरुष के उपदेश को भाप्त करो । (उषसा 
सूयेण सजोषसा ) उषा सूर्यवत्‌ समान परस्पर श्रीतियुक्त हो ( आदिलैः 
यातम्‌ ) किरणोंवत्‌ तेजस्वी पुरुषों के साथ वा बारहो महीने ( यातम्‌ ) 
जीवन मागं पर गमन करो । 
श्गिरस्वन्ता उत विष्ुवन्ता मरत्व॑न्ता जरितगैच्छथो वम्‌॥ 
खजोषसा उषखा सूर्येण चादित्थैयीतमण्विना । १४ ॥ 
` भा०--ाप दोनों ( अंगिरस्वन्ता >) उत्तम विद्वानों भौर देह मे ब 
वान्‌ प्राणों से युक्त ( उत ) ओर ८ विष्णुवन्ता ) व्यापक साम्यं से युक्त 
` (मरूवन्ता) उत्तम पुरुषों वा प्राणों से युक्त होकर (जरितुः हवं गच्छथः) 
विद्वान्‌ उपदेष्टा के यज्ञ, वा उपदेश्च को रणवत्‌ प्राक्च करो । शेष पूर्वत्‌ । 
` ऋभुमन्तौ वृषणा वाज॑वन्ता मरुत्व॑न्ता जरितुगैच्छो वम्‌॥ 
सजोषसा उषा सूयण चादित्यैयौतमभ्विना | १५॥ 

। भा०--जांप दोनों (चरसु-मन्ता ) सत्य ज्ञान से चमकने वारे पुरषो 
से युक्त, ( इषणा ) बलवान्‌ , सुखो के दाता, ( वाजयन्ता ) देश्यं ज्ञानः 
वान्‌ ( मरू्न्ता ) प्राणों जर पुरुषों के स्वामी होकर ( जरितः हव 
गच्छथः ) उपदेष्टा, विद्वान्‌ के आह्यान वा उपदेश को प्राक्च करो। रेष 
पूववत्‌ । इसी प्रकार सैन्य एवं नायक भी शिल्पि से युक्त, बरवान्‌, 
रश्वयैवान्‌ ओर मरने मारने वाले वीर भो से युक्त होकर ( जरि ) 
राष्ट को जीण करने वाले शानु के ( हवम्‌ ) आह्वान, रण कटकार को प्र 
करं ( शेष पूर्ववत्‌ ) 


 - --------------------~-----~---~--------- 
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र॑ िन्वसुत ज्वं धवतं रलौ सेैलममीवाः। 
सजोषसा उपशा सूयण च सोमं खन्वतो अश्विना ॥ १६॥ 
भा०--जाप दोनों *८ व्रह्म जिन्वतम्‌ ) कान, वेद ओर धन की बृद्धि 
करो, ( धियः जिन्वतम््‌ ) बुद्धयो ओर सत्कर्मो की बृद्धि करो, (रक्षांसि) 
दु रपो, विक्त करने वालों को ( हतम्‌ ) मारो । ओर ( अमीवाः ) 
रोगो को ( सेधत ) दूर करो । ( सुन्वतः सोमम्‌ ) यज्ञ करने, सोम 
सवन करने वाले का सोम पान करं वा देशव उत्पादक प्रजा के ( सोम) 
रेश्वय॑ का उपभोग ओर रक्षण करं । 
तनं जिन्वतमुत जिन्वतं दन्तं रंसि सेधतममीवाः । 
सजोषसा उषसा सूयण च सोमे खन्वतो अश्विना ॥ १७॥ 
भा०- (कषत्रं िः्वतम्‌ ) आप दोनों धन ओर बलबीयं की दद्धि 
करो । (6 नुन्‌ जिन्वतम्‌ ) नायक घर्षो को बदावो ॥ रोष वत्‌ (श 
घेनूजिन्वतसुत जिन्धतं विशो हतं रक्ताखि सेधतममीवाः । 
सजोषसा उषसा खण च सोमे खन्वतो अश्विना ॥ १८।१६॥ 
मा०--( घरेनुः जिन्वतम्‌ >) गौं की बृद्धि करो, उनको अन्न, घास 
जलादि से खूब वृष्च, प्रसन्न कर रक्लो, ओर (विशः जिन्वतम्‌) प्रजां को 
बदा, उनको तृच रक्खो । शेष पूर्ववत्‌ । इति षोडशो वगः ॥ 
तररिव श्रुतं पुस्तिं शयावाश्वस्य खन्तो म॑दच्युता । 
सजोषसा उषसा सूर चाश्धिना तिरोञ्ह्णयम्‌ ॥ १९॥ 
भा०-हे ( अश्विना ) रथी सारथीवत्‌ खी पुरुषो ! आप दोनों 
८ अग्रः इव ) तीनों दुपखो, बन्धनो, आश्रमो से रहित संन्यासी पुरुष के 
समान ही ८ सुन्वतः ) शसन करने वाङे ( दयावाश्वस्य ) रक्त श्याम 
अर्धो क स्वामी, राजा वा जितेन्द्रिय, विद्धान्‌ की (पू्यैस्तति ) शष्ट सुति 
या उपदेश को (मद-च्युता ) वक्त या हवित होकर (-श्णुतं ) श्रवण करः । 
, ( सूयण उषसा सजोषसा ) सुं भौर उषावत्‌ परसपर भरीतियुक्त होकर 
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( तिरः-अह्वयम्‌ ) दिनावसान ओर दिन परासि ॐ भ्रातःसायं कृस्या कामी 
पाटन किया करो । । 
तिरः सतः इति प्राप्तस्य । नि₹० ॥ 

सगौ इव सजतं खुष्ुतीरुप॑ श्यावाश्वस्य खुन्तो म॑दच्युता । 
सजोषसा डपा स्रा चाभ्थिना तिरोञ्रहयस्‌ ॥ २०॥ 

` भाग-आप दोनों जासन करने वाछे ( शयावाश्वस्य ) उन्तम अश्वो के 
स्वामी राजा वा जितेन्द्रिय विदान्‌ की ( सु-स्त॒तीः ) उत्तम स्तुतियों ओर 
उपदेशों को ( सर्गान्‌ इव उप रजतम्‌ ) आभूषणों के समान धारण करो 
वा जलो क समान पान करो वा उत्तम पदार्थौ के समान उत्तम उपभोग 
करो । शेष पूर्ववत्‌ । 

र्मीरिव यच्छृतमध्वर्या उप॑ श्यावाश्वस्य खुन्वतो मदच्युता 
सजोषसा उषसा सूरा चाश्विना तिसोओ॑ह्यस्‌ ।। २१ ॥ 

भा०- हे ( अशिना) जितेन्दिय खी पुरूषो ! रथी सारथिवत्‌ राजा 

सचिवादि जनो ! जापर दोनों ( मद्-चयुता ) इर्प्द्‌ होकर ८ सुन्वतः) 
सवन, देश्यं वा शासन करने वाले ( श्यावाश्वस्य ) बरवांनू उत्तम अश 
वाले पुरुषों ओर ( अध्वरान्‌ ) ज्ञो ओर न विनष्ट होने वारे, प्रबल जनों 
को ( रश्मीन्‌ इव ) रर्यो के समान ( उप यच्छतम्‌ ) नियन्त्रित करो। 
शोष पूवंवत्‌ । 

चवा्रथं नियच्छतं पिव॑तं खोम्यं मधु । 

आ यातमश्विना गतमवस्युवीमरहं हवे धन्तं रत्नानि दाु।२२। 
“ भागे (अशिना ) अश्च के उपर व्य करने चाके रथी सारथीवत्‌ 
जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! आप लोग (रथ) रथ के तस्य रमण या सुं 
के साधन अपने देह भौर आत्मा को (.अर्वांक्‌ >) अपने समक्ष (नियच्छ) 
नियम मे रक्खो । ओर ( सोभ्य मधु >) ओषधिरस से मिश्रित अन्न, या 
मधु के समान आत्मा या परमेश्वर के मधुर सुख को ८ पिबतम्‌ ) पान 
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(करो । (अं अवस्युः वां हुवे) मै रक्ा्थी जप दोनों को बुखतां हं । भाप 
दोनों ( आयातम्‌ ) आवें ( गतम्‌ ) जावे । आप दोनों ( दषे ) दान- 
शील पुरुप को नाना (रत्नानि) उत्तम रत्नादि, सुखप्रद पदार्थ (धत्तम्‌ ) 
अदान करं । 
(स रिथत | ] = 
नमोवाके प्ररिथते श्रध्ठरे नरा विवत्तणस्य पतये । 
श्रा य।तमश्िना ग॑तमवस्युव सहं इवे धत्तं रत्नानि दाश्पे॥२३॥ 
भा०-दे ( अशिना ) जितेन्द्रिय पुरुषो ! ( नरा ) हे उत्तम नायक 
ओर नेय जनो ! ( अध्वरे ) यज्ञ मे (नमो-वाके प्रस्थिते) नमःयुक्त वचन 
प्रारम्भ होने पर ( विवक्षणस्य ) विद्ञोष रूप से वहन करने योग्य, विशेष 
वचन योभ्य पद्‌ या ज्ञान ॐ (पीतये) रक्षा ओर पान करने के ल्यि आप 
रोग ( आयातम्‌ ) आव ओर (गतम्‌ ) जावे । मेँ ( अवस्युः ) रक्षा जौर 
क्ञान-तृषि चाहता हुआ ( वां हुवे ) आप दोनों को ुखाता, प्राथेना करता 
हू, माप ८ दषे रतनानि धत्तम्‌ ) दानशील, आत्मसमपंक पुरुष को 
उत्तम २ पदार्थं प्रदान करें 
स्वाह।छृतस्य ठस्पते खुतस्थ॑ देवावन्ध॑सः । 
आ यपतमद्िना ग॑तमवस्युवी महं हैवे घतं रत्नानि दाश्वे२४।१७ 
भागे ८ देवा ) उत्तम विद्वान्‌ दानशषीर पुरुषो ! आप दोनो, 
< स्वाहाकृतस्य ) उत्तम रीति से आहुति द्यि वा उत्तम वचनो दवारा 


प्रशसित (सतस्य) कुट, पीस, छान कर तेयार किये (अन्धसः) अन्न ओर 


जीवनप्रद्‌ ओपध्चि पदार्थं से (तस्पतम्‌) ्चुघा कौ तृषि करो । शेष पूववत्‌ । 
इति सश्टदशो वगः ॥ 
[ ३६ | 
श्यावाश्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, ५५ ६ शक्वरी 1.२, ४ निचू- 
चक्वरी । ३ विराट्‌ शक्वरी । ७ विराड्‌ जगती. ॥ सप्तच सक्तम्‌ ॥ 


४७४ ऋग्वेदभाप्य षष्ठो ऽकः | 
व 


अ०दाच०१८।६ 
न 
चात्ति खन्वतो वृक्तव्॑हिंषः पिवा सों मद्य कं शतक्रतो 
यंते शरागमघारथन्विश्वाः सेहानः पूतना उर जयः समुपि 
न्मरत्वा इन्द्र सत्पते ॥ १॥ = 
भा०--हे ( शतक्रतो ) अनेक प्रज्ञानं ओर अनेक कमं करने हारे 
राजन्‌ ! हे ( इन्द्र ) एेशवय॑वन्‌ ! विद्वन्‌ ! भो ! तू ( सुन्वतः ) उपासना 
करने वाले, यज्ञशील, ८ वृक्तबर्हिषः ) आसनार्थं ऊशादि विछाकर वैहेः 
इए विद्वानू जन का ( अविता असि ) रक्षा करने बाला है । तू (मदाय), 
नन्द्‌ लाभ के लिये ( सोमं पिब ) सोम, उस्पन्न जगत्‌ , पुत्रवत्‌ भरना 
शिष्यादि का पालन कर । हे ( स्पते ) सजनों केः पारक ! ( इन्द्र). 
-शनरुओं ओर दुष्ट पुरुषों के नाशक ! तू ( मर्ष्वान्‌ ) बलवान्‌ पुरूषो का 
स्वामी होकर (जप्ु-जित्‌) परा प्रजाओं में सर्वातिशायी होकर (उर त्रयः). 
बड़े भारी वेग ओर बरु को तथा ( विश्वाः परतनाः ) समस्त सेनाओं को 
( ससेहानः ) अच्छी प्रकार पराजित करता इजा तू उस (सोम पिव) 
श्वय का भोग कर ( यं भागं ) जिस -सेवनयोग्य अंशा को (ते) तै 
स्यि ( अधारयन्‌ ) निधारित कर दे । 
भावं स्तोतारं मघवन्नव त्वां पिवा सोमं मद्‌! क शतक्रतो । 


य ते भागमध।रयन्विश्वा; सेहानः पृत॑ना उर जूयः समपु 
जिन्रत्वै। इन्द्र॒ सत्पते । २॥ 
भा०--हे ( मधवन्‌ ) देश्वय॑वन्‌ ! तू ( स्तोतारं प्र अव ) तृस्तुतिः 
कतौ, विद्वन्‌ उपदेष्टा की अच्टी प्रकार रक्षा कर जर (स्वां श्र अव ) त. 
तृष हो । ( पिबा सोम० इत्यादि पूंवत्‌ ) व्वां । त्वं । छान्दसो दीघः ८ 
अथवा सोरमादेशः । विभक्तिग्यत्ययः । च 
ऊज देवो अवस्योजसा त्वां पिवा सोमं मद्‌।थ कं श॑तक्रतो । 


यं ते आगम्ारयन्वि्वौः सेहानः पृत॑ना उर जूः सरमपयुनि" 


५“ | 
नमरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥ ३॥ 
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भा०-( स्वां = व्वं ) द्‌. ( देवान्‌ ) सुख देश्वयांदि के चाहने वाके 
विनिगीपु, एवं विद्वान्‌ जनों को ८ ऊजां ओजसा ) अन्न ओर वर पराक्रम 
ते ( अवसि ) रक्षा करने मे समथं हे, अतः त्‌ (हे शतक्रतो मदाय सोमं 
पिब० ) इत्यादि पूर्वत्‌ । 

(~, | ~ ॥ र * 

जनिता दिवो ज॑निता पुशचिव्याः पिव्रा सोमर मदाय कं शतक्रतो । 
० =| ॥ ^ | 
यं तै मागमघस्यस्विश्वाः सेहानः पृत॑ना डर जूयः सम॑प्सुजि- 
न्मसरत्व! इन्द्र सत्पते ॥ ४ ॥ व 

भा०-हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों कमं करने ओर सेकड़ं ज्ञानं के. 
जानने हारे ! सहसो यज्ञ करने हारे ! प्रभो ! तू ( दिवः जनिता ) सूर्य, 


¦ रका, महान्‌ आकाश का (जनिता) उत्पादक ओर ( पएथिव्याः जनिता )` 


पृथिवी का भी उत्पादक है । हे (सत्पते इन्द्र ) सजनो के पारक, दुष्टो के 
नाशक ! तू ( मर्वानू ) समस्त जीवों का स्वामी ओर ८ अप्सु-जित्‌ ) 
राणो, प्रकृति के परमाणुं ओर समस्त रोको मँ व्यापक रहकर सबको 
वशय करने वाखा, सव से महान्‌; ८ उस्च्रणः ) महान्‌ वेग, बलस्वरूप 
होकर उसी ८ यं ) जिस ( ते > तेरे दिये ( भागम्‌ ) सेवनीय अन्न कोवे' 
( अधारयन्‌ ) धारण करते है उसीसे त्‌.उन ( विश्वाः प्रतनाः संषेहानः ) 
समस्त जीव प्रजां को अच्छी प्रकार तृ करता इजा ( मदाय >) परमा- 
नन्द्‌ लाभ कराने के ल्यि ( सोमं पिब ) समस्त जगत्‌ का पारन करता 
है । सेहानः सह मर्षणे, सह चक्यथं । चक वृक्षौ प्रतिघाते च ।भ्वादिः। 
जनिताश्वानां जिता गव।मखि पिवा सोमं मद्‌#य कं शतक्रतो | 
य तै आगमधौरथन्वि्वाः सेहानः पृत॑ना उर जूः समपुजिः 
न्मरुत्वी इन्द्र सत्पते ॥ ५॥ 

भा०-दे (इन्द्र सत्पते शतक्रतो) देश्वयंवन्‌ ! सजनां के पालक सेकडों 
यज कम ॐ स्वामिन्‌ तु ( अश्वानां जनिता, गवां जनिता असि ) शोः 
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मौर गौं, सूर्यौ जर भूमिय का भोक्ता आत्मा ओर इ्दिथंका भौ 
` उत्पन्न करने वाखा है । रोष पूर्ववत्‌ । 
अत्रीणां स्तोम॑मद्विवो मदस्डधि पित्रा सों मद्य कं श॑तक्रतो। 
येते भआगमघारयन्विश्वाः सेहानः पृत॑ना उरु जयः समप्मि- 
-न्मरुत्वा इन्द्र॒ सत्पतेः ॥.६ ॥ ए 
 मा०-है (अद्रिवः) मेघो के स्वामिन्‌ सूथंवत्‌ तेजस्विन्‌ ! वा अखण्ड 
शक्तियो के स्वामिन्‌ ! तू ( अत्रीणां ) तीनों दुभ्खों से रहित, जनों के 
( स्तोमं) स्तुति वचन को. ( महः कृषि ) पूजित, पूणं कर । हे राजन्‌ 
शक्तिशालिन्‌ ! तू ( अत्रीणां ) इस राष्ट मे विमान प्रजा की प्राथैना 
-का आदर कर । शेष पूर्ववत्‌ । । 
श्यावाश्वस्य खन्वतस्तथ णु यथाशरोरतेः कर्मौणि कवत 
भ चसर्दस्युमावेथ त्वमेक इश्षाह्य इन्र नद्य! वर्धयन्‌॥५॥१८ 
` भा०-(कर्माणि कृण्वतः) करमकरनेवाछे (अत्रेः) “अत्रिः अर्थात्‌ त्रिविध 
दुःखों वा बन्धनो से रहित शुद्धात्मा जन की स्त॒ति को ( यथा अश्रणोः ) 
जिस पकारं श्रवण करता तथा उसी श्रकार ( सन्वतः ) पूजा करने वाटे 
“(श्यावाश्वस्य ) वरान्‌ , दद्‌, जितेन्द्रिय पुरूष के भी (स्तोमम्‌ अश्चणोः) 
स्तति वचन को श्रवण करता ह । हे ( इन्दर ) देशव्ैवन्‌ ! तू (व्रह्मा 
-वधयन्‌ ) अनो, ज्ञानो भौर धनं की बृद्धि करता इञा (नर-सादये) मलप्यो 
ओर नायको को वश करने मे ( स्वम्‌ एकः इत्‌ ) तू अकेला ही ( त्रस 
दस्युम्‌ ) दस्युभओं को भय देने वारे सैन्य बर को वा दस्यु से भयभीत 
'प्रजाजन को वा ( चसद्‌-अस्युम्‌ ) भयभीत शतु को उखाडने वाले ैन्य 
ऋं ( प्र जावि ) उत्तम रीति से रक्चा कर । इत्यष्टादओो वगैः ॥ ` 
| ३७ | 
 स्यावाश्च ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः- -१ विराडतिजगती । २--६ नि- 
चञ्जगतौ । ७ विराड्‌ जगती ॥ सर्च सूक्तम्‌ ॥ 
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रदं बरह्म चनरतू्प्वाविथ घर सन्तः ` शंचीपत इन्द्र॒ विश्वाभि- 
रतिभिः । माध्यन्दिनस्य सवनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिवा सोम॑स्य 
वजिवः ॥ १॥ 

भा०- सूयं जिस प्रकार (उत्र-तूयषु ब्रह्य प्र जवति) मेष के आघात 
था जरो कँ वेगवत्‌ प्रवा पर अन्ना की रक्षा करता है ओर ( सुन्वतः ) 
उन्न जीवो की रक्षा कर्ता है वह ( माध्यन्दिनस्य सवनस्य सोमस्य: 
पिबति >) मध्याहमे तीव्र तापसे जलका पान करता वा जगत्‌ कीः 
रक्षा करता है उसी प्रकार दे ( इन्द ) शानरुभों को[नाश करने हारे ! त्‌. 
( वृत्रतूयँपु ) शनरुञं ओर विष्नो को नाश करने के कार्यो के निमित्तः 
( इदं ब्रह्म प्र जाविथ) इसं महान्‌ रेश्वयं की खूतर अच्छी प्रकार रक्षा कर ।' 
ओर ८ सुन्वतः प्र आविथ ) सवन अर्थात्‌ देश्वयं खन्न करने वाके वाः 
तेरा अभिषेक करने वाले भ्रजागण की भी उन अवसरों पर ( विश्वाभिः; 
उतिभिः अविथ 9 समस्त रक्चाकारिणी शक्तियो, सेनाओं दवारा रक्षा किया: 
कर । हे (अनेय) अनिन्दनीय ! े प्रशस्त स्तुति योग्य ! हे (वन्रिवः) शक्ति" 
शालिन्‌ ! हे ८ शचीपते ) शक्ति ओर वाणी के पारक ! तू (मध्यन्दिनस्य) 
दिन के मध्य काल मे विद्यमान सूयं के तेज के समान (सवनस्य ) बर 
यक्त शासन के ( सोमस्य ) देश्ये रा आदि का दे ( वृत्रहन्‌ ) दुशं के. 
नाशक ! ( पिब ) उपभोग ओर पारुन कर । 
सेहान उग्र पृत॑ना रभि दुः शचीपत इनदर विश्वाभिरूतिभिः ।` 


[5 (~ ॥ (~ 
माध्य॑न्दिनस्य॒ सव॑नस्थ वृत्रहन्ननेद्य पित्रा सोम॑स्य वजिवः॥२॥ . 


भागे ( शचीपते इन्द ) श्क्तिशालिन्‌ ! मतिमन्‌ ! रेशवयं- - 
, सिन्‌ ! तू ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) समस्त शक्तियों से ८ हृहः एनाः ) 
दोह करने वाङे मनुष्यो छो ( अभि सेहानः ) पराजित करके अथवा 
(हुहः अभि सेहानः) दरोहियों को पराजित ओर ( प्रतनाः अभि सेहानः ) 
सामान्य मनुष्य प्रजाओं को अन्नादि ते वप्त करता इः हे ( उभ्र) बरःः- 
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वन्‌ ! हे (अनेद्य ) जनिन् ! प्रशंसनीय १ हे वञ्चिवः शक्तिदारिन्‌! 
हे ( इत्रहन्‌ ) दष्ट, विष्नकत्तांओं के नाशक ! तू ( माध्यन्दिनस्य सवनस्य 
सोमस्य पिव ) मध्य दिन के सूर्यवत्‌ लासन ओर दशयं का उपभोग ओः 
"पालन कर । 
-एकराकस्य यवनस्य राजसि शचीपत इन्ड विश्वाभिरूतिभिः। 
-माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य वृ चहन्नने्च पि्ा सोम॑स्य वनिवः॥॥ 
भा०-हे ( शचीपते ) सवंशक्तिमन्‌ ! हे ( इन्द्र ) देशरय॑वन्‌ ! 
प्रभो ! तू ( अस्य सुवनस्य) इस खवन, जगत्‌ ब्रह्माण्ड के बीच (विश्वाभिः 
उतिभिः ) समस्त रक्षक शक्तियों द्वारा ( एकराट्‌ ) अद्वितीय प्रकाशमान 
-होकर, एक छत्र सच्राट्‌ के समान (राजसि) विराजता है , विश्वके राना 
के समान शासन करता है । ( माध्यन्दिनस्य ° ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
सस्थावाना यवयखि त्वमेक इच्छचीपत इन्दर विश्व।मिरूतिभिः। 
 माभ्यन्दिनस्छ स्वनस्य वृ्नननेद्य पिवा सोम॑स्य वज्रिवः ॥४॥ 
भा०-हे ( शचीपते ) शक्ति ओर वाणी के पार्क ! जिस भकार 
-(सस्थावाना) समान बर से युद्धाथं खड़े दो बरवान्‌ राष्ट को जिस प्रकार 
मध्यम राजा जुदा २ कर थामे रहता है उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) देशव 
वन्‌ ! शवुहन्तः ! तू मी ( विश्वाभिः उतिभिः ) सब शक्तियों से सम्पत्र 
होकर ( सस्थावाना ) समान बल से स्थिर सूयं परथिवी आदिपलोको को 
परस्पर के तुरति बल से ( एकः त्वम्‌ ) भकेलो दी ( यवयसि प्रथक्‌ & 
थमे रहता है । रोष पूर्वत्‌ ।' । 
3 | 91, र 971 = 
स्य च पयुजच्च त्वमीशिषे शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिमि 
माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य चञहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य वजिवः॥५॥ 
भा०--हे ( शचीपते ) शक्तिश्ाछिन्‌ ! ८ त्वम्‌ ) तू (क्षेमस्य च 
शिषे ) कषेम रथात्‌ भजाओं क रक्षा करने म समथ है ओर ( परयुजः 
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च ददिषे ) उत्तम देशव प्राक्च कराने ओर उनको भ्रात हुए नाना देशय 
का मी स्वामी है । शेष पूववत्‌ 1 + 
क्वायं त्वम॑सि न त्व॑माविथ शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः] 
माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य वृत्रहन्ननेद् पिवा सोम॑स्य वाजिः ६॥ 
भआ०-हे ८ शचीपते ) त्‌ ( विश्वाभिः ऊतिभिः.) , अपनी समस्त 
रक्षक शक्तियों से धनैश्र्यं ओौर बर की बुद्धि के चयि ही ( जवसि रक्षा 
करता है 1 प 9 
शवावाश्यस्य रेभतस्तथा णु यथाशुणोसतेः कमौणि छएवतः। 
प ्सदैस्युमाविथ त्वमेक इलषाह्य इन्द्र चतरा वधैयन्‌ ७।१९ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेशरय॑वन्‌ ! (चथा कर्माणि कृण्वतः तथा) नाना 
क्म करने चाले ( अरेः ) विविध बन्धनो से रहित या, इस संसार या 
-राट मे विद्यमान मनुष्यों के समान ही ( रमतः शयावाश्वस्य थु ) स्तुति 
भौर उपदेश्च करनेवारे जितेन्द्रिय पुर के वचनो को भी श्रवण कियाकर। 
-अर्थात्‌ राजा उद्योगी पुरुषों के समान विद्वान्‌ जितेन्द्रियो की भी सुनकर 
उन पर ध्यान देवे । ओर (नू-सद्ये) नायक पुरुषों दवारा विजय करने योग्य ' 
-सं्ाम मे (क्षत्राणि वर्धयन्‌ ) धनो ओर बलों की बृद्धि करता इजा (वम्‌ 
-एकः इत्‌ ) तू एक, अद्वितीय ही सर्वोपरि, ( त्रसदस्युम्‌ भर आविथः ) दुष्ट 
-को उखाड़ देने. वारे बर्‌ की खूव्र रक्षा कर । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥ 


[ ३८ | 
-वावाश्च ऋषिः ॥ इनदरो देवते ॥ चन्दः--१, २, ४१ ९, ^ गाय॒त्री । , 
३, ५, ७, १० निचृद्‌ गायत्री । = विराड्‌ गायत्री । दश्च सूक्तम्‌ ॥ ` 
[9 = €॥ 
यज्ञस्य हि. स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कमसु । 
1. लनं = 
इन्द्राग्नी तस्य वोघतम्‌ ॥ १ ॥ 
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भाट-हे ( इनद्राप्नी ) इन्द, पे्र्यवन्‌ ! हे अग्ने ! कानघन्‌ ! ह 
दोनों विद्युत्‌ भौर अञ्नि के समान ( यक्षस्य कस्विना ) यक्त को करतुर 
म जुष्ठान करने वाले ( वाजेषु ) वलो, धनो जर ज्ञानो मँ (सलौ) 
निष्णात, शुद्ध गौर अन्यो को भी पविच्र ओर निष्णात करने वि ओर 
(क्षु) कर्मो मे भी (सस्नी) दध, पवित्र आचारवान्‌ (हि स्थः) होबो। 
आप दोनों ( तत्य बोधतम्‌ ) उस यज्ञ का खान करो, ओर अन्धो फ़ 
उसका ज्ञान करावो। 

तोशासा रथयावाना वृच्रहणापराजिता । 

इन्द्रानी तस्य॑ बोधतम्‌ ॥ २॥ 


भा०-हे ( इनद्रापनी ) विचुत्‌ भौर असनि, वा सूयं ओर अभ्निवत्‌, । 


शनुनाशक राजन्‌ ! भोर क्ञानवन्‌ विदन्‌ ! आप दोनों (तोशासा) शतुभ 
भौर ज्ञानो, दुष्टाचरणों का नाश करते इए (रथ-यावाना) रथ, स्वयं वेग. 


वान्‌ रमण योग्य, वा उत्तम यान से जाने वाले, ( घत्र-हणा ) वदते शतु 


को दण्ड देने वारे, ८ अपराजिता 9) कभीन हारने वाङ होवो। माप 
दोनों (.तस्य बोधतम्‌ ) उस प्रजाजन को भटी प्रकार जानो । 


० भ] ~ 1 1 ~ > | 
इदं वौ मदिरं मध्वधु्त्द्रिधिनरः । इनदरं शरी तस्य॑ बोधतम्‌ 


, भारदह ( इन्राक्नी ) ेश्र्यवन्‌ ! श्ञानवनू ! वा शातुहन्‌ ! नेतः। 
(वां ) आप दोनों के स्यि (नरः ) उत्तम नायक जन ( इद्‌ मदिरं) 
इस तृधिकारक हपंदायक ( मधु ) मधुर रस, जल, अन्न, ज्ञानो भोर 
बर को ( अद्रिभिः ) मेघ, पवत भौर शखाख बल वा पोषाणादि व 
( अधुश्चन्‌ ) दोहे, श्राप करे । ( तस्य बोधतम्‌ ) आप दोनों उस ज्ञान 
को भी भली प्रकार जाने । (अद्रिभिः मधु ). मेधों से जल ओर भत्र, 
पवते से, पाषाणो से निश्षर ओर ओषधिरस शखों से रेश्वयं भौर बल, 
तथा ( अद्रिभिः ) अखण्ड गुरुजनं से ज्ञान का दोहन किया जाता है । 


भ ५ (~ ,_ = द र £ 2 ॥ 
डय! यक्ञज्रष्टय छतं सोमे सधस्तुती । इन्द्र्री आ यतं नर 


^^ ^^ (^-^ ^~ ~~~ 
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भा०-हे ( इन्द्ाप्नी ) विद्युत्‌ ओर अभ्र के तुल्य ८ नरा ) उत्तम 
नायक, खी पुरुषो ! आप दोनो ( इष्टये ) अभीष्ट सुख प्राप्त करने के छ्यि 
( यक्तम्‌ ) ज्ञ, परस्पर सत्संग, दान का ( जुपेथाम्‌ ) प्ेमपूर्वक सेवन 
करो, आप दोनों ( सधस्तुती) एक साथ स्तुति प्राप्तकर (सुतं 
सोम ) उत्पन्न पुत्र को, रेश्वयं को ओर ओषध्यादि रस को भी (जपेथां ) 
प्रमपू्वक प्राक्च करो ¦ ( आ गतम्‌ ) आप दोनों आदरपूर्वकं आवो । 
इमा जुषेथां सवन येभिहेव्यान्युदथः । इन्द्राग्नी आ ग॑तं नरा ५ 
भाग-दे ( इद्ाक्नी ) सूये अञ्चिवत्‌ तेजघ्वी वा वायु, अश्निवत्‌ 
परस्पर के सहायक ! एक दूसरे से चमकने, बदढ्ने वाङे ( नरा ) नायको, 
वा खी पुरूषो ! आप दोनों (आ गतम्‌ ) आओ ! ( इमा सवना ) ये नाना 
धन, एेश्वयं ( जुषेथां >) प्रेम से प्राक्च करो, ( येभिः हभ्यानि ) जिनो से 
नाना उत्तम खाच पदार्थं भी ( उदहशरुः ) प्राक्च कर सकते हैँ । ( २) इसी 
प्रकार विद्युत्‌ जौर अस्नि दोनों को नाना प्रकार के ( सवना ) प्रेरक यन्त्रो 
मे रगाकर उनसे €हव्य' आद्य पदां प्राप्त कर सकते ओर ठेने देने योग्य 
व्यापार योग्य पदार्थौ को ढो ठेजा सक्ते हैँ । 
इमां गा॑यत्रव॑तैनिं जुचेथौ सतिं मम॑ । इन्द्र॑ पनी ्ा ग॑तं नरा ६।२० 
भाग-हे ( इन्द्रा नरा ) अश्निवत्‌ नायक: जनो ! आप दोनों 
(आ गतं ) आभो । ( इमां ) इस (गायन्न-वतंनि) गायत्री छन्द मे वि्य- 
मान ( सु-स्तुति ) उत्तम स्तुति वा उपदेश को ८ जपेथाम्‌ ) प्रेमपूरवंक 
स्वीकार करो । अथवा--गायन्न वतंनि, गायत्री वा इयं प्रथिवी श ०। 
४।३।४।९॥ गायन्नोऽ्यं भूरोकः । तां० ७। ३ । प्राणः ।९। को०८।५॥ 
भनिः। श० १। ८ |२। १३॥ इति विशो वर्गः ॥ 
ातयोवभिरा ग॑तं देवेभिंजन्यावस्‌ । इन्द्रग्नी सोम॑पीतये ॥७॥ 
भा०-हे ( जेन्यावसू ) विजय करने योग्य धनां को भाघ करने 
हारे ( इन्दासनी ) सूरथा्चिवत्‌ तेजस्वी जनो ! आप दोनों ( प्रतः-यावभिः) 
६ 
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भातःकारु वा जीवन के पूतं भाग भं ही पाठ दने वाले (देवेभिः) दम्‌ 
जनों से ८ सोम-पीतये ) उत्तम ज्ञान ग्रहण करने ओर वरीय की रक्षा 

करने के लिये आप (८ आ गतम्‌ ) आओ । 
श्यावाश्वस्य खन्वतोऽनरीां शण॒तं हवम्‌ । इन्दर!ग्ली सोम॑पीतये ८ 
भा०- हे ( इन्द्राप्नी ) सूयं, अश्चिवत्‌ तेजस्वी पुरुपो ! माप दोनों 
( सोम पीतये ) उत्तम ज्ञान के दान करने ओर उत्तम वीयं की रक्षा 
खयि ( सुन्वतः श्यावाश्वस्य ) शासन करने वारे, जितेन्द्रिय विद्वान्‌ भौर 
( अब्रीणां ) त्रिविध दुःखों से रहित, तीन आश्रमो से रहित संन्यासिथां 
के ( हवम्‌ ) उत्तम उपदेश को ( श्णुतम्‌ ) श्रवण करो । 
एवा वामन ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः) इन्द्र।ग्नी सोम॑पीतये ९ 
भा०-( यथा ) जिस प्रकार (मेधिरा ) विद्वान्‌ मतिमान्‌ , मेधावी 
पुरुष (वाम्‌ ) आप दोनों को अपने पास (सोम-पीतये) ज्ञान म्रहण नौर 
वीयं पान के लिय (आहूवन्त) उुलाते रहं । हे ( इन्द्राश्नी ) सूरयाभ्निवत्‌ 
तेजस्वी जनो ! ( एवा ) उसरी प्रकार मै भी ( वाम्‌ ) आप दोनौँको 
, ( सोमपीतये ) रेश्वय॑ ओर पुत्र प्रजादि के उपभोग ओर पाटन के रिये 
खाता हूं । 
आह्‌ सरस्वतावतारन्द्राग्न्यारयो वणे । 
याभ्या गायच्म्रच्यते ॥ १०॥ २१ ॥ 
भा०- ८ अहं ) मेँ ( सरस्वतीवतोः ) उत्तम वेदवाणी वाटे (इनदर 
सयोः ) देश्वयं ओर तेज को धारण करने वाले ज्ञानी खी पुरुषो के (भवः) 
ज्ञान नोर रक्षा की ( बणे ) याचना करता ह, (याभ्याम्‌ ) जिनके आद 
राथ ( गायत्रम्‌ ) गायत्री मन्त्र वा गायत्र साम द्वारा ( ऋच्यते ) त 
की जाती है । उसी प्रकार प्रशस्त ज्ञानमयी विद्या ओर उत्तम खी सर 
स्वती" कहाती है । उनके स्वामी रेश्र्यवान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ पुरुषो के द 
र रक्षा को चाहं । (याभ्यां) वे गायत्री को उपदेश करं । इत्यकतिंो वग। 











[ध 
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नभाकः कारव ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ बन्दः--१, ३, ५ युरिक्‌ व्रि ॥ 
९ विराट्‌ व्रिष्डप्‌ । ४, ६८ स्वराट्‌ तरिषडुम्‌ । १० िष्डष्‌ । € निन 
उजगती ॥ दचरशा सूक्तम्‌ ॥ 


(> + (~ ५९ 


दन्निमस्तोप्यग्मियमश्चिमन्टा यजध्यै । शरमनिदैर्वो अनङ्घ न उभे 
भ 


1 


~ 
| ^ ४ 


विदथं कृविरन्तश्चरति दूत्यं ¦ नभुन्तामन्यके स॑मे ॥ १॥ 
भा०- मे ( कःम्मियम्‌ ) स्तुति योग्य ( अस्निम्‌ ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी 
भु, विद्वान्‌ , नेता की ( अस्तोपि ) स्तुति करता टू, ( यजध्यै ) सत्संग 
करने ओर पूजा करने के छ्यि भी उसी ( अमनिम्‌ ) अग्रणी, ज्ञानी की 
( ईडा ) वाणी द्वाय स्तुति करूं । वह ८ अश्चिः ) अस्मिवत्‌ प्रकाशक (नः) 
हमारे ( देवान्‌ ) किरणोंवत्‌ दिव्य गुणों, काम्य पदार्थो वा विन्ञान के 
इच्छुक शिष्य जनों कों ( अनक्तु ) प्रकट करे ओर ज्ञान द्वारा भरकाशित 
करे । वह ( कविः ) कान्तद्ी विद्वान्‌ ( विदथे ) यक्त मे अञ्चि के तुर्य 
( विदथे ) ज्ञान छाभ के कम॑ म ( उभे हि अन्तः ) आकाश जौर भूमि 
क वीच सूयं के समान तेजस्वी होकर ८ उभे अन्तः चरति ) राजा रजा 
मित्रवा शु दोनों वर्गो के बीच विचरता है । ( समे अन्यके ) अन्य 
समस्त शन्रुगण आप ते आप ( नभन्ताम्‌ ) नाश को प्राक्च हों । 


0 र त 1 | 
न्ये नव्थसा वच॑स्तनूषु शेस॑मेषाम्‌ | न्यराती रर॑व्णां विश्वां 


यो अरातीरितो युच्छुन्तवासुरो नभन्तामन्यके संमे ॥ २॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! ८ एषां तनूषु ) इनके 
शरीरो या आत्माओं मे ८ नभ्यसा वचः ) अति नवीन, स्तुति वचन से 
{ शंसं ) उत्तम उपदेश (निधेहि) स्थापित कर, वे विद्वान्‌ बनें । अथवा-- 
(नव्यसा वचः तनूषु एषां शं नियच्छ) अपने स्तुति वचन से हमारे शरीरो 


| भर भाने वाङ इने किये प्रहारो को दूर कर भौर ( ररा्णां ) दानज्ीरों 
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क ~ 
ॐ बीच जो ( अरातीः ) अदानशील ह उन ( विश्वाः ) सवको (भै) 
स्वामी होकर तू निकाल, दण्डित कर । जोर ( मासुरः > मूढ या सर्वत्र 
मारामासी करने वे दिखक ( अरातीः ) शु रोग भी ( इतःनियु- 
च्छन्तु ) इस राष्ट से दूर हो जावे । ओर. ( समे अन्यके ) समस्त अन्य 
दात्र दुष्ट जन ( नभन्ताम्‌ 2 नष्ट हो| । | 
अन्ने मन्मनि तुभ्यं कं धृतं न जह श्रासनि । स देवेषु प्रचिकि 
द्धि त्वं हयसि पवधैः शिवो दूतो छिवस्व॑तो नभैन्तामन्यके संमे॥३॥ 
भ०- हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( तं न आसनि जुह्वति ) भिस 
प्रकार अभि के सुख अर्थात्‌ वाला मे यक्लकत्त रोग घृत की आहति 
देते उसी प्रकार हे दिष्य वा विद्भन्‌ ! मै शिष्य ( तुभ्यं आसनि) 
तरे हितां तेरे सुल मै ( मन्मानि ) मनन करने योग्य क्ञायुक् 
बचन को ( ज्व ) प्रदान करता हूं तूउनको सुख मे घारण कर, (सः) 
वह तू (भर चिकिद्धि ) अच्छी प्रकार जान, ( हि सवं ). क्योकि त्‌ (पष्य) 
पूं ज्ञानी, उत्तम पद्‌ योग्य वा पू बरह्मचयावस्था मे विमान (शिवः). 
कल्याणकारी, सौम्य, ( विवस्वतः ) विविध वियारथीं रूप वसुं केसवामीः 
गुरु आचायं का ( दतः ) ज्ञानमय संदेश को दूर तक पहुंचाने मे दूत के 
समान दी (भसि) है। इस प्रकार ज्ञान धारण करते हए के (समे अस्ये) 
समस्त अन्य तुच्छ विरोधी विष्नकारक जन ( नभन्ताम्‌ ) न्ट हो । रं 
जिस्‌ प्रकार जपना वचन शिष्य मे धारण कराता या आहुतिकनत त कौ 
अश्रि के मुख मे देता है उसी भ्रकार राजादि भी विद्धान्‌ पुरुष के सुले 
अपना सुविचारित वचन स्थापित कर अन्य प्रजा वा राजान्तर ॐ रि 
संदेशाथं भेजं । 
 तत्तंदश्चिवैयो दधे यथायथा कृपरयति । ऊर्जाहतिरवसुनां श ड 
योश्च मथो दघ विश्वस्यै देवहूत्ये नभन्तामन्यके खमे ॥ ४॥ 
भा०-(यथा यथा छ्रपण्यति) जिस २ प्रकार का बर वा' अन्न याह 
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चाहता है ( अचि; तत्‌ तत्‌ वयः दधे ) गृहपति, तेजस्वी स्वामी जन 
बैसार ही वल वा अन्न उ प्रदान करता है, उसी प्रकार दिष्य भी (यथा 
यथा कृपण्यत ) जिस २ विज्ञान की याचना करता है ( अभ्निः तत्‌ तत्‌ 
वयः द्धे ) अञ्चि उसी २ प्रकार का विक्ञान उपे धारण करावे इसी प्रकार 
प्रजाजन राजावा नायक से जैसा ( वयः) बल अन्नादि चाहे उसी २ 
भकार का वह धारण करे। ( वसूनां ऊर्जाहुतिः ) गुरु के अधीन वसने 
वारे रिष्यों को बल, ज्ञान, अन्नादि का दान (विश्वस्यै देवहूष्ये ) समस्त 
श्रकार्‌ को शुभ गुणों को प्राक्च कराने के ख्ये (शं च योः च) शान्ति देता, 
दुःख दूर करता ओर ( मयः द्धे ) सुख प्रदान करता है । इसी प्रकार 
भ्रजा जिस २ बल की थाचना करे तेजस्वी राजा उसी २ को स्वयं ओर 
रजा मे भी धारण करे । ८ वसूनां ऊरजाहुतिः विश्वस्यै देवहूष्ये ) राष्ट म 
बते प्रजाजनों की यह वर की प्रासि समस्त विजयेच्छुक सैनिको ओौर 
विद्वानों को वेतन भोजनादि देने के ल्यि होती है भौर उसे राजा शान्ति, 
दुःखनाश्च गौर सुख स्थापित करता ओर ८ अन्यके समे ) भौर सब शश्र 

गण ( नभन्तां ) नष्ट होते हैँ । 
स चिकेत सहीयसानिश्चितरेण कश्चणा। स टोता शश्व॑तीनां 
दक्तिणाभिरभीवत इनोति च प्रतीव्यं नभन्तामन्यके समे ५।२२ 
भा०-(सः) वह ८ अश्चिः) अभ्चिके समान तेजस्वी विद्वान्‌ 
(सहीयसा) अव्यधिक सहन करने ओर प्रतिपक्ष रूप बाधक विष्न को परा- 
जित करने वारे (चित्रेण कर्मणा) अद्धत, ज्ञानप्रद कमं से बलवान्‌ होकर 
(चिकेत) ज्ञान प्राक्च करता वा जाना जाता है। ( सः) वह (दक्षिणाभिः) 
द्षणाओं से यज्ञानि के समान दान, भिक्षां से ( जभि-वृतः ) पष्ट 
होकर ( शश्वतीनां होता ) नित्य विद्याओं का म्रहण करने वालां होकर 
4 प्रतीब्यम्‌ इनोति च ) क्तेय तत्व को प्राक्च होता है । इसी प्रकार नायक 
भी ( सहीयसा ) शचुपराजयकारी ८ चित्रेण कमणा ) अदत कम से 
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क च म 
(चिकेत) प्रसिद्ध हो । वह (दक्षिणाभिः) अपनी बरुवती शक्तियों, सेनाभं 
से ( अभि-वृतः ) धिरा हुभा ( शश्वतीनां होता ) बहुत सी मौर प्रनाशो 
जौर सेनाभों को स्वीकार करने ओर उनको वेतन भोजनादि देने वारा 
दयोकर ८ प्रतीव्यं इनोति ) आक्रमण करने योग्य शानु तक पचता है 
भौर इस प्रकार ८ समे अन्यके नभन्ताम्‌ ) समस्त छोटे मोटे शनरुगणः 
नाश को प्राप्त होते है । इति द्वाविंशो वगः ॥ 
^~ ॥ 1. (~ > ९। १ ॥ (~ |. 
छ्मग्निजीता देवानाम्रिर्वद मतानामपीच्यम्‌ । चाग्न; स द्रावि" | 
रोदा श्रमिद्धाया वयसौते स्वाहुतो नवींयसखा नभ॑न्तामन्यके समे & 
भा०-जिस प्रकार ( अभ्चिः) अन्नि, या विद्युत्‌, वा जाठराक्न, 
८ नवीयसा ) नये से नये अन्नादि द्वारा ( सु-जाइुत्तः ) भच्छी प्रकार 
आहति किया जाकर, उत्तम मन्त्र द्वारा गृहीत, या अन्नादि से वृक होकर 
(देवानां जाता वेद्‌) देव अर्थात्‌ प्रकाश्चक किरणों के स्वरूपो को राप करता 
वा जाठराभ्नि जन्नाहुति प्राप्च कर देव अर्थात्‌ इन्द्रियो के द्वारा ग्राह्य पदार्थो 
को ज्ञान प्राक कराता है जौर ८ मर्तानाम्‌ अपीच्यं वेद ) मदुष्यो को चुप 
गु, अन्धकार से आघत पदार्थं भी ज्ञात करादेता है, ओर जाठराघनि, मनुष्यो 
के गुद्य बरु ओर सुन्दर रूप को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार (भशिः) 
अग्रणी नाथक ( देवानां ) विजिगीषु जनों के ( जाता वेद्‌ ) सत्र जन्मादि 
को जाने, ( मर्तानाम्‌ अपीच्यं वेद) मनुष्य ध्रजाजों के रादय रहस्य कोभी 
जाने 1 ( सः अन्नः द्रविणोदाः ) वह अथ्रणी नायक रेश्वयं का देने वाल 
हो । वह ( अभ्निः ) तेजस्वी पुरुष द्वारा ( व्यैते ) प्रजाओं ओर सेनाभं 
के व्यवहार भोर रण के मार्ग को खोलता जौर प्रकाशित करता दै । ६8 
भरकार ( समे अन्यके नभन्ताम्‌ ) समस्त शुगण नाश को प्रा होते ह। 
अदिदैवेषु सवः स विज्ञ यज्ञियास्वा । स मुदा कान्या ९ 
विश्व भूमेव पुप्यति देवो देवेषु यको नभ॑न्तामन्के न 
मा०--जिस प्रकार ( अभिः देवेषु संवसुः ) जश्न समस्त सूच" 
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तेजस्वी पदार्थो म उनको अच्छी प्रकार आच्छादित करता है वही अभ्भि-तस्व 
( यक्तियासु >) यन्न योग्य प्रजाओं के बीच यज्ञाभ्चि ओर जाठराक्नि ख्पमें 
विद्यमान रहता है उसी प्रकार (अभिः) तेजस्वी विद्वान्‌ मौर अग्रणी नायकं 
भी ( देवेषु ) विद्वानों ओर विजिगीषु पुरूपं के बीच ( संवसुः ) अच्छी 
प्रकार रहने वाला ओर उत्तम रीति से दश्वय का स्वामी हो । ( सः ) वह 
(यक्ञियासु षि) यज्ञ, परस्पर स्संग करने वारी, यज्शीरु, प्रजाओं मँ 
( सं-वसुः >) सम्यक्‌ प्रकार से रहता, उनकी रक्षा करता इजा, (आ ) 
वि्यमान रदे । ( खः) वह ( खुदा ) अति प्रसन्नतापूव॑क ८ पुरु काव्या) 
बहुत ते विद्वानों के योग्य कार्यो को ( पुष्यति ) पुष्ट करता, उनको बृद्धि 
देता, ओर ( भूम इव) भूमि के समान वा प्रभु के समान (विश्व पुष्यति) 
सबका अन्नादि से पोपण करता है । वह ( देवः ) स्वयं तेजस्वी, दानशीर, 
होकर ( देवेषु थक्तियः ) विद्वान्‌ + दानशीरु तेजस्वी पुरुषों मे भी आद्र 
सतकार ओर सत्संगति के योग्य हेता है । इस प्रकार भी उसके ( समे 
अन्यके ) समस्त शु ८ नभन्ताम्‌ ) नाञ्च को प्राक्च होते हँ वह अजातः 
शत्रु होजाता है । 
यो श्रग्निः खत्तमाजुषः श्चितो विश्वेषु सिन्धुषु । तमागन्म 
चरिपस्त्य मन्यातदे स्यहन्तममघे यज्ञष प॒व्य नभन्तामन्यकं समे 
भा०-जिस प्रकार ( भिः सक्तमानुषः ) अचि तस्व जीवन रूप 
से मनुष्य के सातों प्राणों मे विद्यमान ओर (विश्वेषु सिन्धुषु श्रितः) समस्त 
रक्तनाडियों या प्राणों म भी विमान रहता है, वह (त्रिपर्व) भूमि, 
अन्तरिक्च ओर यौ वा उद्र, हदय ओर मूर्वा तीनों स्थान मे विद्यमान रहता है 
वही शरीर के नाशकारी रोगादि कारणों का नाशक होता है उसी भकार 
( यः अश्जिः ) जो अञ्चि, तेजस्वी अग्रणी, नायक राजा, ( सप्तमानुषः ) 
सात मननशील विद्वानों के बीच स्वयं भाठवां होकर ( विश्वेषु सिन्धु ) 
समस्त प्रजाओं के बीच (श्रितः) आश्वय करने योग्य है । भौर (मन्धातुः) 
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भ 0 ्, द्यु ॥ 
हन्तमम्‌ ) नाशकारी दुष्ट परुषो के सवोपरि नाशक ( यज्ञेषु पूर्व्य॑म्‌ ) 
जतो ५ ५ नें ने ् € ^ १५ (~ ^ 
यत्तो, सत्संगों ओर दानों मे सर्वश्रेष्ठ, पूणं (च्रि-पस्त्य) त्रिभूमिक, तिमिरे 


सक्षम धारण या रक्षा करेगा इस प्रकार स्वीकृत प्रजागण के ( सु 


गृह मे रहने वाले वा उत्तम, मध्यम, निकृ तीनों प्रकार की प्रजां कने 


गृहवत्‌ बसाने वाठे ( तम्‌ अधिम्‌ ) इसं अग्रणी, अचवत्‌ तेजस्वी पुरुष 
कोहम (आ गन्म ) प्रा हों। 

(~ ^ ~ (~ [| ^ ॥ ० = ९/ 
श्रभ्निखीणिं चिधातृन्या क्ञेति विद्थ। कविः ¦ स शरिकादर्शौ 


इह यक्त पिप्रयच् नो विधां दूतः परिष्कृतो नभन्तामन्यके समे । 


भा०-जिस प्रकार ( अश्चिः त्रिधातूनि आक्षेति ) अभ्नि तत् 
तीनों तैजस रूप से धातुओं की तीनों प्रकारो मे रहता दै, ओर वह (त्रीन्‌ 
एकादशान्‌ यक्षत्‌ पिप्रयच्च ) ३३ (तंतीस) पदार्थो को वल देता भौर तृ 
करता है उसी प्रकार ( अश्चिः ) अग्रणी तेजस्वी पुरुष वात पित कफ़ के 
बनी तीनों कोयो मँ (आ क्षेति ) अपने आप विराजता है, वह (कविः) 
करान्तदषीं होकर ( विदथा ) ज्ञान करता ओर प्राक्च करने योग्य पदार्थ को 
भरा करता है । (सः) वह (इह) इस राष्ट मे ८ त्रीन्‌ एकादशन्‌ क्षत्‌ ) 
तीनो ग्यारह (ततीस) अधिकारियों को सुसंगत करता ओर (पिप्रयत्‌ च) 
` पूणं तृक्च करता, वह॒ ( दूतः ) शन्ुभों का सन्तापक ( परिष्कृतः ) सुस 
लित, ( विप्रः ) विद्वन्‌ पुरुष ( नः यक्षत्‌ पिश्रयत्‌ च) हमेभीदे भोर 
पाटन करे । इस प्रकार उसके ८ समे अन्यके नभन्ताम्‌ ) समस्त श 
नाश को प्राप होवें । 
त्व नो अग्न श्ायुषु तवं देवेषु पूज वस्त्र एव! इरज्यसि । 
व्वामापःपञिच्ुलः परियन्ति स्वैतवो नभन्तामन्यके स॑मि१०।९ 
भा०--जिस प्रकार अश्चि ( देवेषु पूयः ) सब मनुष्यो मेँ भी जाट! 
रूप से विमान दै, उसको ( परिखतः स्वसेतवः आपः परि यन्ति ) स 
ओर से बहने वाली, स्वयं बद्धः जर धाराएुं विद्युत्‌ रूप अभ्निको ्रा्हेती 


~~~ 





| 


५ 
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ह उसी प्रकार हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( त्वं ) तू (नः) 
हमारे (आयुषु) सामान्य मनुष्यों मौर (देवेषु) विद्वानों, विजिगीषु, जथे कौ 
कामना युक्त जनो मं ( पूयः >) सवंश्रेष्ट है । तू ( एकः ) एक अद्वितीय 
होकर ( वस्वः इरज्यसि ) समस्त वते प्रजाजन भौर देश्य का स्वामी है । 
( ख-तेतवः परिखुतः आपः ) अपने ही बन्धो से बंधी सब ओर बहती 
जलधारां के समान ( आपः) आठ प्रजाएं भी ( परि-खुतः ) सब ओर 
से भाच होकर ( स्व-सेतवः ) स्वयं अपने जापको नियम मर्यादा मै बाधे 
रखने वारी वा “स्व धन वेत्तनादिमे वा स्वजनों के सम्बन्धो से बद्ध होकर 
(खाम्‌ परि यन्ति) त्े प्राच होती है, तेरी शरण जाती हैँ । (अन्यके समे 
नभन्ताम्‌ ) तेरे समस्त शनुगण नाश को प्राप हों । इति त्रयोविश्लो वगंः॥ 


(0४) 
नामाकः कारव ऋषिः ॥ इन्दाग्नी देवते ॥ चन्दः-- १, १ सुरिक्‌ त्रष्टप्‌! 
३, ४ स्वरा व्रिष्डप्‌ । १२ निचृत्‌ चिष्डप्‌ । २ खणर्‌ शक्वरी । ५) ७, 
६ जगती । & भुरिग्जगती । ८, १० निचूञ्जगती ॥ द्वादशर्च सक्तम्‌ ॥ 


इन्द्रः यवं ख नः सद॑न्ता दास॑थो रयिम्‌ । 
येन हव्टा समत्स्वा बीट चित्सादिषीमद्यभनि्वनेव वात इ 
ज्ञभन्तामन्यके समे ॥ १॥ 

भा०- हे ( इन्द्रानी >) इन्द, देश्चयंवन्‌ बा वायुवत्‌ बरुशालिन्‌ ! 
३ ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! सेनापते ! (बुव) आप दोनों (सहन्त) 
शबुओं को पराजय करते हुए ( नः रयिम्‌ दासथः ) हमें वह टेशवयं ओर 
चरु प्रदान करो जिस प्रकार (अञ्चिः वाते वना इव ) वायु के बहते 
समय अशमि बनो को भर्म कर देता है उसी भकार ( येन निस रेशवयं 
कै बरु से हम रोग ( समस्षु ) संग्रामो मं (बीडचित्‌ ) बडे २ बरारी 
ओर (ददा) दद्‌, शत्रु सेन्यो को ( साहिषीमहि ) पराजित करत दँ 


ग 
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नि भ 
भर जिससे ८ अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) अन्थ सब हमारे रात्र नाश को 
भास हों । वायु जोर अश्नवत्‌ ही इन्द्र॒ ओर अभि परस्पर सहायक हो । 
अध्यात्म में--इन्द्र आत्मा ओर अञ्चि आप दोनों मिलकर रयि मूत्तिमाय्‌ 
इस देह को (दासथः) दास या श्त्यवत्‌ संचालित करते ह ओर समक्त 


० 


विघ्न विनष्ट होते हे 
निर्वा ववयामहे.ऽयेन्रमिदय॑ जामे शविष्ठ नृणां नरम्‌ । 
स न॑ः कदा चिदधैता गमदा वाज॑सातये गमद्‌ा मेधसातये 
नभन्तामन्यके समे! २॥ 

भा०-हे ( इन्दराभ्री ) देश्वयंवत्‌ शनुहन्तः ! हे अग्ने विद्धन्‌ ! हम 
( वां नहि वरयामहे ) आप दोनों से ऊख याचना नहीं करते । (अथ) 
म्यत ( रणां ) मनुष्यों के बीच ( नरम्‌ ) नायक ( शविष्ठं ) सवते 
अधिक बलशाली, ( इन्द्रम्‌ १ देशवयंवान्‌ , शचुहन्ता रेरथप्रद्‌ की ( यजाः 
महे › प्रतिष्ठा जोर सत्संगति करते है । (सः नः कदाचित्‌ ) वह कभी 
हमे ( भव॑ता आगमत्‌ ) अश्व, या शनुहन्ता सेन्यसहित, (वाजसातये ) 
शवं प्राप्ति के लियि प्राप्त हो ओर कमी ( मेधसाते आगमत्‌ ) अत्र, 
यज्ञ ओर संमरामादि के लिये प्राप्त हो । इस प्रकार उसके ( समे अन्यके 
नभन्ताम्‌ ) समस्त शानु नाश को पराप्त हों । 
ता हि मध्यं भर॑शामिन्द्राग्नी अधिक्नितः। 
ता उ कवित्वना कवी पृच्छ्यमाना सखीयते स धीतमश्नुतं नगा 
नभन्तामन्यके समे ॥ २ ॥ 

भा०-(तादहि इन्द्रानी ) वे दोनों इन्द ओर भश्च, वायु भोर 
भभ्निवत्‌ वलवान्‌ ओौर तेजस्वी विद्वान्‌ जन ( भराणां मध्यं ) भरण पोषण 
योग्य जनों के वीच ( अधिक्षितः) अध्यक्ष होकर रहते हे । (ता उ ) व 
दोनों ( कवी ) विदान्‌, कान्तदशा ( पुच्छयमाना ) अन्यों से आका 
अहणाथं एषे सन्देह निवारणाथं परश्च किये जाते हुए ( कवित्वना ) भप 


| 
| 
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विद्रत्ता के कारण, ८ नरा ) आप दोनों नायक ( सखीयते ) मित्रवदा- 
चरण करने वाके पुरूष के छथि ( धीतं ) किये कमे को ( समदनुतम्‌ ) 
अच्छी प्रकार प्राप्त होवो । 
श्रभ्य॑च नभाक्वदिन्ट्ाग्नी यज्ञस गिरा । ययोविश्व॑भिदे जग 
दियं चौः पुंथिवी स्युऽपस्थं विश्रतो वसु नथन्तामन्यके संम धः 
भ०--८( नभाकवत्‌ ) उत्तम प्रबन्धकन्तां जनो से युक्त (इन्द्रास्नी) 
उन इन्द, अस्मि ओर राजा; ओर नायककोत्‌ हे विद्धन्‌ ! ( यजसा 
गिरा ) उत्तम संगतिकारक वाणी से (अमि-अच) स्तुत कर, उनका जाद्र 
सत्कार कर । ( ययोः ) जिनके आश्रय पर ( इयं यौः ) यह सूयं ौर 
( इयं महीः पथिवी ) यह बड़ी भारी परथिवी जिस प्रकार ( इदं विशव 
वसु) इस समस्त बसे जगत्‌ ओर देशव को (विग्तः) धारण करते हैउसी 
प्रकार राजा, नायक दोनों के बरुपर सूयं प्रथिवीवत्‌ पुरुष सखी वा रजा 
परजावमं दोनों ( इदं विश्च वसु ) इस समस्त राप रे्यं को अपने 
पास्‌ धारण करते ह । ( अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) ओर विरोधी शतु नष्ट 
हो जत हे । वायु ओर अभ्नि दो तस्वों पर ही समस्त प्राणी जीते द. 
वायु ओर अघ्नि के वरु पर ही समस्त शनरओं को नहीं सा कर सकते ह । 
विदान्‌ उन दोनों को “नभाकः जर्थात्‌ शचुनाश्चक जान कर उनका उत्तम 
प्रयोग करें । 
य ब्रह्मासि नभाकवदिन्द्राग्निभ्यामिरञ्यत । या खपवघ्नमगोवे 
जिह्यवरमपोरीत इन्द्र ईशाल ओजख नभन्तामन्यके समे ।॥५॥ 
जह्मवारमपोणत इन्ध रशा आओजखा = 
भा०-(या)जो इन्द्र ओर अभ्नि, वायु भौर अभ्नि या सूयं ओर 
अन्न ( सप्तुभ्न्‌ ) सात मूं बाले ( जिदधवारम्‌ ) शत ‰र वाले, 
दुष््राप्य ( अर्णवं ) सागरवत्‌ अपार देयं को ( जपोणुतः ) खोर देते 
ह उन ( नभाकवत्‌ इनद्राभ्निभ्याम्‌ ) नभाक अर्थात्‌ अदश्य खूप से विद्य- 
मान वा वंधनकारक, आकषक ओर आघातकारक ( इन्द्राकिभ्याम्‌ ) 


` ४९२ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो ऽकः [अ० न 
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-विच्युत्‌ ओर अभ्नि तत्वों से ( ब्रह्माणि >) नाना रेश्व्यौ को ( दरग्यत 
अपने वश करो ओर उनके बरसे ही ( इन्द्रः ) सूयं भी ( ईशानः ) 
सवका स्वामी हे । उनके बर से ही ( अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) समस्तु 
नहीसे हो जावे । 


=| 


` अपि वृश्च पुरावद्भततैरिव गुष्पितमोजो दासस्य दम्भय । 
~ ० (~ ^~. ^ | 
“ चयं तदस्य समं वस्वि्दरैया विभ॑जमहि नभन्तामन्धके स॑मे६२# 


भा०--जिस प्रकार ( पुराणवत्‌ >) पुराने ( चततेः गुष्पितम्‌ ) रता 
के शाखा घु को कोई सुगमता से हयी कार लेता है उसी प्रकार हे (@)] 
दशवयवन्‌ ! त्‌ ( दासस्य गुषितम्‌ मोजः ) प्रजा के नादाक दु पुरुप ॐ 
श्त बल को ( दम्भय ) नष्ट कर । ( जस्य तत्‌ सम्श्तं वसु) उसके उस 
एकत्र थि धन को हम (इन्द्रेण ) ेश्वयंवान्‌ तेजस्वी राजा के वारा 
ही ( विभजेभहवि ) विशेष प्रकार से सेवन करे | ओर ( अन्यके समे 
नभन्ताम्‌ ) अन्य समस्त शतु मी न्ट हों । इति चतुर्विंशो वर्श, ॥ 
यदिन्द्राग्नी जना इमे विद्वय॑न्त तनां गिरा । श्रस्मकेभिनरभिर्य 
स॑सद्यामं पृतन्यतो वनुयाम वनुष्यतो नभन्तामन्यके संमे॥५॥ 

भा०--( इमे जनाः ) ये मनुष्य ( तना गिरा ) धन ओौर वचन पे 
(यत्‌ ) जिन ( इन्द्रानी ) इन्दर ओर अभ्नि, सूयं अश्चिवत्‌ तेजघ्वी 


(~ 


नायका को ( विह्वयन्ते ) विशेष रूप से बुखाते हैँ, ८ भस्माकेभिः नृभिः) 


` अपने ही आदमियों से सहायवान्‌ होकर ( वयं ) हम रोग (पृतन्यतः 


सासल्याम ) सेनाभों दारा युद्ध करने वाले शजं का पराजय कर भौर 
( बनुष्यतः वनुयाम ) हसाकारिों को हम भी मारे । ८" 
नभन्ताम्‌ ) हमारे अन्य समस्त शु नष्ट हों। | 
यातु शवेताजवो दिव उच्रात उष लुभिः । इन्टराग्योर 


न ल 1 ~ नन्ता 
 चतश्हाना यन्ति सिन्धवो यान्त्सीं बन्धादसञ्तां नभः 


मन्यके समे ॥ ८ ॥ 








अर०५।स्‌०४०।१०] छऋग्वेदभाष्ये अश्रमं मण्डलम्‌ ४९३. 





----------- 


भा०-(८यानु) जो दोनों इन्द्र अभ्नि, सूयं ओर अनि, ( श्वेतौ ) . 


श्वेत वर्णं के, तेजस्वी होकर ( युभिः ) किरणों से (दिवः उप उत्‌ चरातः) 


[१ ~~ ष ९ € [3 =, = 
आकाश ओर परथिवी पर उध्वं मागे से गति करते हँ उन ८ इन्द्राग्न्योः 


¢, ७ 
अनु ) सूयं ओर अचि के अनुकरण में ( व्रतम्‌ उहानाः ) उत्तम व्रतो को 


धारण करते हुए ( सिन्धवः ) नदी के समान वेग से जाने वाटे वीर ` 
पुरुप ब्रतवद्ध होकर (अलु यन्ति) उनके पीठे २ अनुगमन करते हे (यान्‌) ` 


जिनको वे दोनो ( सीम्‌ ) सव प्रकार से ( बन्धात्‌ ) बन्धनो से ( अमु- 
ञ्चताम्‌ ) मुक्त करं । ओर ( अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) अन्य समस्त विष्न- 
कारी भी नष्ट दो, बाधे जावे । 

रवी इन्द्रोप॑मातयः पूर्वीरत मशं॑स्तयः सूनं हिन्वस्यं हरिवः। 


वाः | (~ 
वस्व बीरस्यापुचों या जु साधन्त चो धियो नभन्तामन्यके संमे९ . 


भा०- हे ८ हरिवः इन्द्र ) किरणों से युक्त एेश्वयैवन्‌ सू्ंवत्‌ तेज- 
स्विन्‌ ! हे ( सूनो ) स्रश्य॑वन्‌ ! सर्वोत्पादक ! सवपेरक ! ( वस्वः ) 
सबको बसाने वाले, ( आएचः ) सवते प्रेम करने वारे ( वीरस्य ) शूर- 
चीर ८ हिन्वस्य ) सबको बढाने वाले ( ते ) तेरी ( उप-मातयः) उपमान 
( उत प्रशस्तयः ) ओर तेर उत्तम उपदेक्ञ ८ पूर्वीः पूर्वीः ) सदा पूणं 
भौर उत्तम ह । ८ याः ) जो ( नः धियः साधन्त ) हमारी उद्धियों ओर 


कौ को अपने वश्च करं जौर उन्नत करं । इस प्रकार ( समे अन्यके नभ- - 


न्ताम्‌ ) समस्त विष्नकारी नष्ट ह । 
(~ (~ 1. ~ 1 (~ | 
ते शिशीता खुवक्किभिस्त्वेषे सत्वानमृग्मियम्‌ । 


उतो ज चिद्य श्रोज॑खा शप्य॑स्याएडानि भेदति जषन्स्ववेतीरपो ` 


| 
नभन्तामन्यके समे ॥ १०॥ 


भा०-( उतो लु चित्‌ ) भौर (यः) जो सूयं या वियुत्‌मय इन्द्र ` 
(ष्णस्य) शोषणकारी ताप चाले सूं के (ओजसा) बर पराक्रम या तेज से; 
(आण्डानि भेदति) रोगकारी संयोगी अंशो को छिन्न भिन्न करता है, जथवा-- - 
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वह (ष्णस्य आण्डानि) शरीर के शोषण करनेवाछे यक्ष्मादि के रोगाशो । 
छिन्न भिन्न करता है मौर ( स्वव॑तीः अपः ) इाव्द्‌, या गर्जन के 
वाले मेघस्थ जनों को ८ जेषत्‌ ) विजय करता है (तं) उस ( सेषं) 
अति तीक्ष्ण, तेजस्वी, ( सत्वानम्‌ ) वर्वान्‌ ( चरम्मियम्‌ ) स्तुति योग 
पुरुष को ( सु-ृक्तिमिः ) उत्तम योजनाओं स्तुतियों से ( शिशीत ) तीका 
करो । उसके वलको अधिक बदावो । इसी प्रकार विचयुत्‌वत्‌ तीर्ण, तेजसौ, 
-बर्वान्‌ स्तुत्य पुरुष को भी बद्व जो अपने शो षणक।री वल पराक्रम से 
दुःखदायकं ए्रसेन्यों को नाश करे, ओर खखभ्रद्‌ प्रजाओं को विजयकरे। 
( अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) समस्त अन्य, शन्ुगण नाश को प्रक्ठहो। 
अमन्ति रोगान्‌ ङुवंन्ति इत्याण्डानि । अमेरोगांदिको डः । १।१११॥ 
तं शिशीता स्वध्वरं ख्यं सत्वानमृत्विथ॑म्‌ । 
डतो ल च्य ओह॑त श्राणडा शुष्णस्य भेदत्यजैः स्वर्वैतीरपे 
नभन्तामन्यके स॑मे ॥ ११॥ 
भा०-- जिस प्रकार सूयं अपने ८ शुष्णस्य 9) शोषक तापकेबलपे 

(८ आण्डा जोहते ) रोगकारी जन्तो को नाशा करता है ( भेदति ) चन्र 
भिन्न करता है ओरः ( स्व्वंतीः अपः अज्ञैः ) गर्जना वा सुखप्रद जलो को 
अपने वश करता है उसी प्रकार जो पुरुप ( श्ष्णस्य आण्डा ) शोषकवत्‌ 
यक्षादि रोगो, शुके अण्डों वा ममस्थलों को मेदृता, ओर सुखप्रद भाष 
जन को जपने शुणों से जपने वदा करता है ( तं ) उस (सुअध्वर) उत्तम 
अहिसनीय ( सस्यं ) सत्याचरण से युक्त, सजनो मे उत्तम, (सल्वानम्‌) 
-वलवान्‌ (ष्वियम्‌ ) ऋत॒भं के स्वामी सूर्यवत्‌ अत्तु अर्थात्‌ क्ञानी सद्य 
के स्वामी पुरुप को ( शिशीत 9) तीक्षण करो, उसॐ़ वल को बदाभो । 
4 नभन्तां० ) पूवैवत्‌। =“ 

शवेन्टा्निभ्य पित्रवन्नवीथो मन्धात॒वद्‌ङ्किरस्वद॑वाचि। 1 
अधुना शमणा पातमस्मान्वयं स्यम पदयो रयीराम्‌ १२२ 
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भा०- (एव) इस प्रकार (पितृवत्‌) माता भिता्भ के तुल्य, पालक 
पोषक, ( मन्धातृचत्‌ ) ज्ञानधारक उसके समान कतानभ्रकाशक ( अंगि- 
रस्वत्‌ ) आश्नवा प्राणों के समान जीवनप्रद्‌ ( इन्दराक्नीभ्यां ) इन्द्र विद्यत्‌ 
ओर अध्चि वा देश्वय॑वान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ पुरुषों के यह ( नवीय ) अति 
स्तस्य, वचन ( अवाचि ) उपदेश क्रिया है । वे दोनों (त्रिधातुना शर्मणा 
अस्मान्‌ पातसू) तीनों धातु के वने गृह एवं वात, पित्त, कफ़ से क्त त्रिधातु 
गृह, इस देह से हमारी रक्षा करं । (वयं रयीणां पतयः स्याम ) हम सब 


3 


षश्व्यौ बलों के पालक स्वामी हों । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥ 
[ ४१ ] 
नभाकः काण्व ऋषिः ॥ वरूणो देवता ॥ छन्दः--१, ५ त्रिष्टुप्‌ । ४, ७ रिक्‌ 
तनष्टप्‌ 1 = स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ | २, ३) ६, १० निचज्जगती । & जगती.॥ 
दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
च्यस्मा ऊषु प्रभूतये वरुणाय सरुद्धथोऽचो विदष्ठरेभ्यः। 
यो धीता मानुषाणां पश्वो गा इव रक्तति नभन्तामन्यके समे १ 
` मा०-हे विद्वान्‌ पुरुष ! तू (अस्मै) इस ८ प्रभूतये ) उत्तम भूति, 
जन्म, सामथ्यं ओर यश वे ( वरुणाय ) श्रेष्ठ पुरुष भौर ( विदुस्तरे- 
भ्यः ) अपने से जधिक जानने वाङ विद्वान्‌ , (मरुढयः) बलवान्‌ मनुष्यों 
का ( अच ) आदर सत्कार कर । ओर उसका भी आद्र करो ( यः ) जो 
( धीता) सुविचारिति ( पश्वः गाः) गौ आदि पञ्ज के समान ही 
( पश्वः गाः ) क्तान दर्शाने वारी वाणियों की ( मनुष्याणां ) मनुष्यो के 
 उपकाराथं ८ रक्षति ) रक्षा करता है । ( अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) समस्त 
` हानिकारक जन नष्ट हों । 
तम्र षु समना गिरा पितृणां च मन्मभिः । नाभाकस्य प्रशस्ति- 
भियः सिन्धनामुपोदये खप्तस्व॑खा स म॑घ्यमो नभन्तामन्यके संमेर 
भाग(यः) जो ( सिन्धूनाम्‌ ) स्यन्दनशीर रक्तधाराओं के 
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वा गतिशीरू प्राणों के ( उपोदथे ) अपर उठने मे ( स्.स्वसा ) सात 
स्वयं गतिश्ीर सुख्य प्राणों से युक्त होने से सात भगिनियो वाला (सः) 
वह ( मध्यमः ) सबके मध्य मे मुख्य रूप से स्थित राजा के समान है 
( तम्‌ ) उसको ( समना गिरा ) मान सहित वा ज्ञान सहित वाणी पै 
ओर ( पिृणां च मन्मभिः ) पारक उपदेष्टा गुरुओ के मनन घोग्य बचन 
से ओर ( नाभाकस्य ) साक्षात्‌ दरष्टा पुरप की ८ प्रशस्तिभिः ) उत्तम 
उपदेश वाणिरयो से ( जचं ) अचना कर । राजा भी ( सिन्धूनाम्‌ ) 
^ वेगवान्‌ अश्वादि वैन्य नायको के(उदये)उत्थान काल में (सक्ष-स्वसा) सप॑ण- 
शील सेनाओं को उत्तम रीति से संचाङिति करने म समथं ( मध्यमः) 
सध्यस्थित प्रधान पुरुषवत्‌ है उसको ( समना गिरा ) समान, अनुरूपः 
वाणी ओर पालकं के वचनो ओर ८ नाभाकस्य ) शत्रु हिंसक रक्षक की 
( ्रशस्तिभिः ) उत्तमाधिकार शासन वाणियों से ( उप ) युक्तं करो ॥ 
( नभन्ताम्‌ अन्यके समे ) जिससे अन्य सव द्वेष जुद्धि वाङे ददि परप 
( नभन्ताम्‌ ) बुराई करने मे समर्थं न रहें । 
स क्षपः परि षस्वजे न्यु खो म्रायय। दये स विश्वं परि दैत 
तस्य वेनीरलु वरतसुषास्तिखो अव्धेयन्नमन्तामन्यके स॑मे ॥३॥ 
भा०-(क्षपः परि सस्वजे ) जिस प्रकार चन्द्रमा रात्रियों को 
प्राप्त होता है उसी प्रकार ( सः ) वह वरूण, सर्वश्रेष्ठ पुरुष भी ( क्षप, 
परि सस्वजे ) शतु पश्च को नाश करने वारी सेनाओं को सदा अपे 
साथ संगत रक्ते । वह ८ उखः ) उत्तम पद्‌ को प्रा होकर ( मायया ) 
अपनी इद्धि जोर क्म के द्वारा विश्च को भजु के समान ही (विश्नि दे) 
समस्त राषटरको नियम म स्थापित करे ( सः ) वह ( दशतः ) = 
“ वशा स्वामी होकर रहे । ( तख चतम्‌ अनु ) उसके कम ॐ अनुष ह 
रद्र ( तिलः वेनीः ) तीनों भकार की प्रजाप उत्ते चाहती इदं (तषट 
जव॑यन्‌ ) उसको वदा । इस परार ( समे जन्यके ) उसके सम 
शनुगण ( नभन्ताम्‌) नष्ट हों । 
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यः कङुभे। निधारयः पुंथिव्यामधिं द्तः। स माता! पय पदं 
तद्वस्णस्य सप्त्यं स हि गोपा इवेयो नभन्तामन्यके संम ॥॥ 
भा०--(यः दशतः) जो द्दंनीय वा सर्व॑दृष्टा स्वामी होकर 
( पएरथिन्याम्‌ अधि ) भूमि पर ( ककुभः) पाथिव देह मे प्राणों के समान, 
समस्त दिशाओं ना उनम निवासिनी विनीत प्रजाभों को ( नि धारयः ) 
नियम भें रखता है ( सः ) वह (वरुणस्य) सर्वशरे्ठ, परस के ( सथं ) 
उस सपंण योग्य, प्राज्य ( पूर्व्यं पद्म्‌ ) सर्वोपरि पद्‌ को (माता) बनाने 
वाला, माता के ससान पूज्य है । (सः हि) वही ( गोषाः इव ) रक्चक के 
समान ( इयः >) रक्षक, स्वामी है । उसके द्वारा (भन्यके समे नभन्ताम्‌ ) 
समस्त अन्य दु संकल्प वाञे पापी पुरुष नष्ट हों । 
यो धता सुव॑नानरां य उख्राणांमपीच्यावेद नामानि ग्या । 
स कविः कान्यां पुरुरूपं चरि पुष्यति नभैन्तामन्यके समे५।२६ 
भा०-( यः ) जो ( जुवनानां धत्तां ) समस्त लोकों को धारण 
करने वाला है, ( यः ) जो ( उ्ाणां ) उत्तम, ऊपर‡के मागं से जाने 
वाले सूर्यादि के ( गुद्या ) इद्धि से गम्य, ( भपीच्या ) न्तत, चुपे दुष 
( नामानि ) नाम, स्वरूपं को ८ वेद्‌ ) जानता है । ( सः ) वह (कविः) 
क्रान्तदर्शी, परम मेधावी, ( यौः इव ) सूयं के समान (काम्या ) विद्वान्‌ 
मेधावी ुरर्षो के अभ्यास करने योग्य ज्ञानं को ८ पुरुरूपं पुष्यति ) बहुत 
भकार से पुष्ट करता है । उसके रहते इए (अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) समस्त 
देषीजन नष्ट हो जाते हे । इति षड्विंशो वर्गः ॥ 
यस्मिन्विश्वानि काव्या चक्रे नाभिरिव चिता । रितं जूती सपयैत 
जे गावो न सयुजं युजे अर्व अयुक्तत नभ॑न्तामन्यके समे॥।६॥ 
 भा०--( चक्र.नाभिः इव ) चक्र म नाभि ॐ समान ( यस्मिन्‌ } 
जिस प्रस मे ( विश्वानि कान्या ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों के समस्त ज्ञान 
३२ 
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: ओर कम (श्रिता )' आश्रित ईँ, ' ( चरितं ) तीनों रोकं म व्यप 
परमेश्वर को आप खोग ( जूती ) अति शीघ्र, परमपूर्वक ( सपथेत ) उपा. 
 सनाकरो। हे विद्वान्‌ पुरूषो ! ( जे गावः न ) जिस प्रकार गोशाला 

समस्त गों ( संयुजे ) एकत्र रहने के लिये आती ह उसी गकार (त) 

परम गन्तन्य उस प्रमु मे ( संयुजे ) अच्छी प्रकार योग करने के 

खयि ( गावः ) समस्त वाणियों ओर क्तनेन्दियों को भी संयुक्त करो । 
` ओर ( युजे ).उसी योग साधन के ल्थि ( अश्वान्‌ अयुक्त ) अश्च ॐ 

तल्य कमेन्दियों ओर मन की वृत्तियों को भी उसी परम पद्‌ मे एकाप्र 

करो । इस प्रकार ( अन्यके समे नभन्ताम्‌ 9) अन्य समस्त दुष्ट संकस 
` उपपन्न नहीं होते ओर विकेष प्रतिपक्च के भाव भी प्रबल नदीं होते । 

य श्रास्वत्क श्राशचे विश्व ` जातान्यषाम्‌ । परि धामानि मम 
; -दरख्स्य पुरो गये. विश्वं देवा श्रलुं चतं नभन्तामन्यके संम ५ 
, मा०-(खः ) जो स्श्ेष्ठ प्रु (आसु ) इन समस्त दिशाभों मे 

, ओर प्रजां म ( अत्कः ) व्यापक होकर ( आशये ) सर्वत्र ग्रूपर से 

, विद्यमान है ओर जो ( एषां विश्वा जातानि) इन समस्त रोको के समसत 

(पदार्थो को मौर ( धामानि ) सव स्थानां को ( परि मरख॑शत्‌ ) सव प्रमा 

.से जानता है उस ( वरणस्य पुरः ) सर्वश्रेष्ठ स्वामी के समक्ष ( गे) 

ˆ उस शासन मे ( विशे देवाः ) समस्त विद्धान्‌ गण भौर समस्त सूर्यादि 

.पदाथं आत्मा या प्राण के अधीन इन्द्रियों के तुल्य ८ चतम्‌ अनु ) भधीन 

रहकर कायं करते है । ( अन्यके समे ) इससे विपरीत बुद्धि वाले द्ेषीनन 

.( नभन्तां ) नष्ट होते हँ । । । 

, स सुदो अशीच्य॑सतरो चयामिव रोदति नि यदासु यजुदधे। 

स माया श्विना षदास्त॑णान्नाक मार हन्नभीन्तामन्यके स॑मे ॥८॥ 

भा<-( सः) वह ( ससुदढः ) समुद्‌ के समान गम्भीर, भप्रार 
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समस्त आनन्दो, सुखो का दात्ता, ( अपीच्यः ) पूज्य, .अप्यय होने योग्य 
प्रप्य एवं हृदया मे सुगत, ( ठरः ) अति शीघ्रकारी है | वह ( चाम्‌ 
इव ) आकाश्च मे सूयवत्‌ ( रोहति ) सबसे ऊपर प्रकाशित होता है। 
(यत्‌ >) जो ( आसु ) इन समस्त प्रजाओं वा समस्त प्राकृतिक शक्तियों 
म ( यजः निदधे ) नाना दान ओर संगति, -परस्पर सामज्ञस्य स्थापित 
करता है'। ओर वह॒ ( अचिना पदा ) अचंना करने योग्य, परम स्तुत्य 
। : पद्‌ अथात्‌ ज्ञान से ( मायाः अस्तृणात्‌ ) सब छुटिर उद्धियों का नाञ्च 
. करता है व्रह (-नाकम्‌ अर्हत्‌ ) परम सुखमय , लोक को प्राक्च होता है । 
उसके ( अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) अन्य सब विरोधी नष्ट हयो जाते है 1, 
यस्य श्वेता विचक्षणा तिखो भूमीरधिल्लितः। 

(वरततयाख पम्रतवरुणस्य धव सदः स सप्तानामरज्याते ; 


नभन्तामन्यके समे ॥ ९॥ 
भा०-( तिखः भूमीः) तीनों भूमि रोको मे (अधिक्षितः) अध्यक्ष- 
वत्‌ निवासं करने वारे ( यस्य ) जिसके ( विचक्षणा उवेताः ) विविध 
"पदार्थो को दाने वारे उञ्वल तेज, सूयं विद्युदादि, ( उत्तराणि ) उनसे 
भी.उष्ृष्ट (त्रिः) तीन लोकों को पूणं करते है उस ८ वरुणस्य ) सवेश्रष्ठ 
भ्रु का (घव सदः) विराजना या सत्तारूप से. विद्यमान रहना ( ध्रवम्‌ ) 
। 'निष्य है.। (-सः ) वह प्सु ( सप्तानाम्‌ इरज्यति ) सातो का मी स्वामी 
` रहता ओर उनको वश्च करता हे । (अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) उसके शासन 
, भ समस्त दुष्ट पुरुष नाश को प्राप्त होते हे ।.(२) राजा के इवेत, तेजस्वी 
: वीर भर अश्च हें । उसका सर्वोपरि ८ सदः ) आसन स्थिर है । वह 
( सघानां ) सातं भ्रकृतियों पर वज्ञी होता है । 
"यः श्वता अधिनिरिजश्चक कृष्णा अन चता । 
-स(घाम पूव्यं ममे यः स्कम्भे वि रोदसी श्रजो न द्यामघार- 
यन्नभन्तामन्यके समे ॥ १० ॥ २७॥ 





५०० ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो ऽकः [अ३ब०२८॥ 








भा०-(यः) जो भ्रु, सवका स्वामी सूर्यवत्‌ ( भधिनिभिजः) 
अति शुद्ध, (इवेतान्‌ ) रेवेत किरणों को वा सूर्यादि छोकों को भौ (1 
अनु चके ) नियमों के अनुकूल चलाता है, ओर जो ( कृष्णान्‌ ) रपि 
कालों के समान जन्धकारमय या आकषणमय्‌, प्रकाशशून्य थिवी आरि 
रोको को भी ( व्रता नु चक्रं ) नियमों के अनुसार ही अपने अधीर 
रखता है ओर ८ यः ) नो ८ स्कम्भेन ) सबको थामने वाङ महान्‌ बल पै 
(सदसी वि ममे) सूयं ओर भूमि को आकाश मेँ थामता ह, (अजःन या 
अधारयत्‌ ) स्वयं अजन्मा होकर, सवं संचारुक के समान ही सूच॑या 
भाक को धारण, स्थापन करता है, ( सः ) वह सर्वश्रेष्ठ वरुण (पं 
धाम) सबसे पूणे धारण सामथ्यं या रोक वा तेज को (ममे) धारण करा 
है । (अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) उसके द्वारा सव पापीजन नष्ट हो जते है। 
इति सप्तविो वगः ॥ 
^ [ ४२ ] 
 नामाकः काणवोऽचेनाना. वा । अथवा १--३ नाभाकः काणवः.। . ४-- 
नाभाकः काण्वोऽचैनाना वा ऋषयः ॥ १--३ वरुः । , ४--६ श्रध 
` देवते ॥ चन्दः--१--२ त्िष्डप्‌ । ४--६ अनुष्टुप्‌ ॥. पंडुचं सुक्षनू ॥ 
अस्तभ्नायामखरो विश्ववेदा श्रमिंमीत वरिमारं पृथिव्याः। 
" आसीदद्विश्वा युनानि सघ्रादविभ्वेत्तानि वरूणस्य वरतानि॥॥ 
ताः असुरः ) बलवान्‌ (विश्व-वेदाः ) समस्त ज्ञानो का भण्डा 
` परमेश्वर ( धाम्‌ अस्तभ्नात्‌ ) आकाशस्थ वेजोमय पिण्डों को थामे षह र 
` बह ही (थिव्याः परिमाणः) थिवी के बड़े भारी परिमाण को (मिनी) 
मापता है, ( सम्राड्‌ विश्वा वना ) सबका. श्रकाशक परमेव ५५ 
रोको पर ( भासीदत्‌ ) अध्यक्ष. शासकवत्‌ विराजता है । ( विश £ 
--जतानि ) थे समस्त कायं ओर नियम व्यवसा ( वरुणस्य इत्‌ 
सवरेषठ सवामी, सवते वरण. करने योगयु परमेश्वर की ही है । . 


॥ 
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शवा वन्दस्व वरणं बृहन्तं नमस्या धीरय्रमृत॑स्य गोपाम्‌ । 
स तः शम त्रवरूय व यसत्छात ना दयावापाथवीं उपस्ये। ॥२॥ 
भार दे मनुभ्य ! तू. ( वरुणं एव ) उस सरवशरेष्ठ, सवंुःखो के 
वारण करने वारे, सबसे वारण करने योग्य ( ब्रृहन्तं ) महान्‌ प्रसुकी 
< वन्दस्व ) स्तुति, चन्दना, प्राथना किया कर । ओौर उसी ८ धीरम्‌ ) 
द्धि ज्ञान के दाता, कमं के फो के देने वाके, ( भतस्य गोपाम्‌ ) 
 जरृतमय मोक्ष के रक्षकं को ( नमस्य ) नमस्कार किया कर । ( सः ) 
वह (नः ) हभ ( च्रि-वरूथं शमं ) तीनों प्रकार के कष्टो से बचाने वाछे 
गृहवत्‌ देह का ( वि यंसत्‌ ) विविध प्रकार से प्रदान करता है । (उपस्थे) 
समीप विद्यमान ( यावा-षएथिवी ) सूं भूमि माता पिता भी (नः पातम्‌ ) 
हमारी रक्षा करे । 
इमां धियं शि्चमाणस्य देव क्रतुं दकतं बर्फ सं शिशाधि । 
ययाति विश्वौ! दुरिता तरम ख॒तमौएमधि नाव रदेम ॥ ३॥ 
भा०-हे ( देव ) सब सुखं के दाता सब जानं के प्रकादाक ! हे 
( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ ! तू ( इमां धियं ) इस ज्ञान, ओर कमं का ( रिक्च- 
माणस्य ) अनुष्ठान करने ओौर अन्यो को उपदेश देने वाङे की (क्रतु 
दकष ) इद्धि भौर वल को ८ सं शिशाधि ) सम्यक्‌ प्रकार से तीक्ष्ण कर 
भौर अच्छे मागं म चा । ( यथा ) जिससे हम ८ विश्वा दुरिता ) सब 
दष्कमौ को ( अति तरेम ) पार कर जावें भौर ( सु-तर्माणं नावं ) सुख से 
पार उतार देने वाली नौकावत्‌ वेदवाणी पर ( अधि रुहेम ) चदु, उसका 
माश्रय छे । 
आवां ग्रावाणो श्रश्विना धीभिर्विप्रा अचुच्यवुः 
नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (नासत्या ) सदा सत्य का आचरण करने भौर सदा 
सत्य ज्ञान काही उपदेश देने वारे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरूषो {. 





~~~ 


५०२. ऋण्वेदभा्ये षष्ठोऽ्टकः [अ०३]च०९)६ 
~ ~ ष 
( वां ) आप दोनों ( मावाणः ) उत्तम उपदेष्टा, ( विप्राः) वरन्‌ 
पुरुष ( सोमपीतये ) उत्तम ज्ञानरस का पान करने के छ्य ( धीभिः ) 
इुद्धियं भौर सस्कर्मो सहित ( अचुच्यवुः ) प्राप्त होवें । ( अन्यके सुमे 
नभन्ताम्‌ ) आप सब दुचुंद्धि जन नष्ट होवें । 
यथ वामचिरशिविना गीरभिर्विश्रो अजोहवीत्‌ । 
नास॑त्या सोम॑पीतये नभन्तामन्यके स॑मे ॥ ५॥ 
भा०-हे ( नासत्या ) प्रमुख पद्‌ पर स्थित एवं सदा सत्याचरण- 
शीर जनो ! ( यथा ) जिस प्रकार (अच्रिः विप्रः) तीनों प्रकार फ 
दुःखों से रदित विद्वान पुरुष ( गीर्भिः ) उत्तम वेदवाणियों द्वारा (वाम्‌) 
आप दोनों को ( सोमपीतये ) ओपधिरस के पान करने ओौर वीं रक्षा 
करने का (अजोहवीत्‌ ) उपदेश करता है उस प्रकार से ( अन्यके समे) 
समस्त अन्य दुःखदायी रोग ओर पापादि के संकल्प ८ नभन्ताम्‌ ) नष्टो 
जाते ओर फिर पैदा नदीं होते । 
एवा वामह्न ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः । 
नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके स॑मे ॥ ६ ॥ २८॥५॥ 
भा०- व्याख्या देखो ८। ३८ । ९ ॥ इत्यष्टाविशलो वर्गः ॥ इति 
पञ्चमोऽनुवाकः ॥ इत्य्टाविशो वगः । इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ | 
[ ४३] | 
विरूप शरङ्िरस ऋषिः ॥ श्रिर्देवता ॥ चन्द्ः--१, &--१२, २२, २९ | 
२८) २९, २२ निचृद्‌ गायत्री । १४ कङुम्मती गायत्रो । ३० पादनिच् 
गायत्री ॥ अयखिशदुचं सूक्तम्‌ ॥ 
इमे विप्र॑स्य वेधसोऽ्चरस्त॑तयज्वनः। गिरः स्तोभ ईरते ॥॥ 
= वघखो्चरस्तृतयजञ्वनः। गिरः स्त ( 
 _ भा०--( इमे ) थे ( स्तोमासः ) स्ततियुक्त वेद के नत्र ध, | 
स्तुति करने वा विद्वान्‌ जन ( विप्रस्य ) विद्वान्‌, मेधावी, ( वेधसः 
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जगत्‌ के कत्ता ( अस्तृत-यञ्वनः ) दानज्ील, यत्ञ कर्ता.के नाश न करने ` 
वारे ( अग्नेः ) ्ानमय प्रु के विषयमे ( गिरः ईरते ) वेद्वाणियों 
का उच्चारण करते हें । 
श्रम ते परतिहयते जातवेदो विचषेणे । अचे जनामि खुटतिम्‌ २ 
भा०--हे (जात-परेदः) सवक ! सवं यं के स्वामिन्‌ ! हे (विचर्षणे) 
(भग्ने ) ज्ानवन्‌ ! सवश्रकाशकं ! प्रकाशस्वरूप ! विरोप द्रष्टा! 
(तिहते ते) भ्त्येक जीव को चाहने हारे तेशी मँ (सु-स्तुतिम्‌ जनामि) 
उत्तम स्तुति प्रकट किया करूं । 
श्राोका इव घदह तिग्मा श्रग्ने तव त्विषः । द्धि धन।नि बप्सति 
भा०--( इद्धिः वनानि ) जिस प्रकार प्र्युगण दांतों.से जगलो को 
खाते दँ ओर जिस प्रकार अचि की ज्वाला काष्ठों को मानो खा जाती है 
उसरी प्रकार हे (अग्ने) अभ्रे ! प्रकाशस्वरूप ! (तव स्विषः) तेरी कान्तियां 
( तिग्माः ) तीक्ष्ण होकर, ( आरोकाः इव ) सव ओर चमकती इई ञ्वा- 
लओं के समान ( वनानि}) जलँ को सूयं किरणोंवत्‌ ( वनानि ) नाश्च 
करने योय दोषों को ( बप्सति ) मानो खाय डारती हैँ, उनका नाश 
करती हे । सव पापों को भस्म कर देती ह । 
हस्यो धूमकेतवो वातजूता उप दवि । यतन्ते वुथगश्चय॑ः ॥४॥ 
भा०--जिस प्रकार ( अञ्जयः ) अभियं ( हरयः ) पीतवणे ( धूम- 
केतवः ) धूम कौ ध्वजाओं से युक्त. हकर ( वात.जूताः ) वायु से प्रेरित 
हाकर, ( यवि ) आकाश में ( थक्‌ = पथक्‌ उपयतन्ते ) अरूग २ प्रञ्व- 
र्त होते हैँ उसी प्रकार ८ अन्नयः ) अभ्चि के बने सूर्यादि लोक ओर 
( भूमःकेतवः ) भूम की ध्वना से युक्त धूमङेवगण, ( वात-जूता ) वायु 
वेग से परित होकर आकाश मे भर्ग २ घूम रहे है इसी प्रकार (अश्नयः) 
भनिवत्‌ स्वप्रकाश विद्धान्‌ , ( हरयः ) जीवगण, ( धूम-केतवः ) पाप को 
दूर करने मे समं ज्ञान से सम्पन्न होकर ( वात.जूताः ) प्राण वायु से 
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भरित होकर (यवि) उस प्रकाशस्वरूप प्रु को रक्ष्य कर उसके आश्रय 
प्रथक्‌ २ मोक्ष भ्रासि का यत करते हैँ । शरथगञ्चयः' इति वाजसने 
यिनां पाठः । 
एतेत्ये चृथगदरयं इद्धासः स॑मटक्तत । उपसमिव केतवः ५।२९ 
भा०-( एते स्ये ) ये वह (अश्नयः) अश्चिवत्‌ स्वयं प्रकाश्च जोवगण 
( इद्धासः ) प्रदीक् या प्रञ्वरित अभ्नियों के समान, ओर ( उषसाम्‌.इूव 
केतवः ) उषा, प्रभात कालों के ज्ञापक ध्वजाओं वा किरणों के समान 
( उषसाम्‌ ) नाना कामनाओं के ( केतवः ) प्रकट करने वाले ( ब्थक्‌ ) 
भ्रथक्‌ २ ही (सम्‌-दक्षत) अच्छी प्रकार विवेकपूर्वक दिलाई देते वा देखते 
है । पूवं मन्त्रम बतलाया था कि इन जीवों के सवके अपने यलन पथकहे, 
इसमें बतलाया किं इनकी इच्छा भी भिन्न ह । वे एक महान्‌ आत्मा के 
अश नहीं परस्युत सम्यग्‌ दशंन दवारा भी प्रथक्‌ २ ही हे । इत्येकोनत्रिशो वग॑ः॥ 
कृष्णा रजसि पत्सुतः प्रयारं जातेदसः। श्रभिर्यद्रो धति क्षमि £ 
भा (भश्निः यत्‌ क्षमि रोधति ) अभ्नि जव भूमि पर जाता है 
तब उसके ( परयाणे रजासि कृष्णा ) जल जाने पर भूमि के धूर मस्मादि 
इष्ण वणं के हो जाते द, इसी प्रकार ८ यत्‌ ) जब ( अभिः ) ज्ञानी जीव 
(क्षमि ) क्षमा, सदनशीरता मे वा योग की किसी भूमिपर अपने को 
( रोधति ) निरोध करता है तब ( पत्सुतः ) ज्ञान में निष्णात, ( जातः 
वेदसः ) क्ानवान्‌ रय के र्थि ( श्रयणे ) आगे बदृते हुए मागं 
( स्नासि ) समस्त राजस वस्तुं. नाना तेजोमय रोक ( कृष्णा ) भति 
कप होते ई, वे उसे माग मे ष्ट करने वाले होते ह । 
धासि छरवान ओषधीवैप्सद्निस वयति । पुनर्यन्तरुणीरपि॥५॥ 
भा०-- जिस प्रकार (श्निः भोषधीः धासि कृण्वानः बध्सत्‌ ) नाना 
षधि को अपना अन्न बना २ कर लाता है, (न वायति) शान्त नहीं हता 
दे भौर (इनः तर्णीः अपि यन्‌ ) किर बड़ी रताओं को भी प्राप करता द 
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उसी प्रकार यह ( अभ्निः ) अश्चि के समान स्वप्रकाश जीव भी इस देह- 
भूमि मे प्रात होकर ( जोषधीः धासि कृण्वानः ) नाना अन्नादि ओषधियों 
-को अपने धारण पोषणकारी ¦ खाद्य पदाथं बनाता इजा ( वप्सद्‌ ) उनका 
-भक्षण करता है ओर वह (न वायति) शान्त नहीं होता, वह नहीं मरता, 
-जीवित रहता है, ओर वह ( पुनः ) बार २ ( तरुणीः पि यत्‌ ) खादि 
भोगो वा तरुण अर्थात्‌ यौवनादि दुज्ञाओं को प्राप्त होता हुजा भी (न 
-वायति ) भोगो से वृष्त नदीं होता । उन्हीं म छिप्त होजाता है । 
जीर्यन्ति जीयंतः डेश्षाः दन्ता जीय॑न्ति जीयंतः । 
गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते ॥ 

अर्थात्‌ उस जीव को राजस भोग प्राप्त होकर इतने अधिक छ्रष्ण' 
-अर्थात्‌ आकर्षक होते है कि वह उनको साधन रिथिरु होने पर भी 
:नहीं त्यागता । 
जिद्धाभिरह नच्॑मदचिष! जञखाभवन्‌ । श्चभिवैनेषु रोचते ॥८॥ 

भा०- जिस प्रकार ८ जश्जिः ) अशनि ( जिह्वाभिः ) जिह्वां, ज्वा- 
लाभं से ( अह ) ही ८ नंनमत्‌ ) कपट मारता, ओर ( अविष >) दीप्ति 
-से ( जञ्जणाभवत्‌ ) खूव्र प्रज्वलित होता दुभा ( वनेषु रोचते ) काष्ठां 
म चमकता है उसी प्रकार यह ८ अश्चिः ) स्वयं प्रकाश जीव, ( जिह्वाभिः 
अह ) पदार्थौ को महण करने वाङ इन्द्रिय रूप जिह्याओं से ही ( नन- 
मत्‌ ) विषयों की ओर खूब बार २ छकता है, ओर ( अवचिषा. ) अचि 
मागसेही बार र इस रोक मे ( जजनाभवत्‌ ) उत्पन्न होता इभा 
,( वनेषु ) सेवनीय पदार्थो या रोको मे, काष्ठों मे अभ्चिवत्‌ , वा जलो मे 
सूथ॑वत्‌ , सेव्य रोको मे जीव (रोचते) रुचि अनुक विचरता है, उनमें 
{हौ रुचि करता है । 
श्रणसवगने सधिष्टव सोष॑धीरय रध्यसे। गम सज्ञ्यसे पुनः॥९॥ 

भा०- जिस प्रकार इस भश्नि का ( सधिः अप्सु ) मेघस्थ जलां मं 
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वियत्‌ रूप से स्थित है, ओर (सः) वह (ओषधीः अनु रुध्यते) ओपधिरयो 
को पराप्त होता है, ओर (गे सम्‌ पुनः जायते) पुत्रवत्‌ उनके भीतर चपा 
रहकर भी घषंणादि से पुनः उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हे (अग्ने) जोव 
( तव सधिः ) तेरी समान रूप से स्थिति ( अप्सु ){वीयों मे रहती है, 
(सः) वहतू. ( ओषधीः अनु ) "ओष' तेजोमय वीयं को धारण करने 
म समथं माताओं को प्राप्त होकर वहां ८ रुध्यसे )९ मास तक रका 
रहता है, ( गमं सन्‌ ) गभ॑ मे विद्यमान रहकर पुनः ( जायते ) जन्म 

टेकर उन्न होता है । 
उद॑भ्ने तव तद्धृतादचीं सेचत आहुतम्‌। निंसानं जुहो ऽसु खे१०।३० 
भार जिसः प्रकार अभ्चि.की ( अयिः ) ज्वाला य दीप्ति. ( ज॒हः 
सखे) जू नाम चमस के सुखपर (निसान) चुम्बन करती द (आहुतम्‌) 
आहुति प्राप्त कर ८ षरृतात्‌ उत्‌ रोचते ) घृत के कारण ऊपर को उठकर 
चमकती है उसी प्रकर हे ( अग्ने ) स्वधरकाश जीवात्मा (तव तद्‌ अविः) 
तेरा वह प्रकाशमय वीज ( जुः सखे ) आदान या शुक्र अरहण.करने 
वाले मात्गम॑स्य शुक्रधारक नाड़ी के सुख पर ( निंसानं ) चुम्बन या 
सपं करता हु ( आइतं सत्‌ ) पुरूष द्वारा प्रदत्त होता है ओर 
उसी ( दृतात्‌ ) क्षरित. तेजोमय शुक्र से ( तद्वत्‌ ) तेरा वह सूपः 
८उत्‌ रोचते.) उत्तम रीति चे ध्रकट होता है । इति च्रिशो वर्गः. ॥ 
उक्तान्नाय वशानन॑य सोमपृष्ठाय वेधस । स्तोभविधेमाघ्यै॥११॥ 
भा०--हम ( उक्षान्नाय ) वी्य॑सेचन मे समर्थं अन्न खाने वाठे 
ओर ( वशकराय 9 यथेच्छ अन्न के भोगने वारे, ( सोमःष्ठाय ) वीयं 
स्वरूप ( अग्ने ) भञ्निवत्‌ जाकाशस्वरूप आत्मा का (स्तोमैः) 
वेद्‌ मन्त्र द्वारा ( विधेम ) मतिपादन ओर ज्ञान करे । ( २ ) “उक्षा 
जर सेचक, नाना लोकां को -वहन करने वाले, सूर्यादि ओर “वश्ञा' सवं 
वहशकांरिणी शक्ति का भज्नवत्‌ उपभोग करने वाङ ( सोम-शृष्ठाय ) सवं 


~ ।८ 
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तेर, परमेश्वय॑वान्‌ ( वेधसे ) जगत्‌ विधाता ( अञ्नये ) अञ्चिवत्‌ तेजो- 
मथ परमेश्वर की हम ( स्तोमैः ) स्तुति वचनां से ( विधेम ) परिचयां 
ओर स्तुति-उपासना करं । 
उत त्वा नमसा वयं होतवररयक्रतो । ग्ने खमिद्धिरीमहे ॥१२॥' 
1०-( उत ) ओर हे ( होतः ) सब सुखो के देने वाठे ! हे (वरे 
ण्य-करतो >) सर्वश्रेष्ठ क्ञानवन्‌ ! वा हे ( वरेण्य ) सरवं्रे्ठ ! हे ( क्रतो ). 
जगतकन्तां ! हे ८ अग्ने ) ज्ञानप्रकामय ! ( स्वा ) तुक्च को ( वयं ), 
हम ( नमसा ) विनय से ( समिद्धः ) समिधां से आाहवनीयाभि के. 
तुल्य ( समिद्धिः ) उन्तम, उञ्वर, दीप्तियुक्तं कानों द्वारा ( ईमहे )' 
प्राप्त. होते ह । 
उत त्व! भगवच्छचे मलष्वदय् आहत । श्रङ्गिरस्वद्धवामहे ९३. 
भा०-( उत ) ओर हे ८ छचे ) भ्रकाशस्वरूप ! शुद्ध ! पापा के 
दहन करने हारे ! हे ८ भग्ने ) ज्ञानमय ! हे (जात) सर्वात्मना स्वीकृत 
हम रोग (खगवत्‌ ) पापों को दुग्ध करने मे समथ तपस्वी जनो केसमान 
ओर ८ मनुष्वत्‌ >) मननश्ीर ज्ञानी पुरुषो कं समान जार ( अंगिरस्वत्‌ ) 
देह से प्राणोंवत्‌ अंगारो के समान तेजस्वी ज्ञानी पुरषो के समान हकर 
( स्वा हवामहे ) त्च से प्राथना करते हं । 
त्व दयप्र शाना विप्रा वप्रण सन्त्खता।सखा सख्या सासध्यस १४. 
भाग जिस प्रकार ८ अभ्चिना अभ्चिः समिध्यते) एक अश्च से दूसरी 
अशनि मिलकर ओर अधिक दीिघुक्त होता है जौर जिस प्रकार ( विप्रः 
विप्रेण समिध्यते ) विद्वान्‌ पुरुप वदान्‌ से मिलकर ओर अधिक 
ज्ञान का प्रकाश करता है ओर जिस प्रकार ( सन्‌ सता ) स्न सज्नन 
से मिलकर प्रसन्न होता हे, ( सखा सख्या समिष्यते ) स्नेही मित्र से 
स्नेहवान्‌ , जन मिरुकर अधिक ध्रसन्न होता है उसी भकारं हे (अग्ने )' 
ज्ञानस्वरूप सर्वध्रकाशक प्रभो ! तू भी ( अश्चिना ) स्वध्रकान्च जात्म दवारा 
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( समिध्यसे ) अच्छी प्रकार प्रकारित होता है, तु. ( विभ्रः ) विविधक्ञानो 
से पूणे है, वह तु ( विप्रेण ) विशेष आ्मज्ञान से श्पूणं मात्मा द्वाराही 
( समिध्यसे ) अच्छी प्रकार प्रकाशित होता, जाना जाता हे । त्‌( सन्‌ ) 
सत्‌ स्वरूप (सता) सत्‌ नित्य आत्मा से ही जाना जाता है । तू (सखा) 
आत्मा का परम स्नेही है, तू ( सख्या ) “अपने भिन्न आत्मा द्वारा ही जाना 
-जाता है । 

स त्वं विप्राय दाशे रयि ददि सहलिुम्‌ । 

अग्ने वीरवतीमिषम्‌ | १५॥ ३१ ॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) नवन्‌ ! विद्वन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! ८ सः सव ) 
"चह तू. ( दावे ) ज्ञानादि देने वारे ८ विप्राय ) मेधावी विद्वान्‌ को 
( सहचिणं रयि ) सहसरं की संख्या से {युक्त रेश्चयं ओर ( वीरवतीम्‌ 
इषम्‌ ) वीरो ओर पुत्रो से युक्त अन्न, ८ देदि ) प्रदान कर । इसी प्रकार 
वह परमेश्वर इस जीव को ( सहलिणम्‌ ) सब सुखो जौर बरयुक्त प्राणों 
से शुक्त रथि" अथात्‌ मूरतदेह भौर ( वीरवतीम्‌ इषम्‌ ) प्राणों वारी 
इच्छा शक्ति!प्रदान करता है । इत्येकत्रिंशी वर्मः ॥ 

श्श्ने भरातः सद॑स्छतं रोदिदश्व शचि वत । 

इम स्तोम जषस्व मे ॥ १६ ॥ 

भा०-हे ( भग्ने) तेजस्विन्‌ ! हे (रातः) भावत्‌ स्नेहकारिन्‌, 
समस्त जीवों के भरण पोषण करनेहारे ! हे (सहस्कृत) सवंवशकारी बर 
से सम्पन्न, हे (रोहित्‌-भश्च) रक्तवर्णं अश्च अर्थात्‌ व्यापक तेज वारे, वेगवान्‌ 
सूर्यादि पिण्ड के स्वामिन्‌ ! ह ( छचि-बत ) डद्ध्रत ! नियमकारिन्‌ ! 
६५ कि (मे ) भेरे ( इमं स्तोमं जुषस्व ) इस स्तुतिवचन को प्रेम 
"पूवर स्वीकार कर । 

त त्वभर मम स्तुतो वाभाव भतिदथैते। 

गोष्ठं गावं इवाशत ॥ १७॥ 
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आ०्-हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप प्रभो ! ( वाश्राय प्रतिहते ) 
पुकारने वारे ओौर माता को चाहने वाठ ब्द के साभ के शि ( गोष्ठं 
गावः इव ) गोल्ाखा मे गौओं के समान ( मम स्तुतः ) मेरी स्तुतिर्या; 
(लवा) तुक्च को( आश्नत ) प्रष्ठ हों। 

तमभ्ख ता आ्करस्तस्च वनश्वा; सखात्ततय ॥ 

मग्न कामाय यार ॥ १८ ॥ 

भा०-हे ( अंगिरस्तम ) प्राणों मे सख्य ॒प्राणवत्‌ वा आत्मवत्‌ †' 
सर्वश्रेष्ठ ! हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ८ ताः विश्वाः सुक्षितयः ) वे समस्त 
उत्तम प्रजार्‌ं ( कामाय तुभ्यं ) कामना करने योग्य, कान्तिमान्‌ तेरे छियि 
हयी अपने को ८ प्रथक्‌ >) प्रथक्‌ २ दं मे ( नि येमिरे ) नियत्रित करते 
है, त्ञे दी प्राच करने के किये उत्तम जन भपने कौ वणे भाश्रमादि कीः 
व्यवस्थां मे बाधते हे । 

श्रभ्नि धीभिभरनीषिणो मेधिरासो विपश्चितः । 

श्रद्मसय हिन्विरे ॥ १९॥ 

भा०-( मेधिरासः ) भन्नादि के स्वामी, ( मनीषिणः ) मनो को 
सन्माम मे चाने वारे, ( विपश्चितः ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ छोग ( धीभिः) 
उत्तम ज्ञानो, कमो तथा धोरण योग्य वेदुवाणिर्यो, स्तुतियों से ( भश्र- 
सदयाय ) कालाभ्नि रूप से भन्नवत्‌ खाने योग्य, समस्त विश्च मे अधिष्ठातृ 
वत्‌ विराजने अर व्यापने के भथ ( हिन्वन्ति ) तेरी स्तुति करते हे । 
(२) यक्त मे विद्वान्‌ चरु अहणाथं अस्मि को बदाते हें । गृह मेँ भन्न. 
भोजनाथ अतिथि विद्वान्‌ को प्राथना करते हे । 

त त्वामज्मेष वाजिन तन्वाना अभ्र अध्वरम्‌ । 

वद्वि होतारमीट्छते ॥ २०॥ ३२॥ 

भा०-रोग ८ स्वाम्‌ तं ) उस तक्षे ( वाजिनम्‌ ) बलवान्‌ , एेश्चय~ 
वान्‌ को, हे ८ अग्ने ) अभ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( अ्मेषु ) संग्रामो मे भी 
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( अध्वरं ) अविनाशी ( वद्धि ) कायंवहन मँ समथ ( होतारम्‌ ) दाता. 
“रूप से ( ईडते >) स्तुति करते हँ । इति द्वात्रिंशो वग; ॥ 
पत्रा हि खटङ्ङखि विशो विश्ठा अं घुः । 
खमत्खुं त्वा हवामहे ॥.२१॥ 
भा०-हे विभो ! प्रभो ! स्वामिन्‌ ! तू ( विश्वाः विज्ञः अनु प्रभुः) 
समस्त प्रजार्थं के अनुकूल, सबका स्वामी ओर (पुरुत्र हि) पालने योग्य 
-इन्द्ियों मे आत्मा के समान ही ( सटड असि >) सवको समान भाव से 
देखने वाखा तदनुरूप है । ( समस्सु ) संम्रामों ओर दर्षावससे मे भी 
.( स्वा हवामहे ) तेरी ही प्राथ॑ना करते हैँ । 
तमीष्टिष्व य आहुतोऽग्निर्वि्राज॑ते चरतेः । 
इमे न; श्रणवद्धवम्‌ ॥ २२ ॥ क ५ 
भा०--जिस प्रकार ( आहुतः अभ्भिः ) आहति किया अन्न (घृतः ) 
“धृतो से ( विभ्राजते ) विशेष खूप से प्रकाशित होता है उसी प्रकार जो 
वह ( अभ्निः ) तेजःस्वरूप, स्वभरकाश प्रमु (घृतैः >) तेजोमय . आत्माभों से 
५( जा-इतः ) बलाया, एुकारा भौर प्रार्थित किया जाकर ( वि-भ्राजते ) 
`'विशेष सूप से हद्यं मे प्रकाशित होता है ८ तम्‌ ईडिष्व ) तु. उसकी 
“ ही स्तुति किया कर । कोक वही (नः ) हमारी ( हवम्‌ श्यणवत्‌ ) 
--उस स्तुति को श्रवण ;करता है । । 
तं तवा बयं दवामदे शृएवन्त॑ जातवेदसम्‌ । 
अन्ते क्नन्तमप दिषः ॥ २३॥ 
भा०- दे ( अग्ने ) अभ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ज्तानप्रकाशक विदन्‌ ! 
"( जातवेदसम्‌ 9 कान मं निष्णात, . ( -ण्वन्तं ) श्रवण करने वारे ओर 
( विषः अप घ्नन्तम्‌ ) समसत देः करने बालों ओर समस्त द्वेष के भावो 
“का विनाशा करने वारे (व्वातं) उस तुक्च को ८ चयं ) हमःरछोग (हव- 
महे ) पुकारे ओर स्ुतिश्राथ॑ना भौर उपासना करते | 
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[वशां यजाचम्तमध्यच्च धमणाय्मम्‌ । 

श्राग्नमार स उ श्रवत्‌ ।॥ २४॥ 

भा०-( विशां राजानम्‌ 9 प्रजाओों के बीच राजा के तुस्य, देह मे 
प्रविष्ट आ्माओं के वीच प्रकाशित होने वाटे ( धर्मणाम्‌ ) समस्त धर्मौ 
के ( अद्भुतम्‌ अध्यक्षं ) अदत अध्यक्ष, साक्षी द्रष्टा, ( अश्चिम्‌ ) उस 
तेजस्वी प्रथु कौ मे ( इंड ) स्तुति कर, (सः उ श्रवत्‌ ) वह ही वस्तुतः 
सव कुछ सुनने वाखा है । 

श्चाग्न विश्वायुवेपसं मय न वाजिने हितम्‌ । 

साप्र न वाजयामांसर ॥ २५। ३३॥ 

भाग जिस प्रकार हम ( विश्वायु-वेपसं म्यं वाजयामसि ›) समस्त 
मनुप्यों को कंपाने वाले वर्वान्‌ पुरूष को अधिक बल देश्यं से युक्त करते 
डं । वा( वाजिनं सप्ति वाजयामसि ) बलशाी वेग से जाने वाछे अश्व 
को अधिक तीनरवेगसरे जाने के लिय प्रेरित करते हँ उसी भकार हम 
(विश्वायुवेपसं) समस्त मनुष्यों को चलाने वाटे, (वाजिनं) ज्ञानेश्र्यवान्‌ 
-बली, ( हितम्‌ ) स्वहितकारी ( ससि ) प्रकृति के सातों विकृति के 
स्वामी, ( अश्निम्‌ ) स्वप्रकाशकं को ८ वाजयामसि ) समस्त गुणों से 
अलङकृत करते, उसकी स्तुति करते हं । इति त्रयखिश्ो वगः ॥ 

प्रन्म॒भ्रारयप द्वषो दहत्रत्ञास वेश्वहा 


अग्ने तिम्मेन दीदिहि । २६॥ 

भा<--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! तू ( खभ्राणि ) - हिसक ( द्विषः ) 
हष करने वालों को ( घन्‌ ) दण्डित करता आौर ८ रक्षांसि दहन्‌ ) विध- 
कारियों को दग्ध या निमूं करता इजा (तिग्मेन) तीक्ष्ण तेज से (दीदिहि) 
प्रकाशित हो। 
यत्वा जनास इन्धते मनुष्वद्‌ ङ्घिरस्तम । 

अग्ने स वोधे मे वचः॥ २७ ॥ 
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भा०-हे ( अङ्गिरस्तम ) अति तेजस्विन्‌ ! ( अशने) अग्रणी नायक 
वत्‌ माग॑भरकााक ! ( यं स्वा ) जिस त्न को ( जनासः ) मनुष्य (मनु- 
ष्वत्‌ ) ज्ञानी के समान होकर ( ववाम इन्धते ) तक्ति ही प्रञ्वरिति करते 
है (सः त्वं) वहतू (मे वचः बोधि ) मेरे वचन का ज्ञान कर। 
यद॑ग्ने दित्रिजा श्रस्य॑प्युजा वां सस्रत । 
तं त्वां गीर्भिदैवामहे ॥ २८॥ 
भाश भभ्नि जिस प्रकार तीन प्रकार का दै, ( दिविजाः ) आकाश 
मँ प्रकट सूयं, ( भप्सुजाः ) जलं मे प्रकट वा अन्तरि मे उत्पन्न विद्युत्‌, 
भौर ( सहस्कृतः) बर या मथन से उत्पन्न यह अभ्नि, इसी प्रकार आत्मा 
भी तीन प्रकार से प्रकट होतां है। (9) (दिविजाः) कामना रूप से प्रकट, 
(२) ( भष्सुजाः ) प्राणों म प्रकट, (३) ( सहस्कृतः ) प्रतिरोधी 
उष्ण शीतादि को सहन करने वाञे बर रूप में प्रक । इसी प्रकार परमे- 
श्वर के तीन गुण, ( दिविजाः ) परम आकतद मे सूर्यादि का उत्पादक, 
(अप्सुजाः) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं वा जलों भ ओौर अन्तरिक्च मे गत 
पदाथ का उत्पादक, ( सहस्कृत ) स्ांतिशायी, सर्वव्यवस्थापकं ब 
होकर 'विश्व के उत्पादक, हे ८ अग्ने ) स्वयं प्रकादास्वरूप आत्मन्‌ प्रभो! 
हे उक्त तीनों विशेषणो वारे ! ८ तं त्वा ) उस तुश्च को हम ( गीर्भिः.) 
नाना उत्तम वाणि्यो से ( हवामहे >) स्तुति करते है, तेरा गुण वणेन 
करते हे । 
तुभ्य चेत्ते जनां इमे विश्वा: खक्तितयः पुर्थक्‌ । 
धासि हिन्वन्त्यत्तवे ॥ २९॥ 
` भा०-( अक्तवे धासि ) भोक्ता जन को जिस श्रकार अग्न देते 
उसी प्रकार ( इमे जनाः ) ये उत्पन्न हुए श्राणि, या रोक भर (विश्वः 
सुक्षितयः) समस्त उत्तम मयुष्य (पथक्‌ ) प्रथक्‌ २ (तुभ्यं अत्तवे घ इत्‌) 


न 
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सत्र चराचर को अपने मे लेने वाले 


= 


तेरी ही ( धासि हिन्वन्ति ) 
धारणाःसामय्यं की स्तुति करते | 
ते घेद॑ग्ने स्वध्योऽहा विश्वा नचक्षसः। 


तरन्तः स्याम दगहा।॥ ३० ॥ ३४ ॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप, {( विश्वा अहा) सव दिनो, ( नू- 
चक्षसः) नायक प्रञु^्को देखने वाले ओर (ते घ इत्‌) तेरे ही (सु-आध्यः) 
सुख से ध्यान, उपासना करने वाले होकर हम ( दुग-हा ) दुःख से पार 
करने योग्य संकटो `को ( तरन्तः स्याम ) पार करने वाले हों । 
चरन मन्द्रं पुरुप्रियं शीरं पावकशोचिषम्‌ ृद्धि॑न्देभिरीमदे ३१ 

भा०--हम ८ मन्द्रं ) स्तुत्य, आनन्दप्रद्‌ (पुरुप्रियं) बहुतों के प्रिय, 
इन्दिर्यो को आत्मा के तुल्य प्रजाओं को प्रसन्न करने वाटे ( पावक-शोचि- 
षम्‌ ) पवित्रकारक तेज वारे, (शीरं) व्यापक, (अश्चि) भभ्चिवत्‌ प्रकाशक 
को हम ( मन्दरेभिः ) दष॑युक्त ८ हद्धिः ) हृदयो से ( ईमहे ) प्राथना 
स्तुति करं । 

स त्वमग्ने विभावखः सजन्त्सूयां न रद्िमिभिः 

शधेन्तमसि जिघ्रस ॥ ३२॥ 

भा०-८ सजन्‌ सूरयः न ) उगते इए सूयं के समान (विभा-वसुः) 
विशेष कान्ति से आच्छादन करने वाखा, दीिमान्‌ होकर हे ( अने ) 
प्रकाशक ! ( रदिमभिः ) अपने किरणों से ( शधन ) बलवान्‌ होकर (सः 
सवं ) बह तू ( तमांसि जिघ्रते) अन्धकारो को नाश करता है, दुःखदायी 
दुष्टं को दण्डित करता है । 

तत्ते सहस्व ईमहे दात्रं यन्नोपदस्यति । 

त्वद्ग्न वायं वसु ॥ ३२ ॥ ३५॥ 

भा०-हे ( सहस्व ) सब से महान्‌ प्रभो ! बरवन्‌ ! (यव्‌ ) जो 
(ते ) तेरा ( वाथ वसु ) सर्वश्रेष्ठ देश्यं कमी ( न उपदस्थति ) नष्ट 
३२ 
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नहीं होता हम (तत्‌ ते दात्रं) वह तेरा दातव्य दान हम ( स्वत्‌ ईमहे ) 
तुञ्च से मांगते हँ । इति पञ्चत्रिश्रो वगः ॥ 


[ ४४ | 


विरूप ्ङ्गिरस ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ चन्दः--१, ३, ४५६, १०, २०-- 

२, २६, २६ गायत्री । २, ९, ७, ८, ११, १४-- १७), २४ निचृद्‌ 
गायत्री । ९, १२, १३, १८, २८, ३० विराड्‌ गायत्रौ । २७ यवमध्या 
गायत्री । २६ ककुम्मती गायत्री । १९, २३ पादनिचद्‌ गायत्री ॥ व्रिशद़चं सूक्तम्‌॥ 


ल 1. 


समिधाग्नि दुवस्यत घतेवोघयताति धिम्‌ । 
श्रार्मन्हव्या ज़हातन ॥ १ ॥ 
र--हे मनुष्यो ! ( समिधा घृतैः अचि) जिस प्रकार यक्ञाप्न 
को समिधा ओर धृताहतियों से परिचरण करते ओर ( हम्या जुहोतन ) 
. उत्तम हव्य चर की आहुति देते हो उसी प्रकार आप रोग ( अतिथिम्‌ ) 
अतिथिवत्‌ पूज्य (अभ्नि ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ की ( समिधा ) समितूपाणि 
होकर ( घृतैः ) -जञानप्रकाशो ओर स्नेहों के निमित्त ८ दुवस्यत ) उसकी 
सेवा परिचर्यां करो । (अस्मिन्‌ ) उसके निमित्त (ह्या आ जुहोतन) उत्तम २ 
अहण करने योग्य अन्न आदि पदाथं प्रदान करो । 
अग्न स्ताम जषस्व से वघस्वानन मन्म॑ना 1 
प्राते सक्गानि दये नः ॥ २॥ 
भार--हे (अग्ने ). ज्ञानप्रकांडक ! तू (८ मे स्तोमं जषस्व ) मेरी 
स्वति को स्वीकार कर । ओर ( अनेन मन्मना ) इस मनन. करने योग्य 
लान से ( वर्धस्व ) बृद्धि को प्राप हो ।.( नः सूक्तानि प्रति हयं ) हमरे 
सूक्त, उत्तम वचनो को तू चाह ओर इमे उत्तम वचनों का उपदेश कर । 
चरन्न दृतं पुरो दधे हव्यवाहपं घुवे । | 


देवा श्रा सादयादिह ॥ ३॥ 
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भा०--जिस प्रकार कों (अधि दूतं पुरो धत्ते) त्च अश्चि को आगे 
ल्यापित करता है जौर अञ्चि ( देवान्‌ आसादयति ) प्रकाशक किरणों को 
प्रदान करता है, उसी प्रकार मैं ( पुरः ) अपने समक्ष ( दूतं » स्त॒ति 
योग्य ( हव्य-वाहम्‌ >) स्तुत्य गुणों के धारक, क्तानप्रकाशक गुरु जार 
रसु को धारण करूं जौर (उप वरवे) उसकी स्तुति करूं । वह (इह) इस 
अन्तःकरण मे ( देवान्‌ आसादयत्‌ ) उभ गुणो, जानो को प्रा करावे । 
उत्त बहन्ते। छरचयः समिधानस्य दीदिवः । अग्ने शुक्रास इरत 

भा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! तपस्िन्‌ ! हे ( दीदिवः ) कान्ति- 
युक्तं ! दे उञ्वर चरित्र, जिस प्रकार (समिधानस्य ब्हन्तः शुक्रासः चतय 
उत्‌ दैरते >) अच्छी प्रकार प्रदीस्र हुए आश्र की बहुत बडी, २ प्रदीक्च उवा 
लाए ऊपर उठती हँ ओर जिस प्रकार सूयं की उञ्ज्वर कान्तिय ऊपर का 
उती है भौर जिस प्रकार ( शुक्रासः उत्‌ ईरते) एथिवीस्थ जर भी 
ऊपर को उखते हे उसी प्रकार ( समिधानस्य ) अति तेजघ्वी ( ते ) तेरे 
उहन्तः) प्रवृद्ध (अर्चयः) उत्तम कान्तिषं ओर ( छक्रासः ) छक्र जथात्‌ 
वीयं ( उत्‌ ईरते ) ऊपर मस्तक की ओर जाते हँ । 

उप त्वा जुहो मम घृताचीयन्तु हयत । 

ग्ने हव्या ऊुंषस्व नः ॥ ५ ॥| ३६॥ 

भा-- जिस प्रकार (घृताचीः जुद्धः अधि यन्ति) घृत बाली जहू नाम 
खचाए्‌ यज्ञ.काल मे अभ्निको प्रात होती ह उसी प्रकार हे ( अग्ने ) 
विद्वन्‌ ! प्रभो ! हे ( हयंत ) कान्तियुक्त ! उत्तम कामनावान्‌ | (मम ) 
मेरी ( धताचीः ) स्नेदयुक्तं ( जुह्धः ) वाणियां (व्वा उप यन्तु ) तन परा् 
हों ! हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! तू ( नः हव्या ) हमारे दिये भन्नादि दात- 
ग्य पदार्थौ को ( जुपस्व ) प्रमपूंक स्वीकार कर । इति षटुतरिशञो वगः ॥ 

मन्द्रं हयोत!रमत्विज चिजभालं विभावम्‌ । 

श्ारनमेद्े स उ श्रवत्‌ ॥ &॥ 
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भा०- में (मन्द्र) सुखजनक, ( होतारम्‌ > सुखो ओर कानों ॐ दने 
वाले, (रत्विजं) बरतु २ मँ यज्ञ करने वाले, (चित्र-भानु) अदभुत, सौम्य 
कान्तियुक्त ( विमा-वसुम्‌ ) दीिघुक्त धन के स्वामी, (जभिम्‌ दै) परु 
तेजस्वी पुरुष की स्तुति करता हूं, उसको चाहता हं । ( सः उ श्रवत्‌ ) 
वह ही हमारी प्राथना श्रवण करे । 

रतनं होतारमीड्यं जुधमग्नि कविक्रतुम्‌ । 

श्रध्वराणामभिधिय॑म्‌ ॥ ७॥ 

भा०- मै (प्रतनं ) षुराण, नित्य, सर्वश्रेष्ठ, ( होतारम्‌ > तानो, 
रेशवर्या के देने वारे, ( ईडयं ) स्तुत्य, ८ जष्टं ) तेवा करने योग्य, (कवि 
कतम्‌ ) दूरदर्शी विद्वान्‌ के समान ज्ञान ओर कर्म से युक्त, विद्वानों को 
भी ज्ञान देने वले, ( अघ्वराणां ) यज्ञोके आश्रय, देवपूजा, सत्कार 
आदि के सवात्र की स्तुति करता हूं । 

जुषाणो अङ्गिरस्तमेमा हव्यान्या॑नषच्‌ । 

ञर्ने यज्ञं नय ऋतुथा | ८ ॥ 

भा हे ( अगिरःतम ) श्राणों के प्राण ! हे ( अग्ने ) सव नेतः! 
त्‌ ( आनुषक्‌ ) निरन्तर ( हब्यानि जुषाणः ) उत्तम ग्राह्य, रेश्वय॑, ज्ञान, 
सतृतिवचन, अज्नादि का. सेवन करता इजा ( ऋतुथा ) ऋतु अनुसार 
€ यजं नय ) यज्ञ को चला । 

समिघान ऊ सन्त्य श॒करशोच इहा व॑ह । 

चित्वा्दैव्यं जन॑म्‌ ॥ ९॥ 

भा०- हे ( सन्त्य ) आादरसत्कार, सत्संगादि से सेवने योग्य ! है 
॥ यक-शोचे 9 शद्ध कान्तियुत ! वीर्यं की उञ्ञ्वल कान्ति से युक्त ब्रह्म 
चान्‌ ! तू ( चिक्रवान्‌ ) विद्वान्‌ होकर (सम्‌-दधानः) अश्नवत्‌ देवीः 


् अ, + = 
प्यमान हाकर ( देग्यं जनं ) उत्तम विद्वान्‌ जनों को ८ इह जा वह 
यहा प्राप्त करा। | 
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विघ्रं दोत।रमदरुद धूमकेतु विभाव॑सखम्‌ । 

यज्ञानां केतुमीमहे ।। १०।। ३७॥ 

मागम ( विप्रम्‌ ) विद्वान्‌ ( होतारम्‌ ) ज्ञानप्रद्‌, उत्तम उप- 
देषा, ( अदं ) द्ोदरहित, अदिसापरायण, निद्र॑ष, ( धूम-केतुम्‌ ) 
अज्ञान मोहादि के नाशक, सत्‌ कान से युक्त, ( विभा-वसुम्‌ ) विशेष 
कान्ति ते उक्त, कान्ति से अन्यो को आच्छादित वा प्रभावित करने बाठे, 
< यज्ञानां केतम्‌ ) यञो के ज(नने वाले विद्वान्‌ वा प्रमु से हम ( ईमहे) 
आाचना करं । इति सक्षच्रिशो वर्गः ॥ 

चण्ने नि पदि लस्त्वं परतिप्मदेव रीष॑तः । 

भिन्धि द्वेष॑ः सदस्छृत ॥ ११॥ 

भ०--हे ( देव ) तेजस्विन्‌ ! विजिगीपो ! कान्तियुक्त ! हे (अग्ने) 
अग्रणी! (चवं) त्‌ (नः) हमे ( रीषतः ) हिंसक पुरुषसे (नि पाहि) 
रक्षा कर, बचा ओर उसका (भ्रति) कावा कर । हे (सहस्कृत) बरु से 
सम्पन्न! तू (नः) इमारे (द्वेषः) शबुओं को (भिन्धि) छिन्न भिन्न कर, 
उन्न भेद नीति का प्रयोग कर । 

श्मभ्निः परत्नेच मन्मना शयम्भानस्तन्वं स्वाम्‌ । 

कविर्विप्रेण वाच्रघे ॥ १२॥ 

भा०-( अन्चिः) अग्रणी वानी ( कविः ) ऋन्तदर्ी पुरुष 
(.प्रलेन मन्मना ) अनादि ज्ञान वेद्‌ से (स्वा तन्वं शुम्भानः) अपने देहः 
सुख आदि को सुशोभित करता हज ( विप्रेण ) विद्वान्‌ पुरुष के संग से 
८ ववधे ) बद्ता है । 

ऊज नपातमा इ॑वेऽर्नि पावकशोचिषम्‌ । 

श्रस्मिन्यन्ञ स्व॑ध्वरे ॥ १३ ॥ 

भा०--८ अस्मिन्‌ सु-अध्वरे यज्ञे ) इस अविनाशी, प्रबर यज्ञ भं, 
८ पावक-दोचिषम्‌ ) पवित्रकारक दी वाले ( ऊर्जः नपातम्‌ ) बर के 


५१८ ऋष्वेदमाष्ये ष्ठोऽ्टकः [अ०रव०३९ १६ 
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उत्पादक, बरु पराक्रम को न गिरने देने वाटे, ( अचि ) अग्रणी नायक 
पुरुष को ( आहुवे) आदरःपूक बुलाञं ओर प्रसुख रूप से स्वीक 

स नो मिजमहस्त्वमग्ने शकरेरं शोचिष!। 

देवेरा स॑त्सि वर्हि ॥ १४ ॥ 

भा०- हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! ( त्वम्‌ ) तू ( मित्रमहः ) 
मित्रों काआद्र करने वाखा भौर भिन्नो से स्वयं पूजित होकर ( शकेण 
शोचिषा ) उज्ज्वल कान्ति से युक्त होकर (नः) हमारे (बर्हिषि) बृद्धिशील 
राट मौर उत्तमासन पर ( देवैः ) विद्वानू विजय के इच्छुक पुरषं सहित 

( आ सत्सि ) आद्रपूर्क प्रतिष्टित हो । 

यो श्चाग्न तन्वो दमे देवं मतैः सपर्यति । 

तस्मा इदीदयद्वस ॥ १५॥ ३८ ॥ 

भा०(यः मत्तः) जो मनुप्य (दमे ) गृह म अथवा ( तन्वः 
दमे) शरीरके अंगों को दमन करने के लिये (अरि देवं) अभ्भिवत्‌ तेजस्वी, 
सानप्रकाशक, ( देवं ) ज्ञानी, दाता, विद्वान्‌ ओर प्रस की ( सपयंति ) 
सेवाशरषा करता है ( तस इद्‌ ) उसी के लिथे वह ८ वसु दीद्यत्‌ ) 
नमय धन का प्रदान करता है । इत्यशात्रिो वर्मः ॥ 

श्नग्निमधौ दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या श्रयम्‌ । 

शपा रेतौसि जिन्वति ॥ १६॥ 

भा०--( जयम्‌ ) यह ( एृथिव्याः पतिः ) परथिवी कास्वामी (दिवः 
क्कुत्‌ ) लान मे श्रेष्ठ, आकाद मे सू्ंवत्‌ उन्नत, ( मूधा ) शिर के 
समान स्वोपरि। विराजमान, ( अशनिः) अग्रणी विद्वान्‌ (अपां ) भप्त 
पुरुषां के बीच रहकर रेतांसि जिन्वति) वीर्यौ का पालन करे, बरह्मचयंका 
पालन करे । (२) वीर पुरुष प्रजां के बीच धनों ओर बलों की बृद्धि कर। 
(३) सूय भने तेन से अन्तरिक्ष के बो को पूणं करता, ओर आकाशस्य 
वायु को वर्षणा तैयार करता ह । 


र कर्‌ । 


| 











श्र०६।स्‌०४४।२०] ऋण्वेदभाष्य अष्टमे मण्डलम्‌ ५१९. 


..~~-~-----~--*“~ ^ ^^ ~~^~^~~~~^~^ ^~ ~~~ 
व -+-~~^-~~-~-^~~~~~ ~~ 


(1 । 0. 
उदग्ने शुचयस्तव श॒क्रा भ्राजन्त इरतं । 
¢ 7; 
तव उयोतीष्यचंयः ॥ १७ ॥ 
आ०--हे ( अग्ने ) विदच्‌ ! ( तव छचयः ) तेरे शध चरित्र, 
( शुक्राः ) जलो या तेजो के समान (उत्‌ ईरते) शुद्ध रूप से प्रकट 
होते है भौर ( तव उथोतींपि ) तेरे तेज, ८ तव अचंयः) तेरे आद्रसत्कार 
मी अन्नि के प्रकाश मं ओर ज्वाराओं के समान (उत्‌ हरते) उत्तम रीति 
चे प्रकट होतेह । 
€~ €) (9 [९८ 
ईिे वार्यस्य हि दात्रस्य स्वपातेः । 
५. ९1 (~ 
स्तोता स्यां तच शम ॥ १८ ॥ 
भा०-( हि) क्योकि दे ( ग्ने ) तेजस्विन्‌ ! त्‌ू. ( स्वः पतिः ) 
समस्त सुखो का पालक) स्वामी हे ओर तू ही ( वायस्य दात्रस्य ) 
वरण करने योग्य श्रेष्ठ दातञ्य धन का भी ( ईशिषे ) स्वामी है, अतः म 
(र्मणि) सुखमय शरण मेँ रहकर (व स्तोता स्याम्‌ ) तेरी स्तुति करने 
वारा होऊं । 
2 1. अ न हिन्वरि ~ ^~ 1 (> 
त्वाग्ने मनीषिास्त्वां हिन्वन्ति चत्ता; । 
„._॥ ~~ 1 
त्वां वधन्तु जो गिरः ॥ ६९ ॥ 
भा०- हे ( अमन ) तेजस्विन्‌ ! ( मनीषिणः ) मन को सन्मागं में 
चलाने वाके, क्ञान के अभिलाषी ( व्वा ) तुश्च चाहते हे । (त्वां चित्तिभिः 
दिन्वन्ति ) तक्ष करमो से प्रसन्न करते दै । ( नः गिरः ) हमारी बाणियें 
भी ( खां वर्धन्तु ) ॒क्े दी वदाव, तेरा दी गुणगान करं । 
॥ | | ॥ 
अद॑ब्धस्य स्वधावतो दूतस्य रेभतः सद्‌। । 
च्भ्नेः खख्यं वुंणीमदे ॥ २० ॥ ३९ ॥ | 
, भा०-( अदब्धस्य ) विनाशरहित, ( स्वधावतः ) स्वयं जगत्‌ को 
धारण करने वाडी शक्ति से युक्त ८ दतस्य › दुं को संताप देने वाठ, 
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~~ ऋ, 
(रेभतः ) ज्ञान का उपदेश देने वाले, ८ अग्नः 9 वज्ञ तेजस्वी, शानौ 
घुष के ( सख्यं ) मेत्रीभाव की हम (सदा वृणीमहे) सदा याचना करै। 
इस्येकोन चत्वारिंशो वर्गः ॥ 
` श्र्चिः युचिवततस्ः शुचिर्विप्रः चिः कविः । 

शची रोचत आहतः ॥ २१॥ 
„ भार ( छचिवरत-तमःः) अत्यन्त छृ्ध॒पवित्र क्म वारा पुरुष, 
( विप्रः श्युचिः ) छद चरित्रवान्‌, विदान्‌ ( छचिः कविः) शद 
चरित्रवान्‌ , कान्त, . तत्व ज्ञानी रुष ( छचिः ) ञुदध, तेजस्वी 
( आतः ) आहति किये भभ्नि के समान ही सत्‌ दान प्राप्त कर (राचते) 
शरकाशित होते, ओर सवे मन को अच्छा लगता है । 

इत स्वा घीतथो मस गिरौ वर्धन्तु विश्वह । 

अग्ने खख्यस्थं बोधि नः ॥ २२॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) अग्रणी, नायक ! हे विद्वन्‌ ! (मम) मेरे 
( धीतयः ) उत्तम कम॑, जौर ( मम गिरः >) मेरी वाणियां ( स्वा विश्वहा 
वधन्त॒ ) त्ते सदा वदाव बौर तू ( नः सख्यस्य बोधि ) हमारे मिन्रभाव 
को सदा जान । 

यद॑शचेस्यामं ववं त्वं वा घा स्या दम्‌ । 

सयु सत्या इहाशिष॑ः ॥ २३॥ 

भा०- हे ( अग्ने ) क्ञानवन्‌ ! हे प्रभो ! ( यद्‌ ) यदि ( अहंतव 
स्याम्‌ ) मंतु हो जाउ (वंवा घ अहम्‌ स्याः) ओर तू मेँ बन जावे, तव 
( इह 2 इस रोक मे ( ते आङ्िषः सत्याः स्युः ) तेरी कामना, वा तेर 
धि मे भेरी भावनाए सत्य हों । 
चडुचद्पतििं कमस्यग्ने विभावसुः । स्याम ते खमतावपिं २४ 

भा०-हे ( अग्ने) कानवन ! तू ( विभा-वसुः ) दीप्तियुक्त, दीप्ति 

जगत्‌ भर को आच्छादिततः करने हारा, ८ वसुः ) सर्वम्यापक ओर 
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< वसुपतिः ) समस्त वसु, जीवों का पार्क ( असि) है । इम भी (ते 
सुमतो स्याम ) तेरी छम सति ओर उत्तम ज्ञान मे रहं । 

श्मग्ने धतत्रताय ते सस॒द्वायव स्तन्धचः। 

गिरये वाश्रास इरत ॥ २५ | ४० ॥ 

भा०-( त-ताय समुद्राय सिन्धवः इव ) जर को धारण करने 
वारे समुद्र को प्राप्त होने के छिथ जिस प्रकार नदी वेग से (ईरते) चरती 
द उसी प्रकार हे ( अग्ने ) क्तानस्वरूप (घृत-त्रताय) तों कर्मो के धारक 
(ते) तेरे लि दी (वाश्रासः गिरः) शब्दमय वाणियां (ईरते) निकरुती 
हं । तेरी स्तुक्तियां अनायास हदय मे उठती दं । इति चत्वारिंशो वगः ॥ 

युवान विश्पात कावि विश्वाद्‌ पुरुवपसम्‌ । 

द्मग्नि शुम्भापि मन्मभिः ॥ २६॥ 

भागम ( युवानं ) बलवान्‌, ८ विपति ) प्रजाओं के पारक, 
( कति ) विद्वान्‌ मेधावी, (विश्व-जद) समस्त जगत्‌ को अपने भीतर लेने 
चाके, ८ पुरू-वेपसम्‌ ) नाना कमं करने वाले, ( अन्नि ) तेजःखरूप, ज्ञान 
भ्रकाशक प्रमु को ( मन्मभिः ) मन्त्रों से अल्कृत करता हूं । 
यज्ञानं रथ्ये वयं तिग्मजम्भाय वीव्छवे । स्तोमरेषमाप्चय ॥२७॥ 
। भा०-(- यज्ञानां ) यज्ञो के बीच ( रथ्ये ) रथी के समान नायक, 
( तिम्म-जम्भाय ) तीक्ष्ण वशकारी साधनों से सम्पन्न, (वीडवे) बरवान्‌ , 
( अञ्नये ) अञ्चिवत्‌ तेजस्वी प्रसु को हम ( स्तोमैः इपेम ) स्तुति योग्य 
वचनो से सदा चाहें । 
श्नयम॑भ्े त्वे अपिं जरिता भूतु सन्त्य । तस्म पावक मृक्य॥२८॥ 

भा०-हे ( सन्व्य ) उपास्य ! (अग्ने) स्वप्रकाश ! (भयम्‌ जरिता) 
यह स्तुतिकत्तां ( ते अपि-भूतु ) तेरे मे अप्यय या मञ्नता को ध्रा हो, हे 
< पावक ) पविन्र करने हारे परम पावन ! ८ तस्मै ड ) त्‌. उसको 
सुखी कर । 
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प्रप 
॥ 1 =| ^ ॥ म 

धीरो ह्यस्य॑द्मसद्धि्रो न जागृविः सद्‌ा । अभ्ने दीदयसि यवि २९ 

भा०- हे ( भग्ने ) प्रकाशष्वरूप ! त्‌ ( विप्रः न) विद्वान्‌ पुरुष 

~ [3 भ भ „ =, ~ ध्य 

के समान ( धीरः हि असि ) कमा, ज्ताना, जर बुद्धया का प्रेरक, (अद्य 
सत्‌ ) समस्त भोग्य देश्वयंमय ब्रह्माण्ड मे, गृह मे दीपकवत्‌ विराजमान 
( सदा जागृविः ) सदा जागरणश्षील है । तु( यवि) आकाश्में सूयं 
वत्‌ ( दीदयसि ) प्रकाश करता हं । 

पराग्ने दारतभ्यः परा मधस्यः क्व। 

ग्र श्रायुवेसो तिर ।॥ ३०॥ ४१ ॥ 

भा०-हे (कवे ) कान्तदरिन्‌ ! हे ( वयो ) सबमें बसने वारे! 
सबको बसाने हारे ! ( दुरितभ्यः ) दु्टाचारों ओर ( ख्रेभ्यः ) हिंसको 
केभी (पुरा) पूंही (नःञायुः प्रतिर) हमारे जीवनों को बदा । 
इत्येकचस्वारिंशो वगः ॥ 

४५] 

त्रिशेकः काण्व ऋषिः ॥ £ इन्द्राग्नी । २--४२ इन्द्रो देवता ।॥ चन्दः- 
२, ३8, ८, ६, १२, १३, १५-- २१, २३-२५, ३१, ३४, २७४ 


३६ र गायत्रा । २, १०, १ १, १४, २२, २८--२ ०, ३३--२४ 
निचृद्‌ गायत्री । २६, २७, ३२,.३८ विराड्‌ गायत्री । ७ पादानिचद्‌ गायत्र ॥ 
ओआ्आघाये श्चाग्नामेन्धते स्तणन्ति ब्हिंरालषक्‌ । 
येषामिन्द्रो युवा सख।॥ १॥ 
भार (ये ध्र) जो मनुष्य ( अभ्निम्‌ ) अभ्चिको (आ इन्धते) 
भपने सन्मुख प्रञ्वछितःकर छेते ह जर ( येाम्‌ ) जिनका (युवा इन्दः) 
बवान देशवयवान्‌ प्रयु ( सखा) मित्र ह, वे (आचुषक्‌ ) निरन्तर (बरहि) 
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यज्ञवत्‌ इस ोकस्थ प्रजा को ( स्तृणन्ति ) धयिवी पर विस्टृत करते हें। 
अर्थात्‌ जो अपने सन्पुख विद्वान्‌ , न्यायाधीश ओर देशवयंवान्‌ › बलवान्‌ 
राजा को अपने सन्मुख रखते ह उनकी प्रजा यज्ञवत्‌ अविच्छिन्न रहती है । 

बृहन्निदिध्म पां भूरिं शस्तं पृथुः स्वरू । 

येषामिन्द्रो युबा सखा ॥ २॥ 

भआ०--( येषाम्‌ इन्दः युवा सखा ) रेश्वयंवान्‌, बलवान्‌ भ्रमु, 
राजा, वा वियत्‌ सूयं जादि जिनका भित्र के तुल्य सहायक हे ( एषां 
दध्मः बृहन्‌ इत्‌ ) उनका तेज भी महान्‌ होता है । ( एषा शस्तं भूरि ) 
उनका उत्तम ज्ञान भी बहुत अधिक होता है । (एषां स्वरः परुः ) उनका 
शब्द्‌ वा शानु को सन्ताप देने का बर भी बड़ा भारी होता हे । 

अयुद्ध दुधा वृतं शर आजति सत्वभिः। 

येषामिन्द्रो युबा सखा ॥ ३ ॥ 

भा०- येषाम्‌ इन्दः युवा सखा) जिनका मित्र, बलवान्‌ , शानुहन्ताः 
है वह ८ शूरः ) शूरवीर होकर ८ सत्वभिः ) अपने बलों से ही (युधा- 
वृतं ) योधा जन से घिरे, वदे सैन्यवान्‌ शच को भौ (मा अजति) उखाड़ 
डारता है ओर ( अयुद्ध ) उससे खव युद्ध करता है । 

श्रा बुन्दं बुरहा ददे जातः पच्छद्धि मातरम्‌ । 

क उग्राःके हं शृणिवरे॥४॥ 

भा०-८ जातः ) अभिषिक्त इजा, प्रसिद्ध ( वृत्रहा > दुष्ट पुरूषो 
का मेधो को विद्युत्‌चत्‌ ताडित करने वाला वीर पुरुष जब ८ बन्द ) वाण, 
दष्ट के भेदन करनेवाे, भयप्रद जायुध या सैन्य आदि को (आ ददे) अपने 
हाथमे तो वह (मातरं ) अपनी माता के समान भूमि, राष्ट्रजा 
वा विदुषी राजसभा से ( एच्छद्‌ ) पे, कि (के उग्राः ) कौन दुष्ट उ 
होकर प्रजा को सताति ह ओर (क ह) कौन (श्यण्वर) दुष्ट संतापकारी सुने 
जति है । यह उनका पता रगा २ कर उनको दण्डित करे । इन्दः इषु 
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भैवति न्दो वा, भिन्दो वा, भयदो वा, भासमानो द्रवतीति वा ॥ नि. 
&।६।४॥ 

भरति त्वा शवसी वदद्‌ गिरावप्सो न योधिषत्‌। 

यस्ते शदत्वमाचक ॥ ५॥ ४९ ॥ 

भा०-हे रेश्चयंबन्‌ ! ( स्वा प्रति) तेरे प्रति ( शवसी `) बवती 
सेना ( अवदत्‌ ) कहे किं (यः) जो ( ते शनरु्वम्‌ आचके ) तेरी शत्रुता 
चाहता है उसते तु (गिरौ) मेघ मे वि्यमान (अप्सः न) रूपयुक्त तेजसी 
विद्युत्‌ के समान (योधिषत ) श्रहार कर । इति दवाचत्वारिंश्लो वर्गः ॥ 

उत त्व मघवजञ्छणु यस्ते वष्टि ववल्ि तत्‌ 

यद्वीव्टयासि वीषु तत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( मघवन्‌ ) रेश्वय॑वन्‌ ! ( उत खं श्णु ) भौर तु श्रवण 
कर, (यः ते वष्ट) जो तज्ञ से किसी पदार्थं की कामना करे उसे त्‌ (तत्‌ 
ववक्षि ) वह पदाथं प्रदान कर । तू ( यद्‌ वीडयासि ) जिसको बलवान्‌ 
करे ( तत्‌ वीडु ) बह सैन्य भी बरुवान्‌ , दद्‌ हो जावे । 
यदाज यालव्याजष्षादेन्द्र स्वश्वयुङखप । रथातमा रथानाम्‌ ॥५७॥ 

भा०--( इन्द्रः ) शत्ु-नाशकारी सेनापति (यत्‌ ) जब याजो 
'( आजि याति >) युद्ध के लि प्रयाण करता है वह ( इन्द्रः ) शचुहन्ता 
पुरुष ( भजिकृत्‌ ) युद्ध करने मे कशल, ८ सु- अश्वयुः ) उत्तम अश्च 
सन्या का स्वामी ओर ( रथीनाम्‌ रथीतमः ) रथवानू योद्धाओं के बीच 
सवश्रष्ठ रथी, महारथी हो । 

वेषु विश्वा अभियुजो वजिन्विष्वग्यथां वह्‌ । 

भवा नः सुश्रवस्तमः ॥ ८ ॥ 


भार--हे ( बच्रिन्‌ ) बरवीयं से सम्पन्न, शखवर के स्वामिन्‌ | 
च्‌ ( विश्वाभि युजः ) समस्त आक्रमणकुशर सेनाओं को ( विश्वक्‌ 
यथा ) जिस प्रकार हो उसी भ्रकार सब ओर (वि सु बृह) विविध प्रकार 
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से जौर अच्छी प्रकार उययमन कर, उनको सु सनित खडा रख । ओर त्‌ 
(नः) हमारे बीच ( सु-श्रवस्तमः भव ) उत्तम यशस्वी, कानी ओर 
घनेश्र्यादिवान्‌ हो । 

रस्माकं ख रथ॑ पुर इन्द्रः कृणोतु खातये । 

न यं धू्ैन्ति धृतेः ॥ ९॥ 

भा०-८ यं धूतयः ) जिसको हिंसक जन (न धृन्ति ) नाशन 
कर सके वह (इन्द्रः ) रालरुहन्ता सेनापति होकर (अस्माकं सातये) हमारे 
अभीथ लाभ के ख्यि (रथं पुरः सु कृणोतु ) हमारे रथ सैन्य को आगेः 
अच्छी प्रकार करे । 

वृज्यामं ते परि द्विपो ऽर ते श॒क्र दावने । 

गमेमेदिन्द गोमतः ॥ १० ॥ ४३ ॥ 

भा०- हे ( शक्र ) शक्तिशालिन्‌ ! हम ( ते द्विषः ) तेरे शुभो 
को (अरं ) खूब ( परि वृज्याम ›) दूर करं । ( गोमतः ते ) मूमि, वाणी 
[ इकूमत ] जओौर गवादि पञ्च सम्पन्न जितेन्द्रिय ८ ते दावने) तेरे दिये 
अन्न, मूमि, ज्ञान, शासन, वेतनादि प्राक्च करने के छथि ( ते गमेम इत्‌ ). 
तन्ते अवदय प्राप्च करं । । 

शनैश्चि्यन्तों शचद्विवो ऽश्वा॑बन्तः शतग्विनः । 

विवक्षणा अनेदसंः ॥ ११ ॥. 

भा०-हे (अद्रिवः) बर्वन्‌ , शक्तिशचालिन्‌ ! हम (शनैः चित्‌ यन्तः) 
शनैः २ जाते हए, (अश्वावन्तः) अश्वो वाले, (शतग्विनः) सौ २ भूमिय वा 
सौ २ गायो के स्वामी, वा शतवषजीवी, ( अनेहसः ) निष्पाप भौर 
(विवक्षणा) रामे विशेष अधिकार पद्‌ को धारण करने वाठे होवे 1 युद्धादिः 
से विशेष पराक्रमी लोग अवदय बल, अधिकार ओर ेश्यादि चाहते ह । 

ऊष्वौ हि तै दिवेदिवे खहच् सुरता शता । 

जरितभ्या वि मेहते ॥ १२ ५ 
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भा०-८( विःमंहते ) विविध देश्यं देने वारे (ते) तेरे छिथि (जरि. 
तृभ्यः ) स्तुतिकततां विद्वानों की (शता सहखा ) सेकडों, हजासें (सूता 
उध्वं ) वाणिथां ऊपर उठती हें । उसी प्रकार विद्वानों ॐ लिये तुक्च दान- 
शीर के सेकडं इज्ञारों उत्तम २ ( सृता ) धनैश्वयं हं । 
विद्मा दि त्वां घनडजयमिन्द्रं इदल्टा चिदारुजम्‌। 
श्रादारिकं यथा गय॑म्‌ ॥ १३॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) शवुहन्तः ! देश्चयंवन्‌ ! दः ! हम (सा ) 
क्ल को ही ( धन-जयम्‌ ) सव देशवर्यो को जीतने वाला ८ दृदा चित्‌ 
आर्जम्‌ ) शतु के च्द्से द्द्‌ दुर्गो तक को तोडने वाला (विद्म हि ) 
जानते है भौर (यधा गयं भदारिणम्‌ ) जिस प्रकार गह उत्तम दारा अर्थात्‌ 
-धमपत्नीसे युक्त होकर सुलप्रद होता है उसी प्रकार हम (ल्वा) तुक्षकोभी 
( आदारिणम्‌ विद्य ) उत्तम गृहपतिवत्‌ वा शत्रु जर्नो को आक्रमण कर 
छेदन भेदन करने मे ऊुशर जानते हें । 
ककु चिवा कवे मन्दन्तु धृष्णविनन्दवः । 
आत्वा पाण यदोमहे॥ १४॥ 
भ< हे ( क्वे ) क्रान्तिन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे ( ष्णो ) शरभ 
को पराजित करने हारे ! (ककुदं ) विनीत, श्रेष्ट ८ स्वा) तुक्षको 
(इन्दवः ) नाना देश्यं ( मन्दन्तु ) सदा प्रसन्न, वृक्ष, भरा पूराक्िि 
-रखते हें । ( यत्‌ ) जिसे हम (पणि स्वां) उत्तम व्यापारी तुक्ष से (आ 
ईमहे ) धनादि की याचना करते हँ । त्‌ च्यापारीं होकर देशय से भरपूर 
होकर सू प्रसन्नता से दान दे । 
यस्ते रेवा अदारिः परमम मथ्तये । 
तस्य नो वेद आ भर ॥ १५ ॥ ४४ ॥ 
भा०--(यः) जो (रेवान्‌ ) धनवान्‌ होकर भी (अदारिः) दान, 


^ 


यादि नहीं करता भोर (ते मधत्तये) तेरे दिये पूच्य धन को ठेने क चिथ 
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(प्र ममं ) वलात्कार करता ह ८ तस्य वेदः ) उसका धन (नः जाभर) 
हमे रदे । इति चतुश्च्वारिंशो वगः ॥ 

इमञंत्वावि चत्त सखाय इन्द्र सोमिनः। 

पुष्ायन्ते यथ। पशचम्‌ ॥ १६ ॥ 

सा०--( पु्ट-वन्तः ) उत्तम दष्ट पुष्ट पश के स्वामी (चथा 
षश्म्‌ ) जिस प्रकार अपने पञ्चको विशेष स्नेह से देखते हँ उती 
प्रकार हे ८ इन्द्र ) रेश्र्यवन्‌ ! ( सोमिनः सखायः >) देश्वय॑वान्‌ भित्रगण 
(दमे) बे (स्वा ड विचक्षते ) तदे विशेष आद्र ओर स्नेह से देखते हें । 
भौर विविध प्रकार की स्तुति करते हं । 


उत त्वाऽव॑चिरं वयं श्ुत्का् सेत॑मूतयं । दू रादि हवामहे ॥१७॥ 

भा०-( उत >) ओर ( वयं ) हम रोग ( अबयिरम्‌ ) श्रोत्रन्द्रिय 
की शक्ति से सम्पन्न ( ्रुत-कणं ) श्रवण करनेमें समथ, वडुश्रत एवं 
वैसे साधनों सहायकं वाले ८ सन्तं ) सजन तक्ष को हम ( दूराद्‌ ) दूर 
रहते भी ( उतये ) रक्षां वहां से ( इह ) यहां ( हवामहे ) 
चुराते हे । | 
यच्छशरुया इमं हवै दुमे चक्रिया उत । भवेरापिनो अन्तमः १८ 

भा०--( यत्‌ ) जव (उत) भी ( इमं ) इस ( हवं छश्रूया ) 
आह्वान, खरकार को श्रवण करले तो तू ( दुष ) इःखह्य ( चक्रियाः ) 
पराक्रम कर ओर ( नः ) ` हमारा ( अन्तमः मापिः भवेः ) निकटतम 
बन्धु हो । 

यच्चिद्धि ते अपि व्यथिजेगन्वांखो छम॑न्मदि। 

गोद्‌ा इदिन्द्र बोधि नः ॥ १९.॥ 

भा०-( यत्‌ चित्‌ हि >) जब भी ( व्यथिः) दुःखित होकर हम 
` ते जगन्वासः ). तेरे शरण जाकर ८ अमन्महि ) तेरा मनन करं, हे 
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( इन्द्र ) देश्वयंचन्‌ ! तत्र भी तू (नः) हमे ( गो-दाः ) उत्तम वाणी देने 
हारा होकर हमे ( बोधि ) कान प्रदान कर । 

आ त्वा रम्भं न जिव॑यो ररभ्मा शवसस्पते । ` 

उश्मसि त्वा खधस्थ श्रा ॥ २०॥ ४५ ॥ 

भा०-हे ( शवसः पते ) बल ओर ज्ञान के पालक ! ( जित्रयः 
रम्भं न ) वृढे जिस प्रकार दण्ड का आश्रय लेते हे उसी प्रकार हम (लखा 
आ ररभ्म ) तेरा आश्रय लेवें । ( सधस्थे ) सव स्थानोँमे हम (त्वा 
उष्मसि ) तेरी ही सदा कामना करते ह । इति पञ्चचत्वारिंशो वर्गः ॥ 

स्तोजमिन्द्राय गायत पुरनृस्णाय सवने । 

नाकेयं वरत यच ॥ २१॥ 

भा०-हे मनुष्यो.! ( य ) जिसको (युधि) युद्ध मे (नकिः ब्रण्वते) 
कोद रोक नीं सकता, उस ( सत्वने ) बरुशारी, ( पुरूचस्णाय ) बहुत 
घनो के स्वामी, ( इन्द्राय ) रेश्वपैवान्‌ पुरूष के लिये ( स्तोत्रं गायत ) 
स्तुति-वचन, प्रशसा का गान करो । 

श्रभि त्वां वुषमा सते खतं ख॑जामि पीतये । 

` तृम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ॥ २२॥ 

भा०- हे ( वृषभ ) बलवन्‌ ! ( सुतं त्वा ) अभिषिक्त (सुते ) 
रेशवयैयक्त इस पद्‌ पर ८ पीतये ) रक्षा करने के लिये ( अभि सृजामि ) 
तषे नियुक्त करता हं । त्‌ ८ मदम्‌ वि अदनुहि ) सुख आनन्द विविध 
प्रकार ते प्राक्त कर गौर ८ तृम्प ) तृिकारक्‌ आनन्द्‌ का भोग कर । 

मा त्वां मूरा अप्यतो मोपहस्वान श्रा द॑भन्‌ । 

माकी बह्मदिषो वनः ॥ २३॥ 

भा०-( अविष्यवः ) हिंसाशीर ( मूराः ) घातक लोग ( व्वा 

- आद्भन्‌ ) ठञ्च नाशन करं जौर ( मा उपहस्वानः ) उपहास करने 
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वाठे जन भी तषे हानि न पहुंचातरं । ( ब्रह्मद्विषः ) वेद्‌ के, ब्ाद्यण वं 

के भौर तेरे धनकेद्रेषीजनोंकात्‌( माकीं वनः) संग मत कर । 

इह त्वा गोपरीणसा सदे मन्दन्त राघसे। 

सरो गौरो यथा पिव । २४॥ 

भा०- दे राजन्‌ ! (इह) इस राष्ट मे या हे विद्वन्‌ ! इस उत्तम पद्‌ पर 

(गो-परीणसा) भूमि चा वाणी के महान्‌ बरु से ( महे राधसे ) बडे भारी 
शयं के छिये ( त्वा मन्दन्तु ) कक्षे हरित करं । ( यथा गौरः सरः ) 
तालाब के जल को श्टग जिस प्रकार यथेच्छ पीता दहै उसी प्रकार तूभी 
(गौरः ) प्रभ्वी पर या ज्ञान-वाणी मे रमण करता इआ ( सरः ) भ्रश्स्त 
ज्ञानरूप जर का ( पिब ) पान कर । 

या वुंज्रहा परावति सना नवा च चुच्युवे । 

ता संसत्ख॒ भर वोचत ॥ २५॥ ४६ ॥ 

भा०- (रत्रा ) दु का नाशक सेनापति विष्नादि का ना करके 
सफर विद्वान्‌ ( परावति ) दूर देश मे भी (या) जिन ( सना ) सनातन 
से चरे आये धनो ओर ज्ञानो को ( नवा च ) नौर नये देश्वयौ ओौर नये 
तत्वों को ( चुच्युवे ) ध्रा करे ( ता ) उनको ८ संसत्सु ) सभाओं, परि- 
षदो मे (प्र वोचत) अच्छी प्रकार उत्तम भादर से कहो, जिससे उनका यश्च 
हो, श्रोताओं को ज्ञान प्राच हो। राजा ओर विद्वान्‌ के श्रम, संकटों, जौर 
विष्नोंको पार करके श्राक्च नये पुरानं अन्वेषणों की सभा आदि सै 
चचां करते रहना चाहिये । इससे उत्साह की बृद्धि होती है । इति 
षट चत्वारिंशो वगः ॥ 
अपिवत्कदुव॑ः सुतमिन्द्रः खदसख॑वद्वि। अज॑दिदिष् पौस्यम्‌॥२६॥ 

1-- (इन्द्रः) रेश्वयंवान्‌ , दुष्टो का हन्ता वा सत्य ज्ञान का दष्टा 
पुरुष ( कटवः ) उपदेष्टा विद्वान्‌ के ८ सुतम्‌ ) प्रकट कयि ज्ञान को 
मि से उत्पन्न देश्यं, अन्नादि के समान ( सहख-बाह्वं ) सहं वा बर- 
देष 
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जाली बाहबर की बृद्धि के ल्य ( अपिबत्‌ ) पान करे । ( अन्न ) इस 
प्रकार उसका इस लोक मे ८ वस्थं अदेदि्ट ) पौरुष चमकता दै । 
कद्रुः--इय थवी (०३।६।२।२॥ >) । कवते उपदिशति 
जसौ कद्ः, उपदेष्टा ब्रह्मविद्या वा । उणादिपाठ जग्वापदपु (नपात्तितः । 
सत्यं तन्तर्वशे यदो विदानो अह्नवाय्यम्‌ । व्यानय्‌ तुवे शमि२७ 


भात विद्वान्‌ वा राजा पुरुष ( तुर्व ) चारों अर्थांको चाहने 
वाऊे यत्नवान्‌ जन मे ८ सत्य ) थथाथ क्तान ओर ( अह्ववाय्यं ) दिनि भर 
म करने योग्य कायं की मात्राको ठीक र प्रकार से (विदानः) जानता हुभा 
( तुवेणे ) शीघ्र कायं करने म ऊुदार पुरुष पुरुष पर ( शमि ) कायंका 
( वि-भानट्‌ ) विभाग करं । 


तरा बो जनानां जदं वाज॑स्य गोम॑तः । खमानसु परशेसिषम्‌२८ 
भा मै ( जनानां बः ) आप रोगों के बीच ( तरणि ) संकरो 
चे पार उवारने वारे ८ त्रदं ). शब के नाशक ओर ( गोमतः वाजस्य ) 
भूमि से युक्त रेश्वयं के दाता की भी (समानम्‌ उ प्रशासषम्‌ ) समान खूप 
से, आद्रपूवंक प्रशसा करता हूं । 
च्भत्तण न वतव उक्थष त॒ग्=याचुचम्‌ | 


इन्द्र सोमे सचा-खते ॥ २९ ॥ 


भा०-( सोमे.) सोम, अर्थात्‌ पुत्रवत्‌ सासन करने योग्य पुत्र 
८ सुते ) अभिषेक कर देने पर ( ऋदुक्चषणं ) महान्‌ (न) जर (तग्रा 
ब्धम्‌ ) शत्रु की हिसा करने वारी, बरु बढाने वारी, र्का पान 
; करने वारी, राजा प्रजा को आश्रय देने वाटी, शक्तिको बदानि वारे, 
( इन्द्रं ) पेश्वयंवान्‌ प्रसु वा राजा को ( वत्ते ) वरण करन केरिथि 
८ उबधेषु ) उततम २ वचनां म उसकी (सचा) एक साथ मिलकर परस 

. करं, उसका गुणानुवाद्‌ करं । । 
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यः कृन्तदिद्धि योन्यं विशोकाय गिरि प्थुम्‌। 
गोभ्यो गातुं निरेतवे ॥ ३० ॥ ४७॥ 

--जिस प्रकार सूय ( योन्यं ) जर से पूणं ( षूथुम्‌ गिरिम्‌ > 
भारी मेव को ८ वि-द्न्तत्‌ ) त्रिविध प्रकारसे चिन्न भिन्न करता ओर 
८ गोभ्यः निरेतवे गातु ) किरणों ॐे निकलने के लिये माग बना लेता है, 
उसी प्रकार (यः) जो पराक्रमी पुरुप ( त्रि-शोकाय ) तीनों प्रकार के 
तेजो को प्राक्च करने के लिग्र, ( योन्यं ) जट से पूणं ( षरधुम्‌ गिरिम्‌ ) 
भारी पवत को, ( विकरन्तत्‌ ) विविध स्थानों से काटतां ओर ( गोभ्य 
निरेतवे ) वेगयुक्त जरुधाराओं के निकलने के ल्यि मागं, भूमि तैयार 
करता है वही राजा श्रेष्ट है उसी की प्रशंसा करं । इसी प्रकार परमेश्वर 
भी (त्रि-शोकाय) जाग्रत्‌ , स्वम, सुषु्चि तीनों स्थानों मे प्रकट होने वाङे 
जीव के ल्यि ( योन्यं ) योनि अर्थात्‌ गृहवत्‌ देहमय ( प्रम्‌ गिरिम्‌ ) 
भारी पवं्तवत्‌ पिण्ड को ( विक्घन्तत्‌ ) विविध प्रकार से छेदन करता ओर 
. गोभ्यः ) इन्द्रियों के (निरेतवे) वाहर निकलने के छिये चक्षु नाक आदि 
क (गातुं ) द्वार बनाता है वही आत्मा प्रस गुण-गान करने योग्य है । 
अध्यात्म का इस पक्ष का स्पष्टीकारण देखो पेतरेय उपनिषत्‌ में इन्दियं- 
,भेद्‌ प्रकरण । इति सक्तचत्वारंशो वगः ॥ 

यदधिषे मनस्यसि मन्दानः येदियत्तसि । 

मा तत्करिनदं मृव्छय ॥ ३१॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्चयंवन्‌ (यत्‌ ) जिस नगत्‌ वा देह को 
आत्मवत्‌ तू (दधिषे) धारण करता है, (यत्‌ मनस्यसि) जिसको तू मनन 
दारा संक्प करता है भौर ( मन्दानः ) दर्षित होकर ( यत्‌ प्र इयक्षसि 
इत्‌ ) पराच यां व्याप्त होता है (मा तत्‌ कः) क्या तू उसको नहीं बनाता 
: भवा हे प्रभो स्वामिन्‌ ! तू (तत्‌ मा कः) उसे तू नाञ्च मत कर। (खडय) 
उस .जगत्‌ को तू सुखी .कर । 
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१ ५ ग 
दभ चिद्धि त्वाव॑तः कृतं शवे अशि च्म । 
जिगात्विन्द्र ते मन॑ः ॥ ३२ ॥ 
भ०-हे"( इन्द्र ) रेशवय॑वन्‌ ! ८ त्वावतः ) तेरे जेषे ्वामीका 
( दभ्र चित्‌ ) थोडा भी ( छृतं ) क्रिया कार्यं ८ अधि क्षमि) भूमि पर 
८ श्वे ) प्रसिद्ध सुना जाता हे (ते मनः) तेरा मन (जिगातु) 
आगे बद } 
तवेदु ताः सकीतैयोऽस॑श्चत रशं स्तयः । 
यदि मृत्ठयासि नः ॥ ३६३ ॥ 
भा०- हे ८ इन्द ) रेशवयवन्‌ ! (यत्‌ ) जो त. ( नः खडयासि ) 
इमे सुली करता है ( ताः सुकीतंयः ) वे नाना उत्तम कीरिं भौर ( उत 
श्रशषस्तयः ). उत्तम प्रश्ंसाएुं भी ( तव इत्‌ ) तेरी दीदहें। 
मा न प्स्मिन्नाग॑खि मा ढयोंरुतचिषु। , | 
वधीमौ शर भूरिषु 11 ३४ ॥ 
, भा दे ( श्र) शूरवीर ! ( एकस्मिन्‌ आगसि ) एक भपराध 
पर ( नः मा वधीः ) हम प्रजाओं को पीडित मत कर, ( मा द्वयोः ) दो 
अपराधो पर मी हम सबको पीडित मत कर, (उत्‌ त्रिषु ) ओर तीन 
अपराधो पर हम सब को पीडित मात कर (मूरिषु ) बहुत जधिक अपर 
होने पर भी हम सको दण्डित मत कर, पर्युत जिसका अपराध हो उसी 
को न्यायानुसार दण्डित कर । र 
वरिभया हि त्वाव॑त उग्राद॑मिध्रभङ्गिः 1 
द्र्मादहमतीपः 11 २५11 ४८ ॥। 
भा०-( ऋति-सहः ) शक्त दिखा वा हिंसक सेनां को परा 
“नित करने मे समर्थ, (अभि-प्-भङ्गिणः) आगे आथे श को अच्छी प्रक 
 विनाश्च कर देने वले, ८ दस्मात्‌ >) शचुनाशक, ( उग्रात्‌ सवावतः ) €8 
जैसे बर्वान्‌ प्रचण्ड स्वामी से, ( बिभया हि ) न्नै सदा भय 
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सव पीडां को मिटा देने से “करतीस्ट” जर विश्व भर के सब संकटों 
को प्रख्य करने मे समथं होने से अभि-प्रभङ्गी' है । इव्यष्टाचस्वारिदयो वर्गः॥ 

मा सख्यः शनमा विदे मा पुचस्य॑ परभूवसो । 

श्राचत्वद्धतु ते अनः ॥ ३६ ॥ 

1--हे ( प्रसु-वसो ) प्रभूत धन के स्वामिन्‌ ! प्रचुर प्रजा के 

स्वामिन्‌ ! में ( सख्युः शूनम्‌ मा आ विदे ) मित्र के सुखकारक धन को 
न अपहरण करूं । ( पुत्रस्यमा) जें पुत्रके धनको भी अपहरणन 
करू । ( ते मनः ) तेरा मन ( आबरत्वत्‌ भूतु ) हमारी भोर जाने वाला, 
प्रम अनुराग से युक्त हो 

कोल मय अमिथितः सखा सखायमव्रवीत्‌ । 

जहा को श्रस्मदौीषते ॥ ३७ ॥ 

मा०-हे ( मर्याः) मनुष्यो ! (कः सखा ) कौन भित्र स्नेही 
८ अमिथितः ) विना अनादर युक्त वचन कहा जाकर ही ( सखायम्‌ अवर 
वीत्‌ ) अपने मित्र को कह सकता है । (कः जहा) कौन किसको मारता है 
(८ क अस्मत्‌ ईषते ) कोन हम से विना तडिति इए भयभीत होकर 
भागता है १ जब कों किंसी का नहीं मारता तो कोद किसी से भय खा 
कर भी नहीं भागता ओर न कोई किसी पर उपालम्भ देता है । 
एवारे वृषभा सुतेऽसिन्वन्भूयीवयः । श्वश्नीव॑ निवता चर॑न्‌ ३८ 

भा०-( श्वघ्नी इव ) अपना द्भ्य नाश्च करने वाछा, वा अपने 
आश्रित जन को मारने वाला, जिस प्रकारं ( निवता चरन्‌ ) र्ना से 
नीचा मुख करके चरता है, हे ( इषम )) पुरुष ( एवारे >) आदरों से ्रास् 
होने योग्य तेरे ( सुते ) देशवयं प्राक्च होजाने पर, ( आवयः ) नाना रक्षक 
जन ( भूरि असिन्वन ) बहुत बांध लेते है भोर ( निवता चरन्‌ ) नञ्र 
शिर होकर आचरण करते हे । 
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श्रात एता वचोयजा हरो गृभ्णे सरमद्था। 

यदौ ब्रह्मभ्य इद्‌दः | ३९ ॥ 

भा०-८ यत्‌ ) जो त्‌ ( ब्रह्मभ्यः ) विद्वान्‌ वेद्न पुरुषों के हिताथं 
(इ ददः ) यह सव देता है इसलिये ( ते ) तेरे ( एता ) इन ( वचो- 
युजा ) वाणीमान्र से रगने वाले ( सुमद्‌-रथा ) उत्तम बस युक्त रथों 
वारे, ( हरी ) अश्वं के. समान उत्तम देहवान्‌ खी पुरुषों को (आगूभ्णे) 
तेरे अधीन करता हू । 

भिन्धि विश्वा श्रप॒ द्विषः परिवाधे। जदी सृधः। 

वसखस्पाहं तदा भर ॥ ४० ॥ 

1०--( विश्वाः द्विषः अप भिन्धि ) सव्र शनुओं को छिन्न भिन्न 
करके दूर कर । ( परि बाधः ) पीडित कर ओर ( ग्धः जहि ) हिंसको 
का नाश कर। ८ तत्‌ स्पाहं वसु आ भर ) वह नाना उत्तम चाहने योग्य 
श्वय हमे प्राक्च करा । 

यद्धीठाविन्द यत्स्थिरे यत्पशते पराभरतम्‌ । 

वसु सपाहं तदा भर ।॥ ४१॥ 

भा०- हे इन्द्र) रेशवय॑बन्‌ ! (यत्‌ वसु) जो देश्यं वा ज्ञान (वीडौ) 
वलवान्‌ पुरुष भे, ८ यत्‌ स्थिरे ) जो स्थिर शासक मे, ८ यत्‌ पञ्चाने ) 
जो विचारशील पुरुष म ८ स्पार्हं ) अभिलाषा करने योग्य ( परात्‌ ) 
विद्यमान है, तू हमे ( तत्‌ आ भर ) वह प्राक्च करा । 

यस्य ते विश्वम लुपो भृरद॑त्तस्य वेद॑ति । 

वख स्पाह तदा भर ॥ ४२॥ ४९॥ ३॥ 

भा--हे स्वामिन्‌ ! ८ ते दत्तस्य ) तेरे दिये ( यस्य भूरेः ) जिस 
बहुत से देशवयं को ( विशव-माुषः ) समस्त मनुप्य जानते ओर पराह 


करते हेतू वह ( स्पा वसु भा भर ) चाहने योग्य उत्तम ^. 
श्राप करा । इत्येकोनचत्वारिंशो वर्गः ॥ 


इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 
[ दे | 
वरोश्य ऋषिः ॥ देवताः--१-- २०, २९- ३१, ३३ इन्द्रः । २१२४ 
पथुश्रवसः कानीनस्य दानस्तुतिः। २५--२८, ३२ वायुः ॥ छन्दः--१ पाद्‌- 
' निचद्रू गायत्रो । २, १०, १५, २९ विराड्‌ गायत्री । ३, २३ गायत्री । 
४ प्रतिष्ठा गायत्री । ६, १३, ३३ निच गायत्री । ३० राच सराद्‌ 
गायत्री । २१ स्वराड्‌ गायत्री । ५ निचृदुष्णिक्‌ । १६ अुरियुभ्णिक्‌ । ७, २०, 
२७, २८ निचृद्‌ बृहती 1 ६, २६ स्वराड्‌ बृहती । ११, १४ विराड्‌ दती । 
२१, २५, ३२ ब्रहता । ८ विराडनुष्टुप्‌ । १८ अनुष्टुप्‌ । १९ भुरिगनुष्डप्‌ । 
१२, २२, २४ निचत्‌ पंतिः । १७ जगती ॥ त्रयोदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । स्मसि स्थातदैरीणाम्‌॥१॥ 
1०--हे ८ इन्दर ) रेश्चयंवन्‌ ! हे ८ पुरूवसो ) बहुत से धनों ओर 
प्रजां के स्वामिन्‌ ! हे ८ हरीणां प्रणेतः ) मनुष्यों के उत्तम नायक | 
उत्तम मार्ग से ठे जाने वाङे ! हे ८ स्थातः ) जधिष्ठातः ! ( वय ) हम 
( खावः स्मसि ) तेरे जेषे स्वामी की प्रजा हीकर रहे । 
त्वां हि खत्यम॑द्विवो विद्य दातारमिषाम्‌ । 
विद्य दातार रयाणाम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे ( अद्रिवः ) शक्तिशालिन्‌ ! मेघवत्‌ उदार पुरुषों के 
स्वामिन्‌ ! हम (वां हि) तज्ञ को दी (सत्यम्‌ ) सचा ( इषां दातारम्‌ ) 
अनौ नौर सकर इच्छाओं, कामनाभों का देने वाला, ( विद्म ) जानें ओर 
(वां रथीणां दातारं विद्य) तुन्षको ही समस्त रेश्वयां का देने वाला जोन। 
आ यस्य॑ ते महिमानं शतमूते शतक्रतो । 
गीरभिभेणन्ति कारवः ॥ ३ ॥ 
भा०-८ यस्य ते ) जिस तेरे ( महिमानं ) महान्‌ सामध्य को 
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त ~ ----------------~ 
( कारवः ) विद्वान्‌ जन ( गीर्भिः ) वाणियों से ( गृणन्ति ) बतलाते है 
६ (शतम्‌.उते) सैकड़ों रक्षाओं से सम्पन्न ! दे (शतक्रतो) सैकड़ों प्रजाभं 

ओर कम समार्य से युक्त उस तक्षको ही हम सचा अन्नदाता, अभीष्ट 
प्रद ओर रेश्व्यंदाता जाने । 
खनाथाघासर मत्याय मस्ता यमयमा । प्रत्रः पान्त्यद्रहः॥९॥ 
. . भाग्-(यं) जिस मनुष्य को ( मर्तः) विद्वान्‌ रोग (यम्‌ 
अर्यमा ) जिसको न्यायकारी घुरुष ओर ( मित्रः) स्नेहवान्‌ जन (अद्रुहः) 
द्रोह रहित होकर ८ पान्ति ) रक्षा करते है ( सः स्यः ) वह मनुष्य 
८ घ ) भवक््य ( सुनीथः ) भ मागं मे जाता है, उत्तम वाणी प्रा 
करता भौर उत्तम चक्चुष्मान्‌ है । वही उत्तम यज्ञ करता दै । 

दधानो गोमदश्ववत्सुवीथमादित्यजूत एघते । 

सदा राया पुरस्पृहा ॥ ५॥ १॥ 

भाग गौर वह पुरुष (गोमत्‌) गौ आदि पञ्चुजों से सखद (अश 
चत्‌ ) अश्वादि साधनों से युक्त, ( सु-वीर्यम्‌ ) उत्तम बल को ( दधानः ) 
धारण करता हा (आदित्य-जूतः) सूयंवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ , अखण्ड राक्ति 
के धारक ओर उपासक पुरं से प्रेरित (पुर-्परहा राया) बहुतों से चाहने 
योग्य धनेश्वयं से ( एधते ) वृद्धि को प्राक्त होता है । इति प्रथमो वर्गः ॥ 
तमिन्द्रं दानमीमहे शवखानमभीं्वम्‌ । ईशानं राय ईमहे ॥६॥ 

भा०--हम ( तम्‌ ) उस ८ रायः ईशानम्‌ ) धन के स्वामी, (शव 
सानम्‌ ) बर्ाली ( भभीवैम्‌ ) अभीर, निर्भीक, किसी से भय न करन 
वा ( इन्द्र ) शनरुनाशी, रेश्वय वारे, सस्यदुर्शी स्वामी पुरुष को प्ाक्कर 
उससे ( दानम्‌ दमहे ) दातव्य धन ओर ज्ञान की याचना करं । 

तास्मान्ह सन्त्यतयो विश्वा श्रभीरवः सचा । 


तमा वहन्तु सप्तयः पुरूवसं मदाय हरयः सुतम्‌ ॥ ५॥ 
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आ०-( तस्मिन्‌ हि ) उसके अधीन, ( विश्वाः उतयः ) समस्त 
देसी रक्चक शक्तियां ( सचा ) सदा समवाय से रहतीं भौर (अभीरवः) 
अयरहित, अन्य से भय, न करने वारी ( सन्ति ) है । ( तम्‌ ) उस (पुर 
वसुम्‌ ) बहुत सी वसी प्रजा के अनेक धनो के स्वामी ( सुतम्‌ ) मभि- 
पिक्त पुरष को ( सक्षयः हरयः ) उसके शरणागत मनुप्य ( मदाय ) 
आनन्द परा करने के ल्यि ( आ वहन्तु ) सारथि को अश्ववत्‌ अपने ऊपर 
धारण करें, उचे प्रसुख वनात । अथवा- वे उसे बहुत ेश्वयं परा करावें । 

यस्त मदो वेरो य न्द्र वृच्रहन्तमः | 

` य आददिः स्पथनृभिंयैः पृतनासु दुष्टरः ॥ ८ ॥ 

भा०- दे ८ इन्द्र ) रेशवयंवन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरा ८ मदः ) 
हषं वा प्रसन्न होने का साधन शासन दै ( यः रत्रहन्तमः ) जो दु 
करा अत्यन्त नाशकारी है, ( यः ) जो ( नृभिः ) उत्तम नायक पुरुषों द्वारा 
(स्वः ) सुख ओर तेज को (आ ददिः ) प्राक् करने वाला, भौर (यः) 
जो ( प्रतनासु >) संग्रामो म भी (दुस्तरः ) शलओं ते पराजित न होने 
चाला ह वह ( वरेण्यः ) सर्वश्रेष्ट है । 

यो दसो विश्ववार श्रवाय्यो वाजेष्वस्ति तरुता । 

सख न॑ः शविष्ठ सवना व॑सो गदि गमेम गोम॑ति व्रजे ॥ ९॥ 

भा०- दे (विशव.वार) सव्रते वरण करने योग्य ! हे सव दुः्खोको 
वारण करने बारे ! ( यः ) जो ( दुस्तरः ) कभी पराजित न होने वाला, 
(वनेषु ) संग्रामो वा ज्ञानो मे ( श्रवाय्यः ) श्रवण करने योग्य, सुप्र 
सिद्ध, (तरता अस्ति) सब शतुओं का दिसक ओर समस्त परजा को पारउता- 
रने वाला है, ( सः ) वह तूहे ( शविष्ठ ) बरशाछिन्‌ ! हे ( वसो ) सब 
मे बसे, सबको बसाने वरे ! ( नः गहि ) हमारे ( सवना ) रेशवर्यो को 
भर्त हो । ओर हम ( गोमति रजे ) उत्तम बेल बारे रथ के समान इस 
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इन्दियों से सम्पन्न देह मे वैठकर ( सवना ) समस्त र्यौ, जन्मों भौ 
नाना रोको को ( गमेम ) प्राप्त कर, संसार मागं पर गमन करें । 
गव्यो घु णो यथा पुराश्वयोत रथया । 
वरिवस्य म॑हामह ॥ १० २॥ 
भाइ ( महामह ) महा धनाधिपते प्रभो ( यथा पुरा ) पू 
कल्पवत्‌ त्‌ ( नः ) हरमे ( गभ्यो ) गौओं ( अश्वया रथया ) अश्व ओर 
रथों से ( वरिवस्य ) युक्त कर । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 
नदि ते शर राधसरोऽन्तं विन्दाभिं खजा । 
दशस्या नो मघवन्न्‌ चिदद्विवो धियो वाज्ञमिराविथ ॥ ११॥ 
भार-हे (शूर) श्यूरवीर! दुटंके नाश करने हारे प्रभो! 
( सत्रा ) सचयुच भँ ( ते राधसः अन्तं नहि विन्दामि ) तेरे धनेश्वयंके 
अन्त को नहीं पाता हूं । हे ( मघवय ) देशव्य॑वन्‌ ! हे ( अद्रिवः ) बल- 
शान | (नः) हमे ( दद्ञस्य ) प्रदान कर (नू चित्‌) भौर 
सीघ्र ही, (वाजेभिः) बलो, ज्ञानो ओर देश्य से ( नः आविथ ) हमारी 
रक्षा कर । 
य छवः शरवयत्सखा विश्वतस वैद जनिमा पुरुष्टुतः । 
ते विश्वे मानुषा युगेन्द्र॑ हवन्ते तविषं यतस््॑चः ॥ १२॥ 
भा०-(यः) जो ( ऋष्वः ) महान्‌ ( सखा ) मित्रवत्‌ स्नेही 
होकर ( विवा इत्‌ ) समस्त ज्ञानं को (श्रवयत्‌ ) गुरुवत्‌ उपदेश करता 
दै, ( सः ) बह ( इत्‌ ) वही ( पुरुस्तुतः ) वहतो से स्तृति किया द 
( विश्वा जनिमा ) सब उत्पन्न पदार्थो को ( वेद्‌ ) जानता है, (तं दन्द) 
उस देश्वयंवान्‌ को ( विश्वे ) समस्त मनुष्य ( यत-खुचः ) सुच्‌ , जद 
भादिको हाथमे ल्यि व्विजों के समान ( यत-खु चः) इद्धियों कोवश 
(र ( मालुपा इग ) समस्त मनुष्योपयोगी युगो -वर्षौ तक ८ तं ) उसं 
(इन्दं) प्रु परमेश्वर की ( हवन्ते ) उपासना करते हैँ । 
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स नो बाज्ञेष्वविता पुरूवसुः पुरः स्थाता । 
मघव॑ दृच्रहा खुंवत्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०-८ सः ) वह ( वाजेषु ) संग्रामो, बला मं (पुरूवसुः ) बहुत 
धनो ओर प्रजाओंका स्वामी ( घुरः स्थाता ) अग्र पद्‌ प्र स्थिर रहने 
वाला, ( मघवा ) धसैश्वयं का स्वामी ( वृत्रहा ) दुष्टौ भौर विघ्नं का 
ना्कारो ( अुवत्‌ >) होता है । 
शमि वों वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा सदा विचैतसम्‌ । 
इन्द्रं नाम शत्यं शाकिन वचो यथां ॥ १४ ॥ 
भा०-दे सनुष्यो ! (वः मदेषु) जाप लोग अपने हपं भौर (अन्धसः); 
अन्नादि पदार्थौ के हारा प्राक्च जानन्द्‌ के अवसे म (वीरम्‌ ) वीर, ( विचेः 
तम्‌ ) विविध चित्तौ ओर क्ञानों के स्वामी, ( इन्द्रं ) रेश्वयंवान्‌ (शरुव्य) 
ध्रतिश्रसिद्ध, वेदगम्य, ( शाकिनं ) दक्तिश्ाली प्रकी ( यथा वचः ) 
वाणी, के अनुसार दी, (महागिरा गाय ) श्रेष्ट वाणी से स्तुति गान करो + 
ददी रेकं स्तन्वै द्दिवैखं ददिवीजेषुपुरुट्रत वाजिनम्‌ । 
नूनमथ 1 १५॥ ३ ॥ 
भा०-हे (पुर-हत) बहतो से पुकारने योग्य बहु-स्त॒त ! तू (तन्वे) 
हमारे शरीर के लिये ८ रेक्णः ददिः ) धन देने वाला हो । ( वाजेषु वसु 
ददिः ) संग्रामो जोर रेशवर्यो के लिय नाना श्रयं देने वाला हो, ( नूनम्‌ 
अथ ) ओर शीघ्र ही < वाजिनम्‌ ददिः ) अज्नादियुक्त देश्यं प्रदान कर 1. 
इति तृतीयो वगः ॥ 
विग्वैपामिरज्यन्वं वसूनां साखहांस चिदस्य वपंसः। 
कृपयतो नूनमत्यथ ।। १६॥ 
भा०-( अथ ) ओर ( विश्वेषां वसूनां ) समस्त प्रजाजनं के (इर. 
श्यन्तम्‌ ) स्वामी ओर ८ मस्य ) इस ( कषयतः ) सामर्यवान्‌ (वपंसः)" 
रूपवान्‌ , देहधारी वा तेज को ( सासहसं ) अपने अधीन रखने वाटे 
तेरी स्तुति करते हे । 
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महः खु वां अरामष स्तवामह मीदद्टषे अरङ्गमाय जग्मये। 
-यज्ञाभग(भाचश्वमचुषा मरूतामयत्ताख गाय त्वा नमसा गेरा१७ 
1>--हे विद्वान्‌ रोगो! हम रोग (वः ) आप लोगों के परति 

"८ अरंगमाय ) प्राक्च होने योग्य ( जग्मये) ज्ञानवान्‌ › सर्वत्र गत, (मीहे) 
-सुलों के वषक उस प्रथु की (यक्तेभिः गीभिः) यन्तो भर वेद.वाणियो पे 
( स्तवामहे ) स्तुति कर, उसका उपदेश करं । वह हमे ओर हम 
उप ( महः ) पूज्य को ही ( अरम्‌ ) बहुत अधिक (सु इषे ) उत्तम 
-रीतिते चाहं। हे प्रभो! तू (विश्व-मनुषां सरतां ) सब मननशीर 
मनुष्यो को ( इयक्षसि ) सव ङ देता है । (व्वा ) तेरी ही मेँ (नमसा 
-शिरा ) विनययुक्त वाणी से ( गाये ) स्तुति करता हूं । 

ये पातयन्ते अज्मभिर्मिरीणां स्नुभिरेषाम्‌ । 

यज्ञं महिष्वरीनां सुम्ने त॑विष्वणींनां भाध्वरे ॥ १८॥ 

, भाग (ये) जो (€ स्नुभिः) वहने वाङ ( अञ्मभिः) जलो से 
< पातयन्ते ) माकाश-मागं मे गमन करते ह ( एषाम्‌ ) उन ( महि- 
स्वनीनां, तुवि-स्वनीनाम्‌ ) बडे भारी घोर शाब्द्कारी, बहुत ते शब्द्‌ करने 
चाञे मेधो के ( यज्ञ सुम्नं ) दिये जल ओौर सुख को ( अध्वरे ) भवि 
ना{शत यज्ञ के आश्रय पर प्राक्त करते हे, इसी प्रकार (ये ) जो श्रुरवीर 
वा महाख्रगण अपने ( स्नुभिः अज्मभिः ) ब्रहते या वर्षां धारावत्‌ निक 
खत बलयुक्तं अघो से ( पातयन्ते ) वेगसे जाते, वे शु बल को मार 
प्राते हं, ( एषां गिरीणां ) इन मेघवत्‌ या पर्व॑तवत्‌ महान्‌ , ( महि 
स्वनीनाम्‌ ) घोर गजंनाकारी ओर (तुवि-स्वनीनां ) बहत से ध्वनि करने 
वाले वीरो ओर महास के (यक्त) संग लाभ भौर सुख को हम ( अध्वर) 
यज्ञ जोर युद्ध मे ( प्र ) खूब प्रा करं । 

धशङ्गं दमतानामिन्द्र शविष्ठा भर 1 रयिमस्मभ्यं 
युज्य चोदयन्मते ॐ येष्ठ चोदयन्मते ॥ १९ ॥ 
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आआ०--हे ( इन्दर ) देशवयैवन्‌ ! हे ( शविष्ठ ) बरकञाछिन्‌ ! तु. 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमे (पर-मङ्ग) नाना प्रकार के कष्टं को नाश करने वांरा,. 
(रयिम्‌ आ भर ) रेश्वयं ग्राप्त करा। हे ( चोदयन्‌-मते ) सन्मागं मे 
तर्त कराने वारी बुद्धि ओर वाणी वाले! तु (्रभङ्गयुज्यं भाभर) शबुओं 
क बर तोडने वाटे सहयोगी को प्राप करा वा, ( युज्यं रयिम्‌ आ भर ) 
सहयोगी जनो के हितकारी देश्यं को प्राक्च करा । हे ( चोदयन्मते ) मेरकः 
वाणी के स्वामिन्‌ ! त्‌ (जयेष्ठं रथम्‌ आ भर ) सर्वश्रेष्ठ देश्वयं ओर (प्रभङ्ग: 
जेट ) सर्वकषटनाशक सवश्ेष्ठ पुरुष को हमे प्राक्च करा। 

सनितः खुखैनितख्यर चिच्र चेतिष्ठ सूश्त। 

गास! सम्राय्‌ सहरि सद॑न्तं यज्खु वाजेषु पूठथैम्‌ ॥२०।४॥ 
` भा०-दे ( सनितः ) दातः! हे (सु-सनितः) उत्तम विभक्त करने 
हारे ! हे ८ उग्र ) बर्वन्‌ ! हे ( चित्र ) जद्धत ! हे ( चेतिष्ठ ) सवंश्रेष्ठ 
ज्ञानिन्‌ ! हे (सुत) उत्तम धनवाच्‌ › ज्ञानवान्‌ ! हे ( सम्रार्‌ ) सर्वोपरि 
विराजमान ! ( सहुरिं ) सरको पराजित करने वाङे ( सहन्त ) सहन. 
शीट ( वाजेषु ) स्रामो मे ( पूयं ) सबले पूवं विद्यमान, स्व॑शरष्ठ,. 
( ञ्छ ) भोक्ता वा पारक तुम को ( प्र-सहा ) उ्छृष्ट बरु से युक्त जान 
तेरी शरण कते हे । इति चतुथं वगः ॥ 
ञ्रास एतु य वरदौ अदेवः पूर्तमाददे । 
यथां चिदमो। श्यश्व्यः पयुश्रव॑सि कानीतस्य वयुष्याददे ॥२१॥॥ 

मा०-( यथा चित्‌ ) निस प्रकार ( अन्यः वशः ) अश्वौ, सेन्यों 
बा बलवान्‌ पुरुषों की कामना करने वाला राष्‌ ( रथु-श्रवसि ) विस्तृतः 
ज्ञानवान्‌ , यशस्वी ( कानीते ) तेजस्वी पुरुष के अधीन रहकर ( अस्याः 
वि-उषि ) इस प्रजा की विशेष कामनाजुलार ही ( आददे ) राज्य कोवश 
करता है, उसी प्रकार ( यः )जो (अदेवः) असाधारण पुरुष भी (ई 
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भरा हए ( पूतम्‌ › पूणं राज्य को ( आददे ) ग्रहण करने मे समरथ होता 

है। (सः) वह (आ ण > हमे ग्राप्त ह 1 त 
षष्ठि खहस्माश्व्यस्यायुतासनस्रष्राणां वशति शता । 
दश श्यावीनां शता दश उयरुषीरणां दण गवं सहस! ॥२२॥ 
भा०-( षष्ट सहला ) साठ न्ञार गौर ( जयुता ) दश सहव 
^( अश्वस्य ) उत्तम अश्वो के ओर (उष्टराणां शता विशति) ऊं के २० सौ, 
"(यावीनां गवां दशश्चता) श्याव, कारे खार रंग वारी गौं यां भूमियों $ 
सौ, ओर (-्रि-अर्षीणां) तीनों चमकने बाली छश्च रंगकी (गवां दश द्श 
सला ) दस दस हज्ञार गोएं ( असनम्‌ ) मेँ दान करं भौर प्राप कहं । 
दशं श्यावा धद्रयो कीतव।रास छाशब्‌ः। 
मथ्रा नेमिं नि वावृतुः ॥ २३॥ 
भा०-( दश्च श्यावाः ) दस दयाव अर्थात्‌ लाल.काले वण॑ ॐ 
 (धद्‌-रयः) अति वेग बाले (वीतवारासः) चमकते बालों वाले, (आशवः) 
शीघ्रगामी, ( मथूः ) शत्रुं का मथन करने वाले, वीर ( नेमि ) रथ 
` चक्रवत्‌ राष्र्‌को (नि वाघरृतुः ) नियम से संचालित करं । 
दानासः पृथुश्रवसः कानीतस्यं सुराघ॑सः। 
रथ हिरण्यय ददन्मंदिष्रः सरिरभदर्षि्ठमङूत श्रवः ॥२४॥ 
भा०-( एरथु-श्रवसः ) अधिक ज्ञान वा यज्ञ वारे, ( सु-राधसः ) 
, उत्तम देशवयं से सम्पन्न, उस स्वामी के ( दानासः › उत्तम दान हे । वह 
`` ( महिष्ठः ) भति पूञ्य दानी, ( हिरण्ययं रथं ददत्‌ ) हित, रमणीय, 
 "कन्तिमय रथ प्रदान करता है, नौर वह ८ सूरिः > विद्वान्‌ सर्वद 
` ( अभूत्‌ ) हो, (वर्षिष्ठम्‌ ) परभूत, प्रचुर (श्रवः) कान, जज्नादि (अकृत) 
~उत्पत्न करता है । 0 
रनों वायो महे तनं याहि मखाय पाज॑से । । 
(वयं डि ते चकृमा मूर दावन सरयञश्चिन्मटि दावने । | २५॥ ५॥ 
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भा०--हे ( वायो ) वायुवत्‌ बरशािन्‌ ! तू. ( महे तने ) वदे 
आरी धनैश्वयं ओर ( मखाय पाजले ) उक्तम पूज्य, बल प्राप्त करने 
क्के लिय (नः) हमे ( आयाहि ) प्राक्च दहो । ( दावनेते ) दानज्ञीरः 
हरे लिये ( वथं ) हम ( हि ) अवदय ( भूरि चकृम ) बहुत कुछ करं 
ओर ( दावने ) ज्ञान के दाता गुरु के ल्यि हम (सथः चित्‌ महि चकृम) 


आज के समान सदा ही आद्र सत्कार किया करं । इति पञ्चमो वगः ॥ 

भ =| € |*. ॥ ~ ॥ > 

यो अभ्वभिवेहते वस्त उस्राः सत्त सक्ततानाम्‌ । 

कभिः सोमेभिः सोखखद्धिः सोमपा दानाय शुक्रपूतपाः ॥२६॥ 

मा-यः) जो ( अश्रेभिः वहते) अश्वारोही गणो के साथ 

मिलकर राष्ट्र के शासनादि कायं को अपने कन्धों लेतादहै, ( तरिः सघ 
सपततीनाम्‌ ) ७० क २१ गुणा अर्थात्‌ १४७० (उराः ) भूमियों, गओं 
या किरर्णोवत्‌ प्रजाओं को (वस्ते ) अपने अधीन करता है, हे (सोमपाः) 
रेशरयं के पालक ! हे ८ छुकर-पूतपाः ) शुद्ध पविच्र रीति से प्रा देश्वयं 
ढे पालक सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! वायुवत्‌ खुद्ध जर के ग्रहीतः ! त्‌ (एभिः) 
इन ( सोमसुद्धिः ) सोम अर्थात्‌ अभिषेक योग्य विद्वान्‌ पुस्पं का 
अभिषेक करने वारे ओर ( सोमेभिः ) उत्तम विद्वान्‌ शासक 
सहित स्वयं भी ( दानाय ) दान देने के लिये प्रवृत्त रहता दै, वह बड़ा 
आनन्द छाभ करता हे। अत्र द्वातरिश्चत्तममन्त्रगत मदन्ति क्रियापदेन 
सवत्र सम्बन्धः । 

योम इमं चिदुत्मनाम॑न्दञिघं दावने | 

रर्ये अज्ञ नहे खरूत्व॑नि खकृत्तराय सुक्रतुः ॥ २०॥ 

भा०-( यः) जो राजा (मे) सुह प्रजा के हित के ल्यि, (मना) 

स्वयं ही, ( इमं ) इस ( चित्र ) अद्धत, नाना धन राशि के (दावने) देने 
` के शि (अमन्दुत्‌ ) प्रसन्न होता है वह (अरट्वे = अल्‌) बालकपन से 
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सक्त, युवा, ( क्षे ) व्यवहारुशल, ( सुद्स्वनि ) उत्तम काय॑ 
( नहुषे ) सुप्रबद्ध मनुष्य समाज के बीच स्वयं भी ( सुक्त्तराय ) उक्तम 
कायं करने वाले के हिताथं ( सु-करतः ) उत्तम क्म करने वारा होता है 
बह सदा ( अमन्दत्‌ ) सुख पाता ह । 
उचथ्येऽवपुंषि यः स्तरराछुत वायो घृतस्नाः । 
अश्वेषितं रजेषितं शुनेषितं प्राज्म तदिदं खु तत्‌ ॥ २८॥ 

भा०--(यः) जो पुरूष (उचथ्ये) वचन योग्य, स्तुति पात्र (वहुपि) 
भव्य, बलवान्‌ दशंनीय शरीर मे ( घृत-स्नाः ) जल सेवा तेजसे सद्‌ 
स्नान करने वाला, नित्य शुद्ध, तेजस्वी ( उत स्वराड्‌ ) ओर स्वयं अपने 
तेज से वा धन से चमकने वाखा, शुद्ध पवित्र कान्तिमान्‌ हो ( तत्‌ ) वह 
(अश्वेषितं) अश्वो से प्राप्त होने योग्य, ओौर (रजेषितं) गद॑भों याञ्टोँसेवा 
रोक मे बते प्रजाजनों से प्राप्त होने योग्य भौर ८ श्युनेपितम्‌ ) सुखसे 
प्राप्त होने योग्य ( इदं नु तत्‌ ) यह सब नाना प्रकार के उत्तम (अम) 
अज्ञ, बर ओर श्यं ( श्र ) सच्छी प्रकार प्राक्च करता है । 

श्मधंश्रियमिंषिराय॑ षष्टि सहस्यासनम्‌ । 

ञश्वानामिन्न वृष्णम्‌ ॥ २९ ॥। 

भा०-मे ( इषिरा ) इच्छा ओर प्रेरणा करने वाले विद्वान्‌ वीर 
पुरुष के हिताथं ८ दृष्णाम्‌ अश्वानाम्‌ ) बरवान्‌ घोड़ों के ( इत्‌ न ) भी 
समान बलवान्‌ आश्ुगामी, ८ षष्टि सहखा ) ६० हजार ( असनम्‌ ) 
प्रदान करू॥ 
गावो न युथमुषं यन्ति वश्य उप मा य॑न्ति वध्यः | ३०॥ 

भा०-(गावः न यूथम्‌ > गौ जिस प्रकार अपनी रक्षा के ल्थि यू 
को भा होती दै, अपने यूथ मे भाकर भपने को सुरक्चित समक्षती द 
उसी प्रकार ( वध्रयः ) निर्व, अल्पबल, भीर जन भी (५. 
उपयन्ति ) अपने यूथ, समूह को प्राप्त होते, समूह बनाकर रहत भ 
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अपने गोल मेँ रहकर अपने को सुरक्षित समन्षते हँ वा ( वध्रयः) निर्व, 
अस्पबल जन (मा उप यन्ति) सुद दरवान जन को अपना शरण जान प्राच 
होते हे ओर रक्षा प्राक्त करते हे । जथवा -- ( वध्रयः ) शचं का वध 
करने बाली वीर सेनां संघ को प्राप हों ओर सुद्न सेनापति को प्राप्त हो । 

श्रध यच्चार॑थे गणे शतमर््रा अचिक्रदत्‌ । 

मध शित्नैवु विशति शता ॥ ३१॥ 

भा०-( यत्‌ ) जो ( चारथे गणे ) विचरण करने वाले सैन्य गणः 
के उपर ८ अध) ओर ( उष्ट्रान्‌ शतम्‌ ) शन्चु को संन्ताप देने वाके 
सौ जनों को ( अचिक्रदत्‌ ) नियुक्त करता है ( जध ) ओर ( शिल्नेषु ) 
शेत वर्णं के, द्ध चरित्र वाखे वा तेजस्वी पुरुषों के जधीन (जलतः विज्ति) 
सौर के २० दस्ते नियुक्त कर देता है वह शासक राज्य मे सुख भोग 
करता है । 
शतं दासे व॑लवरथे विश्रस्तस्न् आ ददे । 
तेते वायविमे जना मन्दन्तीन्दर॑गोपा मद॑न्ति देवगोपाः ॥३२॥ 

भा०--८ तरक्षः ) वृक्ष के नीचे की भूमि के समान सब को जाश्रय 
देने बाला, दुभ्खो से तारने, पार गाने वाला ( विप्रः ) इद्धिमान्‌ राजा 
८ बल्वृधे ) बलशाखी, ८ दासे ) श्टव्य जन के आधार पर ही ( शतम्‌ 
आददे ) सैकड़ों को अपने कन्धरे ॐेता है । ( वायो ) हे बरवन्‌ ! राजन्‌ ! 
(ते) तेरेवे नाना प्रकारके ( इमे जनाः) वे जन ( इन्द्र-गोपाः ) 
दशव्॑वान्‌ शचुन्ता नायक की रक्षा में रहते इए ८ मन्दन्ति ) प्रसन्न 
रहते है ओर ( देव-गोपाः मदन्ति ) विद्वानों की रक्षा मे रहकर वे सदा 
सुखी रहते हे । । 

अध स्या योष॑णा सही प्रतीची वशंम्श्म्यम्‌ । 

अधिरुक्मा वि नीयते ॥ ३३॥ ६ ॥ 

भा०- जिस भ्रकार ( योषणा ) खी ( मही ) बडी पूज्य (प्रतीची) 

६ 
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प्रिय के अभिमुखी होकर (अधि-सकमा) देह पर नाना सुवर्णादि के कानि. 
युक्त आभरणो को धारण करके ( अव्यम्‌ वशम्‌ ) अश्वारोही कान्तिुकत 
वा कामना थोभ्य वर के प्रति ( विनीयते ) विष रूप से लेजाई जाती 
है (अध स्या) ठीक उसी प्रकार वह ( मही ) वड़ी भारी पृथिवी-निवा- 
सिनी प्रजा ( प्रतीची ) सन्मुख प्राक्त ( अधि-स्वमा ) अधिकाधिक सुवं 
रत्नादि से मण्डित होकर ( जश््यम्‌ ) अश्च सेन्यादि के नायक वा राष्ट 
पति, ( वशं ) सवं वश्च करने म ऊुशल पुरुप के अधीन ( वि नीयते ) 
विशेष रूप से प्राप्त करा दी जाती है, उसको शासन ओर उपभोग के 
स्यि सौंप दी जाती है । इति षष्टो वगः ॥ 
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रित श्राप्त्य ऋषिः ॥ १-१३ श्रादित्याः। १४-१८ आदित्या उपाश्च देवताः ॥ 
छन्दः-- १ जगती । ४, &--८, १२ निचूञ्जगती । २, ३, €, €, १२३, 
१६, १ ८ मुरिक्‌ व्रष्डुप्‌ । १०, ११, १७ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १४ त्रष्डप्‌ ॥ 
््टादशर्च सक्तम्‌ । 
महिं बो महतामवो वरूण मि दाश । यमादित्या श्चि दुह 
रक्षथा नेम्रधं नशदनेसे! व ऊतयः । खुङतये। व ऊतयः ॥ १॥ 
भा०-हे ( वरुण ) सर्वश्रेष्ट राजन्‌ ! प्रभो ! हे ( भित्र ) स्मह 
वन्‌ ! हे शूष्यु से बचाने हारे, वायुवत्‌ प्राणवत्‌ प्रिय ! हे ( आदिस्याः ) 
सूथकिरण वा १२ मासो के समान अदिति अर्थात्‌ भूमि या अखण्ड शासन 
कं हितकारी जनो ! ( वः महतां दाञ्युषे महि अवः ) तुम {महापुरुषों का 
दानशील, आत्मसमपंक के स्थि बड़ी भारी रक्षा वा कूपा रहती है । भाप 
खोग (यं ) जिसको (दुहः अभि रक्षथ) दोहकारी जन से बचा छेते हो 
८ ईम्‌ अघं न नशत्‌ ) उसको पाप, हस्यादि प्राप्त नहीं होता । ५. 
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उतयः अनेहसः ) आप रोगों की रक्षाएं निष्पाप बौर ८ वः उतयः सु 


उतः) आप, लोगो की रक्चाएटं व रक्षा साधन उत्तम रक्षासाधन होते ह। 
विदा देवा श्रघा नामादित्यासो श्रपारतिम्‌ । पत्ता वयो यथो- 


परिव्य+स्मे शम यच्छृतानेहसो व ऊतयः खुङ्तयो व ऊतयः र्‌ 
, (भाग हे (देवाः आदित्यासः) सूथे किरणवत्‌ प्रकाश, ज्ञान के देने 
वारे आदिस्य ब्रह्मचारियो ! तेजस्वी एवे पूञ्यपुरूपो ! आप रोग (अधानाम्‌ 
अपाङृतिम्‌ ) पापों को दूर करना ( विद्‌ ) जानते हो । ( चथा वयः 
पश्चा उपरि श्म यच्छन्ति ) जिस प्रकार पक्षी बच्चो के ऊपर दोनों पांखों 
कोगृहके समान रक्षार्थं तानते दँ उसी प्रकार ( भस्मे उपरि) 
हमारे उपर ८ श्म वि यच्छत ) सुख शरणादि विविध प्रकार से प्रदान 
करो । ८ अनेहसः वः उतयः, वः उतयः सु-उतथ्रः ) आप लोगों की रक्षा 
पापरहित ओर आप सगो की रक्षा उत्तम रक्षाएं होती हे । 
यस्मे अधि शस तत्पत्ता वयो न यन्तन । विश्वानि विश्व- 
वेदसो वरूथ्या मनामह ऽचेहसा व ऊतयः उङतया व ऊतयः ३ 
 भा०-( कयः पक्षा न ) पक्षीगण जिस प्रकार दोना पक्षों को अपने 
चों पर शरणवत्‌ प्रदान करते हैँ उसी प्रकार आप रोग (अस्मे जधि ) 
हमारे उपर ( शर्म वि यन्तन ) सुख, शरण विविध प्रकार से देवें । हे 
( विश्ववेदसः ) समस्त क्ञानों भर धनों के स्वामी जनो ! हम रोग जाप 
रोगों से ८ विश्वानि वरूथ्या ) समस्त गृहोचित धन धान्यादि सुख ओर 
समस्त, (वरूथ्या) दुःख वारण मे समथं साधनों की (मनामहे) याचना - 
करते ह । उनको हम ज्ञानपूर्वक प्राक्च करं । (अनेहसो वः० इत्यादि) पूववत्‌ ॥ 
यस्मा अरासत क्थ जीवातुं च परचेतसः । मनोर्विश्वस्य घदिम 
आदित्या गय $शते.ऽत्रेदसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतथः ॥४॥ 
भा०--८ प्रचेतसः ) उत्तम हान से वा चित्त से सम्पन्न जन (यस्मै) 
निसको ( क्षयं ) रेश्वयं ओर ( जीवातुं च ) जीवन ( अरासत.) , 
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प्रदान करते, है ( इमे आदित्याः ) वे सूयं के तुल्य ज्ञानी जनः 
( विश्वस्य मनोः घ ) समस्त मनुष्यों के उपयोगी ८ रायः दशते ) धनं 
कै स्वामी हो जाते हैँ ॥ ( अनेहसः वः° इत्यादि ) पूर्ववत्‌ ।. 
परि णो वृणजन्नघा दुर्गाणि रथ्यो यथा । स्यमिदिन्द्रस्य शम. 
रयादित्यानामरुतावस्यनेहसा व ऊतयः खुङ्तयोा व उतयः ५।७ 
भा०-( यथा रथ्यः हुगाणि ) निस प्रकाररथ मे लगे अश्व दुग॑म 
स्थानों से वचाते हें उसी प्रकार ( रथ्यः ) उत्तम उपदेश्च युक्त जन ( नः 
अघा धरि बरृणजन्‌ ) हमारे पापों को दूर करे भौर हमारी पापों से रका 
कर । हम लोग ( इन्द्रस शमंणि इत्‌ स्याम >) रेश्वयंवान्‌ प्रु के ्ी शरण 
मे, उसके ही सुख मेँ रहं ( उत ) ओर हम ( आदित्यानाम्‌ भवसि ) 
सूयं रदिमयों के तुल्य तेजस्वी पुरुषो की रक्षा मे ( स्याम ) रहें । इति 
सक्षमो वर्गः ॥ 
परिह वृतदना जनो ' युष्मादत्तस्य वायति । देवा अद॑भरमाशवरो 
यमादित्या चै तननेहसो। ब ऊुतय॑ः सुतयो व ऊतयः ॥ ६॥ 
` भाग हे ( देवाः ) दानशीर, (आश्चवः > शीघ्रगामी, (आदित्या) 
सूयं किरणवत्‌ तेजस्वी जनो ! भाप रोग ( चम्‌ अदश्रम्‌ ) जिस अनस 
गुणवान्‌, अधिक बलचारी, वा अदिंसनीय, जन को ( अदेतन ) शासन 
करते, सचाटित करते हो वह (जनः) जन ( परिहरता इत्‌ अना ) कट 
रता से रदितही जीवन से युष्मा-दत्तस्य ) आप रोगों के दिये ज्ञान भौर 
धन को ( वायति ) परभ्परा से प्राच कर सकता है । (अनेहसः० इत्यादि 
पूतरवत्‌ ) 
नत तिग्मं चन त्यजो न द्रासदभि तं गुरु| यस्माड शम 


खपरथ आदित्यासो यरराध्वमनेहसे व ऊतयः सुऊतयो ब ऊतय" 
भा०--हे ( जादित्यासः ) विद्वान्‌ , तेजस्वी पुरुषो ! अपि ध 
( समथः ) स्व धकार से महान्‌, सामध्य॑वान्‌ होकर (यस्मै उ शमं भप 
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श्वम्‌ ) जिस किसी को भी सुख, शरण प्रदान करते टो, (तं ) उस तक 
( तिग्मं चन व्यज ) तीक्ष्ण क्रोध या उसको ओर फका हुभा अख्रादि भी 
(न द्रासत्‌ ) नहीं पचता भौर (तं गुरु चन त्यजः न द्रासत्‌ ) उस पर 
किसी का भारी क्रोध वा दुवेचन, वाण आदि भी कटिर्‌ चार से नहीं 
च पाता । ( अनेहसः वः० इत्यादि पूववत्‌ ) 
य॒ष््र देवा अपिं प्वलि युध्य॑न्त इव वमैसु । युयं यहो न एनसो 
ययमभदरुष्य तानेदसा व ऊतयः सङ्तयो च ऊतयः ॥ ८ ॥ 
भा०-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो ! ( वंसु युध्यन्तः इव ) योद्धा 
रोग जिस प्रकार कवचो के भीतर सुरक्षित रहतेहं उसी प्रकारं 
हम रोग मी ८ युष्मे अपि स्मसि ) जाप रोगों के बीच सुरक्षित रहं । 
(युयम्‌ ) आप रोग ( नः ) हमें ( महः एनसः ) बडे भारी पाप, अपः 
राध ओर ८ अर्भात्‌ एनसः ) छोटे से भी पाप से ( उरुष्यत ) बचाइये । 
रोष पूर्वत्‌ ॥ 
दितिनें उरुष्यत्वदितिः शम यच्छतु । साता सरचस्य स्वता 
ऽथैस्णो वर्णस्य चानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥९॥ 
भा०-८ अदितिः ) अखण्ड ब्रह्मचारिणी, वा माता, जा ( रेवतः ) 
रेश्वयंसस्पन्न ( मित्रस्य ) न्यायाधीश, ब्राह्मण वग ( अयम्णः ) न्याय- 
कारी, शनुनियन्ता, ओर (वरुणस्य) सवश्रष्ठ राजा की भी (माता) उत्पन्न 
करने वारी माता के तुस्य जननी, भूमि, वा प्रकृति है वह ( नः करष्यतु ) 
इमारी रक्षा करे ओर ` वह ( अदितिः ) अदीन ब्रत की पालक, जखण्ड 
, शक्ति ( नः शम यच्छतु ) हमं सुख शान्ति प्रदान करे । † 
देवाः शमे शरणं यद्भद्रं यदनातुरम्‌ । चर घातु यद्धरूभ्य +तद्‌- 
स्मा वि य॑न्तनानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः॥१०॥८॥ 
। भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ एव विजय कामना वार तेजस्वी पुरुषो ! 
(यत्‌ शाम ) जो गृह, ( शरणं >) शचुभों मौर दुःखो का नाशक (थत्‌ 
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, भद्रं ) जो सुख कल्याणकारक, ( यत्‌ अनातुरम्‌ ) जो रोगों ~कं त 
रित, बाधाओं-पीड़ाभों से शून्य, ( यत्‌ त्रिधातु ) जो वात पित्त कफ़ 
के बने देह के समान स्वण, रजत, ताम्र आदि रीनों प्रकार की धातु से ` 
; चद्‌, (यत्‌ वरूम्यम्‌) जो सुखप्रद, कषटवारॐ ओर गृह होने योग्य है ( तत्‌ 
अस्मासु वि यन्तन ) वह हमे प्रदान करो । ( अनेहसः० इत्यादि 
पूतेवत्‌ >) । 
आदित्या रव हि ख्यताधि कूलादिव स्पशः । सुतीथम्ते 
यथां नो नेषथा खगभ॑नेदसो व ऊतयः सुङ्तयों व ऊतय. ११ 
भा०-हे (आदित्याः) सूयं किरणों के समान सव संसार से प्रहण 
करने योग्य समाचार आदि के ले जने वाटे ओर (स्पन्ञः) सब पदार्थो के देखे 
वाले जनो ! (कलात्‌ इव) तट पर से जिस प्रकार दरष्टा निष्पक्ष होकर ज 
स्थित पदार्थो को सावधानी से देखता है इसी प्रकार निष्पक्ष, .भनुद्ि् 
. ओर दथाशीरु विवेकी, ( यथा अवतः सुतीर्थ॑म्‌ ) जिस प्रकार अश्वादि 
को तीथं या उतरने की जगह से जरम उतार दिया जाता है 
उसी प्रकार आप रोग भी (अवतः नः) शान्ुहिसक हम को ( सुगम्‌ 
सुतीथं लु ) सुगम ओर उत्तम तीथं अर्थात्‌ परपश्च के राजशत्यादि को 
वश कर सुखमय मागं से (अनु नेषथाः ) ठेजाओ । ( अनेहसः” 
_ इत्यादि पूववत्‌ ) । 








नेद भद्र र्॑स्विने नावे नोपया उत । गवे च भद्रं धरत 
वीराय च श्रवस्यते नेसे! व ऊतय; सुङतथो। व ऊत्॑ः॥१२॥ 
भा०-( इह ) इस रोक मेँ ८ रक्षस्विने भदरं न ) दुष्ट ५५ क 

स्वामी को सुख रेश्रयं आदि न हो, (न अवय उत न उपरे) भौर बह न 
दूर जा सके न समीप आ सके । वा विपरीत इसके (गवे च धेनवे म) 
दुधार वैल जर गौ का कस्याण हो ओर ८ श्रवस्यते वीराय च भ्र ) 
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अन्न, बल, यश के इच्छुक वीर ओर क्ञान के इच्छुक विद्वान्‌ को सुख 
कल्याण हो ( अनेहसः० इत्यादि ) पूववत्‌ । 
यदावियद्‌पाच्य., देवासो आस्त दष्कृतम्‌ । चरत ताद्वश्वमाप्त्य 
श्रारे श्रस्मदघातनानदसा व ऊतयः खङ्तया व ऊतय ॥१३॥ 
० हे ( देवासः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यद्‌ दुष्कृतं जाविः } जो 
बुरा काम प्रकट म ओर ( यत्‌ दुष्कृतं अपीच्यं अस्ति ) जो बुरा काम 
छुपा हुआ है, ( त्रिते आस्त ) तीनों विद्या मं निष्णात, आकष जन कं 
अधीन ( अस्मत्‌ ) इम से ( आरे दधातन ) उस दुष्ट कमेकोंदूरकरो। 
८ अनेहसः० इव्यादि पूधवत्‌ ) । सायण प्रोक्त मा पद्‌ मन्त्र म नहो हे। 
यच्च गोष दःष्वप्न्य यच्छास्मे इहेतादंवः। चता ताद्धभावः 
याप्त्याय परा वहदाचदसा व ऊतयः स्तयो व ऊतयः | १४॥ 
भा०-दे ( दिवः दुहितः ) उषाकार्चत्‌, क्तानप्रकाश का ठषहन 
पूरण, एवं प्रदान करने वाखी ! ( विभावरि ) विशेष जान प्रका से वरण 
करने योग्य श्रेष्ठ ज्ञान को देने वाटी (धयत्‌ च गोषु )जो भी हमारी वाणया 
ओर इन्द्रियों मे ८ इः्वप्न्यं ) दुःस्वसो का जुरा प्रभाव हा । ओर ( यत्‌ 
च अस्मे) जो हममे बुरे स्वो का दुष्पारेणाम ह उस (जाप्त्याय त्रिताय) 
आप्त जनों के हित्छारी, तीनों दुःखो से खुक्त जन कं हताथ ( परा वह ) 
दूर कर । ( भने० इस्यादि पूर्वत्‌ ) 
तिष्कवाघा कणवते स्रजवा दाहेतादवः। चत दुःष्वप्न्य॒ 


स्षमाप्त्ये परि द दअयस्यनेहसरो द ऊतयः सुङतया व ऊतय १५९ 
भाग हे ( दिवः दुहितः ) प्रकाशवत्‌ ज्ञान ओर सद्‌ उ्यवहार के 
देने वाली ! उषावत्‌ ध्रकादा करने हारी प्रसु-मातः ! ८ बा) जर ८ निष्क 
कृणवते ) स्वर्णादि सुद्रा बनाने.या धारने वाटे ( वा लज छृण्वते ) अथवा 
माला बनाने वा धारने वाके के खयि इञा जो ( दुःष्वप््य ) डरा स्वस वा 





भ 
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----------------------------- 
विकार है (सर्व) उस सबको (त्रिते आप्सये{तीनों कटो वा एषणा से सकत 
विद्वान्‌ के अधीन रहकर हम' (परि दद्मसि) दूर करें । सुवर्णादि आभूषण, 
माखा आदि बनाने वाङ वा धारने वारे को देखकर चित्तम दुविचार भावे 
तो विद्वान्‌ जन के अधीन रहकर उस त्रिकार का नाश करे, दद््ती होकर 
खुबणादि देखकर वा अलक्त खक्‌ चन्दन वनिता आदि देखकर सवच म 
मी-प्रञ्ध न हों । ( अनेहसः० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) इति नवमो वर्गः ॥ 
] | ॥ =| (~ ॥ सि 
तदेन्नाय तदपसे तं भागसुपलेदुे । चिताय॑ च द्विताय चेष 
१ =| | =| ॥ 
दुष्वप्न्यं वहानेहसो व ऊतयः सुऊतयो! व ऊुतय॑ः ॥ १६॥ 
भा०-( तदन्नाय ) नाना प्रकार के भोज्यान्न प्राक्च करने वाले, (तद्‌- 
भपसे) नाना श्रेष्ट कमं करनेवारे, (तं भागम्‌ रपसेदुषे) अपने उस उन्तमरे 
सेव्य अंश को प्राक्त करने वारे (त्रिताय ) मन, वाणी, कमं तीनों पर वश्षी 
जोर द्विताय च) भीतर ओर बाहर वश्च करने वाठ पुरुष के भी दुःखः 
प्यं ) बुरे स्वस के प्रभावकोहे ( उषः ) प्रभातवेखा के समान अन्धकार 
के तुल्य पापों को दूर करने वाली मातः ! तू ( वह ) दूर कर । 

॥ ५ | ~ 1 स ॥ ~ 
यथाकला यथा शफ यथ रं स॒ नयामसि । एवा दुष्वप्न्यं 
61 | | = 7 ४ 
सवसाप्त्ये सं नयामस्यनेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः १७ 

ल यथा ) जिस प्रकार हम ( कलां सं नयामसि ) काल की 
मातरा को शनेः २ ग्यतीत करते ह, (यथा शप ) जिस प्रकार चरण को 
'(सं नयामसि) समान रूप से आगे बदाते है ओर (यथा ऋणं) जिस प्रकार 
. भपने पर के वरण या पराये धन को ( संनयामसि) अच्छी प्रकार हमान 
दारी से चुका देते है, (एवा) इसी प्रकार हम खोग भी ( आप्तये 9 ३ 
युर्ष ® भधान रहकर वा जप्त जनों म विद्यमान रहकर शनेः २ 


(इलन्यं सं नयामसि) दुःस्वमादि डरे प्रभावों को दूर करं । (अनेहसः 
“ इस्याद्‌ पूववत्‌ ) 4 
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तरजैष्ा्यासंनाम् चाभूमानागसो चयम्‌ । उषो यस्मादुःष्व- 
पादजष्माण तुचछत्वनेदस व तथ॑ः खु ऊतये च ऊतय॑;८।१० 

भआ०--दम रोग ( अजैष्म ) विजय प्रात करं, (असनाम च) दान 
करे, (बयं अनागसः अभूम) हम निष्पाप, निरपराध होकर रहं । हे (उषः) 
परमात वेका, के समान ज्ञान को देने ओर पाप को वज्ञ करने वारी मातः! 
(यस्मात्‌ दुः-स्वप्न्यात्‌ अन्नष्म) दम जिस दुःस्वस के दुष्प्रभाव से भय करते 
दं (तद्‌ अप उच्छतु ) वह दूर हो । ( अनेहसः० इस्यादि पूववत्‌ ) इति 
दक्ञमो वगः ॥ 


[ °्ट | 

प्रगाथः काण्व ऋषिः ॥ सोमो दवता ॥ छन्दः--- ११ २; १३ पादाचिचृत्‌ त्रष्टुप्‌ 1 
१२, १५ आची स्वराट्‌ व्रिष्डुप्‌ । ३, 9--&€ वरिराय्‌ त्रिष्डुपू । ४, ६, १०, 
। ११, १४ विष्टुप्‌ । ५ विराड्‌ जगती ॥ पच्चदशच सक्तम्‌ ॥ 
सवादोरभक्षि वय॑सः सुमेधा स््राध्यो वरिवोवित्तरस्य । 
विषे य देव! उत मत्यौखो मधु बरुवन्तो शमि खञ्चर॑न्ति ॥१॥ 

भा०-ैः (सुमेधाः) उत्तम ज्ञान से युक्त, उत्तम बुद्धिमान्‌ , सस्संगी 
होकर ( स्वादोः ) सुस्वादु ( वयसः ) अन्न का (अमक्षि) मोजन करू । 
ओर ८ स्वाध्यः ) उत्तम रीति से धारण करने योग्य (परिवोवित्तरस्य) भति 
पूजनीय, उस धन का भी सेवन क, (यं विशवे देवाः) जिसको सब उत्तम 
मनुष्य ओर ८ उत मर्त्यासः ) साधारण मनुष्य (मधु त्रुबन्तः) मधुर, 
भनन्दप्रद कहते हुए ( अभि सं चरन्ति ) प्राप होते ओर उपभोग करते 
है । इसी प्रकार मै (सुमेधाः) उत्तम बुद्धिमान्‌ शिष्य, (सु-जाध्यः) उत्तम 
अध्ययनशीलादि, (वरिवोवित्‌-तरस्य) उत्तम धन, आदर्‌ पूजादि राभ करने 
वाङ, (स्वादोः वयसः) उत्तम भोजन के भोक्ता, दीर्घायु, उस बद्ध, प्रसु, 
धुरुष की सेवा करू, जिसके प्रति सव विद्वान्‌ जन (मधु ब्रुवन्तः ) मधुर 


५५४ ऋग्वेद भाष्ये षष्ठो ऽकः (1 ~ 


वचन कहते इए वा “मधु" भानन्दप्रद, मधुर क्न, प्रवचन करते हुए उस 


समीप उसकी शरण आते हैं । 


शछन्तञ्च परागा अदितिभैवास्यवयाता दर॑खे दैव्य॑स्य । 
इन्दविन्द्रस्य सख्यं जषाणः श्रोरीव धुरम राय ऋध्याः ॥२॥ 
भा०--हे ( इन्दो ) चन्द्रवत्‌ आह्वाद्कारक सोम ! शिप्यजन त्‌ 
(अन्तः च प्र अगाः) भीतर गर्ग मे, माता के गमं से वारक के समान 
आ । तू (अदितिः भवासि) अखण्डित बत होकर पुत्रवत्‌ रह । तू देष्यख 
हरसः ) देव, विध्या चाहने वाटे दिष्य जनों के उचित, ( हरसः ) क्रोध 
या तीक्ष्णता को ( अव-याता ) विनीत होकर प्राच कर । त्‌( इन्द्र ) 
ज्ञानी, तत्वदशीं आचा के ( सख्यं पाणः ) मेत्री को प्राप्त करता हुभा, 
(ओरी इव धुरम्‌) जूए ॐ नीचे क्षिपरगामी अश्च या. वैल के समान विनीत 
होकर (राये अनु ऋध्याः ) दानयोग्य ज्ञान एेश्वयं को प्राक्त करने के लियि 
अनुगामी होकर रह, ओर ज्ञान से सम्पन्न हो । (२) इसी प्रकार विद्वान्‌, 
अदीन हो, भीतर आवे, मनुष्यों के कोधादि को दूर करे, देश्वय॑वानों का 
मित्र होकर उनका काथं करके स्वयं भी सम्पन्नहो। (३) इसी प्रकार 
(इन्दुः) इस देह में हुतरूप से विद्यमान वीयं देह के भीतर रहे, अखण्ड 
रहे, ( देव्यस्य हरसः ) इन्वियो के वेगको शान्त करे, आत्मा का सस्य 
लाभ कर पेश्वयं सुखादि से समपन्न हय । 
अपाम्‌ सोम॑मग्रता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । 
कि नूनमस्मान्छएवद्रतिः किं धरतिर॑मृत मत्यैस्य ॥ ३॥ 
भा०--दम लोग (सोमम्‌ अपाम) ओषधिर स कौ जिस प्रकार 
पान करते भोर ( अभूताः अभूम ) अशत, सुखी, दीर्घायु होते दँ उषी 
भार हम्‌ लोग ( सोमम्‌ अपाम ) एेश्वयै, वीयं ओर पुत्र शिप्यादि.का 
पालन करे ओर “अतः दी्ायु, अमर शव । हम लोग ८ ज्योतिः भाग 
न्म) प्रकाश को प्राक्च हो ।,( देवान्‌ अविदाम ) शभ गुणो, विद्रागर्‌ 
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रपो, ओर वायु एथिवीं आदि पदार्थौ को प्राक्च करं, जानं । हे (अत) 
` अमृतत्वर्प ! (अरातिः ) शन ( नूनम्‌ जस्मान्‌ कि कृणवत्‌ निश्चय से 
हमरे प्रति क्या कर सक्ता है १ ऊ नदीं । ओर ८ मत्य॑स्य धूतिः किमु ). 
मनुष्य का हिंसता स्वभाव मी विद्वान्‌ ब्रह्मचारी का कुछ नहीं कर सकता। 
शं ने भव हृद्‌ रा पीत इन्दो पितिव॑ सोम सूनवे सुशेवः । 
सखैव सख्यं उरुशंख धीरः भ्र ण आयुर्जीवसे सोम तारीः॥४॥ 
भा०-८ आपीतः ददे शम्‌ ) जिस प्रकार पान किया इञा सोम~ 
रस, या जोपधिरस हृदय को शान्तिदायक होता हे उसी प्रकार (आपीतः) 
सव प्रकार से पारित, रक्षित वीयं, पुत्र ओर दिष्य भी (नः हृदे शं भव) 
हमारे हृदय को चान्तिकारक हो । हे ( इन्दो ) प्रेमरस से आरद ! रेश्वय- 
वन्‌ ! हे ( सोम ) सोम ! ( सूनवे पिता इव >) पुत्र के चयि पिताके 
समान तू ( सुशेवः ) उत्तम सुखदायक हो। हे ( उसूशंस ) बहुत र 
उत्तम उपदेश वचन करने हारे विद्वन्‌ ! बहुत स्तुतियुक्त प्रभो ! बहुतसी 
विद्याओं के उपदेश योग्य हिष्य ! ( सख्ये सखा इव ) मित्र के स्यि 
मित्र के तुल्य होकर ८ धीरः ) बुद्धिमान्‌ दोकर ( जीवसे ) दीघं जीवनः 
के स्थि (नः आयुः प्र तारीः ) हमारी जु की बृद्धि कर। 
इमे मा पीता यशसं उरुष्यवो रथं न गाः समनाह्‌ पवैसु । 
ते मा रत्तन्त॒ विखरसंश्चरिजादुत मा खामचवयन्त्वन्दवः ५।१९ 


> 


मा०्-( इमे ) ये ( पीताः ) पान किय ओपधिरसों के तुस्य 
पाटन किये देष म वीरय, ओर राष्ट मं विद्वान्‌, यृ म पुत्र,किष्य ओर वीर 
जन (यशसः) वीर्य, बल, ओर कीति से युक्त (उर्प्यवः) रक्षा की कामना 
करते हुए (गावः रथं न) रथ को अश्वो के समान (पर्वसु) पव॑ २, पोर २१. 
खण्ड २ पर (सम्‌ अनाह ) खसम्बद्ध, सु हो ओर रा्टेके खण्ड 
को दारीर क पोर २ के समान सुद्‌ करं । (ते ) वे (मा) सक्ष (विलसः 
चरित्रात्‌ ) श्विथिल आचरण से ८ रक्षन्तु ) बचातें । वे ( इन्दवः) द्याद्र॑- 


५५६ ऋग्वेदभाष्ये ष्ो+एकः [अज्छ्व० १२८ 
1 
जन ( मा ) सज्ञे ( खामात्‌ यवयन्तु ) व्याधिते मी जपधिवत्‌ पृथ 
"करं । इत्येकादश वर्गः ॥ ५ 
^ | „ (न ~ ॥ [न ॥ 
च्च न मा मथितं सं दिदीपः पर च॑त्तय छर वस्य॑सो नः 
[+ = =| ५. धा ~~ 
अथादितेमदश्रा सोप मन्येर्वौ दव प्र च॑रा पृषटिमच्छ ॥६॥ 
भा०-हे ( सोम ) अन्न भोषधि रसवत्‌ वीर्य एवं विदन्‌ ! 
वीर ! तू ( मथितं अनिन) मथित अभ्निके समान (मासं दिदीपः) 
सन्ते अच्छी प्रकार तेजस्वी कर । ( प्र चक्षय ) उत्तम ज्ञान का दशन 
करा । ( नः वस्यसः कृणुहि ) हमे उत्तम धन सम्पन्न कर । (अथ) 
ओर ( ते हि मदः मन्ये ) मेँ स्वीकार करता हं कि तेरा ही यह सव सख, 
{हष है। त्‌ ( रेवान्‌ इव ) धनसम्पन्न के समान ( अच्छ पुष्टिम्‌ प्र चर ) 
उत्तम पुष्टि प्रदान कर । 
भ | भ ॥ | ८ (~~ |. ५ 
इरण ठ मनसा सुतस्य मन्नीमहि पि्य॑स्येव रायः | 
1 7 [8 [९ ~ 
सोम राजन्ध ख़ श्रायूषि तारीरहानीव सूर्ो/ वासरारिं ॥ ७॥ 
भा०--हे ( सोम ) रेशवयंवन्‌ ! हे ( राजन्‌ ) तेजस्विन्‌ ! प्रभो! 
< सुतस्य ते ) अभिषिक्त इए तेरा हम ( पिव्यस्य इव रायः ) माता पिता 
ॐ धन के समान ( इषिरेण मनसा ) इच्छायुक्त चित्त से ८ भक्षीमहि ) 
भजन, सेवन करें । ( सूयः वासराणि अहानि इव ) जगत्‌ को आच्छादन 
करने वछेःदिनों को सूयं के समान (नः आयूंषि प्र तारीः) हमारी आघुभौ 
की वृद्धि कर। 
गोम राजन्मृव्ठय। नः स्वसित तव्‌ स (स्तस्य विद्धि। 
स।म णजन्मृव्छया नः स्वस्ति तच्‌ स्मसि तत्याऽस्तस्य र्घा 
16 ॥ (^ =| ् | 
अलाते दत्त उत मन्युरिन्दोमा नो शर्या अनुकामं पराद्‌ाः॥८॥ 
भा हे (सोम राजन्‌ ) देश्वयंवन्‌ राजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! देह मेँ 
चीयवत्‌ पोषक ! तू ( नः मृडय ) हमे सुखी कर, ( स्वस्ति ) हमारा 
कल्याण हो। हम (तव वत्याः स्मसि ) तेरे त का पाटन करने वाटे 
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ह, । ( तस्य विद्धि ) त्‌.उस ब्त को जान । ( दः अरतिं ) बलवान्‌ 
पुरूष मागे बद्ता हे ८ उत ) ओर ( मन्युः ) ज्ञानी पुरुप भी जागे बद्ता 
हे, हे ८ इन्दो ) देशवय॑वन्‌ ! तु. ( जयः ) हमारा स्वामी होकर ( नः ) 
हमे ( अनु-कामं >) यथेच्छ होकर (मा परादाः) मत व्याग कर । अथवा 
( अर्यः अनुकामं मा परादाः ) शच की इच्छानुसार हमें मत व्याग । 
ल हि नस्तन्वः सोम सोपा गात्रेगात्रे निषसत्था नूचक्तौः। 
यत्ते वयं प्रमिनाम व्रतानि स नें मृ सुषखादेव वस्य॑: ॥९॥ 
भा०-हे ( सोम ) सर्व-शासक ! राजन्‌ ! (वं) त्‌ ही (नः 
त्वः ) हमारे शरीरो का ( गोपाः ) रक्षक है । ( गात्रेगात्रे ) अगर मः 
वा प्रसेक हारीरधारी पर तू ८ नृचक्षाः) नेता जनोँको देखने वाला" 
सर्वसाक्षी के तस्य (नि-खसस्थ) आसन पर विराज । (वय) हम ( यत्‌ ). 
जब २८ ते तानि प्रमिनाम) तेरे बरतो को न्च करे तव र हे ( देव ) 
तेजस्विन्‌ ! ( सः ) वह तू (नः) हमे (खड) सुधार ओर सुखी कर ओर 
त्‌ ( सु-खखाः ) हमारा उत्तम मित्र होकर हमे ( वस्यः ) उत्तम बना ।, 
ऋदुदरेण सख्या सचेय यो सा न रिष्येद्धयैश्व पीतः। 
अयं यः सोमो न्यधाय्यस्मे तस्प्रा इन्द्रं परतिर॑मम्यायुः १०।१२ 
भा०-(यः) जो ( पीतः) ओषधि रसवत्‌ पान पालन किया 
जाकर ( मा न स्प्यित्‌ ) मेरा विनाद्य न करे, हे ८ हयंष्व ) उत्तम मनु-- 
षयो को अश्ववत्‌ सन्मा्गं॑भे चलाने वाले राजन्‌! रेसे ( ऋदूदरेण ) खदु 
पेट वारे, भीतर कोमल, दयाद्र स्वभाव वाले ( सख्या सचेय ) मै भिन्रसे 
सदा संगत रहं । ( यः ) जो (अयं ) यह ८ सोमः ) बरुवान्‌, रेश्चयैवान्‌! 
पुरुष ८ अस्मे ) हमारे बीच (निअधायि) नियत क्रिया जाता है, (तस्मै). 
उसके दित्थं ही सें ( परतिरम्‌ आयुः ) सदीषे जु जर ( इन्द्रं एेमि ). 
एे्वयं की याचना करू । 
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शष त्या अस्थुरनिरा अमीवा निरजसन्तमिंवीीरभैषः । 

आ सोमे शरस्मो अरुहद्वि्॑या गन्म यञ॑ परतिरन्त युः १६ 
भा०-- जिस प्रकार सोम जोपधि के पान करने पर ( अनिराः ) 





-बरु रहित कर देने वारी वा जर अन्न न खाने देने वारी (त्याः अमीवा 0 


-वे दुःखजनक रोगपीडाए ( अप अस्थुः) दूर हो जाती हैँ उसी प्रकार 


राजा के अभिषेक कर देने पर समस्त दुःखदायी विपत्तियां भी ( अप 
अस्थुः.) दूर हो जाती हँ । ( तमिषीचीः ) अन्धकार रा देने वाली 


-वाघाओं के समान बखवती सेनाएं भी उससे (निः-अत्रसन्‌ अभेषुः) उरती 


-ओर भय मानती ह । बह (सोमः) सोम (विहायाः ) आकाश के समान 
महान्‌ होकर ( अस्मान्‌ मा अर्हत्‌ ) हम पर अध्यक्ष होकर रहे, ( यत्न) 
जिसके आश्रय रह कर रोग ( जायुः प्रतिरते ) अपना जीवन बदा ठेते 
है हम उसी को (अगन्म ) प्राक हों । 
यो ग इन्दुः पितरो इत्खु पीतो-ऽम्॑त्यो मत आविवेश । 
तस्तरे सोमाय हविषा विधेम मद्धीके अस्य खमतों स्याम ॥१॥ 
भा०--हे (पितरः ) पालक गुरुजनो ! ( यः इन्दुः ) जो रेश्वयवान्‌ 
आद्र स्वभाव, ओषधि रसवत्‌ ( पीतः ) पान वा पालन किया जाकर 
(मव्य) हुषो वा दुष्टों का नाशक होकर आध्मां के तस्य अश्धत होकर 
"८ म्यान्‌ आविवेश ) देहो वा मनुष्यों मे विष्ट है, ८ तस्मै ) उस 
(सोमाय) सवमरेरक देशवयंवान्‌ की हम ८ हविषा > उत्तम अन्न वचनादि वे 
“(विधेम) परिचर्यां करे । उसके ८ डके ) सुख ओर ८ सुमतौ ) डम, 
कान उत्तम बाणी मे हम सदा ( स्याम ) रहे । इति द्वादशो वगः ॥ 
त्व साम पत्‌भिः सेविदानो.ऽन दयावापथिवी आ त॑तन्थ । 


तस्म त इन्दा हविषा विधेम वयं स्याग्र पत॑यो रयीणाम्‌ ॥१२॥ 
1°--हे ( सोम ) एेश्रयंवन्‌ ! (व्वा) त्‌ ( पितृभिः ) पालक 


॥ 
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शासक जनों से ( संविदानः ) संमति करता हज, ( चावाण्थिवी ) 
सूं एरथिवीवत्‌ खी पुरुप, गुर प्य ओर शास्य शासक दोन वर्गा कों 
(८ मनु भा ततन्थ ) अपने वद्य करता हे, हे ( इन्दौ ) देश्वयवन्‌ ! ( वयं 
तसमै ते) हम उस तेरे लिये उत्तम ( हविषा ) भन्न वचनादि से 
(धिषेम) सेवा करं (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम देह, प्राण, धनैश्व्यादि 
के सवामी हों। 
आत।ते देवा अधिं वोचतानो मानेंनिद्रा ईत मोत जलिपिः। 
त्रयं सोम॑स्य छिश्वदं प्रियासः सुवीरांसो विदथमा वदेम ॥ १४॥ 
भा०--हे ( देवाः ) क्तानभ्रद्‌ विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग (त्रातारः) 
हमारे रक्षक होकर ( नः अधि वोचत) हमे सदा उपदेश करो कि जिसमे 
(नः) हम पर ८ निद्रा ) निन्दित ऊत्सित गति, वा निद्रा, जारस्यादि 
(मा ईशत ) अधिकार न करे ( उत ) ओर ( जल्पिः मा दशत ) बक- 
वास्त करने की बुरी आदत वा बकवासी पुरुष भी हम पर वश न करे । 
(विश्वहा) सदा, सव दिनों, (वयं) हम ( सोमस्य प्रियासः ) सोम, पुत्र, 
शिष्य, देश्वयंवान्‌ आदि के प्रिय ओर ८ सु-वीरासः) उत्तम वीय॑वान्‌ , 
उत्तम पुत्रवान्‌ भौर विद्वान्‌ होकर ( विदथम्‌ जावदेम ) क्ञान का उपदेश 
ओर कथोपकथन किया कर । 
तवं न॑ः सोम विश्वतो वयोधास्त्वं स्वर्विदा विशा नू चक्ञाः। त्वं न 
इन्द्‌ ऊतिभिः खजोषाः पादि पश्चातादुत वा परस्तात्‌ १५।१३।& 
भा०-हे ८ सोम) विद्वन्‌ ! वीयंवत्‌ पालक पोषक ! (त्वं नः विश्वतः 
वयोधाः ) तू हमे सव प्रकार से ञान, बरु, आघ्यु धारण कराने वाला 
त्‌ ( स्वर्विद्‌ ) सुखदाता, क्तानप्रकाशक, सर्वज्ञ, तू ( नृ-चक्षाः ) सवका 
द्रष्टा, होकर ( नः आविश ) हमे प्रा्च हो । हे ( इन्दो ) रेश्वयवन्‌ ! 
(खं) तू( नः) हमें ( सजोषाः ) सप्रेम (उतिभिः पाहि) रक्षा साधनों 
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शि 
से सदा पालन कर । ओर तू ( पश्चातात्‌ उत वा पुरस्तात्‌ ) हमारी क 
भौर अगेसे भी रक्षा कर । इति त्रयोदशो वगः ॥ 


-----9 





अथ वालखिल्यम्‌ ' 
[ ४ ] 


प्रस्कण्वः कारव ऋषिः ॥ इन्र देवता ॥ चन्दः--१ बहती'। ३ विराड्‌ वृहती । 
५ भुरिग्बृहती । ७, & निचृद्‌ वृहती । २ प॑क्तिः। ४, ६, ८, १० निचत्‌ 
पक्तिः ॥ दशै मूक्तसू ॥ 


व 


ञ्चभि प्र व॑ः सुराधसमिन्द्र॑मचे यथ। विदे 
|^. =| ॥ ॥ = (~ _ 1 

यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवस्ः खट खरेच शिक्तति ॥ १॥ 

भा०-(यः) जो ( मघवा ) उत्तम, पूज्य धन का स्वामी ( पुर- 
वसुः ) नाना धनो जनों का स्वामी होकर ( जरितृभ्यः ) स्तुतिकत्ता 
विद्वानों के हितां (सहखेण इव) सहसो के समान (शिक्षति) दान देता है, 
उस ( सुराधसम्‌ ) उत्तम धनवान्‌ , सुखपू॑क जाराधना करने योग्य, 
सब कर्मो के साधक ( इन्द्‌ ) देश्वयंवान्‌ की ८ यथां विदे ) यथावत्‌ 
ज्ञान ओर धन का राभ करने के लिये ( अभि प्र अच ) उत्तम रीतिवे 
अचेना करो गौर उसी को ८ प्र वः ) उत्तम रीति से वरण करो । 
शतानीकेव घ जिगाति धृष्णुया हन्ति वृ्ाणिं दा । 
गिरेरिव परस श्रस्य पिन्विरे दि पुरूभोज॑सः॥ २॥ 

भाग वह इन्द्र रेशव्यवान्‌ , शनुओं का नाश करने हारा (शत-अनीकः 
इव ) सेकड़ं सेनाओं भर बलों का _ इव १ क सेनाभों भोर वलो का स्वामी, सेनापति के समान ९ १. सेनापति के समान (प्र 








१ सवोनुक्रमण्यां वालखिल्यसूक्तानामप्यनुक्रमणदशनात्‌ संदितान्तगीतलम्‌ 
तानि च पष्ठान॒वाकान्ततान्येव ॥ 
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जिगाति ) सवका विजय करता है ओर ( दाश्चुषे ) दानशील, करभ्रद्‌ 
राषटरकेदितके लिये (वृत्राणि ) विष्नकारी शत्रुओं का (श्ष्णुया) अपनी 
धर्पणकारिणी शक्ति से ( हन्ति) नाश करता है, ( गिरेः इव रसा ) 
पर्व॑त से क्षरने वाले जलो के समान ( अस्य पुरुभोजसः ) इस 
बहुतां के पारक, नाना भोग्य देशवयं के स्वामी के ( दत्राणि ) नानाप्रकार 
के दान ( पिन्विरे ) प्रजाओं को पुष्ट करते हें । 

त्रा त्वा सुता इन्दो मदा य ईन्द्र गिवैणः। 

श्राणो न वज्रिन्नन्वोक्यं ^ सरः पृणन्ति शर राघ॑से ॥ ३॥ 

भा०-हे ( गिर्व॑णः ) वाणी द्वारा भजन करने योग्य ! हे (इन्द्र) 
देशव्य॑वन्‌ { ( ये ) जो ( मदाः >) तृिकारक ८ इन्दवः.) देश्वयंवान्‌ , आद्र 
हृदय ( सुतासः ) अभिषिक्त जन ८ व्वा आ प्रणन्ति ) तुञषे हषजनक दँ हे 
८ श्यूर ) शूरवीर ! हे ( वच्चिन्‌ ) वीर्यवन्‌ ! वे सब (राधसे) धन को प्रा 
करने के ल्यिही ( ओक्यं सरः आपः न ) अपने ञाश्रयभूत सरोवर 
को पूणं करने वारे जलभ्रवाहों के समान ( त्वा आ्रणन्ति ) तुन्ञे ही पूणं 
करते हे, तुके ही प्रसन्न करते, तेरी सेवा करते, तज्ञ म ही नाश्रय सेते हे । 
उसी प्रकार ये समस्त उत्पन्न सूर्यादि रोक भी उसी परमेश्वर को पूणं करते 
उसी मे आश्रय पाते दँ । 


श्नेदसं प्रतरणं विवक्तं मध्वः स्वारदिष्ठमीं पिब । 

त्रा यथं मन्दसानः किरासि नः भ्र कतद्रेव त्मना धृषत्‌ ॥ ४॥ 
भा०- हे रेशव्यवनू ! तू ( मध्वः ) मधुर अन्न ओर ज्ञान का (अने 

हसं ) निष्पाप ८ प्र-तरणम्‌ ) दुःखों से पार उतारने वाला, ( विवक्षणं ) 

विवध वचनो से स्तुत्य, वा विवध हषैदायक ( स्वादिष्ठम्‌ ) अति स्वादु 

रस का ( पिब ) पान कर ( यथा ) जिस प्रकार ( मन्दसानः » ष 

होकर ( रुद्रा इव ) श्ुदर मघु मक्खी के समान (त्मना षत्‌ ) स्वय 

२३8 
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अपने सामथ्यं से शानरुगण पर विजयी होकर ( नः) हमे भी (प्र किरासि) 
नाना देश्वयं यथायोग्य रूप से प्रदान कर । 
श्रा नः स्तोममुप द्रवर्दियानो अ्रश्बो न सोतुभिः। 
यं ते स्वधावनःस्वद्‌यन्ति घेनञ इन्ठ करवेषु रातयः ।॥५।१४॥ 

भा०-हे ( स्वधावन्‌ ) अन्नपते ! हे एेश्वयं को धारण करने वारी 
शक्तिके स्वामिन्‌! (ते) तेरे ( कण्वेषु) विद्वान्‌ पुरूषो के निमित्त 
( रातयः ) दिये नाना दान ही ( य स्तोमम्‌ ) जिस स्तुतियोग्य पदको 
८ धेनवः ) वाणियों या गोरसों के समान ८ स्वद्यन्ति ) अधिक स्वादु, 
सुखद्‌ कर देते है तूउस ८ नः स्तोमम्‌ ) हमारे स्तुष्य वचन या पदको 
८ सोवरृभिः हियानः ) अभिषिक्त वगं से प्रेरित होकर (अश्वः न ) अश्वे 
समान (आ उप द्रवद्‌ ) प्राक्च हो । इति चतुदंशो वगः ॥ 

उग्रं न वीरं नमसोप॑ सेदिस विभूतिमक्तितावसखम्‌ । 

उद्रीव वजिन्नवतो न सिञ्चते त्षरन्तीन्द् धीतयः॥ ९ ॥ 

भा०-(यम्रं वीरं न) वीर के, समान, उभर, शानु के छिये भय 
कर ( विभूतिम्‌ ) विष शक्तिमान्‌ ( अक्षिता वसुम्‌ ) अक्षय धन वे 
सम्पन्न पुरुष को हम (उप सेदिम ) प्राच हों । हे.(विन्‌ ) वीयंशारिन्‌। 
( मवतः न उद्रीव) ऊपर सुख किये कूप के समान तू भी अपने प्रजा 
के क्षत्र को ( सिञ्चते) सेचन करता ह, हे ( इन्द्र ) रेश्चय॑वन्‌ ! (धीतय 
नाना स्तुतियं ( क्षरन्ति ) तेरी ओर दी बहती है । 

यद्ध चून यद्धा यज्ञ यद्वा पाथव्यामाच। 

रता नो यज्ञमाशुभिमहेमत उञ्र उग्रेभिरा गहि ॥ ७॥ 

भा०-( यत्‌ ह ) चाहे जहां भी हयो (यद्‌ वा यज्ञे ) चाहे यत * 
हो, (यद्‌ वा प्रथिष्याम्‌ अधि) चाहे तू परथिवी पर हो, हे (महे मते) म 
मतिमन्‌ ! हे ( उग्र ) बबनू ! तू ( नः) हमारे ( यज्ञम्‌ ) यर श 
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८ उग्रेभिः आशुभिः ) बख्वान्‌ ›, शीघ्रगामी अश्वो सहित (अतः) इस स्थान 
से (आः गहि ) प्राहं । 
श्राजरासखाहस्याख त शशवा वातादइव प्रसत्तिणः 
येभिरपव्यं मषः परीयस येभिर्विश्वं स्व्॑ईरो ॥ ८ ॥ 
भा०-हे रेश्चयेवन्‌ ! ( ते) तेरे (ये) जो ( भनिरासः) कभी 
नाशको श्रा्ठन होने वाखे ( हरयः) अश्व, ( आश्ञावः) शीघ्रगामी, 
( वाताः इव ) वायु के ज्लकोरों के समान (प्रसक्षिणः ) बरात्‌ शब्रुभो को 
विजय करने वाले, हैँ । ( येभिः ) जिनघे तू ( मनुषः अपत्यं ) मनुष्यो के 
समीप ( परीयसे ) भता है ओर ( येभिः ) जिनसे तू (स्वः-टशे) सबको 
देखने के लिये (विश्वं परि ईयसे ) समस्त जगत्‌ में व्याप रषा है । 
एतावतस्त इमहे इन्द्र खश्नस्य गोमतः । 
यथा प्रावो मघबन्मेध्यातिाथे यथा नीपातिाथ घने ॥९॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) देश्वयंवन्‌ ( यथा ) निस भ्रकारभीदहोत्‌ 
{ मेध्यातिथि ) अन्नादि से सस्कार करने योग्य अतिथिवत्‌ पूज्य पुरुष को 
( प्र अवः ) उत्तम रीतिसे तृप्त एवं प्रसन्न करता है, ओर ८ यथा) 
जिस प्रकोर ओर जितने ( धने ) धनम त्‌ ( नीपातिथि) सन्माग॑ दिखाने 
चाटे अतिथिवत्‌ पूज्य पुरुष का ८ प्रावः ) आद्र सत्कार करता है हम 
भी (ते) तद्ध से हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! ( एतावतः ) इतने ( गोमतः 
सुश्नस्य ) गो आदि पयुभों से सण्द्ध सुखप्रद धन की ( ईमहे ) याचना 
करते हे । 
यथा करव मघवन्यखद्स्यवि यथां पक्थे दशव्रजे । 
यथा गोश॑यै अस॑नोक्ैजिश्वनीन्दढ गोमद्धिरंरयवत्‌ ॥१०॥१५॥ 
भा०- हे ८ मघवन्‌ ) रेश्वयेवन्‌ ! ८ यथा ) जते ( कण्वे ) मेधावी 
विद्वान्‌ , ( तरसदस्यवि ) दस्युको भय देने वारे के निमित्त ( यथा) 
( पक्थे दशवे ) दश माग॑ुक्त परिपक् शरीर के निमित्त, ( यथा 
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(ओ-शय) जेषे गो अधात्‌ धनुष की डोरी ओर शार अथात्‌ वार्णो के चलाने 
` मे ऊर धनुर्थारी के निमित्त ओर ( ऋजिश्वनि ) अश्वो को तरलु-मागं 
म चलाने हारे, अश्वसाधक जितेन्द्रिय पुरुप के निमित्त तू ( गोमत्‌ हिर. 
ण्यवत्‌ ) गवादि पञ्चयुक्त ओर सुवणांदि युक्त चरू अचर धन (असनो) 
न्याय, एव पात्रापात्र विवेक से प्रदान करता है उसी प्रकार का धनहमः 
भी तुक्च से चाहते हैँ । इति पञ्चदशो वगेः ॥ 
[ ५० 
पुः काणव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, ३, ५, ७ निचृद्‌ वृहती । 
& विराड्‌ वृहती । २, ४, ६, १० पंक्तिः । ८ निचत्‌ पंक्तिः ॥ दचरशं सृतम्‌ ॥ 
० | ©| (~ 1 
प्रखुश्चत सराघसमचा शक्रमभिष्टये | 
॥ 1 ५ ॥ = ० 
यः सुन्वत स्तुवत काम्य वसु खदस्रणव महते ॥ १॥ 
भाग्यः) जो ( सु्वते ) उत्तम आद्र क्षत्कार करने वले, 
( स्तवते ) स्तुतिशीर पुरुष को ८ काम्यं वसु ) कामना करने योग्य धन 
( सहस्रेण-इव मंहते ) सहखों संख्या में प्रदान करता है, उस (श्रुतं ) 
जगत्‌.्रसिद्ध ( सुराधसम्‌ ) सुख से आराधना करने योग्य, उत्तम धन- 
~ [+ 1 
सम्पन्न ( शक्रम्‌ ) शाक्तिशारी परम पुरुष की (अभिष्टये) अभीष्ट काय के 
खयि (प्र सु अचं ) उत्तम रीति से पूजा, आद्र सत्कार कर । 
| । ५ ६ + 
शतानीका हेतयो अस्य द्रा इन्द्रस्य समिषो मदीः। 
गिरिने भुञ्मा ग्रघद॑त्स पिन्वते यदी खता अम॑न्दिषुः ॥ २॥ 
भा०-( अस्य इन्द्रस्य ) उस रेश्र्यवान्‌ श्रु की ( शत-जनीका ) 
सैकड़ों सैन्य, सेकडां बल, सैकड़ों सुख, ( हेतयः दुस्तराः ) हनन था 
दण्ड देने के साधन दुस्तर, अपार, अजेय है ओौर इस की (महीः सुप ) 
समस्त भामियां भी उत्तम अन्न सम्पदाओं से सम्पन्न हे, ( यष्द ^ 
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< सुताः ) नाना उघ्पन्न पदार्थं एवं रेश्व्य॑गण ( अमन्दिषुः ) समस्त 
जीव प्रजागण को हष॑युक्त, प्रसक्तं करते हे तव प्रतीत होता है कि वही 
८ सुञ्मा ) सवक्रा पालक परमेश्वर ८ गिरिः न ) मेघ वा पव॑त के समान 
महान्‌ उदार होकर ८ मघवत्सु ) पूज्य घनवानों मे ( पिन्वते ) देश्ये 
की मानो वपां किया करता दै | 

यरद! सुतास इन्द॑जाऽभि परियममन्दिषुः 1 

आपो न धाचि सव॑ने म श्रा वसो दुघां इवोपं दाशे ॥३॥ 

भा०-८ सुतासः इन्दवः ) उस्पन्न इए, ये देरयगुक्त, वा आर, 
जपयि रसवत्‌ आनन्दमय जीवगण, ( यदि >) जब ( प्रियम्‌ अमन्दिषुः ) 
अपने प्रिय प्रमु को प्रसन्न करस्ते ह तव हे ( वसो ) सबको बसाने 
हारे ! ( दाश्पे दुघाः इव ) यक्ञशौर वा घास आदि देने वाले खामी के 
चयि दुधार गौव के समान वा ( सवनं ) अभिषेकां ( आपः न ) जल- 
धाराओं के समान उन सबको (मे उपजा धायि) मेरे खयि प्राच 
कराओ । 

ञ्ननेदस॑ यो दय॑मानमूतये मध्वः क्षरन्ति शरीतय॑ः। 

जराव वसो हवमानाख इन्द॑व उप॑ स्तोत्रेषु दधिरे ॥ ४॥ 

भा०--हे मनुष्यो ! (वः) आपल्टोगों की ८ धीतयः ) स्तुतियां 
भर नाना कर्म॑ ( अनेहसं ) पाप से युक्तं ( हवमानम्‌ ) सव रेश्र्यो के 
देने वाके को उदेदय करे करये जाकर ही ( उतये ) तुम्हारी ही रक्षा, 
तकि ओर सुख प्रा के लिये ( मध्वं क्षरन्ति ) मधुर रसं, आनन्दयुक्त 
उत्तम फलो को उत्पन्न करते ह । हे ८ वसो ) सवम बसने हारे ! सव- 
व्यापक प्रभो ! ( इवमानासः") तेरी स्तुति करने वाटे ( इन्दवः ) तेरी 
तरफ़ भक्तिप्राह च प्रेमरस में द्रवित ज्ीवगण (त्वाआ) तज्ञेही अपने 


(~ 


< स्तोत्रेषु ) स्तो, स्त॒ति वचनं मँ ( उप दधिरे ) वर्णन करते हं । 
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आजः सोमे स्वध्वर इयानो अत्यो न तोशते । 
यं ते स्वदावनरस्वईन्त गूतय॑ः पोरे छन्दयसे हव॑म्‌ ॥५॥ १६॥ 
भा०--हे ( स्वदावन्‌ ) उत्तम अन्न वा क्म फल ॐ देने हारे ! य) 
जिस (ते) तेरे दिये को (-गृत्तयः) उद्यमी, स्तुतिकन्तं जन उत्तम 
रूप से सुखपूक भोगते हैं हे देशवयंयन्‌ स्वामिन्‌ ! ८ तोशते ) हिसाकारी 
शत्रु को दमन करने के ख्ये ( इयानः ) गमन करने वाछे ( अव्यः) 
अश्वारोही के समान तू ( नः स्वध्वरे सोमे ) मारे उत्तम यज्ञ वा हिसा- 
रहित ओर अहिंसित देशव के निमित्त (पौरे) नाना प्रजां के समूहकी 
(हवं छन्दयसे) स्तुति को प्रस्रतापूरवक ग्रहण कर । इति पोडशो वर्मः ॥ 
थ बीरमुप्रे विविचि धनस्पृतं विभूति राधसो महः । 
उद्रीव वनिन्नवतो वसुत्वना सद्‌। पीपेथ दाश ॥ ६ ॥ 
भा०- हम ( महः राधसः ) बड़े भारी घनैशवय के स्वामी (वीरम्‌) 
वीर, ( उभरं ) बलवान्‌ , ( विविचि ) न्यायपूर्वकं विवेक करने वाले 
( धन-स्तम्‌ ) धन से प्रजादि कं पूणं भौर पालन करने वे, ( विभू- 
तिम्‌ ) विकेष सामथ्य॑वान्‌ , परमेश्वर की हम सदा स्तुति करते हैँ । टे 
वन्निन्‌ ) वीयंवन्‌ ! तू ( उद्रीव ) गदन ऊपर उटाये पराक्रमी के समान 
( भवतः ) जगत्‌ की रक्षा करने हारा, ( वसुत्वना ) अपने बडे पेश्वयं के 
हारा ही ( दा्पे पीपेथ ) आत्मसमपंक भक्त का पालन करता हे । 
यद्ध नूनं परावति यद्व! पृचिव्यां दिवि । 
युजान इन्द दरिंभिमेदेमत ऋष्व ऋष्वेभिरा ग॑हि ॥ ५॥ 
भा>--( यत्‌ ह नूनं परावति ) जो तू परम दूर भी है, ( यद्‌-वा 
व्या 0 वाजो तू थिवी पर ओर ( दिवि घ नूं ) सूयं या महान्‌ 
भाकाश म भी सर्वत्र व्यापक है तू मी हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ । दे (महे- 


= 


मते ) महाक्ानिम्‌ ! त्‌ ( जरः ) सब से महान्‌ है । हे ( इन) 


पृथि 
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देशय॑वन्‌ ! ( हरिभिः युजानः ) विद्वान्‌ मनुष्यो द्वारा मौर ( ऋरष्ेभिः ) 
अपने महान्‌ गुणो करके ( युजानः )` योग द्वारा चिन्तन किया जाकर 
हमे ( नूनं ) शीघ्रदी (जा गहि ) प्राप होता दै । 
रथिरासो दस्यो ये ते श्रखिध श्रोजो वातस्य पिप्रति । 
येभिनिं दस्युं मयषो जिघेोष॑यो येभिः स्व॑ः परीय॑से ॥ ८ ॥ 
भा०-(े) जो (स्यः) मनुप्य, जीवगण वलवान्‌ अश्वो के समान ही 
(रथिरासः) रथारोही वीर वा रमण योग्य देह-घारी (अखिधः) अविनाश्ञी 
वा अदिसक हे वे भी ( वातस्य ) बातवत्‌ बलवान्‌ भौर जीवनो के जीवन 
ख्पतेरे दी ८ ओजः ) बर पराक्रम को ( पिप्रति) धारण करते है । 
( येभिः ) जिनते तू ( मनुष्यः ) मननश्ी जीव के ( दस्युं ) विनाश 
कारी शत्रु, रोगादि को भी (नि घोषयः ) नष्ट करता हे भौर (येभिः) 
जिन्हों से त्‌ ( स्वः परि ईयसे >) समस्त आकाशो को पूणं करता है। 
एतावतस्ते वसो वि्ाम शूर नव्य॑सः। ५ 
यथा प्राव पतंशं कृत्व्ये धते यथा वशं दशत्रजे ॥ ९ ॥ 
भा०-वे (वसो ) सबको बसाने हारे ! सव म बसने वाठे 
प्रभो ! स्वामिन्‌ ! हे ( शूर ) दुष्टो के नाशक! तू (यथा) जिस धन 
से या जितने रशवं से ( क्ये धने ) करने योग्य संग्राम के अवसर पर 
( एतशं ) अश्वसन्यो को ८ प्रावः ) अच्छी प्रकार रक्षा करता जौर 
( यथा दश्रजे ) जैसे दरों दिशाओं मे दश मार्ग वाङे नगर मे जितना 
रेशचयं (वशं) वह्यकारी नगर के अध्यक्ष राजा ( प्रावः ) सन्तुष्ट करे हम 
( नव्यसः ते ) अति स्तुति योग्य तेरे ( एतावतः ) इतने भारी रशवयं का 
( विद्याम ) राभ करं । 
यथा करव मघवन्मेधे अध्वरे दीधर्मीथे दमूनसि । 
यथा गोश॑यं असिषासो अद्विनो मयिं गोत्र हरिशिय॑म्‌ १०।१७ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) पूज्य धनसम्पन्न ! हे ( अद्विवः ) शक्ति- 


५६८ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो ऽकः (1 


न ~ ~~~ 





शालिन्‌ ! ( यथा ) जितना देश्वयं ( कण्वे ) विद्वानू जन ज 
हिसारहित ( मेधे ) पवित्र यक्त मे, ( दी्घ-नीये ) दीघं काल तक भौर 
दीघं मागं मे जाने वाङे ८ दमूनसि ) दान्त चित्त वाले, जितेग्धिथ स 
म, ( यथा ) जितना देश्वयं तू ( गोश ) धनुषवाण की शक्ति से समग्र 
योद्धा मे ( भसिषासः ) प्रदान करता है, उतना ही ( ठरिधरियम्‌ ) नाना 
अश्वो, मनुष्यों र विद्वानों को आश्रय देने वाला ( गोचरं ) भूमि, इन्दि 
गण, वाणी भौर गवादि पशु सम्पदा की रक्चा करने वाला धन (मयि) 
सक्षम भी प्राक्त करा। इति सक्तदशो वर्गः ॥ 


११ | 


शुः कारव ऋषिः ॥ इन्र देवता ॥ छन्दः-- ९ + ३, & निचदृबृहती । 
५ विराड्‌ वृहती । ७ वृहती । २ विराट्‌ पंक्तिः । ४,६, ८,.१० निचत्‌ पंक्तः॥ 
दश्च सूक्तम्‌ ॥ 
र, ५1 अ न | ० 
यथा मन्तो सावरणां सामामन्द्रापिवः सतम्‌ । 


| ^~ ल == 
नीपातिथो मघवन्मेध्यातिथौ पुमो शिम सच{ ॥ १॥ 


( भ्र) 


भा०--( यथा ) जितना ओर जिस प्रकार ( सांवरणौ ) उत्तम 
रीतिसे वरण करने योग्य ( मनौ ) प्रजा को थामने, उनको मयादामे 
स्थापित करने वाङे राजा के पद्‌ पर विराज कर हे ( मधवन्‌ ) उत्तम 
पेशवयैवन्‌ ! तू ( सुतम्‌ सोमम्‌ ) उतपन्न देश्वयं, राष्ट का ( अपिबः) भोग 
करता है उतना ही हे (इन्द्र ) शनुहन्तः ! तू (नीपातिथौ) माग॑दर्ञी ॐ 
भतििवत्‌ पूय पद्‌ पर॒ भौर ( मेध्यातिथौ ) अन्न ्ञादि से स 
योग्य अतिथिवत्‌ पूज्य परिवाजक के पद्‌ पर ओर (पुष्टिगौ) उतना ही षट 
अर्थात्‌ पञ्च, सम्पदायक्त भूमि के स्वामी एवं अन्नादि से सखद ४ ड 
स्वामी के पद पर (सचा) समवेत होकर भी भोग सकता है । अर्थात्‌ कत्रि 
राजा के एेश्वयं से परि्राद्‌ तथा सम्पन्न वैश्य का देशवयं भी कम नहीं । 
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पार्षद्वाणः प्रस्रवं समसादयच्छयाच जिचरिम्धितम्‌ । 
सदस्रारयसिषाखद्‌गव्रामृषिस्त्वोतो दस्यवे चरकः ॥ २॥ 

भा०--८ पारष॑द्‌-वाणः ) वाणी अर्थात्‌ वेदवाणी का सेवन करने 
वाला विद्वान्‌ ( शयानम्‌ ) अन्धकार में सोते के समान (जिचिम्‌ ) जीणं, 
वा प्रसन्न करने वा, ( उद्‌-हितम्‌ ) उत्तम सम्बन्ध मे बद्ध ( प्रस्कण्वं ) 
उत्तम तेजस्वी, शिष्य वगं को ( सम्‌ असादयत्‌ ) प्राप करे भौर ( बकः 
दस्यवे गवां सहस्राणि सिपासद्‌ ) हर जिस प्रकार भूमि के तोडने वारे 
किसानके राभके लिये सहसो अन्न प्रदान करता है, उसी प्रकार (स्वा.उतः) 
तेरी रक्षाम रहने वाला ८ वृकः ) तेजोमय ज्ञान को प्रकट करने वाला 
( ऋष्टिः ) ज्ञानदरशी पुरुष ( दस्यवे ) दानशील आत्मसमपंक शिष्य के 
राभ के लिये ( गवां सहखाणि ) सहसरं वेदवाणियों को (असिषासत्‌) 
प्रदान करे । अथवा वह॒ ऋपि ( दस्यवे वरकः ) दस्यु, दुष्ट जन के ल्यि 
वृक के समान भयजनक होकर ( गवां सहखाणि असिषासत्‌ ) सहखों 
भूमियों का भोग करता है । 

य उक्येभिरम विन्धति चिक्रिद्य छऋषिचोकनः । 

इन्द्रं तमच्छ! वद नठय॑स्या मत्यावेष्यन्तं न भोज॑से ।॥२॥ 

भाग्-(यः) जो ( चिकि्यः ) जानने योग्य, सव॑वे्य, (कऋषि- 
-चोदनः) ऋपियो, साक्षात्‌ तत्वदर्शी पुरुषों से उपदेश करने योग्य आत्मा 
( उक्थेभिः ) नाना शाख-वचनों से भी ( न विन्धते ) नहीं जाना जाता 
( तम्‌ ) उस (८ अविष्यन्तं न इन्द्रम्‌ ) सवेरक्षक के समान देश्वयवान्‌ 
रसु को ( भोजसे ) रक्षा ओर रेश्वयं की प्राक्त के ख्यं (नव्यस्या मती) 
अति स्तुति वाणी, द्वारा ( अच्छ बद ) साक्षात्‌ उपदेश कर । 


यस्मा शकं खप्तशीषौरमानचचख्िघातुमुत्तमे पदे । 
स त्वि५मा विश्वा भुव॑नानि चिक्रददादिञ्जनिष्ट पौस्यम्‌ ॥ ४॥ 








५७० ऋण्वेदभाष्य षष्ठो ऽष्कः [अनवत १९६ 














~~~ 
^ 
+ 


भा०--इन्द्र विषयक उपदेश । (उत्तमे पदे ) परम, उत्तम पद्‌ प 
विद्यमान ( यस्मै ) जिस प्रयु के वणन करने के छियि (तरि-धातुम्‌ ) तीनो 
म्रकार से धारित ८ सघ-शीर्षाणम्‌ अकं ) सात शियों वाछे अचैना योग 
मन्वरगण की ( आनृचुः ) स्तुति करते ठै, ( सः तु) वही परमेश्वर (षा 
विश्वा भूतानि ) इन समस्त सुवनं को ( चिक्रदत्‌ ) शासन करता 
भौर ( पौस्थं जनिष्ट ) पौरुष, बल, महती शक्ति ध्रकट करता है, वेदम 
प्रमु की स्तुति करने योग्य होने ते *अकं' है । ऋक्‌ यजः साम तीन रूप से धारण 
करने योग्य होने से त्रिधातु" ओर सात छन्द उसके प्राण हें । 

अथवा--( यस्मै उत्तमे पदे ) उत्तम पद्‌, पर विद्यमान जिसे रपि 
( सक्षशीर्षाणम्‌ त्रिधातुम्‌ आनृचुः ) सात शिरो वाला, तीनों लोको का 
धारक बतलाते हें वही इन समस्त विश्वो का शासक ओर शि्रकाश्चक 
है । प्रथु के सात शिर सघ्च सुवन वा सप्त विकृति हें । 

यो नो दाता वसूनामिन्द्रं तं हमे वयम्‌ । 

विद्या हयस्य खुसतिं नवीयसीं गमेन गोम॑ति वजे ।(५॥१८॥ 

भा०(यः) जो (नः) हम ( वसूनां दाता ) समस्त जीवों का 
दाता, वा समस्त देश्या ओर खोकों कादेने वाला दहै (तम्‌ इन्द्रम्‌ 
हूमहे) हम उसी देशवय॑वान्‌ की पुकार वा उसी से प्राथ॑ना करं । (अस्व) 
उसी ( नवीयसीं ) अति स्तुत्य ( सु-मति ) उत्तम क्ञानयुक्त वेदवाणी 
को हम ( विद्य ) जाने भौर ( गोमति बजे ) इन्दि रूप अश्व से यु 
गमन साधन रथवत्‌ इस देह मे ही हम उसे ८ गमेम ) प्राप्त करे, जानं 
वा ( गोमति जे ) गौं से युक्तं बजवत्‌ ज्ञान वाणियों से युक्त उपग 
न्तब्य आचाय वा गुर के अधीन रहकर हम इस इन्द्र" प्रयु काक्ञानर्ा 
भासि < । आचायों बरह्मणो मूर्तिः । मनु । 
यस्म त्व वसो दानाय शिक्तसि स रायस्पोष॑मशरयुते । 
तं त्वावयं मघवानन्द्र गिवेणः सुतावन्तो हवामहे ॥ ६ ॥ 
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भा०--हे ( वसो ) सबको वसाने हारे, सवम बसने हारे, सबको ` 
आच्छादन पालन करने हारे प्रभो ! ( यस्मै दानाय शिक्षसि ) जिस दान- 
करीर पुरूष को तु. दान करता है (सः) वह ( रायः पोषम्‌ अदनुते ) रेश्वयं 
की बरृद्धिको प्राक्च करतादै। हे ( गिणः ) वेदवाणियों से सेवने योग्य, 
वा वाण्यो के दातः ! हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) पूजित पद- 
युक्त ! ( वयं ) हम ८ सुतावन्तः ) उत्पन्न जनिस्य पदार्थो वारे (ते 
ला हवामहे) उस तेरी प्रार्थना करते हे । हमे भी नाना ेश्वयं प्रदान कर 

कुदा चन स्तरीरसि नेन्द्र॑ सश्चसि दाशुषे । 

उपोपेन्नु मघवन्भूय इर ते दानं देवस्यं पृच्यते ॥ ७ ५ 

भा०--हे ८ इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! तू (कदा चन.) 
कमी भी ( स्तरीः न >) हिंसक नहीं है, अथवा निदुग्ध॒ गाय के समान 
भदानक्षीरु नहींहे। तू ( दाश्चुषे सश्चसि ) दानशील, यजमान बात्म-- 
समप॑क के सदा साथ रहता हे । ८ मघवन्‌ ) पूजित धन युक्त ! ( देव- ` 
स्य ते) दानश्शीर तेरा ( दानं ) दिया धन ( उप-उप इत्‌ नु पच्यते ) बरा- 
बर प्रप्त होता है भौर ( भूयः उत्‌ नु) खूब अधिक मांत्रामें प्राप्तः 
होता है। 
प्रयो ननन्ते श्रभ्योजसा क्रिवि वधेः ष्णं निघोषयन्‌ । 
यदेदस्त॑म्भीत्प्रथय॑न्नम्‌ दिवमादिज्जनिष्ट पाथिवः॥ ८ ॥ 

भा०--( यः ) जो ( मोजसा ) बरपू्क (ष्णम्‌) मेघ के विथुत्‌ 
के समान प्रजा के शोषण करने वाले बलवान्‌ शत्रु को ( वधैः ) आधात- 
कारी शख से ( नि घोषयन्‌ ) विनाश करता हुभा ( क्रिवि › जल से 
कूप तड़ागवत्‌ इस समस्त संसार को अपने पराक्रम से (अभि १ ननक्षे) 
पूणं करता, भ्यापता है ओर (यत्‌) जो ( अमूं दिवम्‌ प्रथयन्‌ अस्तम्भीत्‌ ) 
इस एथिवी को विस्तृत करता हुआ उस भकोंश वा सूयं को भी स्थिर करता ` 
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है, ओर ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर वह ( पार्थिवः ) समस्त प्थिवियो क 
-स्वामी स्वय पएूथिवीवत्‌ माता होकर ( जनिष्ट ) समस्त स्थावर जगम 
-संसार को उत्पन्न करता है । 
यस्यायं विश्व रायौ दासः शेवधिपा छ्रिः। 
-तिरश्चिदयं रुश॑मे पवीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रयिः ॥ ९॥ 
भा०-( यस्य ) जिस प्रुका ( विश्वः आयः ) समस्त श्र 
"( अरिः ) पुरूष ( दासः ) सेवकवत्‌ ( दोवधि-पाः ) उसी के खज्नाने कौ 
-रक्षा करने वाला है । उस ( अयं ) स्वामी ( रुशमे) सर्वं नियन्ता, 
( पवीरवि ) पापनिवारक राजदण्डवत्‌ परम तप॒ रूप वच्च के धा 
श्रसु के भधीन समस्त विश्च वियमान है । हे प्रभो! (सः रयिः तुभ्य इत्‌ 
अज्यते ) यह सब मूत्तं संसार तेरे ही गुणों के दशांन के छि प्रकट दै। 
मथवा ( यस्यायं विश्वः आर्यः दासः ) जिसका यह समस्त भ्रष्ठ जन 
-सेवकवत्‌ है जित्तका स्वयं अपने खजाने को बचानेवाला शुतुव्य है 
`जो धन (अयं रुशमे पवीरवि) वैद्य, शखधारी क्ष्निय मे (तिरः चित्‌) 
-सुगुप्त है वह भी ८ तुभ्य इत्‌ अज्यते › तेरे लिय ही प्रकट प्राप्त है । 
तुरण्यवा मधघमन्त घतश्चत विप्रास शकमानचः। 
शसम रायः पप्रथे चृष्एयं शवोऽस्मे खुवानाख इन्द्‌ वः ॥१०॥१५॥ 
भा०-( तुरण्यवः ) क्षिप्रकारी, कर्मदार (विप्रासः) विद्वान्‌ जन 
घत.शरुतम्‌ ) जर्दाता मेघ के तुर्य उदार तेजःप्रद सूयवत्‌ प्रकाश स्वस्प 
( मधुमन्तं ) ज्युक्त सञुद्रवत्‌ अपार अन्नुक्त पृथिवीवत्‌ पार 
( अक्‌ ) अच॑ना करने योभ्य प्रयु की ( आनृचुः) स्त॒ति प्राथना उपासा 
करते ई कि (अस्मे रयि पप्रथे) हमारा देश्वयं बदे, (अस्मे वृष्ण शव ) 
हमारा सुखवपक बर बद । ( भस्मे सुवानासः इन्दवः ) हमारे उवत् 


-हाते हुए, वा उत्तम प्रजा उत्पन्न करने वारे देश्यं ओर वीयं हो । + 
कोनविश्ो वगः ॥ 
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श्रायः काण्व ऋषिः ॥ श्रो देवता ।॥ चछन्दः-- १, ७ निचृद्बृहती । ३, ५ 
हता । ६ विराड्‌ एृहती । र प(दनिचृत्‌ पंक्तिः । ४, 8, ८, १० निचत्‌. . 
> पाक्तिः ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

यश्ना सनो विच॑स्वति सोमे शक्रापिवः सुतम्‌ । 

यथ॑ चिते छन्द इन्दर ज॒जोषस्यायो मादयसे सच ॥ १॥ 

भा०- हे ( शक्र) शक्तिशालिन्‌ ! ( यथा) जिस प्रकार ओर 
जितना ( विवस्वति मनौ ) विविध श्रजाओं के स्वामी, सु्यवस्थापक 
राजा के पद पर विराज कर ८ सुत सोमम्‌ ) उव्पन्न रे्चयं को (अपिबः) 
तू उपभोग करता है, ओर ( यथा ) जिस प्रकार हे ( इन्द्र ) रेश्वयेवन्‌ 
(चरिते ) तीनों विद्याओं मे पारंगत विद्वान्‌ के पद पर भी ८ छन्दः जजो~ 
पसि ) वेद्‌ वाणी का प्रमपूर॑क सेवन करता है , उसी प्रकार तू. ( आयौ ). 
मनुष्यों के बीच मे ( सचा ) वत्त॑मान रहकर भी ( मादयसे ) हषं राभ 
करता ओर ह॑ प्रदान करता है । वह प्रु ही राजा के राज्य ओर विद्वान्‌ 
के ज्ञान ओर मनुष्य मात्र के हषं को पाटता, स्वीकार करता ओर देता है! 

पृष मेध्ये मातरिश्वनीन्द्रं खुवान अम॑न्दथाः | 

यथा सोमर दशशिप्र दशोये स्यूम॑रश्मावृजूनसिं ॥ २॥ 

मा०--हे ( इन्दर ) देशरथवन्‌ ! आत्मन्‌ ! त्‌.( घरषघर ) जरलेचक 
मेघ को धारण करने वाटे ( मेध्ये ) उत्तम अश्न के हितकारी ( सुवाने ) 
उत्पादक ८ मातरिश्वनि ) आकाशगामी वायु म आनन्द साभ करता है 
भौर ( यथा ) जिस प्रकार ८ दशि ) दशं प्राणो को ुङ्कटवत्‌ धारण 
करने वारे वा ८ दशोण्ये ) दश श्राण युक्त ( स्यूम.रदमौ >) रदिमर्थो से 
युक्त तेजस्वी (नरजु-नसि) सरल नासिका वारे, अभ्यासी पुरुष मे (सोम) 
परमानन्द रस का पान करता है । 
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य उक्था केवला दधे यः सोम धपितापिवत्‌। 
यस्मे विष्णखीणिं पदा विचक्रम उप॑ सिस्य धर्मभिः।३। 
भा०-( यः ) जो ( केवला उक्था दधे ) केवल उत्तम स्त्य वचनं 
को स्वीकार करता है, ( यः पिता ) जो सव दुं को धग करने हारा 
` ( सोम अपिबत्‌ ) सोम रस का पान करता, उत्पन्न जगत्‌ वा देश्वयंका 
पुत्रवत्‌ पालन करता है, ( मित्रस्य धमेभिः ) मित्रवत्‌ सूं के धारणसाम- 
र्यो से ( विष्णुः ) व्यापक वायु ( त्रीणि पदा विचक्रमे ) तीनों रोको मं 
-भ्यापता है वही "दन्द" है| 
यस्य त्वमिन्द्र स्तोमेषु चाकनो वाजे वाजिञ्छतक्रतो । 
तं त्वा वयं सुदुघामिव गोदुह ज्मसिं थवस्यवः ॥ ४॥ 
भा०--हे (वाजिन्‌) श्चयंवन्‌ ! वरवन्‌ ! हे (शतक्रतो) अनेक प्रज्ञ 
बाले { हे ( इन्द ) रेश्वय॑वन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू ( यस्य ) जिसे ( वाने ) 
यज्ञ मे ( स्तोमेषु ) स्ठुतिवचनों मे ८ चाकनः ) अभिलाषा करता है, 
( गोदुहः सुदुघाम्‌ इव ) गौ दुहने वारे उत्तम दुग्धदात्री गौ को जिस 
प्रकार जुखाते हँ उसी भ्रकार ( वयं ) हम रोग ( तं व्वा ) उस तुको 
“८ श्रवस्यवः ) धन, कान, यश, अन्नादि के इच्छुक होकर ८ जुहूमसि ) 
लक्ष पुकारते दहै, तेरी प्राना करते हे । र 
यानोदातास न॑ः पिता मरह उय ईशाजरूत्‌। 
अयामञ्भ्रो मघव पुरूवखु गोरश्वस्य पर दातु नः ।५॥२०॥ 
भा०-(यःनः दाता) जो हमे देता ह, ( सः नः पिता ) वही 
हमे पालन करता है । वह (महान्‌ उः) बड़ा भारी, बरुवान्‌ ( इंशान- 
इत्‌ ) समस्त देशवयं को बनाने वारा शासक है । वह ( उध्रः ) बलवान्‌ 
( सववा ) उत्तम धनाल्य होकर ( पुरू-वसु अयामन्‌ >) बहुत धन प्रदान 
ा है ओर वह ( गोः अश्वस्य नः म्रदातु ) गौ अश्व आदि हमें दवे । 
इति विंशो वगः ॥ \ 
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यस्त्वे चसो दानाय मंह॑खे स रायस्पोषमिन्वति । 
वस्रयवो व॑पति शतक्रतुं स्तोभेरिनद्रं हवामहे ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (दसो ) सवं व्यापक ! ( स्वं यस्मै दानाय मंहसे ) तू 
निस दानश्षीर को दान देता है ( सः रायः पोषम्‌ इन्वति ) वह देश्वयं 
की समृद्धि को प्राक्च करता है । हम ( वसु-पति ) सव लोकों ओर जीवों 
ॐ पालक ८ दात-क्रतुं ) अनेक कर्मो के कर्ता, ( इनदरं ) देशवयंवान्‌ प्रु को 
८ वसूयवः ) रेशवयं के इच्छुक होकर ( हवामहे ) स्त॒ति प्राथना करते । 
कदा च न धर युंच्छुस्युभे नि पालि जन्मनी । 
तुरीयादित्य व॑ने त इन्द्रियमा तस्थावसतं दिवि ॥७॥ 
भा०- हे प्रमो! तू ( कदाचन प्रयच्छसि ) कभी भी प्रमाद नदीं 
करता । ( उभे जन्मनी नि पासि ) इह भौर पर दोनों लोकों को पालन 
करता है । हे ८ तुरीय ) सबसे पार ! हे (आदिष्य) सब विश्व के नियन्तः! 
(ते) तेरा यह (हवनं इन्द्रियम्‌ ) देने योग्य देश्वयं है जो ( दिवि ) 
मोक्ष मे ( असतं ) अ्त्वरूप ( आ. तस्थौ ) विद्यमान है । (२) इसी 
 श्रकार जगत्‌ आदि . तीनों अवस्थां से अतीत आत्माके ही इन्द्रिय विभूति 
ह जो ( दिवि ) शियेरूप मस्तक में जीवित जागत रूप मे वियमान हे। 
यस्म त्वं म॑घवन्निन्द्र गिः शिक्तो शित्तसि दाशुषे । 
शररमाकं गिर उत खष्टति व॑सो करववच्छरधी दवम्‌ ॥ ८॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) उत्तम पूजित धन के स्वामिन्‌ ! दु 
के नाश करने ओर रेश्वयं के देने हारे ( गिवंणः ) वाणी द्वारा स्तुति 
करने योग्य प्रभो ! हे ( शिक्षो ) दानशील ! त्‌( यस्मै दाशुषे ) जिस 
दानशीर पुरुष को ८ शिक्षसि ) दान करता है वह ही सम्पन्न हो जाता 
है। हे ( वसो ) सर्वस्वामिन्‌ ! (उत ) ओौर तू ( कण्ववत्‌ ) कानी के 
समान ८ अस्माकं गिरः ) हमारी वाणियो को ओर ( सस्ति हवम्‌ ) 
उत्तम स्तुति ओर याचना को ( श्चणुधि ) श्रवण कर्‌ । 
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अस्तावि मन्म॑ प्यं ब्रह्न्द्र॑य वोचत । । 

पूरवी्ैतस्यं वृह तीरनूषत स्तोतमधा अ॑सक्तत ॥ ९॥ 

भा (मन्म) मनन करने योग्य, ज्ञानमय ८ पूर्व्य॑ ) सनातन ब्रह्म 
वेद्‌ का ( अस्तावि ) स्तथन करो ओर उसका ( इन्द्राय ) ेशवय॑वान्‌ प्रभु 
की स्तुति के लिये ( वोचत ) उच्चारण करो । ( ऋतस्य ) सस्य ज्ञानकी 
( पूर्वीः ) सनातन वेदवाणियों को ( अनूषत ) स्तुति करो, भौर (स्तोतुः 
८ मेधाः ) स्तुतिकरत्ता कौ वांणियों भौर द्धियां स्वयं ( असृक्षत.) उन्न 
होती हें । | 

समिन्ठो रायो बृहतीरश्रूठत स क्ञोणी सश सभम्‌ । 

सं शुक्रासः चथ: स गवाशिरः सोभा इन्दर॑ममन्दिपुः १०।२१ 

भा०-( इन्द्रः ) परमेश्वर ही ( रायः) समस्त रेशवरयो भौर 
( ृहतीः ) जगत्‌ की बड़ी २ शक्तियों को ८ सम्‌ अभू नुत ) अच्छी प्रकार 
संचाङ्ति. करता है | वही ( क्षोणीः सं सूय॑म्‌ उ सम्‌ ) समस्त पएथिवियों 
मोर सूयं को चलाता है, ८ चयः छक्रासः ) शुद्धाचारवान्‌ , तेजस्वी 
सुमान्‌ पुरुष भौर ८ गवाशिरः सोमाः >) वेदवाणी का आश्रय लेने वाले ` 
जितेन्द्रिय घुरुष ८ इन्दम्‌ सं सम्‌ अमन्दिषुः ) अच्छी प्रकार स्तुति करते, 
उसे प्रसन्न करते हे । इत्येकविरो वर्मः ॥ 


| ५३ ] 


छन्दः--श , &, ७ विराड ब्रहती । ३ श्राची स्वराड्‌ 
इृहती । २, ४, ६ निचत्‌ पंक्तिः । ८ विराट्‌ पंक्तिः ॥ ऋष्ट सुक्तम्‌ ॥ 


मेध्यः काण ऋषिः ॥ च 


इषम्‌ त्वा मघोनाञ्ज्येष्ठञख वुषभाणाम्‌ । 
परभत्तमं मधवन्निन्दरगो विद्मीशानं राय महे ॥ १॥ 
भा०- हे ( मघवन्‌ ) उत्तम, प्रशंसित धनसम्पन्न हे (इन्द ) 

देवयंबन्‌ देशरभद ! ( मघोनां उपमानं ) .धनवानों के मदां भोर (षः 
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माणां च ) मेघवत्‌ सुखो की ब्रृष्टि करने वारे उदार दाताओं मे ( ज्येष्ठ) 
सबसे बडे, सबसे उत्तम, (पूभित्‌-तस ) शत्रुओं के दद्‌ दुगं भेदन करने मे 
अति कुशल जीवों के पुर रूप देहबन्धनों को भेदन करनेवाले, (गो-विदम्‌) 
भक्त की वाणी को जानने वाटे, ( ईशान ) परमेश्वर से हम (रायः ईमहे) 
नाना रश्यो की याचना करते हे । 

य श्राय कुत्ससतिधरिग्वमर्दैयो वावृधानो दिवेदिवे । 

त त्व कयं हर्यश्वं शतक्रतुं वाजयन्तो हवामहे । २॥ 

भा०-(यः) जो ( दिवे-दिवे ) दिनोदिन ( बाश्रुधानः ) निरन्तर 
वदृता हुजा ( आयुम्‌ ) शरण में आने वारे ( कुत्सम्‌ ) स्तुति करने वारे 
भौर ( अतिथिग्बम्‌ ) अतिथिवत्‌ परमेश्वर के प्रति उत्तम स्तुति वाणी का 
प्रयोग करने बाले पुरुष को ( अदयः ) प्राप होता वा सन्मागं मे चलाता 
है ८ तं ह्य॑शच ) उस तुश्च मनुष्यों . को अश्वो क तुल्य सन्मागं मे संचाखन 
करने वारे ८ इात-करतु त्वां ) सैकडों कम॑ ओर गप्रज्ञानों वा तुज्च प्रयु 
वा विद्वान्‌ से ( वाजयन्तः ) बल, ज्ञान, टेश्वयं की कामना करते इए हम 
( हवामहे ) याचना किया करें । 

अरदयः--अ्द गतौ याचने च 1 भ्वादिः । स्वाथ णिच्‌ । 

श्रा नो विभ्वां रसं मध्व॑ः सिञ्चन्त्वद्रयः । 

ये परावति सुन्विरे जनेष्वा ये ्रन्रीवतीन्दवः ॥ ३॥ 

भा०-८ये ) जो ८ इन्दवः ) विद्वान्‌ तेजस्वी जन ( परावति ) 
परम ब्रहम म ( सु्विरे ) अभिषिक्त होते है भौर ( ये ) जो ( अवांवति) 
इस ोक मे भी ( जनेषु ) मनुष्यों के बीच ( सुम्विरे ) प्रतिष्ठा को भ्रा 
होते ह वे ( अद्रयः) मेघ के समान ८ नः विवेषां ) हम सब के हिताथं 
(मध्वः रसं ) मधुर ज्ञान का रस॒ भोषधि-रसवत्‌ ही ( भासिज्नन्त॒ 
भासेचन किया करे, प्रदान करं । | 


३७ 
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शीष्टेषु चत्त मदिरासो श्रशवा यचा सोसस्य तम्पसि ॥४।।२२॥ 
भा०--( यत्र) जिस दामे चू. ( सोमस्य तृम्पसि ) देश्यं त 
तक्ष होतादै, उसी दशाम तु (विश्वा द्वेषांसि) समस्त प्रकार कै देषो को 
ओर देष करने वार जनों को ( जहि ) विनष्ट कर ओर ( अव कृधि च ) 
नीचा कर 1 ( चित्तं मदिरासः ) चित्त मे सुप्रसन्न (अंशवः) व्याप्त विद्या 
वान्‌ ( चिशवे ) समस्त जन ( शिष्टेषु ) शिष्टो, विद्वानों केवीचमे (ल्वा 
वसु सन्वन्तु ) क्षे समस्त देश्यं प्रदान करें । इति द्वाविंशो वर्मः ॥ 


इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 








श्या शन्तम शन्तमाभिरभिष्िभिरा स्वपि स्वापिभिः ॥ ५॥ 
भ।°-हे ( शन्तम ) अति श्ञान्तिदायक † हे (स्वापे) उत्तम बन्धो! 
तू ( मितमेधाभिः ) परस्पर सत्‌ संगतियुक्त, ( ऊतिभिः) रक्षाओं, भौर । 
( शं-तमाभिः ) अति कल्याणकारक, श्नान्तिदायक ( अभिष्टिभिः ) अभीष्ट 
सुख देने वाके उपायो सहित हे ८ इन्द्र ) रेश्चयवन्‌ ! तू हमारे ( नेदीयः 
इत्‌ ) सदा अति समीप ही ( आ इहि ) प्राक्च हो । 
श्राजितुरं सत्पति विश्वच॑षणि कृधि श्रजास्वाभ॑गम्‌ । 
मसू तिंराशचीधियं तं उक्थिनः क्रतु पुत आनुषक्‌ ॥ ६॥ 
भा-हे रेश्चयंवन्‌ ! (ये) जो ८ ते) तेरे ( उक्थिनः ) उत्तम 
वेदवचनं के ्ाता जन ( शचीभिः ) उत्तम वाणिथों द्वारा ( ते क्रदं ) 
तेरे यज्ञ, बुद्धि वा ज्ञान को ( आलुषक्‌ ) निरन्तर ( पुनते ) प्तरि 
करते रहते ह वह तु ( प्र सु-तिर ) उनको अच्छी प्रकार बदा । भौर (पर 
जासु ) प्रजाभों मे ( आजिनतुरं ) संग्राम में शतुभों का नाशा करने बाट 
( सत्ति ) सजनो के पारक ( विश्व-चर्पणि ) सबके दष्टा ( आ-भगम्‌ ) 
सब प्रकार से भजन सेवन करने योग्य को ८ कृधि ) अधिकारवान्‌ कर 








श्र०६।स्‌०५४।१] ऋग्वद भाप्ये अष्टम मरुडलम्‌ ५७९ 


----~~^~ -~--------------------------------- 





यस्ते सधिष्टव त स्याम भरेषु ते। 

वयं होत्राभिरुत देवहतिभिः सखवांसो मनामहे ॥ ७॥ 

भा०-(यः) जो ( ते ) तेरी ( साधिष्ठः ) सबसे उत्तम साधना 
करने वाला है वह ( अवते ) हमारी रक्षा करने वासा हो । हम (भरेषु) 
यज्ञो मँ भी (ते स्याम) तेरे दी होकर रहं । (वयं) हम रोग (देवहूतिभिः 
विदान्‌ पुरूपों द्वारा स्वीकृत (होत्राभिः) वाणियों ओौर यत्न सक्रियाओं द्वार! 
( ससवांसः ) तेरी स्तुति करते हए ही ( मनामहे ) तेरा चिन्तन उ॥ ` 
सना किया करं । 

शं हि त हरिवो बह्मवाजयुराजि यामि सढोतिभिः। 

त्वामिदेव तमसे सम॑श्वयुरव्युत्र मथीनाम्‌ ॥ ८ ॥ २३ ॥ 

भा०- हे ( हरिवः) अश्वो के तुल्य मनुष्यों पर वश्च करने हारे ! 
(अहं दहि) मै (ते व्रह्म यामि) तेरे स्तोत्र, ज्ञान ओर महान्‌ रेश्वयं 
की याचना करता हूं । मँ ( वाजयुः ) बरु की कामना करता हुज, (सदा 
उतिभिः) सदा तेरी ही रक्षाओं ओर शक्तियों द्वारा (आजि यामि) युद्धादि 
शनरुगण को उखाड़ डारने वाले बर की याचना करता दं । मेँ ( अश्वयुः 
गच्युः) अश्वो ओर गौवों की कामना करता हुआ (मथीनां अग्रे) शबरुओं को 
मथन करने वाली सेनाओं के भी अग्रभाग मे ( त्वाम्‌ इत्‌ इव ) तक्षे ही 
( सं तममे >) अच्छी प्रकार स्थापित करता हूं । इति त्रयोविशो वगः ॥ 

| ५४] 
मातरिश्वा काण्व ऋषिः ॥ १, २, ६८ न्द्रः । ३, ४ विश्वदेवा देवताः ॥ 
यन्दः-- १, ५ निचत्‌ बृहती । ३ वृहती । ७. विराड बहती । २, ४५६, ८ 
निचत्‌ पंक्तिः ॥ 
एतत्त इन्द्र यीय गीर्भिगणन्ति कारवः । 
ते स्तोभन्त ऊ्चमावन्धतश्चतं पौरासो नत्तन्धीतिभिः॥१॥ 
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भाग दे ( इन्द्र) रेशवयंवन्‌ ! ( कारवः >) विद्धा स्तुति कर्ता जन 
( गीर्भिः ) वायो द्वारा ( ते ) तेरे ( एतत्‌ वीर्य ) इस महान्‌ स 
्रव्यक्ष बु का ( गृणन्ति ) उपदेश करते हें । ( ते पौरासः ) वे देन्य 
पुरुष ( धृत-श्चतं ) तेज के देने वाले तुक्च को ही < स्तोभन्तः ) स्तुति करते 
इए ( जजंम्‌ आवन्‌ ) बल को प्राक्च करते है ओर ( धीतिभिः ) उत्तम 
कर्मो से तुन्न ८ नक्चन्‌ ) प्राप्त करते दै 1 

नन्त इन्द्रमवसे कृत्यया येष सुतेषु मन्द॑से 

यथा संवतं अर्भदो यथां कृश एवास्मे इन्दर मत्स्व ॥ २॥ 

भा०-- हे ( इन्द्र ) रेश्वयेवन्‌ ! तू ( येषां ) जिन के ( सुतेषु) 
उत्यन्न किये उत्तम कर्मो वा देशवर्यो पर (मन्दसे) प्रसन्न होता है वे अपने 
( सुक्घत्यया ) उत्तम कम-सामथ्यं से (अवते ) रक्षा के निमित्त (इन्द्रम्‌) 
दुष्टो के नाशक उसरी स्वामी को ( नक्षन्त ) प्राप्त करते हैँ । हे प्रभो!तु 
(यथा) जिस प्रकार (संवत्तं) सम्यक्‌ टट से वत्तंने वारे सम्यड 
व्यवहारवान्‌ पुरुष पर ( अमदः ) प्रसन्न होता है, ओर ( यथा ) जिस 
प्रकार ( करो ) तपस्या द्वारा शरीर को कश करने वाले त्यक्तभोगी पर 
या निबेरु पर प्रसन्न या कृपा होता है उसी प्रकार तू (एव अस्मे मच्छ) 
हम पर भी प्रसन्न, कृपाल रह । 
आनो विश्वे खजोषसो देव॑खो गन्तनोप नः 
वसवा रुद्रा रचसे न ओर गमञ्छ्ररवन्तु मरुतो हवम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-हे ( विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान्‌ पुरषो ! आप ( विश 
सब रोग ( नः ) हम से ( सजोषसः ) प्रीतियुक्त होकर (नः उप गन्तन) 
हमे प्राप्त होवे । ( वसवः ) रक्षक, ( रुद्राः ) दुष्टो को रुलाने बू 
भाणवत्‌ प्रिय पुरुष, (नः) हमें (अवसे) रक्षां ( आगमन्‌ ) प्रा € । 


ओर ( मरुतः ) वे वखवान्‌ पुरुष ( नः हवम्‌ श्टण्वन्तु ) हमारा आहवन, 
हमारा पुकार सुन। 


| 
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पपा विष्णर्हवनं मे सरस्वत्यवन्तु खत्त सिन्धवः। 
पो वातः पवेतासौ वनस्पतिः शृणोतु पृथिवी हवम्‌ ॥४।२४॥ 
1०--( पूपा ) सवंपोपक, सूयं ( विष्णुः ) व्यापक वायु, ( सर- 
छती ) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न वाणी, ओर ८ सप्त सिन्धवः ) शरीरस्थ 
सातों गतिक्ील भौर इारीर को वांधने वाटे प्राण, (आपः) जर, (वातः) 
वारु, ( पवंतासः ) मेवगण ( वनस्पतिः ) वनस्पति वृक्षादि, ये सव 
(मे हवनं अवन्तु) मेरे यज्ाहति को प्राक्च हों । (प्रथिवी मे हवम्‌ श्रणोतु) 
समस्त प्रथिवी मेरे कथन या दान यन्ञादि को श्रवण करे । मेरी प्रसिद्धि हो। 
यदिन्द्र राधो श्रस्तिते माघोनं मघवत्तम । 
तेन नो बोधि सध्रमाद्ो वृधे भगो दानाय वृत्रहन्‌ ॥ ५॥ 
भा०- हे ( इन्द्र) रेश्वय॑वन्‌ ! हे (मघवत्तम) पूज्य धन के स्वामियों 
मे सर्वश्रेष्ठ ! ( यत्‌ ते राधः) जो तेरा धन ( माघोनं ) धन स्वामी 
बनाने वालादहै, तू ( सधमादः ) सब के साथ मिलकर प्रसन्न होने वाला 
होकर ( तेन ) उस धन से (नः) हमे भी ( बृषे ) बढाने जौर ( नः 
दानाय ) हमे प्रदान करने के लिये ( बोधि ) जान, हे ( वृत्रहन्‌ ) विघ्नं 
के नाशक ! त्‌ ८ भगः ) रेश्वयंवान्‌ , सव॑सेवनीय है । 
आजिपते नुपते त्वमिद्धि जो बाज आ वक्ति सुक्रतो । 
वीती होत्राभिरुत देववीतिभिः ससवांसो वि श्रुरिवरे ॥ & ॥ 
भा०- दे ( आजिपते ) युद्धो के पालक ! हे ( नृपते ) मनुष्यों के 
पालक ! हे ८ सुक्रतो ) उत्तम प्रज्ञावान्‌ ! ( त्वम्‌ इत्‌ हि नः ) तू ही हमें 
( बाजे आवक्षि ) संम्राम भ धारण कर । ( देव-वीतिभिः ) विद्वानों या 
शभ गुणों के प्रकाश करने वाली ( वीती ) ज्ञानयुक्त (होत्राभिः) बाणियों 
से ( ससवांसः) स्तुति करते हए विद्वान्‌ जन (वि श्ण्विरे) विविध प्रकार 
से सुने जातें । । 





५८२ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो ऽ्टकः [अ०४।व० २९१ 
~~~ णा 
सन्ति ह्ययं ्राशिष इन्द्र॒ आयर्जनानाम्‌ । 
शरस्माचक्तस्व मयवकपावसे धुत्तस्वं पिप्युषीमिषम्‌ ॥७॥ 
भा०-( अयं) स्वामी के ाश्रय ही ( जनानाम्‌ ) मनुष्यो की 
सब ( आरिषः सन्ति ) आंशञाएं होती है ओर ( इन्दे ) उसी एशचरयवान्‌ 
प्रभु के अधीन समस्त जनों का ( आयुः ) जीवन दहै । हे ( मघवन्‌ ) 
प्रभो ! तू ( अस्मान्‌ रक्चघ्व ) हमारी रक्ना कर॒ ओर ( अवसे ) हमे तृ 
करने के छ्यि ( पिप्युषीम्‌ ) पुष्टि ओर बृद्धिकारक ( इपं उप धुक्षस्व) 
अन्न प्रदान कर । 
व्यं त इन्ढ स्तोमेभिर्विघेम त्वमस्माकं शतक्रतो । 
महिं स्थूरं शंशय राघो श्रयं परस्क॑रवाय नि तोशय :।८।२५॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्चय॑वन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम ( ते ) तेरा ८ स्तो. 
मेभिः ) उत्तम स्तुतियां द्वारा ( विधेम ) वर्णन करे । हे ( शतक्रतो ) 
सेकढों ज्ञान विक्ञानों से सम्पन्न ! (व्व) त्‌ ( अस्माक ) हमारा ही 
है। त्‌ ( प्र.सकण्वाय ) उत्तम विद्वान्‌ को ( महि स्थूरं ) बहुत बदा 
भारी, स्थिर ( शशयं ) अति प्रशंसनीय, ८ अद्वयं ) अक्षीण, अविनाशी, 
(राधः नि तोशय ) धन प्रदान कर । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥ 
[ ५५ | 
कृशः काण्व क्षिः ॥ प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिर्देवत। ॥ चन्दः-- १ पादनि 
गायत्री । २, ४ गायत्रो । ३ + ‰ अनुष्टुप्‌ ॥ पच्चच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
भूरीदिन्दस्य वीर्थ4व्यस्य॑सभ्यायति । राधस्ते दस्यवे वृक॥१॥ 
भा०--हे ( दस्यवे ठक ) प्रजा के नारक, दस्यु, दुष्ट रुष के ना 
करने के रयि घरक के समान भयप्रद्‌ ! ८ इन्दस्य ते ) रेश्चयंवान्‌ इट 
हन्ता तेरे ( वीय भूरि इत्‌ ) बहुत अधिक बल को ही ओँ ( वि भल्यम्‌ › 
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व्रिलेष रूप ते साक्षात्‌ करता हूं ओर (ते भूरि राधः) तेरा बहुत भधिक 
धन हमारे सन्मुख आता हे । 
शतं श्वेतास उक्षणो दिवि तारो न रोचन्ते 
मह्या दिवं न वस्तुः ॥ २॥ 
भा०-८ दिवि ) आकाश मे ( शतं ) सैकड़ों ८ श्वेतासः ) शुभ 
वणं के, ( उक्षणः ) नाना पिण्डों, ग्रहो उपग्रहों को वहन करने वाके सूयं 
गण ( तारः न ) तारों क समान ही (रोचन्ते) चमकते हें । वह (महा ) 
महान्‌ सामथ्यं से ( दिवं न ) सूयं के समान तेजस्वी पिण्डों कोभीः 
(तस्तसुः) थाम सकते हं, वह सव उसी प्रस का महान्‌ बर है । 
शतं बेरणूञ्छतं शुनः शतं चर्मी शि स्लातानि । 
शतं मे वल्वजस्तुका रस॑षीणां चतुःशतम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-( शतं वेणून्‌ ) सौ अर्थात्‌ अनेक वीणाएु, (शतं उनः) सौ 
अर्थात्‌ अनेक कुत्ते ८ शतं म्छातानि चर्माणि ) सैकड़ों बनाये हुए चमडे 
ओर ८ शतं वल्बजस्तुकाः ) सौ मूज की सी गुच्छो वारी बनभूमियां 
ओर ८ अरुषीणां चतुःशतम्‌ ) दीधियुक्त चमकती कान्ति वारी भूमियों 
कीथ्सौ संख्या। ये सब जिस प्रकार देश्वयंवान्‌ पुरुष के अधीन 
होती है वैसे (मे) मेरे भी हों । अर्थात्‌ यह राजसी सेकडां बाजे, सेकडां 
कत्ता के समानस्वामिभक्त प्रहरी वा सेवक, सेकडों रक्षाथं दार, ओर 
सेकडों बन भूमिय, ओर सैकड़ों चारों ओर पके खेत ये सब देश्वयवान्‌ 
र राजा की विभूति हें वे हमे प्राप्त हो । 
सुदेवाः स्थ कारवायना वयोवयो विचरन्तः । 
अश्वासा न चङ्क्रमत ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( सु-देवाः ) उत्तम कामनावान्‌ मदुष्या ! जीवगण ! 
आप रोग ( काण्वायनाः स्थ ) विद्वान्‌ पुरुषों के अधीन उसकं आश्रय 
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उसङे समीप जाने वाले होकर रहो । आप लोग ( वयः वयः चरन्त; ] 
एक के बाद्‌ दूसरी अवस्था को व्यतीत करते षु, वा एक से एक, उत्तरोत्तर 
बर, ज्ञान, योग्यता आदि प्राच करते हुए, (जश्वासः न) अश्वो के समान 
वीरतापूव॑क ( चङ्क्रमत ) बरावर कदम वदाते चो । 

्रादित्खापतस्य चकिरतनानूनस्य मदि श्चव॑ः। 





श्यावीरतिष्वसन्पथश्चच्चपा चन स नरं ॥ ५॥ २६॥ 

भा०-( साक्षसख ) सातां प्राणों वा सातों विकारो के स्वामी (अन्‌. 
नस्य ) अन्यून अथात्‌ पूणं पुरुष का ( महि श्रवः) महान्‌ यश्च (चर्किरन्‌) 
सर्वत्र ही फेखा रहे हं । ( श्यावीः पथः ) राजस ओर तामस माग को 
विद्वान्‌ जन अतिक्रमण करता हुमा जीवगण ( च्क्चुषान ) चष्चुसेभी 
उसकी विभूतियों को ( सं नशे ) अच्छी प्रकार साक्षात्‌ करता है । इति 


९, 


षड्विंशो वगः ॥ 


| [ भदै | 
शषः काण्व ऋषिः ॥ १--४ प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिः । ‰ अग्निस्थो देवते ॥ 
चन्दः १,३,४ विराड्‌ गायत्री । २ गायत्री । ५ निचृत्‌ पंक्तिः । पत्रर्च सूक्तम्‌॥ 


9 
^] * 
राते ते दस्यव चरक राघो ्रदश्यंहयम्‌ । 
(९ | (~. 
दयोनं प्रथिना शवः | १॥ 


भ[०--हे ( दस्यवे वृक ) ष्ट चोर-पुरुपों के विनाश के टिये प्रकृति 
सष्ध, तेजस्वी वीर पुरुप ! ( ते राधः ) तेरे देश्वयं को मै ( अदयं प्रति 
भदशम्‌ प्रत्यक्ष रूप मे अविनाशी रूप से देखता दँ । ( ते शवः ) तरा 
महानूबरु मी (चोः न प्रथिना ) महान्‌ आकाश के समान विस्तृत है। . 
दश मद्य पोतक्रत खहस्मा दस्यवे वकः । 
नत्यादायो अमहत ॥ २॥ 
1८ दस्यवे दकः ) दस्यु सतु-कमौ के नाश्कारी दुष्ट एर 
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को नाश्च करने या दूर करने के छ्य जिस प्रकार रकः के समान कठोर 
सभाव वाखा, बलवान्‌ श्रधारी पुरूष ही समथं होता है उसी प्रकारं 
आत्मा की शक्तियों के नाशकारी काम, क्रोध, खोभ, मोहादि भीतरी चोर 
उकं को नाश करनेवाला ज्ञान का प्रकाशक सूयेवत्‌ तेजस्वी, (पौतक्रतः) 
पवित्र ज्ञान भौर पविन्र कर्म करने वाखा बह प्रु (मह्य) सुद्े (नित्याद्‌) 
नित्य, सनातन ज्ान-कोश वेद से ( दशसहखरा वयः ) दस सहस्र 
मन्त्र रूप धन, ( अमंहत ) प्रदान करता हे । इसी प्रकार आचायं भी 
शिष्य के अक्ञान दूर करने वालाहोः ओर वह नित्य वेद्‌ के दस सहख 
त्रस्चाओं का ज्ञान प्रदान करे । वृकश्न्द्रमा भवति, विबृतञ्योतिष्को वा, 
विङृतज्योतिष्को वा, विक्रान्तञ्योतिष्को वा । जदित्योपि बरक उच्यते यदा 
वृड्ते । श्वापि बरक उच्यते विकन्तंनात्‌ । निरु° ५।४ । १ ॥ वृको लाद्गखो 
भवति विकन्तनात्‌ । निरु० ६ । ५। ३ ॥ अत्र दस्युपक्ष विकत्तंनात्‌ बकः । 
आदित्यपक्षे विद्भतपक्षे ईश्वरपक्षे च विङृतज्योतिप्को विक्रान्तज्योतिष्कोः 
-यदाचरृङन्ते इति चरक । इति विवेकः । 
दस्युः--दस्युद॑स्यतेः क्षयार्थात्‌ उपपदस्यन्त्यरिमनसा, उपदासयति 
कर्माणि । 
शत म गर्दभा शतमूएौवतीनाम्‌ । शतं दाख अति खजः 
भाज वह प्रयु (मे) सुज्ञ प्रजाजन को ( गद॑भानां शतम्‌ ) सौ 
गदभ अनेक जाति के जीव, ( उर्णावतीनाम्‌ शतम्‌ ) उन वारी मेड की 
जाति के सौ, अनेक पञ (शतं दासान्‌ ) सौ दास, प्य, कमे-कर (जतिः 
खजः ) प्रदान करता है । जब शत्यो ने शति अथात्‌ शरीरपोषण मात्र 
वेतन लेकर ही कार्यं करना है तो उनका एक के यहां से दूसरे के यहां 
 परिवत्तन हो जाना कोई-असंगत नहीं है । एक राजा का एक विद्वान्‌ की 
सेवा मे सेकडं श्व्य निुक्त करना क्या बुरा है १ जव कि उनका वेतन वैसा 
-का वैसा ओर कायं भी वैसा ही हे । क्या इसी प्रकार शचुनाशक सेनादि के 
सो २ के द्स्तों का परस्पर दान-आदान नहीं होता १ क्या बह बुरा हे? 
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तत्रा अपि प्राणीयत पूतक्रता्चै व्य॑ङ्घा | 

अश्वानामिन्न य॒थ्याम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--( अश्वानाम्‌ यूध्याम्‌ इत्‌ न ) अश्वो या घुडसवार सैनिकों 
की कंडी या सेना के समान ही ( तत्र उ अपि ) वहां सी (पूत-कते ) 
पवित्र ज्ञान ओर पवित्र कम करने वले व्यक्ति की सेवा मे उपकार के 
-लिये ( व्यक्ता ) स्पष्टरूप से (प्रभनीयत ) उक्त सेकडं पञ गधे, मेड भौर 
शरव्यां को कायं में लगा दिया जावे । 
अचेत्यभ्िशचििटुदैव्यवाद्‌ स सुमर्॑थः। छरयिः शकरेणं 
शोचिष वृहत्सरो रोचत दिवि खये अरोचत ॥ ५॥ २५॥ 

भा ( चिकितु: ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ( अभिः 2) अश्चि के समानः 
तेजस्वी, अग्रनःयक ( हव्य-वाट्‌ ) उत्तम अन्न को ग्रहण करने वाला हो । 
( सः ) वह ( सुमदू-रथः) उत्तम स्वरूप, ओर उत्तम रथ वाला हय । बह 
( शक्रेण शोचिषा ) कान्तियुक्त तेज से ( अभिः ) अभि के समानदही, 
( छक्रेण शोचिषा ) वीयं ओर तेज, व्रह्मचयं जर उसके प्रभाव से युक्त, 
( ब्रहत्‌ सूरः ) महान्‌ सूयं के समान ( अराचत ) चमक, प्रकारित हो, 
सरको प्रिय खगे । ( दिति सूर्यः ) आकाश में सूयं के समान वह (दिषि) 
ज्ञान विज्ञान वा उस परथिवी प्र (अरोचत) चमकता है । इति सत्तविशो वगः॥ 

[ १७ | 
मेध्यः काण्व ऋषिः ॥ श्रश्िनौ देवत ॥ चछन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, 
निचत्‌ निष्टुप्‌ । ४ पादनिचचृत्‌ तरिष्डप्‌ ॥ चतुचऋछैचं सूक्तम्‌ ॥ 

युवे देबा कुना प्यं युक्ता रथ॑न तविषं य॑जा । 
आगच्छते नासत्या शचीभिरिदं तृतीयं सव॑नं पिवाथः ॥ १॥ 

भा<-हे ( नासत्या ) सदा ली खी पुरुषो { ( युव ) 
आप दोनो ( देव( ) उत्तम दानशील, ज्ञान धनादि के दान देने मे समर्थं 
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होकर ( पूथ्यंण ) अपने पूवं के, वा शान्तिपूर्णं ( क्रतुना ) कम साम्य 
से ( युक्ता ) युक्त एवं सावधान, एकाम्रचित्त, ( यजत्रा ) यज्ञश्ीर 
दानपरायण, इश्वरोपासना में रत होकर ( तविषं ) बर या दृद्तापूर्वक 
८ भा गच्छतम्‌ ) ओर आगे वदो । ( शचीभिः) शक्तियों नौर वेदवाणिर्यो 
द्वारा ( इद्‌ तृतीयं सवनं ) इस तृतीयसवन, तीसरे आश्रम को भी 

( पिबथः ) पालन करो । 

अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्‌ वपांणि तत्‌ तृतीयं सवनं । अष्टाचत्वारिंश- 
दक्षरा जगती । जागतं तृतीयं सवनं तस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वा 
वादिष्या एतेहीदं सर्वमाददते । तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स वृूयात्‌ 
प्राणा आदिस्या इदं मे तृतीयसवनमनुसंतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां 
मध्ये यज्ञो विलोप्सीये स्युद्धेव तत पएल्यगदो हैव भवति ॥ ( छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ । अ० ३ । ख० १६॥ 

जीवन के ४८ वषं बीतने पर तीसरा सवन है । वह जगत्‌ के उप 
काराथ होता है । उसका ज्ञापक जगतीछन्द है । जगतीछन्द के ४८ अक्षर 
होते है । उसको आदित्य प्राक्च होते हँ । प्राण आदित्य है, वे उसको ग्रहण 
करते है । इस अवस्था मे तप करना यज्ञ मे तृतीय सवन के समान है ॥ 
जो यज्ञकानाशान करे वह उन्नतिको प्राघठहोता है ओर उसके सब 
दुःखों का नादा होता है। 
युवां देवाखय॑ पकादशासः सत्याः खत्यस्यं दटशे पुरस्तत्‌ । 
्रस्माव यज्ञं सव॑नं जुषाणा पातं सोममश्विना दीय ॥ ९॥ 

भः०-( देवाः ) दिन्य गुणो के धारण करने वारे ( ज्रयः एकाद्‌- 
शासः ) ११ >८३ = ३३ ८ सव्याः ) सत्‌ गुण से युक्त ह । विद्वान पुरुषों 
ध ८ सवयस्य पुरस्तात्‌ द्धे ) इस सत्य का पडले डी दशन का 
दे। हे ८ अश्विना) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! ८ दीचभ्नी ) प 
छिताभनि होकर ८ युवां ) आप दोनों ( अस्माकं ) हमारे (सवनं यज्ञ) यज्ञ 
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सवन का प्रेमपूवंक सेवन करते इए ( सोमं पातस्‌ ) यज्ञे ओषधि 
रसवत्‌ देह मे वीयं का पालन ओर उसका क्ान-अजनादिमें उपयोग 
करिया करो । 





पनां तदश्विना छृतं व वृषभो डिवो रज॑सः पुथिन्याः। 
खदस््ं शख उत ये गविष्टौ सवौ दर्ता उप॑ यातं पिव॑ध्यै ॥ ३॥ 
भा०--( दिवः ) आकाश ( रजसः ) अन्तरिक्ष ओर ( प्रथिव्याः ) 
भूमि का ( वृषभः ) मेघ, सूयं अभ्निवत्‌ व्ण करने वाला, विद्वान्‌ पुरुष 
(वां) तम दोनों के प्रति ( पनाय्यं ) स्तुत्य ( कृतं ) कन्तम्य कर्म का 
उपदेश करे । (ये) जो विद्वान्‌ रोग ( गविष्टौ ) वेद्-वांणियों के ज्ञान 
प्रदान के निमित्त ( सहचरं दासा ) सहो मन्त्रो का उपदेश करते हे है 
( अश्विना ) जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सव के (उप) 
पास ( पिबध्ये ) बत पाटन ओर ज्ञान प्राछि के लिय ( उप यातम्‌ ) 
पराप्त होवो । 
श्रयं वो भागो निदितो यजत्रेमा गित नासत्योप यातम्‌ । 
पितं सों मधुमन्तमस्मे घ दाश्वांसमवतं शचीभिः ॥४।२८॥ 
भा०-हे ( नासस्या ) असत्य का परित्याग कर्‌ सत्य वत काही 
पारन करने की प्रतिज्ञा करने वारे खी पुरुषो ! आप दोनों ( यजत्रा ) 
यज्शीरु; दानशील, होकर ८ इमा गिरः उप यातम्‌ ) इन वेदु-वाणिों 
को प्राक्च करो । (अयं वां भागः निहितः ) यह तुम दोनों का सेवन करने 
थोग्य मागं निश्चित किया गया है । ( अस्मे ) हमारे इस ( मधम. 
न्तम्‌ ) मधुर ञान से युक्त ( सोमं ) उपदेश का ( पिबतं ) पान करो 
ओर (शचीभिः) उत्तम वाण्यो, शक्तियो ओर सतक्रियाओं से (दारं 
सम्‌ श्र अवतम्‌ ) ज्ञानदाता को उत्तम रीतिसे प्राक होवो ओौर उसकी 
रक्षा करो । इव्यष्टाविश्नो वग; ॥ 
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मध्यः काण्व ऋषिः ॥ १ विश्वेदेवा त्विजो वा। २, ३ विश्वदेवा देवताः ॥ 
छन्दः--१ अरिर्‌ व्रिष्टप्‌ । २ निचृद्‌ त्रष्टप्‌ । ३ त्रिष्ट्प्‌ ॥ 
यमृत्विजो वहुष्वए कल्पयन्तः सचै तसो य॒क्ञभिमे वह॑न्ति । यो 
श्नूच्ानो वर्मणो युक्त आसत्का स्वित्त् यजमानस्य संवित्‌ १ 
भाग-( यं ) जिस ( यक्तं ) पूजा, अर्चना, उपासना करने योग्य 
परमेश्वर की ( बहुधा ) बहुत से प्रकारो से ( कल्पयन्तः ) कल्पना करते 
हुए, ( सचेतसः >) ज्तानवान्‌ , तसमान चित्त होकर ( ऋत्विजः ) प्रति 
करतु, प्रति प्राण, क्ञानपूव॑क यज्ञोपासना करने वाटे, विद्वानूनन ( इम) 
इस उपास्य यज्ञ को (वहन्ति) हृदय में ज्ञान ओर कमेरूप से धारण करते 
ह । ( यः ) जो ( अनूचानः ) विद्वान्‌ , बहुश्रुत ( ब्राह्मणः ) ब्रह्म, वेद्‌ 
का ज्ञाता पुरुष ८ युक्तः आसीत्‌ ) इस यक् वा उपासना कायं मे नियुक्त 
होता ह ८ तत्र ) उसमे ( यजमानस्य का स्वित्‌ संवित्‌ ) यजमान की 
किस प्रकार मनोभावना, वा पारमाधिक प्रासि होती है ? 
पव॑ एवासिवैहुधा समिद्ध पकः सूर्यो विश्वमनु मभूतः 
पङैवोपाः स्धैमिदं वि मत्येकं वा इदं वि व॑भूवर सवम्‌ ॥२॥ 
भा०-उस उपास्य को यज्ञ द्वारा उपासना करने मे यजमान की 
ऋस्विजों के साथ इस धकार की सम्यग्‌ दृष्टि होनी चाहिये कि- जिस 
प्रकार ८ एकः एव अञ्निः ) एक ही अभ्नि ( बहुधा समिद्धः ) आहवनीय, 
गाह॑पत्य, दक्षिणाम्मि आदि नाना प्रकार {ते संदी किया जाता है, ओर 
निस प्रकार ८ एकः सूरयः ) एक ही सूथं ( विश्वम्‌ अनु प्रभूतः ) समस्तः 
विश्च के प्रति प्रकाश ताप देने ओर जगत्‌ के गतिमान्‌ पिण्डों को स्तम्भन 
करने मे पर्या्च समर्थं होता है नौर जिस प्रकार ( एका एव उषाः ) एक 
ही उषा (इदं सव वि भाति) इस सव ब्रह्माण्ड को विशेष खूप से चमका देती 


2 ऋग्वेदमाप्ये षष्ठो ऽकः [अ० ४।च०२९६। 





है, इसी भकार ( इदं ) यह ( सवम्‌ ) सव भी (एकंवापि व 


र ह 9 0) 
एक ही सत्‌ पदाथं नाना खूप से प्रकट होता है । समस्त विश्च वही 
"परमात्मा, अभ्मिवत्‌ स्वभ्रकाश, सूयंवत्‌ सवं्रकाशक ओर उषा वत्‌ 


(५ € (> 
सवं जगत्‌ का प्रवतेक है । 


> 4 ०14 वी 
ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्र सुखं रथै खषदं मूरिवारम्‌ । 
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{चित्रामघा यस्य योगेऽधिजज्ञे तं व! हवे अतिरिक्तं पिवध्ये ३।२९ 
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भार विरा रथ का वणन । ( यस्य योगे ) जिसके प्रा होने पर 
'( चित्रा मघा अधिजन्ञे ) जद्ुत देश्चयं की विभूति उत्पन्न होती है (तं 
रिक्तम्‌ ) सवांतिशायी, सव से बद्‌ के शक्तिशाली उसका ( पिवध्ये) 
आनन्द्-रस पान करने के लिये (वां अति हुवे) आप दोनों को मँ उपदेश 
करता हूं । वह कैसा है । अञ्चि क समान ( ञ्योतिष्मन्तं ) ज्योतिष्मान्‌ 
तेजोमय ( केतुमन्तं ) क्ञानवान्‌ ८ त्रिचक्रं रथं ) रथ क समान तीन 
चक्रों वाला, (सुखं) सुखप्रद, उत्तम आकाशो, वाइन्द्रिय वाचछिदरो से युक्त, 
.( सु-षदं ) उत्तम रीति से सुखपूलक रहने योभ्य, व सुख से जाने यागति 
करने वाला, (भूरि-वारम्‌ ) बहुतों से वरणीय, बहुत से कटो का वार है, 
(तवाहवे ) मेँ उसका तुमको उपदेश करता हूं । विराट्‌ प्र॒ द्र, 
ज्योतिष्वरूप, ज्ञानवान्‌ है । प्रकृति कै | तीन गुण उसके तीन चक्र अथात्‌ 
संसार के रचना करने के साधनवत्‌ हँ वह आनन्दमय, सुख से प्राप्य, 
सहलो कष्टं का वारण करता है । सब से महान्‌ होने से रिक्त" है । उस 
वह्मरस का पान करने के ल्ि सरको भँ उपदेश करता हूं । इतये 


-कोनविशो वर्गः ॥ 
| ५६ | 


छ्य काण्व ऋषिः ॥ सनद्रावर्णौ देवते ॥ चन्दः--१ जगती । २, ३ निच 
उजगती । ४, ५, ७ विराड्‌ जगती । ६ त्रिष्टुप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
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इमानि वां भाग्यानि सिखत इन्द्रावरणा प्र महे सतेषु वाम्‌। 
्ञेयकज्ञे ह सवना भुरण्यथो यत्खन्वते यजमानाय शिक्तयः॥१॥ 
भा०-ओपधियों म जिस प्रकार विद्युत्‌ तत्व, ओर रोगनिवारक 
जल तध्व दौनों ही पान करने वाले को वरु देते ओर उसे रसो को पुष्ट 
करते हे उसी प्रकार दे (इन्द्रा वरणा) इन्द्र, देश्वयेवन्‌ ! शचुहन्तः ! हे वरुण, 
दुःखवारक सवशर सेनापति, राजन्‌ ! (सुतेषु) उ्पन्न देवरथो के निमित्त 
( वाम्‌) लम दोनों का ( प्र सहे ) उत्तम आद्र करता हूं । ( इमानि ) 
ये ( वां भागप्रेयानि ) आप दोनों के सेवनीय अंडा ८ प्र सिते ) फैल 
रहे हे । ( यक्ते यज्ञे ह ) प्रस्येक यन्न मे ( यत्‌ ) जो आप दोनों ( यज- 
मानाय ) यजमान, यक्तकत्तां को ८ शिक्षथः ) साहाय प्रदान करते हो 
जौर ( सवना सुरण्यथः ) नाना उत्तम देश्या को पुष्ट करते हो इसलिये 
तुम्हारे देने योग्य अंश हें । 
जनिः षिध्वरी रोष॑ध्ीराप आस्ताभिन्द्रावरख्णा महिमानमाशत । 
या सिखतू रजसः पारे अध्वनो यथ्योः शचुर्मकिरादैव ओह॑ते २ 
भारा मे ( इन्द्रा वरुणा ) सेनापति ओर राजा वा 
सभापति दोनों ही ८ आस्ताम्‌ ) विराजं, स्थिर आसन पर वैरं | मौर 
( षधीः आपः ) विशेष तेज धारण करने वाली आक्च प्रजागण ( निः- 
पिध्वराः ) श्रुओं का निषेध, परिहार करने मे समथं होकर ( महिमानम्‌ 
आशत ) महान्‌ साम्यं को प्राक्च करं । ( ययोः शुः ) जिन दोनों का 
कारात्रु ( नकिः आत्‌ एव ओहते) कोई भी समथं नहीं होता, मोर (या ) 
जो दोनों (रजसः पारे अध्वनः ) अन्तरिक्ष के पार के मागं म (सखतः) 
जाते हे वे उत्तम आसन पर विराजं । 
स॒त्य तदेन्द्रावरूणा कृशस्य चा मध्व ऊाम डहत सक्त वाणाः 
ताभिदौश्वां संमवतं शुभस्पती यो वामदब्धो श्रभि पाति 
चिक्तिभिः॥ ३॥ 
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1०--हे (इन्द्रावरुणा) दश्वयंवन्‌ ! हे वरण करने योग्य श्रे्टजनो ! 
( वां ) आप दोनों के प्रति ( कृशस्य ) तपस्या द्वारा कृश हए तपसी जन 
की ( सघ्च वाणीः ) सातो छन्दं वाली वेद्‌-वाणियां ( सव्यं ) स्य ज्ञान 
ओर ( मध्वः ) मधुर, आनन्द्प्रद्‌ ज्ञान के (ऊर्मिम्‌ ) तर्ग को ( इहते ) 
दोहन या प्रदान करत है, अथवा, जप दोनों की वाआप दोनों के विषयकं 
वाणियां तपस्वी जन को सत्य ज्ञान जर आनन्द प्रदान करती हे । (ताभिः) 
उन वाणियों से जाप दोनों ( ड्भः पती ) इम, कट्याण मागं के पारक 
आप दोनों उस ( दाश्वांसम्‌ अवतम्‌ ) दानशील भद्‌ पुरुष की रक्षावा 
ज्ञान दान करते हो । जो ( अदब्धः) अबाधित होकर ( वान्‌ ) आप दोनों 
के ( चितिभिः ) उत्तम ज्ञानो उत्तम विचारों द्वारा ( अभिपाति) रक्षा 
करता है । 
घृतथुषः सौम्थ जीरदानवः खत्त स्वसारः सद॑न ऋतस्य । या 
ह वामिन्द्रावरुणा घृतश्चुतस्ताभिं्धत्तं यज॑मानाय शिक्तत म्‌ ४।३९ 
भा०-हे ( इन्द्रा वरुणा ) रेश्वयंवन्‌ ! हे रेष्ठ पुरुष ! आचाय स्वयं 
बृत गुरो ! ( याः ) जो ( वाम्‌ ) आप दोनों की, ( घृत.परषः ) जरुबिन 
निषेकवत्‌ शीतल सुखदायिनी, स्नेहयुक्त, ८ सौम्या ) सौम्य, उत्तम 
शिष्यो के हितकारिणी, ( जीर-दानवः ) जीवन प्रदान करने वांखी, (सक्ष 
स्वसारः ) सात ॒वहनों के समान सात छन्दोमयी स्वयं अनायास बाहर 
आने वारी, वा सुखपूवंक अज्ञान का नाश करने वारी, ( घृतश्चुतः ) तेजः 
प्रकाश के देने वारी वाणियां है ( तामि ) उन वाणियों से आप दाना 
( यजमानाय ) दानशील, आस्मसमपंक जन को ( ऋतस्य सदने ) सव्य 
ज्ञान जोर न्याय के स्थान म ( धत्तम्‌ ) स्थापित करो ओर ( शिक्षतम्‌) 
उत्तम शिक्षा करो । 
अ्रवाचाम महते सोभगाय सत्यं व्वेषाभ्य महिमानमिन्दियम्‌। 
चरस्मान्तस्वनद्रावरुणा घृतश्चुतच्िभिः साप्तेभिरवतं श॒भस्पती ^ 
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1०--( महते सौभगाय ) वड़े भारी सुखप्रदं रेश्र्यं की परासि 
चयि ( व्वेपाभ्याम्‌ ) दीसियुक्त, तेजस्वी, इन्द्रं ओर वरुण, विदत्‌ ओौर 
जलवत्‌ शत्रु नाशक ओर दुःखवारक जनों के ( सव्यं महिमानम्‌ ) सच्चे 
महघ्व ओर सच्चे ( इन्द्रियम्‌ ) देश्चयं की ( अवोचाम ) हम स्तुति करे । 
हे ( छभः-पती ) खभ गुणों ओर कर्मो के पालको ! आप दोनों ( तरिभिः 
सभि: ) ३८७ = २१ तत्वोसे ( दृतशवुतः ) जलगप्रद, वा धताति 
देने बाले (अस्मान्‌ ) हम रोगो का सूयं जल, वा विद्युत्‌ जल के समान 
( सु अवतम्‌ ) सदा अच्छी प्रकार रक्षा करो । 
इन्द्रावरुणा यद्पिभ्यो मन्तीषां वाचो मति श्चतमदत्तमग्रे । 
याति स्थानान्यसरजन्त धीरां य॒ज्ञं तन्वानास्तपखाभ्यपश्यम्‌ ॥६॥ 
भा०-हे ( इन्द्रावरुणा ) सव्य ज्ञान के साक्षात्‌ ददन करने वाङ 
“इन्द्र भौर गुरु, आचार्यं रूप से वरण करने योग्य ओर पारपा से निवारण 
करने हारे श्रेष्ठ जनो ! आप दोनों ( यत्‌ ) निस ( मनीषाम्‌ ) क्तान की 
प्रेरणा, ओौर ८ याः वाचः ) जिन वाणियों ओर (याम्‌ मतिम्‌ ) जिस द्धि 
ओर (यत्‌ श्रुतम्‌) गुर द्वारा श्रवण करने योग्य जिस वेदोपदेश को (अगे) 
सवते प्रथम ८ अदत्तम्‌ ) प्रदान करते हो ओर था जिन ( स्थानानि ) 
स्थानों, पदो या गृहादि ्रााओं, आश्रमो वा खोकोंको (धीराः) 
उद्धिमान्‌ लोग ८ यज्ञं तन्वानाः ) यज्ञ का विस्तार करते हए (असजन्त) 
बनाते हं उन सब को में (तपसा अभि अपश्यम्‌) तप द्वारा साक्षात्‌ करू ॥ 
इन्द्रावरुणा सामनसमदस् रायस्पाय यजमानषु वत्तम्‌ । 
जाम्पुष्टेस्मूतिम्रस्मासख घत्त दीघायुत्वाय प्रातरत च श्रायु:७।३१ 
1°--हे (इन्द्रावरुणा) पूर्वोक्तं इन्दर वरुण ! हे तस्वदशिन्‌! हे गुरो ! 
भाप दोनों ( यजमानेषु ) सल्कार, मान, दान, यज्ञ, सस्सग जदि करने 
वारे जनों मे ८ अदत सौमनसं ) दपं या गव से रहित उत्तम चित्त का 
भाव जर (अदसम्‌ रायः पोषम्‌ धत्तम्‌ ) गवं से रदित धनैश्वयं कौ सद्धि 


३८ 
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धारण कराओ ओर आप के सत्संगी लोगों मे गवंरहित शुद्ध चित्त ओर 
घनसम्पत्ति हो । ( अस्मासु ) हम मे ( प्रजां, पुष्िम्‌ , भूतिम्‌ धत्तम्‌ ) 
उत्तम सन्तान, उत्तम पुष्टि जर उत्तम धनसख्द्धि धारण कराओ । भौर 
(नः आयुः ) हमारी आयु को (दीघायुत्वाय) दीवं जीवन प्राक्च कश्ने के 
ल्य ( प्र तिरतम्‌ >) बदाओ । इव्येकत्रिशो वर्गः ॥ इति षष्टोऽनुवाकः ॥ 
इति वालखिद्यं समक्तम्‌ ॥ ° 
ए 
भगैः प्रागाथ ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ।॥ छन्द €, १३, १७ विराड्‌ 


^ 


3 
बृहती । ३, £ पादनिचृद्‌ वृहत । ११ चद्‌ वृहती । ७, १६ वृहती। 
२ श्राचीं स्वराट्‌ पंक्तिः । १०, १६ पादनिचत्‌ पक्तिः । ४, ६, ८, १४, १८, 


२० निचत्‌ पक्ैः । १२ पोक्तेः ॥ विंशत्यु चं सूक्तम्‌ ॥ 


= 


1 याह्यिभिहौतारं त्वा वखामह । 
1. ल 
श्रा त्वामनङक्क प्रयता हविष्मती याज्ञ वा्हरासदे ।। १॥ 


भा०-दे ( अग्ने ) अञ्जिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे सर्वाग्रणी नायक | हे 
प्रकाशस्वरूप ! तू ( अञ्निभिः ) गार्हपव्यादि नाना अभ्रियो सहित य्न 
के समान वा अन्नियों सहित होता के समान त्‌ ( अश्चिभिः ) मन्य 
ज्ञानी पुरषों तथा अग्रणी, ज्ञान-प्रकाशक तेजस्वी पुरुषों के साथ (आ याहि) 
भ्रा हो । ( होतारं सवां इृणीमटे ) अपने समीप प्रेम से बुलाने ओर ज्ञान 
एेयादि देने वाे तुक्च को हम वरण करते, चाहते ओर तक्चसे ही याचना 
करते हे । ( यजिष्ठं ) .अतिदानशीरु ( त्वाम्‌ ) तश्च को ( हावध्मती ) 


दी हुई हवि वाली आहति अभि को जेते प्रकाशित करती है उत्तम हवि 





१ वालखिल्यसूक्ते सायणीयं भाष्यं नास्ति । एेतरेयभाप्येऽपि तेन अर्ध 
बालखिल्यानि स्वीक्रियन्ते । मव्तमूलरादि सम्पादिताया त॒ ऋवसंदितायनिकदय 
सकतान पख्न्त । तायेवेत्र व्यक्तानि । 
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शरद्य ानादि वे युक्तं ( प्रयता ) अच्छी प्रकार सुसंयत, सुप्रवद्ध वाणी 
वा नीति ( वर्दिः ) आसनवत्‌ व्द्धिशीर राट, वा प्रजाजनों वा रोको 
पर ( आसद ) लासनाथं वरिराजने के छथि ( आ अनक्तु ) अच्छी प्रकार 
प्रकाशित करे, वह तेरे गुणों को द्वे । 
अच्छा दि त्वा सहसः सूनो अङ्गिरः सच्यर॑न्त्यभ्वरे । 
ऊजो नपाते घृतकेशमीमहे ऽपि यज्ञेषु पथ्यम्‌ ॥ २॥ 

भा०- हे ( सदसः सूनो ) वख, सेन्यादि के प्रक ! हे ( अङ्गिरः ) 
अग सरं रसवत्‌ र्ट मे बरुवन्‌ ! ( स्वा हि अच्छ ) तुस्षे रक्ष्य करके ही 
( भध्वरे सुचः ) यक् मे खुचों के समान ही समस्त प्रजागण, (चरन्ति) 
चलते हे । हम ( ऊज: नपातं ) बल, उत्तम अन्न ओर ब्ृ्टि को सू्यांदि के 
तुस्य नष्ट न होने देने वारे वा शक्ति के पुत्रवत्‌ उसते प्रजाओं को बाधने 
ओर उनको स्वयं प्रवद्ध करने वाटे (घृत-केशम्‌ ) स्निग्ध केश वाटे, सुकेश, 
एव प्रदीप्त तेज को केशोंवत्‌ धारण करने वाटे ( यज्ञेषु पृञय॑म्‌ ) यज्ञो, 
स्सगों मे एवं यक्तादि कार्यो के निमित्त, सवते पू, श्रेष्ठ, ( अश्चिम्‌ 
ईमहे ) अग्रणी, तेजप्वी ज्ञानादि के प्रकाशक पुरुष को ही हम प्रष्ठ हों 
ओर उससे ही ( उः ईमहे ) बलो, अन्नो आदि की याचना करते हें । 
अञ्न कविर्वैधा असि होत पावक यदय॑ः। 
मन्द्रो यचिष्ठो अध्वरेष्वीड्यो विप्रेभिः शक्त मन्म॑भिः ॥ ३॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) अग्रणी ! तेजस्विन्‌ ! ज्ञानप्रकाशक विद्वन्‌ ! 
परमो ! स्वामिन्‌ ! त्‌ ( कविः असि ) मेधावी, कन्तदशी विद्वान्‌ हो तु 
< वेषाः असि ) बुद्धिमान्‌ कार्यकर्ता, फरो का सम्पादनक्त्तो, जगत्‌ का 
विधाता ( असि ) है । हे (पावक) पवित्र करने हारे ! त्‌ ( यक्षः ) पूज्य 
उपास ( होता ) सब रेशवर्थो का दाता है । त ( मन्द्रः ) स्ति योग्य, 
सबको हप अ नन्द्‌ का देने वाला, ( यजिष्ठः ) सबसे बड़ा दानी (अध्व- 
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रेषु ) यज्ञो मे ( मन्मभिः ) उत्तम मन्त्रो द्वारा ओर (विप्रेभिः) विद्रानों 
द्वारा ( ईडथः ) स्तुत्य है । 

श्रद्रौचमा वहोशतो य॑विष्ठय दर्वा अजस्र वीतय । 

श्नमि प्रयोखि खिता व॑सो गहि मन्दस्व धीतिभिर्हितः ॥ ४।॥ 

भा०-हे ( यविष्ठ्य ) वख्वन्‌ { हे ( अजख ) अविनाशिन्‌ ! 

नित्य! तू( अद्रोघम्‌ ) द्रोहरहित सक्ष कौ ( उशत देवान्‌ ) उत्तम 
कामना वा प्रीति करने वाले देव, षिद्रान्‌ पुरुषों के पास, वा मेरे प्रति 
उत्तम विद्यादि के इच्छुक शिष्यो, वा विद्वानों को ( वीतये ) ज्ञानप्रका्च 
करने, रक्षा करने ओर उत्तम अन्नादि खाने के लिय (जा वह) प्रकरा । 
हे ( वसो ) विदन्‌ ! पितावत्‌ सवको बसाने वाले ! त्‌ (सु-धिता) उत्तम 
भाव से स्थापित ८ प्रयांसि ) उत्तम अन्नो को, भावों को ( अभि गहि) 
शाक्त कर । तू ( हितः ) स्थापित वा समाहित होकर (धीतिभिः मन्द्ख) 
उत्तम कर्मो ओर स्तुति, उपदेश प्रद वाणियों से प्रसन्न ओर दृप्त ह । 
वामत्खप्रथा स्य जातच्छतस्कावः। 

त्वा ववप्रासः सापधघान दीदिव श्रा विवासान्त वेघसखः॥॥५।।२१॥ 

भा हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! प्रकाशस्वरूप प्रभो ! ( खम्‌ इत्‌) 

तूही ( सप्रथाः ) सब से बड़ा, ( असि) है । दे ( त्रातः ) रक्षक! त्‌. 
ही ( बतः ) सत्यस्वरूप, म्यायशीरू ओर त्‌ ही ( कविः ) भूत मवि 
प्यादिको लवकर सर्वोपरि द्दहै। हे ( सम्‌-दधान ) समान 8 
से सदा सवत्र देदीप्यमान ! हे ( दीदिवः ) तेजस्विन्‌ ! ( वेधसः) कत्ता, 
` विद्वान्‌, ( विप्रासः ) कर्मण्य एुरुष ! ८ त्वाम्‌ आविवासन्ति ) यज्ञानि 
वत्‌ तेरी ही सेवा करते हँ । इसी से सर्वोपरि नायक का मी वणेन क्रिया । 
इति दवारि वगः ॥ 

शाचा शोचिष्ठ दीदिहि विरे मयो रास्व स्तोत्रे मर्द श्रि । 
दवाना शमन्मम सन्त सूरयः शच्रषादहः स्वश्चयः ॥ ६ ॥ 
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मा०--दे ( शोचिष्ठ ) अति तेजस्विन्‌, त्‌ू. ( शोचा ) तेज घे 
(दीदिहि ) चमक्रा । ( स्तोत्रे विये ) स्त॒ति करने वाली प्रजा को ( मथः 
रास्व ) सुख प्रदान कर । ( देवानां महान्‌ असि ) विद्रानों के बीच ओर 
सव गुणों मे, प्रकाश युक्त किरणों मे सूवत्‌ त्‌ महान्‌ है । राजा चाहे कि 
८ मम शर्मन्‌ ) मेरी दारण मे, मेरे ग्रह मे (शनरु-साहः ) शबरुओं को परा- 
जय करने बाले वीर पुरुप ( सूरयः ) विद्धान्‌ ओर ( सु-अभ्नयः ) उत्तम 
अभ्चिवत्‌ तेजस्वी नायक हों । 
यथ चिदुद्धमवसमने सञ्रवैशि भिं ("8 
एवा दह मिचमहो यो अस्मध्रग्दमेन्मरा कश्च वेनति ॥ ७ ॥ 

मा०-( यथा चित्‌ ) जिस प्रकार अघि (क्षमि) परथिवी पर पड़र 
.(घृद्धम्‌ अतसम्‌ ) वड़े भारी टकड्‌ को भी जला देता है (एव) उसी प्रकार 
हे ( अभ्ते ) तेजस्विन ! नायक ! हे ( मित्रमहः ) मिश्रो से पूज्य वामित्रो 
मे महान्‌ ! ( क्षमि ) भूमि पर विद्यमान ( कृद्धम्‌ ) बद हुए उसको 
आवक्य < द ) जला ( यः ) जो ( अस्मध्रुक्‌ ) हमारा द्रोही (ुमंन्मा) 
दुष्ट चित्त वाला, ( कः च वेनति ) कोड भी यद्ध करता, शोभा पाता है, 
-या अपने वाजे बजाता है या आदर चाहता है । वेनति- वेन गतिक्ञान 
चिन्तानिशामनवादिन्रम्रहणेषु । अधवा वेनति्मतिकर्मा, कान्तिकमा, च 
तिकमां च । 
मा नो स्तय रिपवे र्ञस्विने माघशंसाय रीरघः। 
सरैघद्धिस्तराैभि्यविष्ठच शिवभिः पादि पायुः ॥ ८ ॥ 

भागे ( यविष्ठ्य ) अतिवलशचारिन्‌ ! त्‌ ( नः ) हमे ( सिपवे 
मत्ताय) शु मनुष्य ओर (रक्षष्विने) दुष्ट पुरुषों वालके हित (मा रीरधः) 
-मत पीडित कर ओर तू (अध-शंसाय मा रीरधः) पाप की शिक्षा देने वाके 
के अधीन मत कर । तू ( अखेधद्धिः ) अदिंसक, ( तरणिभिः ) संकटो से 
"पार उतारने मं समर्थं दुयाशीर ८ रिषेभिः ) शान्तिकारकः, कल्याणकारी, 
( पायुभिः ) पालनकर्ताओं द्वारा ( पाहि ) पान कर । 
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पाहि नो अञ्न एकया पाह्य4त द्वितीया । 
पादि गीर्भिस्तिसृभिं रूजौम्पतेःपाटि च॑तसुभिर्वसो ॥ ९॥ 
भा हे ( वसो ) अपने अधीन श्रनाओं.वा शिष्यगणणों को वसाति 
वाले प्रजापते ! हे ( ऊर्जाम्पते ) नाना अन्नो, वलँ के पालक । तू (नः) 
हमें ( एकया गिरा पाहि ) एक वेदवाणी से पाटन कर । (उत द्वितीयया 
गिरा पाहि ) भौर दूसरी वेद वाणी से भी पालन कर । ( तिख्भिः गीः 
पाहि) तीन वेद्‌ बाणियों से पाटन कर । ८ चतसृभिः सीभिः पाहि) 
चारों वेद्‌ वाणियों से पाटन कर । \ 
पाहि विश्वस्माद्रत्षछ्ठो अराव्णः परस्पर वाजैषु नोऽच । 
त्वामिद्धि नेदिष्ठ देवतातय श्रापि नक्तम वृधे ॥ ६० ॥ ३३॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! प्रभो! तू( नः) हमे ( विश्वस्माद्‌ रक्षसः अरा- 
च्णः ) सव प्रकार के दुष्ट ओर शरु से ( पाहि ) बचा । ओर (नः) हमें 
( बजेषु ) सं्रामों मे मी (घ्र अव स्म ) अच्छी प्रकार रक्षा कर॥ 
देवतातये) विद्वान्‌ वीर जादि जनों के हितार्थं ( त्वाम्‌ इत्‌ हि नेदिष्टं) 
तन्न को ही अति निकट का ( आपिं ) बन्धु जान कर इधर) अपनी बृद्धि 
के छिथ ( नक्षामहे ) पराच होते हे । इति त्रयस वर्गः ॥ 
श्रां श्रे वयोवृधे रयि पवक शास्य । 
स्वा च न उपमति पुरुस्पृहं खनीती स्वय॑शस्तरम्‌ ॥ ११॥ 
भा हे (अगे) तेजस्विन्‌ ! ज्ञानशाखिनू ! हे ८ पावक ) पवित्र 
करने हारे पतितपावन ! तू ( नः) हमे ( शंस्यं ) प्रशंसनीय ( वयोः 
दृधं ) आधु, बर का वर्धक ( रथिम्‌ ) रेश्वयं (आ रास्व ) सव ओर से 
भास करा । हे ( उपमाते ) अनुपम ! तू (नः) हमं ८ सुनीती ) उत्तम 
नीति से ( स्वयशस्तरम्‌ ) स्वजन, धन, कीत्ति को अधिक बदाने वार, 
( पर्श ) सवको अच्छा ख्गने वाखा धन (रास्स्व च) प्रदान भी कर । 
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येन वंसाम पृतनासु शधतस्तरन्तो श्रयं श्ादिशः 
ख त्वं नं वश प्रयसो शचीवसो जिन्वा धियो वसुविदः ॥१२॥ 
भा०-( येन ) जिस धन से हम ्रतनासु) संम्रामों मे (आदिशः 
हरन्तः ) दिशा उपदिशा तक पार करते हुए ( ार्ध॑तः ) वराच्कार 
करने वारे, बलशाली शच्रुभों को भी (वंसाम) नाश करं । हे (शचीवसो) 
क्ति के धनी ! ( सः स्वं) वह त्‌ (नः) हमे (प्रयसः वधं) अन्न सम्पदा 
ओर प्रयाणक्रारी बल से वदा । ओर (वसुविदः धियः जिन्व ) देशव ओर 
प्रजाओं को प्राक्च कराने वाले कर्मो की बद्ध कर । 
शिशानो वृषभो य्॑चाभ्निः एङ्गे दविंध्वत्‌। 
तिग्मा छख॑स्य हनवो न प्रतिधरषे खजस्भः सद॑सो यहः ॥ १३ ॥ 
भा०-( यथा वृषभः ) जिस प्रकार विजार सांड (ङ्ग शिशानः) 
सींग तीक्ष्ण करता हुआ ( दविभ्वत्‌ ) शिर चलता है, ओर जिस प्रकार 
८ अश्निः ) अञि स्वयं तीक्ष्ण होकर अपने शिखर कंपाता है उसी प्रकार 
( शिशानः ) बको तीक्ष्ण करता हुजा ( अभ्भिः ) तेजस्वी रुष, ( शङ्गे ) 
श्र हनन के अख शो को कंपावे । ( अस्य ) इसकी ( हनवः ) हनन- 
कारिणी सेनाएं ( तिग्माः ) तीखी दाद के समान ( न भतिःटपे ) 
कभी किसी से पराजित होने के ल्थि नहो, बह ( सुजम्भः ) दुष्ट को 
उत्तम रीति से दण्ड देने मे समथं (सहसः यहुः ) बल सैन्य को सुसंगत 
करने मे समथ हो । ॥ 
नदि ते अभ्रे वृषम प्रतिधृषे जम्भाखो यद्धितिष्ठसे । 
सत्वनो दातः खद्धतं हविष्छधि वंस्वा नो वायौ पुरु ॥ १४॥ 
मा०- हे ( अने दृषभ ) तेजस्विन्‌ ! हे वरालिन्‌ ! ( यद्वि- 
तिष्ठसे) जब त्‌ विशेष रूप से शतु के विजयार्थं खड़ा हो जाता है त 
(ते जग्भासः) तेरी दाद के समान शरु को ऊुचर ाखने वाठ तेरे शादि 
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` ` "र 
सेन्यगण (नहि प्रतिषे) कभी हारने के स्यि नही हों। (सःत्वं 9 
तू (नः) हमारे ( होतः ) दातः ( शुडधतं हविः कथि ) उत्तम रीति दि 
करादि को उत्तम रीति से सफल कर । ( नः पुरुवार्या वंस्व 
से उत्तम देश्यं, शचरुवारक साधन प्रदान कर । 








9 हमे बहूत 


शेष वनेषु माचोः स त्वा मत इन्धते । 
अत॑न्द्रो हव्या वहसि हावेष्छृत श्रादिदेवेषु राजसि ॥ १५॥३४॥ 
भा--दे राजन्‌ ! विद्रन्‌ ! तू ( वनेषु मानोः) काष्टां मैया दो 
उत्पादक अरणियों मै अभ्चि के समान ( वनेषु ) सेवने योग्य देश्य जर 
( माघ्रोः) माता पितारूप विद्वान्‌ अविद्वान्‌ प्रजाओं के वीच बाटकवत्‌ 
(शेषे) सुख से रह । ( व्वा मर्तासः सम्‌ इन्धते ) तुज्ञे शान्रुमारक वीर 
जन प्रदीक्ठ, तेजस्वी बनाते ह । त्‌ (हविः-ष्कृतः) उत्तम अन्न उत्पन्न करनेवारे 
प्रजाजन के दिये करांदि को ( अतन्द्रः 9) अनाटसी होकर (वहसि) धारण 
कर ( आत्‌ इत्‌ ) ओर विजयेच्छुक वीर पुरुषों के बीच किरणों मे सूयंवत्‌ 
८ राजसि ) राजावत्‌ प्रकाशित हो । इति चतुखिशो वर्गः ॥ 
खक्त होतार स्तमिदीठते त्वागे सुत्यज्ञमर्ईयम्‌। 
भिनत्स्यद्रिं तपसा वि शोचिषा धाश्च तिश्ठ जर अति. । १६॥ 
भा०--हे (अपने) अभ्मिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! (सक्च होतारः) सात अधिका- 
धिक बल आदि देने वाले प्रकृतिगण ( सु-व्यजम्‌ ) उत्तमदाता (अहयम्‌) 
अक्षीण; ( तं त्वा ) उस तक्षको ( ईडते इत्‌ ) चाहते जौर तेरी प्रतिष्ठा 
करते हें । वह तू ( रोचिषा ) अपने तेज से ओर ( तपसा ) प्रताप से 
( अद्रि) प्रबल शत्र सैन्य को ( भिनच्सि) मेघ को सूयं के समान भेदन 
करतादहै रहे (नन्त ) अभवत्‌ तेजस्विन्‌ नायक ! तू ( जनान्‌ 
अति शर तिष्ठ) सव ज 


४ (~ ज 
नोंसे बद्कर प्रतिष्ठा प्राक्च कर, सर्वोत्तमपद्‌ 
(~ ॥ 

१२ विराज । 





_-.------^ 
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~ ~ 





्रतरिम॑न्रि वो अयुं हवं वुक्तव्॑िंषः। 

श्चि हितप्रयसः शश्ठतीष्वा होतारं चरणीनाम्‌ ॥ १७॥ 
भा०-हे ( बृक्तवर्हिपः ) कुशाओं के समान शनरुगण को चिन्नभिन्न 

करने वले वीर पुरपो ! दम लोग ( वः) आप रोगों मे से (अञ्निम्‌-अश्चिम्‌) 

अभनिवत्‌ तेजस्वी ओर (अध्रिगुम्‌-अधिगुम्‌) भूमि पर का सास्तक सर्वोपरि 

वाणी का वक्ता आज्ञापकः (हुवेम) स्वीकार करं । हम (दित-प्रयसः) अन्रादि 

धारण करने वाटे होकर (शश्वतीषु) बहुत सी प्रजाओं मं ( चप॑नीनाम्‌ ) 

विदान्‌ मनुप्यों को वृत्ति देने वाटे ( अभ्चिम्‌ ) अग्रणी पुरूष को दही 

(आ हुवेम ) आदर पूवक स्वीकार करं । 

केतैन शभन्त्सचत खुपामरयग्ने तुभ्यं चिकित्वना । 

इपण्ययः नः पुरुरूपमा मर वाज्ञ नेदिटमूतयें ॥ १८॥ 
भाग-दे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! यह प्रजाजन ( चिकित्वना ) 

उत्तम ज्ञानयुक्त विद्वान्‌ द्वारा ( केतेन ) क्ानपूवंक ८ तुभ्यम्‌ ) तेरे ही 

( सु-सामनि ) उत्तम समान भाव से युक्त निष्पक्षपातं ( स्न्‌ ) 

गृहवत्‌ ८ इषण्या ) इच्छापूर्वक (नः) दमे हमारी रक्षा के लि 

( पुरुरूपं ) नाना प्रकार का ( नेदिष्ठं ) अति समीपतम, प्राप्य (वाजं ) 

शयं (आ भर ) प्रास्त करा । 

शरञ्च जसितर्विंश्पातरतेपाने देव रक्षसः 

अपरोषिवान्गृहपतिम॑हा आलि दिवस्पायुद्‌ रोणयुः ॥ १९ ॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! दे ( जारेतः ) उत्तम उपदेश करने 

हारे ! हे ( देव ) दानशील ! तू ( रक्षसः ) दुष्टौ को ( तेपानः ) सतस, 


पाडत करता हुभा, ( विदपतिः ) प्रजाओं का पालकं ह। तु ( भ्रोषि- 
चान्‌ ) कभी प्रवास मे न जाने वाठे ( गृह-पतिः ) गृहस्वामी के समन 


( दुरोणञुः ) गृहवत्‌ राको दुःख ते प्राप्त होने योग्य उत्तमपड की 
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अभिरापा करने वाला ओर ( दिवः महान्‌ पायुः ) कान, राजसभा 
तेज, ओर भूमि का बड़ा पारक ( असि ) है । ( 
मा जो रक्त आ वेशीदावृखी वखो मा यानुर्यातुमाव॑ताम्‌। 
र ^| | ॥ @ः 
परोगव्यत्यानिरामप ल्लघमश्चे सध रच्तस्विनः॥ २० ॥ ३५॥ 
भा०- हे ( वसो) रा्र्‌के बसाने वाले राजन्‌ ! (नः) हमभ 
(रक्षः) नाशकारी उपद्रवी (मा अवेशीत्‌ ) न आं घे । (यातुमा-वताम्‌) 
पीडादायक दुष्ट रोगों ओर पुरूषो के कारण ( यातुः नः मा आवेशीत्‌ ) 
हममे पीडा, उनकी यातना भी न धरवेश्च करे । हे ( अग्ने ) तेजसिन्‌ | 
(अनिराम्‌ श्चुधम्‌ ) बिना अन्न की भूख, मरी, बौर (रक्षस्विनः) दुगे 
(परः गन्धूतिम्‌) हमत कोसो (अप सेध) दूर कर । इति पञ्चत्रिंशो व्॥ 


54|| 


भगैः प्रागाथ क्षिः ॥ इन्द्रो देवत। ॥ छन्दः--१, ५, ११, १५, निच 

बृहतो । ३, ९ विराड्‌ ब्रहती । ७, १७ पादनिचृद्‌ ब्रहती । १३ ब्रहती । 

२, ४१ १० पक्तिः। ६, १५४, १६ विराट्‌ प॑क्तिः। ८, १२, १८ निचत्‌ 

पक्तिः ॥ अष्टादशं सूक्तम्‌ ॥ 

उभयं शणवच्च न इन्द्े/ श्वागिद्‌ वच॑ः । 

खनाच्या मघवा सोमपीतये धिया शविष्ठ आ ग॑तम्‌ ॥ १॥ 
भा०-( इन्द्‌ः ) तप्वदशची पुरषं ( नः ) हमारे (इद) इस (उभय) 

पक्ष विपक् दोनों प्रकार क ( वचः ) वचन को ( अवाक्‌ ) सवके सन्छ॒ख 

( शचणवत्‌ च ) सने, ( सत्राच्या ;धिया ) सत्य के निर्धारण करने वाटी 

विवेक बुद्धि से ( सोमपीतये ) राषटरके पालनार्थं ही ( मघवा) एष्य षद 


(^ नषु ~ 
पर (घ्यर्‌ हकर ( शविष्ठः ) सव से अधिक बलश्चाली होकर ( नः आग 
मत्‌ ) हमे ध्रा हो । 


~ णा ~ 
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< ॥ सं = 1५ ^~ = (~ | 
तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसे धिषणे निण्तक्ततुः | 
= ५| ~ ^] ^~ = | ० (~ | 
इतोपमानो प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हिते मनः।२॥ 
भाग-(तं) उस ( बरृपभं ) रूपः अथात्‌ धर्म, राष्टरके उत्तम 
प्रबन्ध सामथ्यं से साम्यंवान्‌ ( स्वराजं ) स्व, अपने बरु से तेजस्वी, 
स्वयं राजा, बर्शाखी पुरुप को (हि ओजपे) उसके बल पराक्रम के कारण 
( धिषणे ) प्रथिवी आकोशवत्‌ शास्य शासक वर्गो की दोनों समितया 
निष्टतक्षतुः) राजा को वनावे ओर हे राजन्‌ ! समभापते ! ( हि ) क्योकि. 
( ते मनः ) तेरा चित्त भी ( सोम-कामं ) र्टेश्यं तथा अभिषेक योग्य 
पद को चाहता है। इस कारण तू ( उपमानां) सर्वोपरि उपमान 
योग्य प्रस्तुत पुरषो मे ८ प्रथमः ) सर्वश्रेष्ट होकर ( नि षीदसि ›) युख्या- 
सन पर विराज । 
श्रा वृषस्व पुरूवसो सुतस्थेनदरान्ध॑सः 
विद्मा हि त्वां दरिवः पृत्सु साखदिमधरं चिदधृष्वरिंम्‌ ।।३॥ 
भा हे ( पुरु-बसो ) बहुत से प्रजाजनों को बसाने वारे ! बहुत 
श्वय के स्वामिन्‌ ! इन्दियो मे शक्तिरूप से आत्मवत्‌ प्रभो ! हे (इन्द) 
शवयवन्‌ ! शनुहन्तः ! तू ( अन्धसः सुतस्य ) अन्न ओर रेशचयं से ( जा 
बरृषस्व ) सब प्रकार से प्रजा पर सुखो की वषां करने वाला ओर बलवान्‌ 
हो । हे ( हरिवः ) अश्वौ भौर मनुष्यों के राजन्‌ ! हम ( व्वा ) तक्को 
रसु ) संग्रामो मे ( सासहिम्‌ ) विजयी, ( भषट्टम्‌ ) अपराजित आर 
( दश्प्वणिम्‌ ) शघुओं के पराजित करने हारा (हि) दी (चिन्न) 
जानते हं 1 
अभामिसत्य मघवन्तयेदुसदिन्छ करत्वा यथा वशः । 
खनेम वाजं तव॑ शेप्रिन्नवसा सन्ञ चि्यन्तो अद्रिवः ॥ ४॥ 


भा०- हे ( इन्द्र ) यथाथंदशिन्‌ ! त्‌ ( क्वा ) अपनी बुद्धि भार 
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कमं के सामध्यं से ( यथा वशः ) जिस प्रकार भी चाहता है है (मघवन्‌) 
पूजित विभूतिसम्पन्न ! हे ( अप्रामि-सत्य ) सव्यरूप महा बत को नाश 
न करने हारे ! ( तथा इत्‌ असत्‌ ) वैसा ही होता है । हे ( शिप्रिन्‌ ) 
-ख॒ङ्टधारिन्‌ ! सस्यपालक ! हे ( अद्रिवः ) वलशािन्‌ ! हम लोग (मठ 
¡चित्‌ यन्तः ) बहुत शीघ्रता से आगे वदते हुए ( अवसा) ज्ञान ओररकष, 
"वर से ( तव वाजं ) तेरा ज्ञान, बल, देश्यं ( सनेम ) प्रा करे, वाते 
अन्नादि प्रदान करं। 

सव्यप्रतिष्ठाथां क्रियाफराश्रयस्वम्‌ । योग० सू० २।३६ । अमोधा- 
-हयस्थ वाग्‌ मवति । व्यासभाष्यम्‌ ॥ तदस्य भगवतो वाचो भवति दूति 
-वाचस्पतिः। 
शग्ध्यू शचीपत इन्द विश्व!भिरूतिःंमेः । 


भगंन दहि त्वा यशसं वखविदमञ श॒र चरामसि ॥ ५॥ ३६॥ 
(~ (न 


भा०--हे ( शचीपते ) सत्य वाणी ओर शक्ति ॐ पाल्क ! हे (इनदर) 
-यथाथेदरिन्‌ ! तू( विश्वाभिः उतिभिः ) समस्त क्तानों ओर बलों से(सु 
शग्धि उ ) उत्तम रीति से सव कार्यं करने मे समर्थं हे । (भगं न) देयं 
वान्‌ के समान ही ( यसं ) यशस्वी ८ वसु-विदम्‌ >) देश्यं श्राक्च कराने 
आला जान कर ( हि ) ही हे (खर) चचरवीर ! ( स्वा अनु चरामसि ) हम 
तेरे कदे अनुसार आचरण कर, तेरा अनुगमन करें । इति षटुव्रिशो वग॑॥ 
उरा अश्वस्य पुरुछृद्रवामस्य॒त्सो देव हिर्ययं: । 
नङ दान परिमधिषत्त्वे यद्ययामि तदा भर ॥ £ ॥ 

भा०--हे (देव ) दानश्ीर ! हे तेजस्विन्‌ ! हे व्यवहारक्ञ ! ¶ 
( परः ) बहुतां का स्वामी, ( अश्वस्य गवाम्‌ पुरुकरत्‌ ) अश्वां भोरे 
आदि सम्पदा को बहुत संख्या मे करने मँ समथ॑ (असि ) है । तू ( हिर 
“ण्ययः उत्सः ) सुवर्णं का उद्गमस्थान, निकास वा खान के समान ह 
< ) तेरे ( दानं ) दिये रेश्वयं का ( नकिः हि परि मरधिषत्‌ ) कोई *। 


~~~ 
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नाद्य नहीं कर सकता । मेँ (यत्‌ यत्‌ यामि) जिस २ पदाथ की मी याचना 
कर तू ( तत्‌ आभर ) वह २ पदाथ सुनते प्रात करा । 
त्वं देहि चेरवे ठिदा भगे वसुत्तये । 
उद्ध॑वृपस्व मघजन्गविये उदिन्द्राभ्व॑भिष्ये ॥ ७॥ 

भा०--े (मघवन्‌ ) उत्तम धन के स्वामिन्‌ ! हे (इन्द्र) ेशवय॑प्रद्‌ ! 
(लंहि एहि) तूजावश्य आ ओर ( चेरवे वसुत्तये ) सेवा, परिचर्याः 
करने वारे परिजन को जीवनोपयोगी वेतनादि धन भ्रदान करने के ल्यिः 
ही ( भगं विद्‌ ) पश्व प्राप्त कर । ( गविष्टये ) गौ देने के ल्थि गौरः 
( अश्वम्‌ इष्टये ) अश्च देने के स्यि ( उत्‌ वान्रृषस्व ) स्ोंत्तम दानशील. 
ह्ये ओर अधिक उदार हो। 
वव पुरू खदस््राशि शतानि च यूथा दानाय मंहसे । 
र पुरन्दरं च॑क्र विप्रवचख इन्द्रं गायन्तोऽवसे ॥ ८॥ 

भा०- हे देश्वय॑वन्‌ ! ( ववं ) त्‌ (परू सहखराणि शतानि च यूथा). 
मनेक सेकडों ओर सदस, यूथ, गों जोर अश्वादि के ( दानाय मंहसे ) 
दानके रूपमे प्रदान कर। इम रोग ( अवसे ) रक्षा के निमित्त ( विप्र 
वचसाः ) उत्तम वचनो को वोरुते ओर ( गायन्तः) तेरी स्तुति गान करते 
इए ( पुरन्दरं >) शत्रु नगर को तोडने ओर अपने पुर कौ रक्षा करने वाले 
एरु को ( इन्द्रं आ चक्रम ) दशयं युक्त करं । 

शविभ्रो वा यदपवेघद्धिभों चन्द्र ते वचः। 

स प्र म॑मन्दस्वाया श॑तक्रतो प्राचामन्यो अदं सन ॥ ९॥ 

भाज हे ( इन्द्र) पेशवरय्रद ! है ( शतक्रतो ) सेकंड कमं 
सामच्यं जर ज्ञा से सम्पन्न जन { हे ( प्राचा-मन्यो >) सर्वा ज्ञान 
से ज्ञानशाछिन्‌ ! हे ८ अहं-सन ) आत्मभाव, आत्मसन्मान के भावको 
देनेहारे ! (भविः वा) चाहे अङद्धिमान्‌ हो जर चाहे ( विभः ) विदच्‌ 
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घुरूष भी ( ते वचः अविधत्‌ ) तेरे कहे वचन के अनुसार कायं करता 
वह भी ( त्वाया ) तेरे अधीन रहकर ( ग्र मसन्दत्‌ ) बहुत 
-आनन्द्‌ प्राप्त कर रेता है । 





ही सुख, 
उश्रवाटर््वां पुरन्दरे यदि मे शणवद्धव॑म्‌ । 
वस्यवो बखुपति शतक्रतु स्तोभचेरिनद्र॑ हवामहे ॥ १० ॥ ३७॥ 
भा हे ( वसूयवः ) धनाभिखापी जनो ! (यदि) जवर 
“८ वसुपतिं ) सव देश्यो भौर जीवों के पारक, ८ शतक्रतुं ) अननत 
जञानों ओर कमं सामर्थ्यो से पूर्ण, ८ इन्द्रं ) रेशर्थ्रद इस स्वामी को 
हम ( स्तोमैः हवामहे ) नाना स्त॒ति वचनो से प्रार्थना कर ( उग्र-बाहुः) 
वर्वेान्‌ वाहु वारा, ( म्रक्ष-कृत्वा ) शन्रुञओं का नाशक, ( पुरन्दरः) 
-शचुपुरों को तोडने मे समथ, ( मे हवम्‌ श्वणवत्‌ ) मेरे स्तुति-वचन 
-को श्रवण कर । इति सक्षत्रिशो वर्गः ॥ 
न पापासो मनामहे नार॑याखो न जर्ट॑वः। 
यदिन्न्विन्द्र वृषरो सचा सते सख।यं कृणवाम ॥ ११॥ 
1 (यत्‌ इत्‌ लु ) जब २ भी हम हम रोग ( इन्दं ) ेशं 
“वान्‌ , ( सखायं ) सव के मित्र ( बरूपणं ) वलवान्‌ पुरुष को (सुते) रशं 
“वा शासन मागं पर ( सच। कृणवामहे ) अपने साथ छेते हँ तव २ हम 
(पापासः न मनामहे ) पापी होकर नहीं विचार करते, ओर ( अरायाः 
न) तव हम दूसरे का अधिकार न देने वारे होकर भी नदीं विचारते, 
( न ज्हवः ) ओर न वरन या प्रकाश से रदित होते ह । अर्थात्‌ परः 
मेश्वर या स्वामीके सदा साथ रहते हुए हममे पाप प्रवृत्ति, दूसरे $ 
अधिकार हरण ओर जज्ञानीपन की दशा नहीं रह सकती है । परमेश्व 
के सहयोग मे हम निष्पाप, ईमानदार, ओर ज्ञान भ्रकाशच से युक्त हो ना 
द । पापी, वेदहैमान, ओर परकाश्चहीन होकर ग्रु कामनन नहीं कर. सकत । 
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उग्रं युयुज्म पृत॑नाख साखटिमृणक।तिमद।भ्यम्‌ । 
वेद्‌ भ्रमरं चित्सनितारथीतमो वाजिनं यमिद नश॑त्‌ ॥ १२॥ 
भा०-( यम्‌ इत्‌ उ ) जिसको प्रजाजन ( वाजिनं ) रेशव्य॑वान्‌ 
अर्वान्‌ भी ( नशत्‌ ) पाव, ओर जो (रथीतम) सब से उत्तम महारथी, 
(सनिता) दानशील हो ओर जिसको हम ( ग्म चित्‌ ) भरण पोषण में 
समथं ( वेद ) पावं उस ( सासहिम्‌ ) शचुपराजयकारी, ( उग्रम्‌ ) 
सदा दण्डधारी, ( ऋणकात्तिम्‌ ) धनोस्पाद्क, ( आदाभ्यम्‌ >) अहिसनीय 
अवध्य, पुरुप को हम < प्रतनासु ) संग्रामो के कार्या मे (युयुज्म) नियुक्त 
करं। (२) इसी प्रकार हम परमेश्वर को इन २ गुण विशिष्ट रूप 
से ( युयुज्म ) योग द्वारा साक्षात्‌ करं । 
यत॑ इन्द्र भयामहे ततो नो अभ॑यं कृधि । 
मघवञ्छग्धि तत्र तन्न॑ ऊतिभिर्वि द्विषो वि मृधो जहि ॥ १३॥ 
भाग्-हे (इन्द्र) रा्रुनाश्चक ! भूमिके रक्षक ! अन्नादि दातः! 
हम रोग ( यतः भयामहे ) जिस कारण से मी मय करेतू( ततः नः 
अभयं कृधि) हमें उस भय से रदित कर । हे ( मघवन्‌ ) देश्वयंवन्‌ ! तू 
( तव ) अपना (नः) हमें (तत्‌ ज्ण्धि) वह सामथ्यं दे ओर ( उतिभिः ) 
रक्षाकारिणी शक्तियों से ८ द्विषः वि जहि ) शत्रुओं को दण्डित कर ओर 
( खधः वि जहि ) हिंसको को दण्डित कर । 
त्व हि सधस्पते राधसो सहः त्तयस्यासि विधतः। 
त त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिवेणः खतावन्तो हवामहे ॥ १४॥ 
1०--हे ( मघवन्‌ ) पूञ्य पेश्वयंयुक्त ! हे ( गिवेणः ) वाणी दारा) 
याचना करने योग्य ! हे ८ इन्द्र ) शबुनाशक ! देशव के देने हारे! (बयं) 
इम ( सुतावन्तः ) उद्यन, अन्नादि देशवयो से युक्त होकर भी (स्वा ) त्न 
से ( हवामहे ) याचना करते है, क्योकि हे (राधसः पते ) धन के पारक 
खवामिन्‌ ! ( त्वं हि ) त्‌ अव्य ( विधतः ) कायं करने वा, सेवक के 
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( महः ) बडे मारी, ( क्षयख ) देश्यं भोर ( राधसः ) धन का भी 
बदाने भौर देने वाखा है । 
इन्दर स्पल्टत वचहा परस्पा ना वरेएयः। 
स ना रात्तषच्चरम स मध्यम स पश्चात्पातु नः पएरः॥ १५।३८॥ 
भा०-( इन्दः) शचरुजों का नाश्चक, देश्वर्यो का दाता प्रस 
( स्पट्‌ ) सवदर्टा, (वृत्रहा ) सब विदो कानाशक ( प्रः-पाः ) परम 
पालक जर ( नः वरेण्यः ) हमारा सवंश्रष्ठ वरण करने योग्य है । (सः) 
वह ( नः ) हममे ते ( चरम ) अन्तिम को, ( सः मध्यमं ) वह बीच के 
को, (सः पश्चात्‌ पुरः नः पातु) वह हमारे पीछे ओर आगे सेमी हमे वचा। 
इत्यष्टा्रिशो वगः ॥ 
त्व न; पञ्चाद्‌ घरादृत्तसयात्पर इन्द्र न पारे वश्वतः। 
रार्‌ च्रस्मत्छृखुह द्व्य भयमारे हंतारदे वीः । १६॥ 
भा<-हे ( इन्द्र ) देश्चयेवन्‌ ! प्रमो ! ( ववं ) तू (नः पश्चात्‌ भः 
रात्‌ उत्तरात्‌ पुरः विश्वतः निषाहि) हसारे पीछे से, नीचे से, उपर सेभगि 
से ओर सव जर से अच्छी प्रकार रक्षा कर । ( अस्मत्‌ द्यं भयम्‌ आरे 
कृणुहि) हम से देव, विद्वान्‌ , विजयेच्छुक व्यवहार चतुरादि जनों से उयन्न 
होने वाला भय दूर कर गौर ( अदेवीः हेतः आरे कृणुहि ) अविद्वान्‌ द 
जनों के शखों को भी दूर कर । 
श्या श्वः इन्ढ जास्व परे च नः। 
विश्वा च नो जरितृन्त्खत्पते अहा दिवा न्घ च राक्तिषः ॥१५॥ 
भा०- दे ( इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! तू (नः ) हमे ( अद्य मद्य ) आज 
जाज, भाज कहने वाले सव दिनों ओर (श्वः श्वः) कल कल, कठ 
कहान वारु सब दिनो मे जौर ( परे च ) परे दिनों मे भी (त्राघ्ल) 
रक्षा कर । हे ( सत्पते ) सजनों के पालक ! तू ( नः जरितन्‌ ) प्राना 
स्तति.करने वाले हम लोगों को (विश्वा च अदा ) सव दिनों जौर ( दिवा 
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रक्षा कर । 

( ~| च ^ । [। ~ 
प्रभङ्गी शर सघव। तुवीमघः सम्मिच्छो बीयौय कम्‌ । 

4] | (2 ४ ० | 
उभा ते बाह वृषणा शतक्रतो नि या वज्‌ मििक्ततुः १८।३९॥ 

भा०--दे ( शतक्रतो ) अनन्त कमे ओर प्रजा से युक्त स्वामिन्‌ ! 
(या)जोदो (ते वाहू ) तेरी बाहुषु, ( व्र नि मिमिक्षतुः ) शख को 
धारण करती दँ ( उभा ) वे दोनों ( वृषणा ) बलवान्‌ हों । ( वीर्याय ) 
वीर्यं प्राप्त करने, वा वीरकमं सम्पादन करने के लिये ( श्युरः ) शूरवीर 
पुरुष, ८ प्र-मङ्गी ) शत्रु को अच्छी प्रकार तोड देने वाखा, (मघवा) उत्तम 
आदृरणीय धनाव्य, (तुवीमघः) बहुत धनसम्पन्न जर (संम्मिश्ठः) सब से 
अच्छी प्रकार मिलने ज॒ने वाडा, सर्वप्रिय हो । इव्येकोनच्वारिंशो वग॑ः॥ 


[ ६२ |] 


प्रगाथः कारव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-- १, ३, ६, १०, ११ निचत्‌ 

पक्तिः । २, ५ विराय्‌ पक्तः। ४, १२ पक्तिः । ७ निचृद्‌ हती । ०, & 
व€्ती( । द्वादश सक्तम्‌ ॥ 

= अ ॥ ( 


मो अस्मा उप॑स्त॒तिं भर॑ता यज्जुजोषति । उक्थैरिन्द्रस्य माहिन 
वये वर्धन्ति खोमिनों अद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ १॥ 

भा०-८ यत्‌ ज़॒जोषति ) जो प्रेमपू्वक स्वीकार करता है ( अस्मै ) 
उसकी ( उप स्तुति प्र भरत ) उत्तम स्तुति करो । ( सोमिनः ) वीयं 
पालन करने वाख ब्रह्मचारी रोग ही (उक्थेः) उचचम वचनं द्वारा (इन्द्रस्य) 
ेरय॑वान्‌ , तस्वदु्षा स्वामी के ( माहिनं वयः वर्ध॑न्ति ) बडे भारी बर 
को बढ़ देते है । ८ इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) उस परमेश्वर के दिये सब 
दान सुखकारी ओर कल्याणमय होते ह । 

व 
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खज च्रसमो तुभिरेकः कृष्टीप्यास्य॑ः । पूर्वीरति थ वाब 
वेश्वा जातान्योजसा भद्रा इन्द्रस्य रातय; ॥ २॥ १ 

भा०--वह परमेश्वर ( एकः ) अकेला, अद्वितीय, ( अनुजः ) भन 
सहायक के विना, (असमः ) अपने समान अन्य ते रहित ( अयास्य; ) 
अविनाशी, अपराजित, कमी न थकने वाला, अप्राप्य नौर मुख्य ह । 
वह (नृभिः) जीवों द्वारा ही (पूर्वीः कृष्टीः ) बहुत सी सनातन 
प्रजाओं को ( प्र वाब्रूधे ) बढाता है ओर (विश्वा जातानि) सभी उलन 
प्राणियों को भी इस प्रकार ( ओजसा ) अपने वल-पराक्रम से ( इति 
पर वादृधे ) इसी प्रकार बदाता रहता है । ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) 
देश्वयंवान्‌ प्रमु ॐ सब दान अति सुखकारी होते हे । 
अहितेन चिदधैता जीरदानुः सिषासति । प्रवाच्य॑भिनद्र तत्तव॑ 
वीयौणि करिष्यतो भद्रा इन्द्रस्य रातय; ॥ ३॥ 

भा०- यह इश्वर ( जीरदानुः ) जीवन प्राण का देने वाखा है । वह 

(अहितेन अर्व॑ता चित्‌ ) विना बन्धे अश्व से, अर्थात्‌ विना अश्च गागर ही 
( सिषासति ) सब को चराता है । हे ( इन्द्र ) देर्यवन्‌ ! वी्॑वन्‌ | 
(करिष्यतः) जगत्‌ निर्माण करने वारे (तव) तेरे ये सव (वीर्याणि) नाना 
प्रकार के सामथ्यं ह । ( तत्‌ तव प्रवाच्यम्‌ ) यह सघ तेरी अति उत्तम 
रीति से स्तुति करने योग्य है । ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) उस देश्वयैवान्‌ 
भरञु के सव दान बडे सुखकारी हें । 
आ याहि कृणवाम त॒ इन्दर बरह्माणि वधैना । येभिः शविष्ठ 
` चाक्रने भद्रमिह श्रवस्यते अद्रा इन्द्र॑स्य रातयः ॥ ४॥ 

भा०-हे (इन्द ) देशर्॑वन्‌ ! (आं याहि ) आ। ( ते) तेर 
( बरह्माणि ) वेदवचनं को हम ( वध॑ना ) अपने क बढाने वाला 
( इृणवाम ) करं । उनको हम अपनी वृद्धि के स्यि उपभोग करं । ह 
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८ विष्ट ) अनन्त वरुखषाछिनू ! ( येभिः ) जिनसे त्‌ (इह) इस रोक मे 
( श्रवस्यते ) ज्ञान के इच्छुक नीवगण के लाम के खयि ( भद्रम्‌ चाकनः) 
अति कल्याण करना चाहता है उन ही वेदों का हम अभ्यास करं । (इन्द्रस 
शतयः भद्राः) परख के दिये दान अति सुखकारी होते है । 
धवतश्िद्धषन्मनः कृणोषीन्द्र यत्वम्‌ । तीवेः सोमेः सपथेतो 
नमोभिः परतिभूषतो अद्रा इन्द्रस्य रातयः॥ ॥ 

भा०-( तीतर सोमैः ) तीव्र, बरुकारक साधन से ( सपयंतः ) 
सेवा करते हुए ( नमोभिः प्रतिभूषतः ) अन्नो, विनय वचनों भौर दुष्ट 
दूमनकारी उपायो ते अपने प्रतिपक्षी का साम्मुख्य करने वाले ( षतः ) 
प्रतिपक्ष का पराजय करने वाले के ( मनः) मन को( चित्‌) भीदहे 
इन्द्र) रेशवर्यवन्‌ ! ( यत्‌ स्वम्‌ ) जो तू. (षतः कृणोषि ) दद्‌, सहनशीटः 
कर देता है यह तेरा ही सामथ्यं है। ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) रेश्वयं- 
वान्‌ इन्दर, प्रभु के दान खव उत्तम सुखप्रद होते है | 
श्रव चष ऋचीपमोऽवर्तौ इव मापः । जुष्रवी दन्तस्य खोमिनः 


सखाय छइृखुत युज अद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ६ ॥ ४० ॥ 
भाग्-जिस प्रकार ( मानुषः ) पियासा मनुष्य ( भवतान्‌ जव 

चष्टे ) ऊुभं के नीचे क्ञांकता है, ओर ( सोमिनः दक्षस्य जष्ट्‌वी, युजं स- 
खायं कृणुते) जल-रुप के रक्षक पुरुष को प्रेम करके उसको अपना साथी 
भित्र बना रेता है उसी प्रकार ( ऋचीषमः ) स्तुति के अनुरूप यथाथ 
गुणवान्‌ दयाशशीर प्रस (अवतान्‌ अव चष्ट) रक्षा करने योग्य जनो को दया 
से देखता है ओर ८ सोमिनः दक्षस्य ) वल वीयंवान्‌ कम करने मे समथ 
पुरुष को (जुष्ट वी) प्रेम करके, प्रभु उसका हा अपना युज सखाय कृणत) 
संगी, मित्र बना ठेता हे। (भद्रा इच्यादि पूववत्‌) इति चत्वारिंशो वगेः॥ 
विश्वेत इन्द्र वीर्यदेवा अनु कतु ददुः । 

. सुवो विश्व॑स्य गोप॑तिः पुरुष्टुत भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ७ ॥ 
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भा हे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! वाणो द्वारा हान के देने हारे! 
समस्त विद्याओं की क।मना करने हारे जन (ते वीर्यम्‌ अनु, ते कतुम्‌ अनु) 
तेरे बर भौर ज्ञान के भनुसार ही (अनु ददुः ) स्वयं मी बल भौर ज्ञान 
को धारण करं भौर अन्यं को भी प्रदान करें हे ( रु-स्तुत ) बहुत जीवो 
के उपदेष्टः! तू ही ( चिश्वस्य गोपतिः भुवः ) समस्त वाणियों क 
दै । ( भद्राः० इत्यादि पूववत्‌ ) 

भ ^| = ॥ (व | भ 

गरणे तदेन्द्र ते शव उपमं देवतातये । 

यद्धसि वृ्मोज॑सा शचीपते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥| ८ ॥ 

भा०- हे ( इन्द ) टेश्वय॑वन्‌ ! राचुहन्‌ ! हे ( शचीपते ) शक्ति 
ओर वाणी के स्वामिन्‌ ८ देवतातये ›) वीरो भौर दानशील, उत्तम मनुष्यों 
के हितार्थं, ( ते ) तेरे ( उपमं शवः 9) आद्शं बल की ( गृणे ) स्तुति 
करता हं । ( यत्‌ ) जिस ( ओजसा ) परक्रमसेत्‌ ( बरत्रम्‌ ) अक्ान, 
वा बदते शत्रु का ( हंसि ) विनाश करता है । 

समनेव वपुष्यतः कृएवन्मालंषा युगा । | 

[चद्‌ तादन्दञ्चतनमचश्चतो भद्रा इन्द्रस्य रातय॑ः॥९॥ 

भा०--( समना-इव ) समान चित्त वाली खी जिस प्रकार ८ वषु 
ष्यतः मानुषा युगा कृणवत्‌ ) उत्तम शरीर वाङ पुरुष को जोड़ा बना 
देती है उसी प्रकार ( इन्द्रः ) वह एेश्यंवान्‌ प्रसु ( वपुष्यतः ) शरीर 
धारण करने की इच्छा करने वाके जीवों को ( मानुषा युगा कृणवत्‌ ) 
मनुष्या के ( युग ) जोदे, खी-पुरुष बना देता है । वही (इन्द्रः ) रेश्वयं- 
वान्‌ भ्रु ( तत्‌ चेतनं ) उस चेतन जीव को ( विदे ) जानता वा शरीर 
म रास कराता है, ( अध ) ओर इसी प्रकार ( श्रुतः ) वेद्‌ मेँ गुरुजनों 
हारा श्रवण क्रिया जाता है । ( भद्राः० इत्यादि पूर्वत्‌ ) 
उज्जातमिन्द्र ते शव उस्वामुत्तव क्रतुम्‌ । 
भूरिणे भुरि वाृधुमषवन्तच शाति मद्व इन्धस्य रातयः १० 


देवाः ) 


7 पाटकः 
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भा०- दे (भूरिगो) वहत भूमिय, पञ्चे ओर वाणियो क स्वामिन्‌! 

( मघवन्‌ ) पूज्य, धन, ज्ञानादि सम्पन्न, प्रभो ! गुरो ! स्वामन्‌ ! हे 
< इन्द्र ) वाणी के मम के भेदन करने हारे ! शनुभेद्क ! भूमि-भेदक ! 
< ते जातम्‌ शवः ) तेरे प्रकट हुए वल ओर ज्ञान को लोग ( भूरि उत्‌ 
वाचरधुः ) उत्तम ॒रीति से पुत्रवत्‌ खवर बदा । ( उत्‌ त्वाम्‌ ) तक्ष भी 
अदाव, अधिक वलवान्‌ , करं । ( तव क्रतुम्‌ उत्‌ ) तेरे कम सामथ्य॑ ओर 
ज्ञान की मी च्रद्धि करं! ( तव शर्मणि) तेरी शरण में रहं। ( भद्राः० 
इत्यादि पूववत्‌ ) 
दं चत्वे च॑ वृ त्रहन्त्सयुञ्याव सनिभ्य आ । 
श्ररातीवा चिदष्िवोऽचं नौ शूर मसते सद्वा इन्द्र॑स्य रातय॑ः ११ 


भा दे ( वृत्रहन्‌ ) विघ्नं ओर शन्रुओं के नाशक ! ( अहं तवं 
च) मै ओर त्‌ दोनों ( सनिभ्यः आ ) उत्तम धनो, देशर्यो के प्राक्च करने 
के खियि ( सं युज्याव ) परस्पर मि जावे । हे ८ अद्रिवः ) सैन्यादिबर 
से सम्पन्न ! हे (शुर) दुष्टनाश्ञक ! ( अरातिवा चित्‌ ) अदानश्लीर 
अधनी भी ( नौ अनुमंसते ) हम दोनों की मानेगा । ( भद्राः° पूववत्‌) 


^. = (~ + | ५९ 1. 
सत्यमिद्वा उ तं वयमिन्द्रं स्तवाम्र नानृतम्‌ । म्रहो अरखन्वतो 
न +~. ॥ 
उधो भूरि ज्योतीषि सुन्वतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥१२।४१॥ 


भा०-( वयम्‌ ) हम ( तं) उस ( इन्द्रं ) रेयंवान्‌ प्रसु की 
( सत्यम्‌ इत्‌ वा स्तवाम ) सत्य सत्य ही स्तुति करं । (अनृतं न) असत्य 
कभी न करें । ( असुन्वतः ) उपासना न करने वारे का ८ महान्‌ वधः ) 
बड़ा भारी नाश होता है । ८ सुन्वतः भूरि ज्योतीषि ) उपासक को बहुत 
तेनोमय जान प्राक्च होते है । ८ मद्रा° इत्यादि पूववत्‌ ) ॥ इत्येक- 
चस्वारिंशो वर्गः ॥ 
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मगाथः कारव ऋषिः ।॥ {--११ इन्रः । १२ देवा देवताः॥ कद. _ 


१, ४, ७ विराडनुष्टुप्‌ । ५ निचृदनुष्टुप्‌ । २,३,६ विराड्‌ गायत्र | 
८, ६, ११ निचृद्‌ गायत्री । १० गायत्री । १२ तरेष्डुप्‌ ॥ द्वादशर्च सूतम्‌ ॥ 

स पुर्यो महानां वेनः करतुभिरानजे । 

यस्य॒ द्वारा मचष्पिता देवेषु धिय॑ आनजे ॥ १॥ 

भा०--(सः) वह (महानां) पूञ्य, बड़ों का भी वड़ा (पूर्व्यः ) पूं, 
पूज्य, (वेनः) कान्तिमान्‌ , तेजस्वी सू्य॑वत्‌ (क्रतुभिः) उत्तम प्रजञाओं द्वारा 
(आनजे) हमे प्रेरित करता वा प्राक्च होता है (यस्य धियः) जिसकी वाणियो, 
मतियों भर कर्मो को, ( देवेषु ) षिद्या के इच्छुक मनुष्यो म ( पिता 
मनुः ) पालक) शासक, मननशीरू विद्धान्‌ वा राजा भी ( द्वारा आनजे ) 
भवेश योग्य द्वारो के समान प्रकट करे । अर्थात्‌ न्ञानी शास्ता विद्वान्‌ ओर 
शासक राजा दोनों माता पिता हें । > प्रसुके दिये ज्ञानों, वेदों, यज्ञो द्वारा 
खबको नाना उपाय दश्ञावें । 

दिवो मानं नोत्संदन्त्सोम॑पष्ठासो अद्र॑यः । 

उक्था ब्रह्म च शंस्य! ॥ २ ॥ 

भा०- जिस प्रकार ( अद्रयः ) मेव ८ सोमःपृष्ासः ) जल व्ण- 
कारी होकर भी (दिवः मानं न उत्‌ सदन्त) सूयं का पैमाना नहीं पाते, बा 
ऊपर उटकर भी सूयं तक नहीं जा सकते उसी प्रकार ८ सोम-षष्ठासः ) 
अभिषिक्त राजा वा नायक को अपनी पीठ पर रखने वारे, तदधीन (अद्रयः) 
सेना के जन ( दिवः मानं नः उत्‌ सदन्‌ ) तेजस्वी राजा के मान-परतिष्ठ 
को भा नहीं हो सक्ते, वे उससे उच पद्‌ नहीं पा सकते । इसी भकार 
(सोम-ष्ठासः) सोम अथात्‌ सरवोत्पाद्क ध्रसु के भक्त (अद्रयः) अविनाशी, 
धम्‌ मेघस्य योगीजन वा सोमः, वीयं दवारा पुष्ट, उरध्वरेता जन (दिवः मानं) 
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ज्ञानमय तेजोमय प्रु के ज्ञान, वेद्‌ को (न उत्‌ सदन्‌) नदीं छोड सकते । 
वह प्रु का क्तान ( उक्था) वचन योग्य उत्तम मन्त्र ( ब्रह्म च ) महान्‌ 
वेद्‌ ( शंस्या ) स्तुति करने, उपदेश देने योग्य होते है । ॥ 

स विद्धा अ्गिरोभ्य इन्टा गा अवृोदपं 

स्तुषे तदस पौंस्यम्‌ ॥ ३॥ 

भा०--(सः) वह ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ प्रु आचायं के समान 
इन्द्रः) सत्य ज्ञान को साक्षात्‌ करने वाला, सूर्यवत्‌ ज्ञान का प्रकाशक, 
प्रथु (अंगिरोभ्यः) अंगारों केः तुल्य तेजस्वी एवं देह में बलवीयं के धारक 
ज्ञानी पुरुषों को ( गाः अप अन्रृणोत्‌ ) वेद्‌ वाणि्यों का प्रकाश करता 
है । ( अस्य तत्‌ ) उसके उस ८ पौस्यं ) परम पुरुष रूप की मेँ (स्तुषे) 
स्त॒ति करू । ( २ ) इसी प्रकार ( इन्द्रः ) सूयं या प्रञु ने सवत्र (अगि- 
रोभ्यः ) जीवो, देहधारियों के लिये (गाः) भूमियों को प्रकट क्या । 

स प्रत्नथा कविवृध इन्द्रो वाकस्य वक्तिः । 

शिवो श्रककस्य होम॑न्यस्प्रचा गन्त्ववसे ॥ ४ ॥ 

भा०-( सः ) वह ८ इन्द्रः ) ज्ञानदर्शी, ज्ञान का प्रकाशक प्रञु, 
( प्रत्नथा ) पदछे पूं कल्पो म भी ८ कवि-दृधः ) विद्वानों को भाचाय- 
वत्‌ बदाने वाला, (वाकस्य वक्षणिः) प्रवचन योग्य वेद्‌ को धारणःप्रचचन 
करने ओौर मनु्यों तक पचाने वाला हो । वही ( शिवः) कल्याणकारी, 
सव मे व्यापक ( अकस्य होमनि ) अच॑नीय वेद्‌ मन्त्र के उच्चारण वा 
होम-कार मे ( अस्मत्रा अवसे ) हमं क्षान प्रदान करने वा रक्षा करने के 
खिगि(आ गन्तु ) प्राक्तहो। 

आदु नु ते अलु कतु स्वाहा वरस यञ्य॑वः । 

इवाजमको अनूषतेभ्ट गोत्रस्य दावने ॥ ५ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) रेश्र्यवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! (यज्यवः ) तेरे उपासक, 
यज्ञशीर, ( अर्काः >) अर्चना करने हारे जन (आत्‌ उ लु) भी (वरस्य त) 
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सबपे वरण करने, चाहने योग्य तेरे ( क्तम्‌ अनु ) वेद्‌ ज्ञान के अनुसार 
( स्वाहा ) उत्तम वाणी ओर आहति द्वारा ( गोत्रस्य ) वाणियो के 
रक्षक तेरा ही ( दावने ) दान प्राक्च करने के लिये ( श्वात्रम्‌ ) शीघही 


= ^~ न 


८ ते अनूषत ) तेरी स्तुति करें । 

इन्दे विश्वानि ठी कृतानि कत्वीनि च । 

यम्रको अध्वरं विदुः ॥ ६॥ ४२॥ 

भा०--( अकौः ) स्तुतिकत्तां विद्वान्‌ जन (यं) जिस प्रस परमेश्वर 
को ( अध्वरं ) अहिंसक ओौर अविनाशी, नित्य कर्णा कर करे (विहः) 
जानते हँ उसी (इन्द्रे) परमेश्वर मेँ ( विश्वानि वीर्याणि ) समस्त 
वीयं ओर समस्त ( कृतानि ) बने पदार्थं भर ( कर््वानि ) करने योग्य 
कायं आश्रित हें । इति द्वाचत्वारिंशो वर्मः ॥ 

यत्पाञ्चजन्यया विशेन्द्रे घोषा अरसुत्तत । 

अस्त्र॑णाद्‌ वरदां विगो्यो मानस्य ख क्षयः ॥ ७॥ 

भार--( पाञ्चजन्यया ) पाचों जनों से बनी, ८ विज्ञा ) प्रजा (यत्‌ 


स ¢ क (+ 
इन्द्रे घोषाः भक्षत ) जिस, इन्द्र, ईश्वर वा राजा विषयक्‌ स्तुति करती 
हं वही ( वहंणा ) बड़ भारी साम्यं से जगत्‌ को विस्तारित करता दै, 
( सः ) वही ( अर्थः ) स्वामी ( विपः मानस्य क्षयः ) विद्धान्‌ जनकी 


पूजा, परिचर्यां का निवासस्थान होता है । 


॥ र स 
इयसु ते त्चंष्टतिश्चकृषे तानि पौँस्य। । 
| पसि कः 
ावश्चक्रस्यं वतनिम्‌ ॥ ८ ॥ 


¢ 


भा०--( इयम्‌ ते अनु-स्तुतिः >) यह तेरी स्तुति तरे ही अनुरूप € 
क्योकितू ही ( तानि पस्था चक्षे ) वे नाना पुरुष अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ # 
करने धोग्य पौरष था बल के कार्य करता है ओौर तू ( चक्रस्य ) जगत्‌ क 
इस महान्‌ चक्र, ब्रह्माण्ड चक्र वा ज्योतिश्चक्रं के (वत्त॑नि) वत्तन, निरन्तर 


-~-^ 
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श्रमण के कायं को (प्र अवः) अच्छी प्रकार कराता है, उसको बराबर 


3 


९) 


९ 4 (3 (९ 
(२) राजा नाना शयं करता ओर राजचक्र को चलाता ह । 


 रथकेच्क्रके तुल्य या यन्त्रके चक्रकी तरह गति देरहादहै। 


श्रस्य वृष्यो व्योदुन उरू कमिण जीवस । 

यवंनप्रश्चञ्मादद्‌े ॥५॥ 

भा०-( वृष्णः व्योदने) बरसते मेघ के द्वारा उत्पन्न भन्न पर जिस 
प्रकार जीव संसार-जीवन के लिये कदम बढाता है ओर पञ्युगण जौ आदि 
चरता है उसी प्रकार (अस्य ब्रष्णः) इस परम बरु शाली, सवर सुखों के वपेक 
प्रस के ( वि-मोदने ) विशोष दयाप्रं भाव से पणं रसवत्‌ सुख मे यह जीव 
रोक ( जीवसे ) जीवन प्राक्च करने के छ्य ( उर क्रमिष्ट ) बहुत कदम 
बढाता है, ओर ८ पश्वः यवं न ) पञ्ु जिस प्रकार जौ को भोजन के लिय 

हण करते है उसी प्रकार ये समस्त जीवगण उसी ब्रह्मरूप परम सुखद, 

रसस्वरूप पदाथ को ( आददे ) प्राक्त करते 


तद्दधाना अवस्यवो यष्माभिदेत्तपितरः। स्याम सरुत्वतो वृधे १० 

मा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! हम ( दक्च-पितरः ) बर, अन्न, ओर प्रज्ञा 
के पालक होकर ८ श्रवस्यवः ) अन्न ओर र्षा, क्तानाद्‌ कं इच्छुक होकर 
< युष्माभिः ) त॒म रोगों के साथ ही ( तत्‌ ) उस परम ज्ञानमय ब्रह्म को 
( दधानाः ) धारण करते हुए ( महत्वतः ) मरुत्वान्‌ › प्राणों वाङे देह वा 
आत्मा की ( वृधे स्याम) वृद्धि मे संलस्न रहें । 

वकठृत्वियाय घास्न ऋकभिः शूर नोचुमः। 

जषामेन्द्र त्वया युजा ।॥ ११॥ 

1०-( बड ) सस्य ही, हम ( ऋस्वियाय ) चतु २ म आने 

चे ( धाश्च ) तेज कोप्राक्च करनेके च्यि हे ( शर ) शूरवीर ! हम 
< क्क्भिः ) च्चाओं, अर्चनादि सत्काणें से ( नोजुमः » स्तुति करत 
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र न 


ह ओर ( स्वया युजा ) तन्षे सहयोगी बनाकर हम ( जेषाम ) विजयं 
राभ करे । 
स्मे रुढा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भर॑हतौ खजोष।; । 
, यः शसते स्तुवते धायि पज्‌ इनन्द॑व्येष्ठा स्मा अवन्तु देवाः{२४६ 
भा०--( रः ) जो (शसते) उत्तम प्रशंसा करते दए अरर (सतुवते) 
स्त॒ति करते हुए मनुष्य के रिय ( पञ्चः ) बलवान्‌ दद्‌ रूप से ( धायि) 
सूर्यवत्‌ स्थित है भौर ( रद्राः ) गर्जना करने वाटे ( मेहना ) वर्पाकारी, 
( पवंतासः ) मेधो के समान (रुद्राः ) दुष्टों को सुलाने वाटे (मेहनाः) 
मेरा इसमे ऊछ स्वाथं नहीं इस प्रकार की त्याग भावना वाले, निःसंग 
( पवतासः ) पवतवत्‌ अचल, ्रजापारक जन ( वृतर-हत्य ) दुष्टो के हनन 
करने ओर ( भरहूतौ ) यज्ञ के आहुति वा पोषण के कायं भ योग देने के 
भवसर में ( सजोषाः ) सप्रेम होकर ८ देवाः ) विद्वान्‌ विजयेच्छुक जन 
( अस्मान्‌ ) हमे ( अवन्तु ) रक्चा करं । त्रिचत्वारिंशो वर्गः ॥ 


[ ६४ | 
मगाथः कारव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, ५, ७, ९ निचृद्‌ गायत्री । 
३ आ्राचीं स्वराड्‌ खायत्री। ४ विराड्‌ गायत्री । २ › ३,,.८) , धन 


गायत्री । द्वादशचं सक्तम्‌ ॥ 
उत्तवौ मन्दन्तु स्तोम: छरप्व राधो चद्रिवः। 
श्वं बरह्मद्विषो जहि ॥ १॥ ` 
भा स्तोमाः ) वेद के सूक्त ओौर उत्तम स्तुति-वचन ( त्वा उत्‌ 
मन्दन्तु ) तुक्षे अति प्रसन्न करे । हे ( अद्रिवः ) वखवन्‌ ! तू ( राः 
हृणष्व ) देश्वयं का सम्पादन कर । ओर ( वह्य-द्विषः ) वेद, द्र ° ः 
भचर से द्वेष करने वालों को ( अव जहि ) दण्डित कर । 
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पदा प॑ँशीर॑राधस्ो नि बाधस्व प्रहा असि । 

नदि त्वा कश्चन प्रति ॥ २॥ 

भा०--( पदा ) पैर से ( पणीन्‌ अराधसः ) यज्ञा्थ, दान पुण्याथ, 
धन वाकरादि से रहित केवर, घनव्यवहरियों को (नि बाधस्व ) खूब पीडितः 
कर । (महान्‌ असि) तू सवस बड़ा है । (प्रति कश्चन नहि) तेरे का सुकाबछे 
ओर कोद दसरा नहीं है । राजा का कन्तन्य है किं सव धन-व्यवहारियों पर 
राजा करादि दण्ड लगावे, जो राजकर वा धर्मकर न दे उसे दण्डित करे जर 
उसके व्यवहार मे वाधा करे । अथवा जो व्यक्ति विना धन के व्यापार करे 
राजा उस पर दण्ड करे । वह वहुतों का धन मार कर बाद्‌ मे देवालिया 
होकर अन्यो को हानि करता है। 
त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । त्वं राजा जनानाम्‌ ॥३॥ 

भा०- दै ८ इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ( त्वम्‌ ) तू ( सुतानाम्‌ ) अभिषेक 
प्रच पुरूषो का भी ८ ईश्चिषे ) स्वामी है, ( सम्‌ असुतानां इंशिपे ) तु 
अनभिषिक्तौ का भी स्वामी है, ८ लवं जनानां राजा ) तू सब मनुष्यों का 
राजाहै। 

णा 

श्नोभे पंणाखि रोद॑सी ॥ ४॥ 

भा०- हे राजन्‌ ! (आ इहि) आ । ( क्षयःप्र इहि ) अच्छी प्रकार 
भपने निवासस्थान था रेश्वय॑पद्‌ को प्रात हो। ( चषेणीनाम्‌ ) 
सव प्रनाओं के बीच (दिवि) मूमिमे, वा आकाशम ( आधो- 
षन्‌ ) अपनी घोषणा करता इभा, तू ( उमे रोदसी ) दोनों लोको कौ 
( आ प्रणासि ) पणं कर । 

= (~ __ ९. ~^ | ८ । 

त्ये चित्पवैत गिरि शतवन्तं सहास्रणम्‌ । 

वि स्तोतृभ्यो रुरोजिथ | ५ ॥ 

भाग जिस प्रकार सुर्य, पवन या वित्‌ ( पवतं चित्‌ रजति ? 


भ (~ =| | > | €. ल 
भ्राहे स्तयो देव्यारघोषञ्चषणानाम्‌ । 
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थि ~~ 


मेघ को छिन भिन्न करता है, उसी प्रकार हे क्तानशाखिन्‌ ! तू मी 
उस ( पतं ) नाना पोरुओं से ८ गिरिं ) ज्ञान का उपदेश 
-बाले, ( रात-वन्तं सहल्निणं ) सौ ओर हजार अध्यायं वा सूक्तादि से 
वेद्‌ ज्ञान को ( स्तोतृभ्यः) यथाथं वक्ताजनों के स्यि ( रूरोजि 
"पथक्‌ २ कर व्याख्या कर । 

वयमु त्वा दिव सुते वयं नद्धः हवामहे । 

शस्माकं कासमा पुण ॥ ६ ॥ ४४ ॥ 


(७) 
करने 


युक 
थ) 


भार राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! ८ सुते ) देश्वयंुक्त अभिषेचनीय पए 
के क्यि, (त्वा) तुक्च ( वयम्‌ उ ) हम ( दिवा नक्तम्‌ ) दिनरात 
( हवामहे ) प्राथंना करते हे (अस्माकं कामम्‌ आप्रण) हमारी कामना को 
"पूणं कर । इति चतुश्चवत्वारिशो वर्मः ॥ 

क्स्य वृषभो युब। तुविग्रीवो अन!नतः। 

ब्रह्मा कर्तं सपयेति ॥ ७ ॥ 

भा ( स्यः) वह (ब्रृषभः) सुखो का वषण करने वाला, (युवा) 
वरवान्‌ , ( तुविभ्रीवः ) दद्‌, विस्तृत, बखशाली गर्दन वाला, भार उठने 
मे समथ, ( अनानतः) कमी न ञकने वाला ( क्त ) कहांदहै(कः 
"च्या ) कोन व्हवेतता, विद्वान्‌ वेदज्ञ ठेसा है जो ८ तं सप्ति ) उसकी 
“पूजा करता है । 

कस्यं स्वित्सव॑नं वृषा ज॒जर्ष्वो अव॑ गच्छंति । 
इन्दं क उ स्विदा च॑के ॥ ८ ॥ 
भा०-( दृषा ) सुखो का वर्पक, वह भु ( कस्य सित्‌ सवनं) 
की उपासना को (6 जजष्वान््‌ अव गच्छति ) प्रेम से युक्त हकः 
स्वीकार करता ह, (कः उ सित्‌) वह कौन सा पुरुष हैजो (इन्द्र आचके) 
उस परमशवयं्रदं को चाहता है । एेसा कोहं ही विरला दै । 


१ 
[कस 
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कं तै ठाना असत्तत वृहन्कं सुवीयौ । 
उक्थे क ॐ स्विदन्तमः॥ ९॥ 
भार हे ( वरवरहन्‌ ? विभो के नाश करने हारे ! ( ते दाना ) तेर. 
दिये दान ( कं असक्षत ) केमे भ्यक्ति को प्रा होते है १ (कं सुवीयां ) 
| उत्तम बर भी किस को मिलते ह १ (क उ षित्‌) कौन ठेसा भाग्यवान्‌ हे 
जो ( अन्तमः ) तेरे अति समीपतम है? 
| श्यं ते मावे जने सोम॑ः पूरुषु सूयते । 
| तस्येहि मर व्र॑वा पिच॑॥ १०॥ 
भा०--(मानुपे जने) मननशीर जनों मे (ते) तेरे लिये (परुष) 
इन्धो मे ज्ञान के समान ( सोमः सूयते ) सोम, रेशव्य्॑रद का अभि- 
पेकक्षिया जातादहै, तु (घ द्रव ) उत्तम मार्ग से चल भौर (इहि ). 
पाहो भौर (आ पिब ) सब प्रकार से ओषधि रसवत्‌ उपभोग आरः 
। पालन कर । 
। श्रयं ते श्यैणावति सुषोमा॑यामधि ध्रियः। 
। श्रार्जीकीये मदिन्तमः ॥ ११॥ 
भा०--( जयं ) यह तेरा अभिपेक हे राजन्‌ ( आर्जीकीये ) ऋजु, 
सर धममांगं मे वत्त॑मान ८ शर्यणावति ) शर अर्थात्‌ वाण धञुषादिः 
शख्राख मे कुश जनों से सखद्ध जनपद मे (सु-सोमायां) उत्तम एेश्वययुक्त 
या उत्तम जल-अन्न से सखद्ध भूमि के ऊपर (प्रियः ) अतिप्रिय ओर 
( मदिन्तमः ) अतिहरपजनक हो । % 


-- 





% सरल समभूमि वाले प्रदेश मे उत्तम जल्युक्त शरकाण्ड वाली 
भूमि मे उन्न सोमलता का रस अति आह्वादजनक, पौष्टिक, मनभावना 
होता है। यह वेद ने स्पष्ट कहा | आर्जिंकीया नदी विपाश्या नाम सेभसिद्धः 
है एेस। यास्क कामत दै । सायण के मत से ङरक्षेत्र के दक्षिणाधं भागे 


~~ 
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तम॒द्य राध॑से महे चारं मदा घुष्व॑ये | 

एहमिन्द्र द्रवा पिव॑ ॥ १२॥ ४५॥ 

भा०--( अद्य ) आज हे ( इन्द्र ) देश्चयंचन्‌ ! ( आ इहि ) भा। 
( तम्‌ चार्‌ ) उस उत्तम वा चरण अर्थात्‌ फल रूप मे उपभोग योग 
दश्वयं पद्‌ को ( महे राधते ) बड़े भारी घन प्राि के लिय ओौर (ष्ये 
.मदाय ) शनरु-पराजयकारी, नन्द्‌ लास के लिय ( द्रव ) प्राक्त हो भौर 
(आ पिब ) पालन ओर उपभोग कर । इति पञ्चचस्वारिंशो वेः ॥ 


[ ६१ | 


-प्आगाथः कारव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-- १, २, ५, ६, ९; ११, १२ 
पिचद्‌ गायत्री । ३,४ गायत्री । ७,८,१० विराड्‌ गायत्रं ॥ दवादशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
[> ॥ ^ 
यदि प्रागपागुदङ्‌ न्य॑ग्वा दूयसे नूृभिः। 
(> वा ए # 
श्र याहे तूयमाशुभिः ॥ १॥ 
भा०--हे ८ इन्द्र ) रेशवय॑वन्‌ ! शाचुहन्तः ! ( यत्‌ ) जो त्‌ ( प्र्‌ 
-अपाक्‌ , उदक्‌, न्यक्‌ वा नृभिः हूयते) पूवं पश्चिम, उत्तर वा नीचे कीं त 
भी जराया जाय, तू ( तूयम्‌ ) शीघ्र दी ( आशुभिः ) शीघ्रगामी अधी 
के तुल्य व्यापक गुर्णो से ( आ याहि ) प्रक्ष हो । 
॥ |* , | ॥ ९५ 
यद्वा प्रसवे देवा माद्याख स्वण्र | 
२८ ॥ 
येद समृद्धे अन्धसः ॥ २ ॥ 
बह स्थान हे । प्रायः जहां मी दिमवती नदियां पवतो से निकर कर ५ 
भूमि भाग म आती ह वहां २ वेद्‌ के वताय उक्तं रक्षण पाय ५ 
उन्हीं स्थं पर ब्राह्मी आदि गुणवती भोषधियां प्रचुर मात्रा म हती € 
सोम का भी उन स्थान मे पाया जाना सम्भव ई । 


| 
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भा०-- (यद्वा) चाहे तू (दिवः प्रवणे) प्रकाश के निकास रूप (स्व 
वरे ) सुख के प्राक्त कराने वारेरूप में ( यद्वा ) अथवा ( अन्धसः ) अन्न 
के ( समुद ) अपार उत्पादक, सेचक, मेघवत्‌ सवंजीवन प्रदुकेरूपमें 
त्‌ ८ मादयते ) सव को सुखी करता 

दा त्वां गीर्भिखदासुरं इवे गामिव भोज॑से । 

इन्द्र सोमस्य पीतय ॥ ३॥ 

भा०--( भोजसे गाम्‌ इव ) खाद्य पदाथ, दुग्ध आदि के प्राक्चकरने 
केल्यिगौके समान हे ( इन्द्र ) देश्वय॑वन्‌ ! ( सोमस्य पीतये ) ज्ञान 
रस के पान भर ब्रह्मच, ठेश्वयांदि के पाटन करने के लिये ( तवा ) तुक्च 
( महाम्‌ उर ) बड़े न्ञानी को ( गीभिः) वाणियों दवारा ( इवे ) 
पुकारता हूं । 

॥ [कवि = ॥ क | =| (~. ॥ 
आत इन्द्र महिमानं हरयो देवते महः। रथं वहन्तु विभ्रतः 

भा०- दे ( इन्द्र ) टेश्वयवन्‌ ! हे ( देव ) प्रकाशस्वरूप ! (महि- 
मानं विभ्रतः) महान्‌ सामथ्यं को धारण करने वाले ( ते ) तु्षे ओर 
( महः बिभ्रतः ते ) तेज वा बड़े भारी जगत्‌ को धारण करने वारे ( रथे 


हरयः ) रथमे रगे अश्वो के तुल्य ( रथे हरथः ) रमण योग्य इस देह । 


म विद्यमान सब मनुष्य ( भा वहन्तु ) आदरपूर्वकं धारण करं । 

इन्द्रं गृणीप उ स्तुषे मर्ह उथ्र श्णाृत्‌ । 

पहि नः सतं पिब॑ ॥ ५॥ 

भा०- हे (इन्द्र) रेश्वय॑वन्‌ ! त्‌ ( महान्‌ ) बडा, (उग्रः) बलवान्‌ , 
दृशे को भयजनक, (ईशानकृत्‌ ) सर्व॑स्वामी होकर, सब जगत्‌ पर शासन 
करने वाला, ( गणीये ) वर्णन किया ओर ८ स्तुषे उ ) स्तुति भी क्रिया 
नाता है, त्‌( नः आ इषि) हम परास्त हो ओर ८ सुतं पिव ) उस्न जगत्‌ 
छा पान कर 
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सुतावन्तस्त्वा वयं प्रयस्वन्तो इवामहे । 

इदं न॑ वहिरासदे ॥ ६ ॥ ४६ ॥ 

०८ वयं सुत-वन्तः ) हम सुत अथात्‌ उत्पन्न ज्ञान वारे, भौर 
(प्रयस्वन्तः) उत्तम अन्नादि से सम्पन्न होकर भी (सवा हवामहे) तुक्षसे 
याचना करते ह कि ( नः ) हमारे ८( इदं वर्हिः आसदे ) इस हदयास्तन 
पर विराज । (२) इसी प्रकार उत्तम ेश्वय, अन्न, उद्योगादि से युक्त, 
प्रजाएं राजा से उत्तम ( बर्हिः ) राष्‌ प्रजा के ऊपर शासना विराजनेकी 
प्राथना करें । 

यिद्ध शश्वतामसीन्ट साधारणस्त्वम्‌ । 

तं त्व॑ वयं हवामहे ॥ ७ ॥ 

भा०-८ यत्‌ चित्‌ हि ) जिस कारण से ( शश्वताम्‌ साधाः 
रणः स्वम्‌ असि ) तू बहुतां मे मी साधारण, समान सूप से सवके प्रति 
निष्यक्षपात होकर सबको धारण पोषण करने हारा ३, इसल्यि (तं ष्वा) 
उस तुद्घ को ८ वयं हवामहे ) हम आद्रपूक बुखाते, प्रार्थना करते हं । 
इदं ते खोम्यं मध्वधुतलद्विभिरमरः । जुषाण इन्द्र॒ तस्पिव ॥८॥ 

मा०- ह ८ इन्द ) देश््वन्‌ ! राजन्‌ ! ( नरः ) नायक शे 
( भद्विभिः ) शखाख बलं द्वारा ( ते ) तेरे ्यि ८ सोम्यं मधु ) ^. 
रसादि से युक्त अन्न को ( अधु्षन्‌ ) प्रास करते हे। तू ( जुषाणः) 

से सेवन करता इजा ( तत्‌ पिब ) उसका उपभोग कर । (२)दे रमौ) 
(ते सोम्यंमधु) तेरे ही जगत्‌ के उत्पादन भौर संचाखन करने बा 
सशय युक्त (मधु ) बर वा ज्ञान का गुरुओों से दिष्यवत्‌ ( नए) 
उत्तम जन ( अद्रिभिः ) मेधो से जलवत्‌ , अखण्ड तपो से दोहन स 
ह च्‌ ( चपाणः) भेम सेवा किया ( जघक्ष्‌ ) जाकर (कद 
उते हमं पिा, पान करा । 
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विर्व! उयो विंपञ्चितोऽतिं ख्यस्तूयमा ग॑हि । 

ञ्चस्मे घहि श्रवो वृहत्‌ ॥ ९॥ 

भार त्‌( जयः ) सवका स्वामी है | अतः तू (विश्वान्‌ विपश्चितः) 
समस्त विद्धानां को (अति ख्यः ) पार करके सवसे अधिक विवेचक दृष्टि 
से देखता है । त्‌ ( तथम्‌ जा गहि ) शीघ ही हमे प्र हो । (अस्मे हत्‌ 
श्रवः धेहि ) हमे बड़ा मारी ज्ञान, यश्च आदि प्रदान कर । 

दाता ञ पृषतीनां राजां हिररवीनाम्‌ । 

मा देवा सरघव। रिषत्‌ ॥ १०॥ 

भा०- हे (देवाः ) विद्वान्‌ जनो ! ( दिरण्य.वीनां ) हित रमणीय 
कान्तियों से (राजा) प्रकादामान परस, जि) खक्ष ( एरषतीनां ) जनन्द्‌ की 
वषेणक्ारी वाणियों का ( दाता ) देने वाला परम गुरु ८ मघवा >) उत्तम 
क्वान का धनी ( मा रिषत्‌ ) दण्डित, व्यथित न करे । (२) राजाभी 
सुवणं युक्त रथ विमानादि का स्वामी, ओर उत्तम गौवों का दाता धनी 
सुन्न प्रजाजन का नाञ्च न करे। 
खदखे पषतीनाम धिं्चन्द्ं वृह्पुधु । शुक्र हिर॑रयमा ददे ॥११॥ 

भा०--( प्रपतीनाम्‌ सहसे अधि ) सहं सुखवष॑क वाणियों या 
नाड्यां के भी उपर सहच नादयां से युक्त मूं म ( हत्‌ धरथु ) बडे 
विस्तृत ( चन्द्रं ) आल्ाद्‌ननक ८ ञकरम्‌ हिरण्यं ) हितकारी खुखभरद्‌ 
कान्तियक्त वीयं को ( आददे ) धारण कर, मे उध्वंरेता होऊं । 
नपातो दु्ेद॑स्य मे खदस्र॑ण खराध॑सः। शवो देवेष्व॑कत १२।४७ 

भा०--वत से न गिरने वाले ( सहसेण इगंस्य) हजारों से दुमा, 
भविज्ञेय, ( सु-राधसः ) उत्तम देश्वयंयुक्त ( मे ) मेरा ( श्रवः ) ज्ञान 
( देवेषु ) ज्ञान की कामना करने वारे शिष्यो मे (अक्रत ) भदान करो । 

इति ससचत्वारिंशो वर्मः ॥ 
षः 
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द] 


कालिः प्रागाथ ऋषिः । इन्द्रा दवता ॥ छन्दः- १ वृहता । ३, ‰, ११ „९ 





विराड्‌ वृहती । ७ पादनिचृद्‌ बृहती । २, ८; १२ निचत्‌ प्तिः । ४,६ 
विराट्‌ पंक्तिः । १४ पादनिचत्‌ पंकतिः। ६० पंक्तिः । €, १५ अनुष्टुप्‌ ॥ 


पच्चदर शर्य सूक्तम्‌ 

तरोभिर्वो विद्द॑खमिन्द्र॑ खवाघं ऊतये । 

वृहद्‌ गाय॑न्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥॥ 

भा०- हे विद्वान्‌ जनो ! आप रोग ( सबाधः ) पीडित होकर 
( उतपरे ) रक्षा के लि ( तरोभिः ) तारण करने वारे ज्तानोंसे (वः) 
आप रोगों को ( विदद्‌-वसुम्‌ ) नाना देशर्यो के पराच करने वाले, (इन्दर) 
उस सैशर्यवान्‌ को (कारिणं भरं न) सव॑कत्ता सवंपोपक पिता के समान 
जान कर (रहत्‌ गायन्तः) वेदवाणी का गान करते दए (सुत-सोमे अध्वरे) 
सोम सवनयुक्त यज्ञ मेँ, वा क्ञानसम्पादन युक्त हिसारहित विदध 
उपासना मं प्रार्थना करो । मँ मी उसी को ८ हुवे ) प्राथेना करता हं । 
नयं दुधा वरन्ते न स्थिरं सरो मदै खशिप्रमन्धसः। 
य श्रादत्य। शशमानाय सुन्वते दात जज उक्थ्यम्‌ ॥ २॥ 

भा०--८ यं सु-शषिप्रम्‌ ) जिस उत्तम बलशाली को (दुध्राःन वरन्ते) 
दुर्धर अथात्‌ बडे २ बुशाली भी वारण नहीं कर सकते (न स्थिराः सुरः) 
स्थिर, अचल शत्रुमारक बरी भी जिसको वारण नदीं कर सकते, उसके कि 
को नहीं बद्रु सकते, (यः ) जो ( अन्धसः सदे ) अन्नवत्‌ ज्ञान-जीवन 
के आनन्द मे ( शशमानाय ) प्रशंसा करते हुए, ८ सुन्वते ) उपासना 
करते इए, ( जसति) स्तोता जन के दिताथ, ( आद्त्य दाता ) शाद 
करक प्रेमपूंक दान देता है, उस ( उक्थ्यम्‌ ) स्तुत्य प्र कौ म उपा 
सना क । : 


न 
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यः शको मत्तो श्रयो यो जरा कीजे दिररयय; । 
स ऊर्वस्य रेजयत्य पावृतिमिन्दो गव्य॑स्य वृच्हा ॥ ३॥ 
भा०-(यः) जो ( शक्रः) रक्तिशाली, ( मक्षः ) भति ञ्॒ध 
( अश्म्यः ) सवन्यापक है, (यः वा ) जो (कीजः) अदधत, ( दिरण्ययः ) 
हित रमणीयघ्वरूप, तेजोमय है (सः) वह ( उरव॑स्य ) बहुत बड़े 
< गव्यस्य ) वाणीसमूह रूप वेद्‌ के ( आग्रृतिम्‌ ) आवरण कों (भप 
रेजयति ) दूर करता है, वही ( इन्दः ) परमेश्वरयवान्‌ , (वृत्रहा ) सव 
दुशं भौर विघ्नो का नाश्च करने हारा है । 
निख।तं चिद्यः युरुसभ्भ्रतं वसदिदधपति दाशे । 
बज्नी उशिप्रो द्ैश्व इत्करदिन्ः कलवा यथा वशत्‌ ॥ ४॥ 
भात--( चित्‌) जिस प्रकार कों ( निखातं पुरु-सम्भूतं वसु 
उद्वपति ) बरत सा एक स्थान पर गडा खज्ञाना खोद रेता है उसी 
भ्रकार ( यः ) जो (वच्री ) शक्तिमान्‌ , (सु-शिप्रः) उत्तम सुख नासिका 
वाले वा उत्तम सुक्र वारे के समान खरूप, सुक्ञानी, ( ह्ंशचः ) मनुष्यों 
को अश्ववत्‌ सन्मार्गं पर चाने हारा ( इन्दः ) वह भ्रमु ( निखातं ) 
गाड़ (घुरसम््रतं) इन्द्रियों वा बहुत सी प्रजां द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से 
धारित ( वसु ) रेश्वय॑॑को ( दाष ) भूमि से अन्न के समान उतपन्न 
कर प्रदान करता है वही (इन्द्रः) रेशवयंवान्‌ भ्रसु है, वह ( यथावशत्‌ ) 
जेसा चाहता है वैते ही ( करत्वा ) अपने ज्ञान ओर धर्मसाम्यं से 
< करत्‌ ) जगत्‌ का निर्माण करता है । 
यद्कावन्यं पुरुष्टुत पुरा चिच्छुर नृणाम्‌ । 
चयं तत्त इन्छ स भ॑रामसि यज्ञमुक्थं तुरं वच: ॥ ५ ॥ ४८॥ 
भ{९--हे ( पुरूस्तुत ) बहुत से स्तुति योग्य ! हे ( श्चर ) इं 
के नाञ्जक.} तू ( छरा चित्‌ ) पूववत्‌ अब भी ८ दणां यद्‌ वावन्थ ) 
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मनुष्यो के निमित्त जो चाहता है हे ( इन्द्र ) रे्चयेवन्‌ { ( वयं ) हम 
(तत्‌ ते) वह तेरे छ्य ८( यज्ञम्‌ उक्थं वचः ) यक्त, उत्तम वचनः 
( बुर संभरांमसि ) अति शीघ्र करे । इत्यष्टाचस्वारिंद्ो वगैः ॥ 
सचा सोमेषु पुरुहत वजो मदाय दुत्त सोमपाः । 
त्वमिद्धि ब॑ह्यङृते काम्यं वसु देष्ठः सुन्वते शव॑ः ॥ ६ ॥ 
भा०-(उरुहूत) बहुतां से स्त॒ति किये जाने योग्य ! हे (वच्रिवः) 
शक्तिशालिन्‌ ! हे ( यक्ष ) कान्तिमनू ! हे ( सोमपाः ) जगत्‌ वा राट 
के पालक ! तू ( सोमेषु ) उत्पन्न जगत्‌ के समस्त देश्या मे ( सचा ) 
विद्यमान है । ८ त्वम्‌ इत्‌ हि ) तू ही, ( ब्रह्मकृते ) स्तोता ( सुन्वते ) 
उपासक को ( काम्यं वसु देष्ठः सुवः) कामना करने योग्य धनका 
सर्वोत्तम दाता है । 
वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वजिरंम्‌ । 
तस्मा उ श्रद्य समना सुतं भरा नूनं भरूषत श्चुते ॥ ७॥ 
भा०-( वयम्‌ ) हम रोग (इदा ह्यः) विगत दिन के समान इस 
समय भी ८ एनं वन्रिणं ) इस शक्तिशाली को ( अपीपेम ) आप्यायित 
कर, प्रसन्न करे ८( तस्मै उ अय) उसदहीके छ्य आज ( समना) 
समान चित्त होकर ( भर ) देश्यं प्राच कराभो, भौर ( नूनं ) शीघ दी 
(श्रुते) प्रसिद्ध, श्रवण योग्य पद्‌ पर (भूषत) उसे शोभित करो । (२) प्रथु 
पक्ष म--उस शक्तिशाखी प्रयु की हम खूब भक्ति करते ह, समान चिन्त 
, होकर ध्यान करने के छ्य समस्त ( सुतं ) उत्पन्न भावना वा कमं फक 
को उसी पर न्योछठावर करो ओर (श्रते ) श्रति से श्रवण योग्य उसी श्रु 
भ (भूषत ) सवयं निष्ठ होवो । ^ 
छृकश्चिद्स्य वारण ऊरामधिरा वयुनेषु सूषति । 
समं नः स्तोमं जुजुषाण श्रा गदनद पर चिचरया धिया ॥ ८ ॥ 
भा०-( उरामथिः वृकः चित्‌ ) उन वारी भेड्‌ को मारने हरे 
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भेडिि के समान (वारणः) शतु का वारण करने मे समर्थं शूरवीर 
< अस्थ वयुनेषु भूषति ) इस राजा के कार्यं समथं होता है । (२) प्रस 
प्च मे--( ठकः चित्‌ उरामथिः) हल के समान भूमि को खनने वाला, 
चा चन्द्र के समान रात्रि के अन्धकार का नारक, वां वृक पञ्च के समान 
अच्छाद्क ज्ञान का नाशक ओर ( वारणः ) सव विघ्ोंको दूर करने हारा 
ज्ञानी तेजघ्वी पुरुष ही, ( अस्य वयुनेषु ) इस प्रथुके ज्ञानैशर्यो को प्राप 
करने म (आ भूवति) सफल होता है । अथवा, ( अस्य ) इस जीव को 
(उरामयिः वरकः चित्‌) मेड के नाशक वा भेदिये के समान आवरक तम के 
नाशक, चन्द्रवत्‌ (वरकः) उयोतिष्मान्‌ (वारणः) सवदुःखवारक प्रथुही उसे 
( वयुनेषु भा भूपति ) सव ज्ञानो मे अलङृत करता वा समथ बनाता है 
हे ( इन्ध ) देशवयंवन्‌ ! ( सः ) वह तू ( नः) हमारे ( इमं स्तोमं जज- 
षाणः) इस स्तुतिवचन को प्रेम से स्वीकार करता दुभा, (चित्रया धिया) 
कान्द अन्गुत बुद्धि, ज्ञान, क्म से (भ गहि ) आ, हमें प्राप्त हो । 

कदु न्व4स्यारतमिन्द्रस्यास्ति पौस्यम्‌ । 

केलोञुकं श्रोमतेन न शश्चवे जलषः परि बुरहा ॥ ९॥ 

भा०-(अस्य) इस ८ इन्दस्य ) एेश्वय॑वान्‌ प्रञ्ुका (कत्‌उ पौरस्य 
ख अकृतम्‌ अस्ति ) कौन सा बर का कम॑ नहीं किया इञा है, सब वरु 
के कमं इसी के किये ह । वह ( वृत्रहा ) सव विधां भौर दु का वारक 
भौर दण्ड देने हारा, वह (रत्रा) आवरणकारी प्रकृतिमय सलि को गति 
देने वाला, उसमे भी व्यापक ( जनुषः परि ) नन्मील इस चराचर 
जगत्‌ के उपर (केन उ श्रोमतेन ) भला किस श्रवणीय, वेद्गम्य गुण 
भर कम से ( न श्वे ) श्रवण नहीं किया जाता } उस सि सहि 
संहारादि के सभी कायं अद्धुत ओर शाखगम्य हैँ । 
कदू सहीरथष्टा अस्य तविंशीः कदु वत्र शस्तम्‌ । 
इन्द्रो विश्वन्विकनारट। अदश उत कत्व! पणीरमि ॥१०।४९॥ 
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भाग-जथवा ( अस्य ) इसकी ( महीः ) बडी, (तविषीः) शक्तिर्या 
( कत्‌ उ ) कितनी हँ † अपरिमित हे । ( अस्य वृत्रघ्नः ) दंस वृत्र अर्थात्‌ 
मेघवत्‌ प्रकृतिमय स्र के विक्षोभक परमेश्वर का ( अस्तृत्तम्‌ ) भहि- 
सित, नित्य स्थायी बल वा स्वरूप (कत्‌ उ) कितना ओर कैसा है १यह नहीं 
कहा जा सकता है । वह (इन्द्रः) परमेश्वयंवान्‌ प्रथु (विश्वान्‌ बेक-नाान्‌ >) 
सब महाजनो वा विवेकी (उत) ओर (अहः-दशः पणीन्‌ >) सूं को देखने 
वाले सब व्यवहारकुशलों को भी (क्रत्वा ) अपने ज्ञान से (अभि) 
परास्त करता है, वह सर्वोपरि है ॥ वेकनाटाः- वे इति अपश्रंशो द्विश 
व्दाथे । एकं कार्षापणं चरणिकाय प्रयच्छन्‌ दवौ मह्यं दातन्यौ नयेन द॑यति। 
ततो द्विश्व्देनैकश्ब्देन च नारयन्तीति वेकनाराः इति सायणः। एक २ के 
दोेनेका संकेत कर समन्ञाने वाले सूदखोर महाजन लोग बिकनाट' 
कहाते है । अथवा वेकनाटः- न ते नासिकायाः सन्ञायां रीरन्‌नारन्‌-ख्रट- 
जः ॥ पा० ५।२।३१ ॥ इति नाटच्‌ । बेकनाटा, बेकनासिकाः मेक 
नासिकाः विकटनासिका वा । अथवा विचिर प्रथग्मावे, वेकः प्रथग्भावः, 
वेकनााः छिन्ननासः, विनासिका, विवेकशीरनासिकाः कुशला वाः 
इस्येकोनपच्चाशत्तमो वगः ॥ 


= | 
बयं घा ते अपू्यन्टर ब्रह्माणि बुजहन्‌ । 
| (~. र 
पुरूतमासः पुरुहत वजिवो भ्रति न प्र भ॑रामसि ॥ ११॥ 


भा०हे ( अपू्यं ) सबसे पूर्व, एवं सबसे पूर्णं ! हे ( वृत्रह. ) 
दष्ट क नाशक ! हे ( पुरुहूत) बतो से प्रशंसित ! हे (वभ्निवः) शक्तिः 
शालिन्‌ ! हे ( इन्द्र ) श्वन्‌ ! ( वयं च पुरुतमासः ) हम उत्तम जन, 
(ते) तेरे चयि ( तिन) वेतन के समान ही करादि नित्य नियम 
से (ध्र भरामसि) प्रदान करे । इसी श्रकार मसु की भक्ति भी हम्‌ निथम 
से अपने भोजन क समान ही नित्य किया कर । 





| 
| 
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श्चि हक ॥ ^~ (6 स [च < | 
पूवीश्चिद्धि त्व ठुवक्रमिन्नाशसो हव॑न्त इन्द्रोतयः | 


तिरश्चिदर्यः सत्रना वसो गहि शविष्र छुधि मे ह्वम्‌ ॥ १२॥ 
भा०--हे ( ठविनछमेन्‌ ) वहत से कर्म करने हारे ! हे ( इन्दर ) 
देशयंवन्‌ ! ( ते ) तेरे अधीन ( पूर्वीः चित्‌ हि) पूण, समृद्ध (भाश्ञसः) 
उत्तम स्तुति प्रजाएं ओौर ( उतयः ) रक्षक सेनाए ( हवन्ते ) तेरी 
स्तति करती हें । त्‌ ( अयः) सदका स्वामी, ( तिरः चित्‌ ) प्रा हए 
( सवना गहि ) ेश्यं प्राप्तकर । हे ( वसो ) सव्रको बसाने हारे ! हे 
( शविष्ठ ) अति शक्तिशालिन्‌ ! तू (मे हवं श्रधि ) मेरे वचन, प्रा्थनादि 
श्रवण कर । | 
वरयंघातेत्वे इद्धिन्ट विप्रा रपि ष्मसि। 
नदि त्वदन्यः पुरुहत्‌ कश्चन म्घ॑वन्नस्ति मता ॥ १३॥ 
भा०--(वयंघते) हमतो तेरे ही है, (त्वे इत्‌ ) तेरे ही अधीन 
हम ( विप्राः ) विद्वान्‌ जन हे ( इन्द्र ) एेश्वय॑वन्‌ ! (अपि।स्मसि ) सदा 
रहे, तश्च मे निमञ्च हों, अप्यय अर्थात्‌ मोक्ष प्राक्च करं । हे ( पुरुहूत ) 
बहुतो के स्तुतिपान्र ! (मघवन्‌ ) उत्तम स्वामिन्‌ ! (ववद्‌ अन्यः कः चन) 
तर से दूसरा कोई ओर ( मर्डिता नहि अस्ति) सुख देने वाला नहीं ह । 
त्वे नो श्रस्या श्रम॑तेरुत कलधो$भिशंस्तेरवं स्पुधि। 
त्व न॑ ङती तव॑ चिज धिया शिक्तं शचिष्ठ गातुवित्‌ ॥१४॥ 
भा०--हे (शचिष्ठ) शक्तिशाछिन्‌ ! तू ( नः )हमे (अस्याः अमतेः) 
अज्ञान, दारिद्र मौर ८ श्ुधः ) मूख, वृष्णा, ( उत ) ओर (अभिशस्तेः) 
निन्दा से ( भव स्पधि ) सक्तं कर । हे ( गातुवित्‌ ) मागवित्‌ ! उपायज्ञ, 
बाणी के जानने ओर प्राक्च कराने हारे ! (त्वं ) तू (नः) भे (तव चित्रया 
तौ ) तेरी अपनी आश्वय॑कारी रक्षा ओर ( धिया ) ज्ञान, कर्म॑क्ति 
से ( शिक्ष ) ज्ञान प्रदान कर । 
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~ 
~~~ 


सोमर इद; खतो अस्तु कलयो मा विंभीतन । 
अपेदेष ध्वस्माय॑ति स्वयं घैषो श्रपायति ॥ १५ ॥ ५० ॥ 
भा हे ( कल्यः ) उक्त ज्ञानवान्‌ कमेशीर पुरपो ! ( वः ) आप 
लोगों का ( सोमः ) क्ञान ओर देशवयं ( सुतः अस्तु ) सदा उन्न होता 
रहे । आप छोग ( मा विभीतन ) भय मत करो । ८ एषः ) यह क्ञानके 
उदय होने पर तेज से अन्धकारवत्‌ ( अप ध्वस्मायति इत्‌ ) स्वयनष्टहो 
जाता है, ( स्वयं घ एषः अपायति ) वह आप ही दूर हो जाता है । इति 
पञ्चाशत्तमो वगः ॥ 


[ ६७ | 


मत्स्यः सांमदा मन्यो वा भव्रावरुिर्वहवो वा मत्स्या जालनद्धा ऋषयः ॥ 
आदित्या देवताः  चन्दः--{--३, &, ७, 6, १३--१५, २१ निचृद्‌ 
गायत्रौ । ४, १० विराड्‌ गायत्री । ६ , ८, ११, १२, १६२० गायत्री ॥ 


६4 (>> ॥ | 

त्याज्न॒ क्षत्रिया अव आ्रादित्यान्याचिषामहे । 

सुमरद्ठीका शरभिष्टये ॥ १॥ 

भा--हम (तान्‌) उन (क्षत्रियान्‌ ) धनवान्‌ ौर बलशाली (सुख 
डीकान्‌ ) उत्तम सुखद, ( आदिव्थान्‌) किरणों वा बारह मासों के समान 
जस्त दान, कर आदि छेने वारे, विद्वानों ओर क्षत्रियो को (अभिष्टये) 
भपने अभीष्ट सुख को प्राप्त करने के लिये ८ अवः याचिषामहे ) विनय 

ह र: < 

पूवक धन, ज्ञानादि की याचना करे । 

सित्रो नो अत्यंहति वर॑ः पषद्यमा । 

शरादित्याखो यथां विदुः ॥ २॥ 


भा०--( मित्रः) स्नेदी जन ८ वरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष, ( भयमा ) 
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शवरुओं का नियन्ता न्यायकारी जन, ओर ( आदित्यासः ) तेजस्वी ४८ 
वपं ऊ व्रह्मचयं के पालक जन भी ( यथा विदुः ) जैसे अच्छा जानें वैसे 
( नः) हमे ( अंहति अतिपपंत्‌ ) पाप से पार करं । 
तेणां हि चिवञुकथ्यं +वरूथमस्ति दाये । श्ादित्यान।मरङ्कृते३ 

भा०--( तेषां आदित्यानां ) उन विद्वान्‌ तपस्वी जनों का ( अरं 
कृते ) अस्यन्तं अधिक श्रम करने वाके ( दाश्चपे ) दानशीर जनके खयि 
( चित्रम्‌ ) अद्भुत ( उक्थ्यम्‌ ) स्तुत्य ( वरूथम्‌ ) दुःखवारक धन 
(भसि) है। 
महिं वो महतामवो वरुणा मिचा्यमन्‌ । अवांस्या वृणीमहे ॥४॥ 

भा०--हे ( वरण मित्र अर्मन्‌ ) श्रेष्ठ ! स्नेहवन्‌ ! न्यायकारिन्‌ ! 
( वः महताम्‌ ) आप बड़ का ( महि अवः ) ज्ञान ओर पालन सामथ्यं 
भी बड़ा हे। आप लोगोंसे हम (अवांसि बृणीमहे) नाना ज्ञानो, रक्षाजं 
"की याचना करते हैं । 

जीवान्नो श्रभि धेतनादित्यासः पुरा हथात्‌ । 

कद्ध स्थ हखवनश्चतः ॥ ५ ॥ ५१॥ 

भा०--हे ( आदित्यासः ) तेजस्वी पुरुषो ! (पुरा हथात्‌ ) शत्यु से 
पहले भाप लोग (नः जीवान्‌ ) हम जीवित जनों को ( अमि धेतन ) 
सदा पाटन पोषण करते रहो, हे (हवन-श्रुतः) आह्वान के सुनने वारो ! 
भप (कत्‌ हस्य) कीं मी होवो, इस बत का पालन करो । इव्येक- 
'पञ्चाशत्तमो वर्गः ॥ 

यद्वः शान्ताय खुन्वते वरूथमस्ति यच्छर्दिः । 

तेना नो अधिं वोचत ॥ ६॥ 

भा०--हे उत्तम मनुष्यो ! ( चद्‌ वरूथम्‌ ) जो ठम रोगो का 
दुःखादि वारण करने योग्य धन ओर (यत्‌ छदिः) जो शह है वह (श्रान्ताय) 


~~~ क. 
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श्रमशीर तपस्वी, भौर ८ सुन्वते ) उपासक भक्त जन के लियि हो । (तेन) 
उसी तपस्वी ओर उपासक भक्त जन द्वारा (नः अधि वोचत) हरमे उत्तम 
उपदेश करो । 
(| = 0. ध ॥ 
आस्त द्वा खहारुवास्त रत्नमनागसः 
^~ [अ 

च्रादित्या अद्भुतेनसलः ॥ ७ ॥ 

भा०-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! (अहोः) हिंसक एवं पापकारी 
पुरुष कां पाप या कष्ट भी ( उर्‌ अस्ति ) बड़ा अधिक होताहै। भौर 
(जनागसः) निरपराधी को (रत्नं उर अस्ति ) सुख भी बहुत होता है । हे 
(आदिव्याः) अदित्ति जरथात्‌ उत्तम माता पिता के उत्तम पुत्रो ! एवं उत्तमः 
विद्वानू व्रतधारी तेजस्वी पुरूषो !. आप लोग सदा ( अद्धुत-एनसः ) 
पापरहित, निरपराधी होवो । 

भ 1 (भ = 9 | ~| 

माचः सतु; सषदय सह वुणङ्घ नस्पार। 

इन्द्र इद्धि श्चतो वशी ॥ ८ ॥ 

भा९-( सेतुः ) बन्धन, वा बन्धनकारी अधिकारी (नः मा सिषेत्‌). 
हम बन्धन मेँ न बांधे । ( अयं ) यह ( नः ) हम ( महते ) बडे उदेश्य 
के छ्य ( परि वृणक्तु ) उरे काम से चावे । ( इन्द्रः इत्‌ हि ) इन्दही 
( वशी श्रुतः ) सवको वश करने वाला सुना जाता है, वेद्‌ मे बताया 
गया है। । 

| ^~ + 

मानो मृचा रिपूणां बंजिनान।मविष्यवः | 

भ | ह [र = 

द्वा श्रभि प्र मत्तत ॥ ९॥ 

भा०-हे (अविष्यवः देवाः) रक्षा करने के इच्छुक विद्वान्‌ मनुष्यो ! 
( रिपूणां ) शुभो ओर ( इजिनानां सचा ) पापों के विनाक्कारी 
साधनसे (नः मा.जभिप्र क्षत ) हमारा नाश मत होनेदो। भत्र 
रक्षत इत्यपि हिसाथस्य सृचेरेव रूपम्‌ । 
उत त्वामदिते मह्यहं देव्युप॑ छवे । सुम्ल्ठीकामभिष्टये ॥१०।५२. 

भारे ( महि) णजे ! हे ( देवि ) विदुषि ! हे ( अदिते) 





। 


ग 
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वि { मातः! (उत) ओर म (सुखडीकाम्‌) उत्तम सखदाथिनी दयावती 
(तवाम्‌ १ दक से ( अमिषे ) अभीष्ट पूत के लिये (उप नुषे) याचना 
करता हूं । इति दापञ्चाशत्तमो वर्गः ॥ 


क |. ५ 


पिं दीने गीर र उग्रपुत्रे जि्घसतः। 

माकिस्तोकस्य नो रिषत्‌ ॥ ११॥ 

भा०- हे (उमरपुर) अर्थात्‌ शत्रु को भय देने वाङे पुत्रों की मातः ! 
तू ( जिघांसतः ) हनन करने की इच्छा वारे, हिंसक भाव बाले पुरुष घे. 
हमारी ( दीने ) दीन दसाम ओर (गभीरे) गृह, जंगल, अन्धकारादि मेँ 
भी ( पषि ) सव प्रकार से रक्षा कर। ( नः तोकस्य ) हमारे सन्तान 
को ( माकरः ) ओौर कों भी (नः रिषत्‌ ) मार सके । इसी प्रकार राष्‌, 
भूमि ( 5186 ) स्वयं स्वतन्त्र अन्य किसी देश के अधीन न हों, उसकीः 
इतनी शक्ति हो कि इसका प्रत्येक पुत्र दीन से दीनदक्षा जौर गंभीर से 
गंभीर जंगल, जल, एकान्तादि मेँ भी निर्भय हो, उस पर कोई अन्य देशः 
वाला अगुली तक न उठा सके । 

शनो न उरुव्रज उर॑चि वि प्रसवे । 

कृधि तोकाय जीवस्स ॥ १२ ॥ 

भा०- हे ( उरूबनजे ) दूर २ तक जाने वारी ! हे (उरूचि) बहुत 
वेग से जाने वाली ! तू (नः) हम ( अनेहः ) निरपराधो को ८ वि प्रस- 
तवे ) विविध दिका भ जाने के लिये हो ओर ( तोकाय ) पुनरा ॐ 
( जीवसे ) जीवन के स्थि ( कथि ) उपाय कर । दूर देशो तक जाने 
वाली वैदय-सभा वा उनकी संस्था भौर गमनागमन साधनों की व्यवस्था 
कारिणी संस्था “उरुजा' ओर “उरूची नाम से कही गड भरतीत होती है । 

ये मृधयोनः ्तितीनामद्ग्धाखः स्वयरासः। 

व्रता रक्चन्ते शदः ॥ १३॥ 


न --+ 
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भा०-(ये ) जो ( क्षितीनां ) भूमियों मे वसी देशर्युक्त परनाभो 
के ( मधनः ) शिरोमणि, प्रसुख पुरुष हं वे ( अद्न्धासः ) अहिंसक 
( स्वयशसः ) धन भौर यशा से सम्पन्न हों भौर ( अदुहः ) द्रोह रहित 
होकर ( चता रक्षन्ते ) बत, उत्तम कर्मो, नियमों ओर अन्नो की रक्षा कर। 

ते न॑ शरासनो वृकासामादित्यासो सुमोच॑त । 

स्तेने बद्धमिवादिते ॥ १४॥ 

भा०--( आदित्यासः ) हे तेजस्वी पुरुषो ! हे ( अदिते ) अखण्ड 
शासनकारिणि ! मातृवत्‌ पाक्कि ! प्रुशक्ते ! त्‌ ( बद्धम्‌-इव स्तन ) 
"वधे चोर के समान बन्धन मे बद्ध ( नः ) हमे (वृकाणां आस्नः) भेदो 
के तुल्य मुंह फाड़ कर खानेको आने वारे दुष्ट हिसकों के मुखो षे 
^( समोचत ) दुडाओ । 

पो षुं इयं शर्रादित्या अपं दुभ्रैतिः। 

श्नस्मदेत्वज॑च्नुषी ॥ १५॥ ५३ ॥ 

भा-हे ( आदित्याः ) मातृभूमि के हितकारी जनो ! हे विद्वान्‌ 
तेन्वी, अखण्ड ब्रह्मोपासक, अखण्ड बताचरण करने हारो ! (इयं शरः) 
यह हिंसाकारी (नः अपो एतु ) हम से दूर हो जौर ८ इथं दुर्मतिः ) यह 
दुष्ट मति ओर दुष्ट शखादि ( अजघ्नुषी ) हमे पीडित न करती हृ 
( भस्मत्‌ भप एतु ) हम से दूर हो । इति त्रिपञ्चा्ञतमो वर्गः ॥ 

शश्वद्धि व॑ः सुदानव आदित्या ऊतिधित्रयम्‌ । 

पुरा नुने बुसुञ्मह ॥ १६॥ 

भा०-हे (सुदानवः आदिस्याः) उत्तम दानश्ञीर, दान-आदान करने 
वाङ तेजस्वी जनो ! ( वः ) आप रगो की ( उतिभिः ) रक्षाओं द्वारा 
< वयं शश्वत्‌ हि ) हम निरन्तर ही ( पुरा नूनं ) पहरे के समान (उखः 
ज्महे ) नाना देशर्यो का भोग करं । 


८ 





पि <~ च 
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। ___~------~----------- ~ ~~ 


¬ 


~ । ५ (~ भ 


शश्वन्तं दि प्रचेतसः परतियन्तं चिदेनसः | 

देवाः कृणथ जीवक्तं ॥ १७॥ 

भा०--दे ( प्रचेतसः ) उत्तम चित्त ओर उत्कृष्ट ानवानू पुरुषो † 
हे ( देवाः ) दानशोल त्ानघ्रकाशश पुरुषो ! ८ एनसः ) पापसे दूर 
(अतियन्तं) विरुद्ध दिला में जाने वाटे, या पापोंका सुकावला करने वाले 
( शश्वन्तं ) बहुत से जनसमाज को ( जीवघे कृणुथ ) दीघं जीवन के 
ल्यि तैयार करो । 

तत्छु जो नव्यं सन्यस आदित्या यन्मुमोचति । 

बन्धाद्‌ बद्धमिवादिते ।॥ १८॥ 

भार--हे ( आदित्याः ) सूय॑वत्‌ तेजस्वी गुर के शिष्यो ! वा भूमि- 
माता के स्त्रो ! ओर दे (अदिते ) सुथंवत्‌ तेजस्वी, हे मातृवत्‌ 
पूज्य ! ( बद्धम्‌ इव ) बद्ध पुरुष के समान कर्म॑बन्धन में वधे पुरुष 
को (यत्‌ ) जो ज्ञान ( मुमोचति) सक्त कर देता है (तत्‌ ) वष्ट 
( नभ्यं ) स्तुत्य, उपदेषटम्य ज्ञान ( सु सन्यसे ) जच्छी प्रकार सेवन . 
करने के ख्यिहो। 

नास्माकमस्ति तत्तर श्रादित्यासो अतिष्कदे । 

सूयम्रस्मभ्यं सृव्टत ॥ १९॥ 

भा०--हे ( आदित्यासः ) ज्ञानवान्‌ पुरूषो ! ८ अस्माकं तत्‌ तरः 
न भस्त ) हमारे पास वह बर नहीं है जो ( अति-स्कदे ) सब बन्धनो 
ओर कष्टं से पार ठे चलने मै समथं हो । ( यूयम्‌ ) त॒म सब ( अस्मभ्य 
शटडत ) हमे सुखी करो । 

मानों हेतिर्विवस्वत आदित्याः कुतिभरा शारः । 

पुरा ख जरसो वधीत्‌ ॥ २०॥ १ 

भा०- हे ८ आदिव्याः ) तेजस्वी पुरुषो ! ( विवस्वतः ) विविध 
भनाभों के स्वामी राजा वा विविध किरणों वाके सूयं की ( छत्रिमा ) 
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शिस्पी जादि से बनाई गई वा गति से उत्पन्न ( हारः ) प्राण या जीवन 
का नाश करने वारी ८ हेतिः) शखपीडा, वा कालरगति, ( नः ) ह 
( जरसः पुरा ) वृद्धावस्था से पूवं (मा वधीत्‌ ) न मारे । 

विषुद्वेषो व्यंहतिमादित्याखो वि संहितम्‌ । 


($ (~ 


॥ | 

वष्वाग्व बृहता रपः ।॥ २१॥ ५४६ ।॥ ४ ॥ 

भा हे ( गादित्यासः ) विद्वान्‌ तेजस्वी, अदीन शासक शक्ति 
` निमांता जनो ! आप लोग (द्वेषः वि सु वृहत) शचरुओं को विविध प्रकार पे 
` अच्छी प्रकार नष्ट कर दो । (अंहतिम्‌ विवृहतः) पापको समू उखाड़ दो। 
( संहितम्‌ वि बृहत ) बन्धन को दूर करो । ओर ८ रपः विश्वक्‌ विद 
-हत) पाप को भी सव प्रकार से उखाड़ दो । इति चतुःपञ्चाशत्तमो वगः॥ 

+ भ 
इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 





0 





पञ्चमोऽध्यायः 


[ ६८ ] 
`प्रिमेष ऋषिः ॥ १--१३ इनद्रः। १४--१& ऋन्ताश्वमेधयेदानस्तुतिरदैवता॥ 
` छन्दः-- १ अनुष्टुप्‌ ४, ७ विराडनुष्टुप्‌ । १० निचृदनुष्टुप्‌ । २, २, 
€> गायती । ५, ६, ८, १२, १३, १७, १९ निचृद्‌ गायत्री । ११ विराड्‌ 
गायत्री । €; १४, १८ परदनिचदर गायत्री । १ & आची स्वराड गायन्ती ॥ 
एकेनविंशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
भा त्वा रथे यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि । 
तुचिकूमिमूतीषहमिन्ड शविष्ठ सत्पते ॥ १ ॥ 
भा हे (इन्दर ) एेश्चयंवन्‌ ! शनुहन्तः ! सत्यददिीन्‌ ! तेजखिन्‌। 
( यथा ) जिस प्रकार (उतये) सुखाथं ओर रक्चाथं ८ तुविकूमि कति सह 


क > 9 न = 
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रथं वतंयामः ॥ बत तीव्र गति से चरने वारे, बहुत कार्या में आने वाके, 
गमन समथ रथ को प्रयोग में रते ह उसी प्रकार है ( शविष्ट ) अति 
बरशाणिन्‌ ! हे (सत्‌-पते) सजनो के पालक ! सत्‌ ,कारण पदार्थौ के स्वामिन्‌ ! 
< ठत्रिकरमिम्‌ ) बहुत से सष्ट्यादि कमौँ के कत्ता, (वेति.पहं) दुः्खदायी 
हिंसको को पराजित करने वाटे, (ता) तुञ्ञको हम ८ सुश्नाय ) सुख 
भाष करने के लिय ( आ वत॑यामसि ) पुनः २ तेरा मनन, चिन्तन ओर 
शाख द्वारा आवत्तंन करे । 

तुविशष् ठुकक्रितो शचींजा विश्वया मते । 

स्रा प्राथ महित््रन! ॥ २॥ 

भा० हे (तुविशुष्म ) बहुत बलों से सम्पन्न, प्रचुर शक्तिमन्‌ ! हे 


 ( हविक्रतो ) बहुत प्रज्ञासम्पन्न ! महामते । हे ( शचीवः ) शक्ति, वाणी 


र्‌ 


के स्वामिन्‌ ! तू ( महित्वना ) महान्‌ सामथ्यं से हे ( मते ) मनन 
करने हारे ज्ञानमय ! ८ विश्वया आं प्राथ ) समस्तविश्च कोतूही 
फेलाता हे । 

यस्यं ते महिना खः परि जखायन्त॑मीयतुः । 

दस्ता वज हिरण्यय॑म्‌ ॥ ३॥ 

भार (यस्य ते) जिस तेरे ( दस्ता ) दोनों हाथ (महिना) महान्‌ 
शक्ति से युक्त होकर ( महेः ) बड़े ( ञ्यायन्तं ) भूमि तक व्यापने बाछे 
< हिरण्यम्‌ ) तेजोमय ८ व्रं ) वीयवत्‌ शख को ( परि ईयतुः ) वश 
करते हे । 

विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्थ शव॑सः । 

पवेश चर्षणीनामूती इवे रथानाम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--हे वीर पुरूषो ! ( अनानतस्य ) कभी न छ्ुकने वाले (विश्वा- 
नरस्य ) समस्त मनुष्यों के बने ८ शवसः ) बर्वान्‌ सैन्य के ( पतिम्‌ ) 
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उस स्वामी को ( चपषंणीनाम्‌ ) मनुष्यों ओर ( रथानाम्‌ ) रथों के (एवै) 
गमनागमनं द्वारा ( हवे ) खाता हूं । 

छ्रभिष्टये सदाकघं स्वमींहटटेषु यं नरः । 

नाना हव॑न्त ऊतये | ५॥ १॥ 

भा०-( यं ) जिस (सदाद्रृधं) सदा बद़ाने वाटे, को (स्वः-मीदेषु) 
संग्रामो मे (नाना नरः) नाना नायक जन ८ उत्ते ) र्चा ओर श्रुतिके 
खये ( हवन्ते ) प्रमुख स्वीकार करते ह । इति प्रथमो वगः ॥ 
परोमांजरमृचीषममिन्द्रसरं खुराधसम्‌ । ईशानं चिद खंनाम्‌ ॥६॥ 

भा०-(परः-मात्रम्‌ ) सब परिमाणों से परे, अति सूक्ष्म ओर अनन्त, 
( ऋचीषमम्‌ ) कचा या स्तुति द्वारा सर्वत्र समान रूप से स्तुत्य इन्द्रम्‌ 
उग्रं सुराधसम्‌ ) रेश्वय॑युक्त बख्वानू धनादि सम्पन्न ( वसूनां चित्‌ ईशा. 
नम्‌ ) प्रजा के राजा के समान समस्त जीवों ओर रोको के स्वामी कीर्मँ 
८ इवे >) स्तुति करता हूं । 

तन्तमिद्राधसे मह इन्द्रं चोदामि पीतये । 

यः पूव्योमयुषटुतिमी कृष्टीनां नृतः ॥ ७॥ 

भा०-(यः) जो ( नरतः ) सबका नेता, सब विश्व का संचालक 
ओर ( ङृष्टीनाम्‌ ) सब कृषि योग्य भूभियों के स्वामिवत्‌ समस्त योनियं, 
जोर्वो, मनुष्यो, भर प्रजाओं का ( इश ) प्रमु है, ८ तं-तम्‌ इत्‌ ) निश्चय 
उस ही ( इन्द्रम्‌ ) परम रेश्व्ंवान्‌ भौर रेश्वयं के दाता प्रु को क्ष्य 
करके (पूरयाम्‌ ) पूर्वं की, सर्वश्रेष्ठ, ८ जनु-स्तुतिम्‌ ) अनुरूप स्तुति को 
( पीतये ) अपने पारन या रश्चा के लि ( चोदामि ) करता हूं । 

न यस्य॑ ते शवसान सख्यमानंश मत्यै: । 

नकिः शवांसि ते नशत्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-हे (शवसान) बरस्लालिन्‌ ! (यस्य ते) जिस तेरे ( सख्यम्‌) 


^^ 
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^^. 
न न ९, ५ स 
मित्रभाव को ( म्यः ) मनुष्य ( न आनं ) नहीं प्रा करता, उसको 
पूरी तरह से नहीं जान पाता, उन तेरे ( शवांसि ) बलो को भी ( नकिः 
नशत्‌ ) कोड पा नदीं सकता । उनका भी पार कोई नहीं पाता । तेरी 
मित्रता ओर बल दोनों अपार ओर अनन्त हैँ । 
= || | 
त्वोत।खरूत्वा युजाप्सु सूर्य महद्धनम्‌ । 
=| । ^ 
जयेम पल्स वजििवः ॥ ९॥ 
भा०-हे ( वञ्चिवः) वीय॑शालिन्‌ ! ( त्वा उतासः ) तेरे से सु- 
रक्षित ओर ( स्वा युजा ) तेरे से सहायवान्‌ होकर हम ८ भप्मु सूरये ) 
अन्तरिक्ष ओर सूयं के समान प्रजा ओौर सू्॑वत्‌ राजा के अधीन रहकर 
( प्रस्ु ) संम्रामों से (महद्‌ धनम्‌ जयेम) बडा धनलाभ विजय करे । 
= ॥ भ (| ^ भ, ^ ^~] € 
त त्वा यज्ञभिरीमह त गीभिगिवणस्तम । 
| ^ | =| ॥ 
इन्द्र यथा चिदाविंथ वाजेषु पुरुमाय्यम्‌ ॥ १०॥ २॥ 
भा०-हे ( गिवंणस्तम इन्द्र ) वाणी द्वारा अतिस्तुत्य ` प्रभो ! 
( यथाचित्‌ वाजेषु ) जिस प्रकार संग्राममे तृ ( पुरूमाय्यं ) बहुत 
मतिमान्‌ जौर बहुतों मे आज्ञापक की ( आविथ ) रक्षा करता है, (तं 
त्वा ) उस तुक्न को ८ गीभिः यज्ञेभिः ) वाणियों भौर यज्ञो दवारा (ईमहे) 
स्तुति करं । इति द्वितीयो वैः ॥ 


` ` ~ ~ ~ 


^ 


यस्यै ते स्वादु सख्यं स्वाद्वी भरीतिरद्विवः । 
यज्ञा वितन्तसाय्यः ॥ ११॥ 
भा०-( यस्य ते ) जिस तेरा (सख्यं स्वादु ) मित्रभाव अति सुख 
धद, ओर ८ प्रणीतिः स्वाद्वी ) जिसकी उत्तम नीति भी अति सुख देने 
वाली है वह तू ८ यज्ञः ) उपासना योग्य ओौर ( वितन्तसाय्यः ) विोष 
रूप से एकाग्र चित्त से ध्यान करने योग्य है । 
४१ 
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न 


उरु शुस्तन्बे तन॑ उर क्षय! नस्कृधि । 
उरू शो यन्धि जीवसं ॥ १२॥ 


भा हे प्रभो! तू (नः तन्वे ) हमारे शरीर के स॒खाथं, ( तने) 
पुत्रादि के ल्यि ओर ( क्षयाय 9 हमारे निवास ओर श्षय अर्थात्‌ रेच्य 
बृद्धिकेल्यि, (नः उरु कृधि ) हमारे ल्य बहुत ङछ ओर (जीवे 
उरु यन्धि ) हमे जीवन के दिये बहुत कुछ प्रदान कर । 
उरं नृभ्य उरुं गव॑ उरं रथाय पन्थाम्‌ । देववीतिं मनामहे १३॥ 

भार--हम रोग ( नृभ्यः उरं ) मनुष्यों के हिताथं बहुत बड़ा 
( पन्थाम्‌ ) मागं चाहते ह ( गवे ) गवादि जन्तुं के लिथिभी 
( उरु पन्थाम्‌ ) बहुत बड़ा मागं ओर ( रथाय उरं पन्थास्‌ ) रथ के छि 
भारी मागं ओर ( देव-वीति 9) विद्वानोंका उन्तम ज्ञान, भरकाश तथा 
देव, दान-वान्‌ पुरुष की नीति रक्षा, वल, कान्ति की (मनामहे ) थाचना 
करते हैं । 

उपं मा षड्‌ दादा नरः सोम॑स्य ष्य । 

तिष्टन्ति स्वादुरातयः ॥ १४ ॥ 


भा०-(द्रा्वा) दोदोकरके ( षड्‌ नरः ) छः नायक ( सोमख 
` ह्या ) देश्यं प्रि ॐ हषं से मानो सुप्रसन्न, ( स्वाहु-रातयः ) सुखप्रद 
दानो से युक्त होकर ( मा उप तिष्ठन्ति ) मेरे पास उपस्थित होते है । 
भात्‌ “सोम' वा वीय की रक्षा से उत्पन्न हषं, सुख, आनन्द्‌ से हृष्ट पुष्ट 
जोढे जोडे ६ नायक आंख, नाक, कान उत्तम सुस्वादु ज्ञान, बर प्रदान करते 
इए सक्त भस्मा को प्राप्त ह । दोदोके जोड़े मिलकर छः- आं, दो, 
नकरेदो, कान दो, थे उत्त अन्न रस से पुष्ट होकर उत्तम ज्ञान देते है । 
ऋजाविन्दोत आ द॑दे हरी ऋक्तस्य सूनवि । 
अश्वमेधस्य रोहिता ॥ १५॥ ३॥ ~ 


„~~~ 
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भाग्-(जाश्वमेधस्य) अर्थात्‌ अश्च, भोक्ता आत्मा केवा (आश्वमेधस्य) 
सश्च भोक्ता आत्मा वा अश्ववत्‌ इन्द्रिय मन से संयुक्त (कक्ष) गतिशील, 
जंगम शरीर के (सूनवि) परक (इन्द्रोते) आत्मा से रक्षित इस शरीर रूप 
रषटरमं ( चन्र ) करज मागं से जाने वाठ, (रोहिता हरी) अन्न आदि से 
षट, दो अर्वत्‌ प्राण-अपान को मँ साध कर (आददे) वश्च करु । (२) 
( आश्वमेधस्य ऋक्षस्य सूनवि इन्द्रोते ऋशनौ रोहिता हरी आददे ) अश्च मेध 
अथात्‌ राका जासन करने वाटे, क्च, अर्थात्‌ पराक्रमी सैन्य के प्रेरक वा 
उत्पादक, राजा से सुरक्षित वा शचुहन्ता सेन्य-बरु से सुरक्षित अरज, धम 
मागं म चलने वाले ( रोदिता ) दृद्धिशील, अनुरक्त, ( हरी ) खी पुरूषो 
को मँ राजा ( आददे ) अपने अधीन रेता टं । इति तृतीयो वर्गः ॥ 
सरथ! आतिथिग्वे स्व॑भीर्भूराक्ं । छराश्वमरेये सुपेशसः ॥ १६ ॥ 

भा०-( आतिथिग्वे ) अतिथि के नाद्र सत्काराथं बाणी को विनय 
पूर्वक प्रयोग करने वाटे, (आरक्षं) शचुपर आक्रमण करने मे दार, (आश्व- 
मेधे ) अश्व-सैन्य से शरान्ुओं का संभ्राम रूप यज्ञ॒ करने वारे, वीर नायक 


, के अधीन ८( सुपेशसः ) उत्तम रूपवान्‌, ( सु-अभीश्यून्‌ ) उत्तम रगामों 


से युक्त ८ सु-रथान्‌ ) उत्तम रथ वारे अश्वो के समान, उत्तम रूप धनादि 

से. सम्पन्न, (सु-अभीश्यून्‌ ) अंगुलि वा सुजवयवों से सम्पन्न, ( सुरथान्‌ ) 

उत्तम रथारोही, वा उत्तम देहवान्‌ वीर, द्द्‌, योद्धा पुरुषां को मेँ (आददे) 

भप्ने राष्ट मे भौर शासन मे नियुक्त करू । 

षट्च आतिथिग्व इन्दोते बधूममतः। सचां पूतक्रतौ सनम्‌ १७ 
भा०-(आतिथिग्बे) पूज्य के सत्कारक, विनीत वाणी वाले (इन्द्रोते) 

दयं से युक्त, ८ पूत-करतो ) पवित्र कमं ओर पवित्र ज्ञान वाजे पुरुष के 


: भधीन ( वधूमतः षट्‌ अश्वान्‌ ) “वधू अर्थात्‌ शत्रु का वध करने, उनको 


कम्पित कर देने वारी सैन्य शक्ति से युक्त ॐ अश्वसैन्य के स्वामी सेना- 


~~~ 





~~~ ~~ 


६ ऋग्वद भाप्ये षष्ठो ऽकः 
पतिथों को मे (सचा) एक साथ ही (सनम्‌) प्राक्च कर । (२) मध्यावश्च 
पवित्राचारवान्‌ पावन-प्रक्त, सर्वोपरि वाणी के स्वामी आचाय के अधीन 
रहकर मेँ वहनकारिणी प्राण या चेतना शक्ति से युक्त च्च मादि पाच 
ओर छठा मन इन इन्द्रिय गणको शिष्य वशा करः । अथवा मै साधक 
आत्मा से रक्षित, पचित्रक्मा, व्यापक इन्द्रिय सम्पन्न देहमे (वधूमतः 
देहधारकं शक्ति से युक्त पांच इन्द्रिय, मन, इन छः मुख्य प्राणो को 
धारण करू । 
पेषु चतद्रषरवत्यन्त क्ेष्वर॑षी । स्व भीशुः कशावती ॥ १८॥ 

भा०-( एषु ऋत्रेषु ) इन ऋजु, धम मागं से चलने वाठे विद्वानों 
के उपर या ( दृषण्वती ) बर्वान्‌ पुरुषों वा दद्‌ नायक सभापति वारी, 
(अरुषी ) तेजस्विनी, ( सु-अभी्चुः ) सूप्रबद्ध नियम व्यवस्था ते समत्र 
(कक्षावती) वाणी, वा आज्ञा की स्वामिनी राजसभा (आचेतत्‌ ) सवद 
विचार किया करे । (२ ) अध्यात्म मे-(-एषु ) इन ( ऋत्ेषु ) गतिशीर 
प्राणों पर उनमे (-वृषण्वती ) बर्वान्‌ मन की स्वामिनी, ( अर्षी ) 
दीषिमती, ( सु-जभीश्चः ) देह की संचालक ज्ञानतन्तुओं की स्वामिनी, 
(कशावती) वाणी की स्वामिनी ( अचेतत्‌ ) देह मे सवत्र चेतना को प्रकटः 
करती है । 

न युष्मे वाजबन्धवो निनित्सुख्न मत्यै; । 

ञवद्यमधि दीधरत्‌ ॥ १९ ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( वाजबन्धवः ) राष््मे एेश्वयं ओौर अन्नादि वेतनोंपर 
वषे नचुकत रपो ! (युष्मे) वम लोगो मे ते कोई भी ( मलयः निनिषुः 
चन ) निन्दा करने वाला होकर ( अवद्यम्‌ न अधि दीधरत्‌ ) निन्दनीय 
कायं, दु्टफलकोन धारण करे । अर्थात्‌ कोई भी परस्पर की निन्दां वा 
डरा कामन करे । इति चतुर्थो वर्मः ॥ 
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प्रियमेष ऋषिः ।॥ दैवताः--१-१० , १२-१८ इन्द्रः । ११ विश्वदेवाः । 
११, १२ वरुणः ॥ चन्दः--9, ३, १८ विराडनुष्टुप्‌ । ७, ६९, १२, १३ 
१९ निचृरनुष्डप्‌ । ८ पादनिचृदनुष्डुप्‌ । १४ अनुष्टुप्‌ । २ निचृदुभ्णिक्‌ । 
५, ९ निचृद्‌ गायत्र । & गायत्रौ । ११ परक्तिः। १६ निचत्‌ पोक्तेः। 
१७ ब्रहती । १८ विराड्‌ इहती ॥ श्र्टदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

प्रपर वस्तिषटुथमिष मन्दद्वीरायेन्दवे । 

धिया वों मेधसातये पुरन्ध्या विवासति ॥ १॥ 

भा०--हे प्राजनो ! जप लोग ( मन्दद्‌-वीराय ) इष्ट, पुष्ट, सुत 
चीर पुरुषों के स्वामी वा वीरो को हर्पित करने वारे, ( इन्दवे ) रेश्वय॑वान्‌ 
तेजस्वी पुरुष के लिये ( त्रि-स्तुभम्‌ ) मन, वाणी, कम तीनों से स्वति 
करने योग्य, तीनों दोपों के नाशक ( इषं ) अन्न भौर सैन्य को ८ प्रप्र ) 
उत्तम प्रकार सेप्रदान करो। वह ( पुरन्ध्या धिया) राष्टरया पुर को 
धारण करने वाली सद्‌-बुद्धि से (वः) आप लोगों की ( मेधसातये ) 
भज्नादि रेश्वयं को प्राक्च करने ओर यज्ञवा युद्धके निभानेकेलियि 
( आ विवासति ) सव प्रकार से सेवा करें । 

नदे ब ओद॑तीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । 

पति वो अरन्यां घनूनामिंुध्यसि ॥ २॥ 

भा०-( ओदतीनां ) स्तुति करती हुई ( वः ) जप प्रजां को 
(नदं ) सखद करने वाके ओर ८ योयुवतीनां ) स्त्र मेल, सत्संग 
रखने वाली प्रजाभों के ८ नदं ) आज्ञापक, ( अन्नयानां ) न मारने योग्य, 
रक्षा करने योग्य ( धेनूनाम्‌ ) अपनी पालक पोषक, गौवत्‌ अन्नदाता ओर 
(वः ) आप प्रजाजनों के ( पति ) पालक को आप रोग चाहो । ओर दहे 
राजन्‌ ! तू मी इन ( धेनूनां अश्न्यानां ओदतीनां योजुवतीनां ) गो क 
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तुर्य अहन्तम्य, रक्षणीय, स्तुति युक्त, तश्च से मेर रखने वारी प्रजां की 
( इषुध्यसि ) बरावर कामना कर, उनको हृदय से चा 

ता अस्य सरददोदसरः सोमे श्रीणन्ति पृञ्चयः। 

जन्मन्दवासचा वश्चास्ष्वा रचन द्चः। ३॥ 

भावे ( शृरनयः ) मेषमाखा के समान देश्यं का वर्षण करने: 
वाटी वा उससे स्पशं भथात्‌ सम्बन्ध रखने वाली (विकलः) श्रजाए्‌ ( सूद्‌- 
दोहसः ) जल प्रदान करने वाले कूपो या मेघो के समान ( अस्य ) उसके 
( सोमं) अन्नवत्‌ देश्वयं को ( श्रीणन्ति ) प्राक्च कराती हे । जर (दिवः) 
सूय के समान तेजस्वी, (त्रिपु) तीनों रोकं मे (रोचने) 
प्रकाश करने वाठे सवं-रचिकर आकाञ्ञवत्‌ उच ओर ( देवानां जन्मनि ) 
देव, विद्वानों के वीच नवजन्म लेने के लिये शुभ गुणों के आशय पद्‌ पर 
उपे स्थापित या प्राप्त करते हे । 

¦ श्चमि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्र॑मच यथा विदे । 

सल सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४॥ 

भा०-( यथा.विदे ) यथावत्‌ ज्ञान वा ेश्वयं प्राक्त करने केरियि 
( सत्पतिम्‌ ) सजनों के पालक, एवं सत्‌ अविनाशी पदार्थौ के स्वामी 
( सत्यस्य सूनु ) सस्य के प्रेरक, सत्य के उत्पादक, उपदेश्चक ( गोपतिं ) 
जितेन्दिय, वाणी के पालक, भूमि के पारक (इन्दम्‌) रेश्वय॑वान्‌ ध्रञचकी 
( अभि प्र अच ) साक्षात्‌ स्तुति कर । 
आर हर्यः सघखज्रूरेऽखुषीरयि वर्हिंषि। य जाभिखन्नवामहे ॥५।५॥ 

भा०--( यत्र ) जहां हम सव ( अभि संनवामहे ) ेश्वयैवान्‌ की 
साक्षात्‌ स्तुति कर, उस ( बर्हिषि अधि ) राष्ट, प्रजा वा उत्तमासन पर 
स्थत ( हरयः ) उत्तम विद्वान्‌ गण ( असूषीः ) उत्तम २ वाणि ( आ 
सस च्ररे ) कहं । इति पञ्चमो वगः ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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इन्द्राय गाव शिर दह वजिर मधु । यत्सीमुपह्वरे विदत्‌ & 

भा०--( गावः आश्चिरं मधु ) गोएं जिस प्रकार खाने योग्य उत्तम 
मधुर दुग्ध प्रदान करती हं उसी प्रकार ( इन्द्राय वच्रिणे ) स्व॑शक्तिमान्‌ 
परमेश्वर के ( मधु ) अति मधुर (आशिरं) सवेग्यापक स्वरूप को 
( गावः ) वेदवाणियां ( दुदुहे ) दोहन करती हैँ, उसी का प्रतिपादन 
करती है, ( यत्‌ ) जो (उपह्वरे ) अति समीप एकान्त देश मे ( विदत्‌ ) 
जाना ओर प्राप्त किया जाता है । 

उदयद्‌व्रधरस्य॑ विटपं गृहमिन्द्रश्च गन्व॑हि । 

मध्व॑ः पीत्वा ख॑चेवद्धि तिः सक्त सख्युः पदे ॥ ७॥ 

भान ओर (इन्द्रः च) देश्वयंवान्‌ प्रु, स्वामी दोनों 
(बध्नस्य) बन्धन में बाधने वारे आश्रयभूत स्वामीके (विष्टपं = वितप) 
तापदुःखादि से रहित सुखपूणं ( गृहम्‌ उद्‌ गन्वहि ) गृह को उत्तम 
रीतिसेप्राष्ठहों, मौर (मध्वः पौर्वा ) मधुर पदार्थं दुग्धादि का पान 
या मधुपकादि ग्रहण करने के अनन्तर (त्रिः) मनसा, वाचा, कमणा 
(सख्युःस्षपदे ) मित्र या सखा के साततं पद पर (सचेवहि) हम दोनो 
मिरुकर रहें । इस प्रकार वधू वर से कहे । अथवा--(सख्युः त्रिः सक्षपदे 
सचेवहि) मित्र सखा के ३४६७ = २१ पद्‌ पर दोनों मिले ।# इसी प्रकार 
प्रजाभी राजा की उपभोग्यवत्‌ होकर पालनीय होने से पत्नीवत्‌ ओर राजा 


% यह २१बां पद्‌ कोन सादे? इस सम्बन्ध मे सायण ने एेतरेय 
ब्राह्मण (१ । ३०) का वचन उद्‌ टत छया है च्रिःससेत्यनेन देवरोका- 
नासुत्तममेकविशस्थानसुच्यते । आदित्यस्थेकविशव्वात्‌ 1 तथा च ब्राह्मणस्‌ । 
दवादश मासाः पञ्चतंवखरय इमे रोका असावादिस्य एकविंश इति । | इसके 
अनुसार मी १२ मासो, पाचों चतुभो भोर तीनों लोकों मे दोनों संग रहं 
यह अभिप्राय निकरुता है । 
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थ [1 भ 


उसका स्वामी ह, वही प्रबन्धक होने से ्रध्ष' है दोनों 
का उपभोग कर मित्रपद्‌ पर मिरे, दोनों एक दूसरे के मिन्न होकर रहे । 
(८३) इसी प्रकार परमेश्वर “घः है, जीव इन्द्र भरखु का पद्‌ तापरहित 
सुखमय होने से शव्िष्टप' है, वहां दोनों जत्मा, ज्ञानपा नकर मिरे, वेसखा 
होकर रहें । 

हा सुपणा, सयुजा सखाया समानं दक्षं परिषस्वजाते । उपनिषत्‌ । 
सखा होने के सात चरण--१. इष्‌ , २. उजं, ३. रायस्पोष, ४, मायो- 
भव्य, ५ प्रजा, ६. ऋतु ७. सखस्यभाव । ( पारस्कर ग० ) 

श्रयैत पार्चत प्रियमेधासो श्रत । 


अचैन्तु पुज्चका उत पुरं न धरष्एव्॑च॑त ॥ ८ ॥ 


श 


ग मधुर अन्न-जल 


भार हे ( प्रिय-मेधासः ) यज्ञ, अन्न, युद्ध वाणी, बुद्धि आदि क 
प्रिय जनो हे (पुत्रकाः) बहुत जनों ओर ्तानों की रक्षा करने हारे वीर 
पुरुषो ! आप रोग उस परमेश्वर को ( अचत, शर अर्चत, भच॑त ) स्तुति 
करो, खूब स्तुति करो आौर स्तुति करते ही रहा करो । ( उत अर्चन्तु ) 
भप लोग अच॑ना करो, उसको (ष्णु पुरं न) श्रु को पराजित करने मेँ 
समथं द्द्‌ दुगं के समान सव का पारक जानकर उसकी ( अच॑त ) पूजा 
करो । वह स्वामी ही हमारा बड़ा भारी गढ़ है । 

अवं स्वराति गगरो गोधा परि सनिष्वणत्‌ । 

पिङ्गा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्य॑तम्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०--( गग॑रः अव स्वराति ) उत्तम उपदेष्टा अधीनं को उपदेश 
करता है, ( गोधा ) वाणी को धारण करने वारा जन भी ज्ञान को( परि 
सनिष्वणत्‌ ) सव मोर उपदेश करे । ( पिङ्गा) उत्तम मनोहर शब्द्‌ बोलने 
मे चतुर कविमण्डटी वा वादित्रमण्डली भी ८ इन्द्राय ) उस परमेश्वर 
की ( उद्‌-यतम्‌ ) उत्तम ज्य) वेद्‌-स्तुति का ( परि चनिष्कत्‌ ) सवत्र 
वर्णन करे । (२ ) इसी भकार राजा क! ( गग॑रः ) गड़गड़्‌ शब्द्कारी 
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श्र-अस्‌०६९।११] ऋग्वेदमाष्ये च्म मण्डलम्‌ ६४९ 


॥ ~ ~~~ ~ ~~~ < 


नगारा, मेववत्‌ गजं (गोधा) हाथ पर वधा चर्म, जहां डोरी बराबर आकर 
लगती है, बह “हस्तव्न' भी प्रथ्वी पोषक मेघन्ृ्टिवत्‌ ध्वनि करे ओर (पिंगा) 
पीत वर्णं वा क्लन-ल्लनाती डोरी विद्युत्‌ के समान राजां क लिथि (उदू-यतं) 
उत्तम रीति से विजयवद्ध ( ब्रह्य ) ब्रहत्‌ राषटू-घन की (परि चनिष्कदत्‌ ) 
घोषणा करे । 

ञ्रा यत्पतन्त्येन्यः सुदुघा अन॑पस्पुरः । 

श्रपस्फुरे गमायत सोममिन्द्राय पावे ॥ १०॥ ६॥ 

भा०-( यत्‌) जिस प्रकार ( अनपस्फुरः) न विदकने वारी 
.(सु-दुवाः) सुख से दोहन करने योग्य (एन्य ) उुद्ध श्वेत वणे की गौए (आप- 
तन्ति ) आ जाती हें तव ( इन्द्राय सोमं पातवे ) स्वामी के निमित्त दुग्ब- 
पान के छिये (अप-स्फुरं) उद्वेगरदित शान्त गौको ले छिया जाता है उसी 
प्रकार ८ एन्यः ) डुद्ध व्णं॑की, शुद्ध चरित्र वाली प्रजां ( यत्‌ ) जो 
(अनप-स्फुरः) अ-श्र्टमागं वारी उत्पथ मे न जाने वाली भौर (सु-दुधाः) 
धनाद्‌ स खूब पूण ओर राजाको भी धनादि से पूणं करने वाख हा । 
उनम से भी ८ इन्द्राय सोमं पातवे ) परमेश्चयवान्‌ राजा को एश्चय उपः 
भोग करने या राजा के देश्वयं की र्चा के लिये, (अप स्फुर) उदेग, भराज- 
कतादि से रदित, प्रजा को ( गुभायत ) वश करो । भधा ८ अपस्फुरं ) 
कुमा मे जाने वाले को ( शरभायत ) पकडो ओर कैद मे धर दा । इत 
-ष्ठो वगः ॥ 

अपादिन्द्रो अपादिरविश्चे देवा अमत्सत । 

चर्ण इदिह क्षयत्तमापो श्रभ्यनूषत वत्स संशिश्वरीरिव {१ 

भा०--८( इन्द्रः अपात्‌ ) रेशवय॑वान्‌ शच्ुनाशक घुरुष भजा कीरक्षा 
करे, ( अञ्भिः अपात्‌ ) अग्रणी, तेजस्वी पुरुष भी प्रजा क रक्षा ज । 
( विश्वे देवाः ) सब उत्तम विद्वान्‌ जन { अमत्सत ) खूब तृक, सन्तुष्ट 
डोकर रहे, उनको दारिद्रय न सतवे । इह वरुणः इत्‌ क्षयत्‌ यहा इस 
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राष्ट मे वरुण, सबको वरण करने योग्य भ्रष्ठ पुरुष ही निवास करे वा 
( क्षयत्‌ ) वह सम्पत्ति का स्वामी हो । ( तम्‌ ) उसकी ( आपः ) आ 
भरजाए्‌ भी ( वत्सं संरिश्वरीः इव ) बचे को उत्तम शिञ्यओं वारी गौभों 
के समान, प्रेमसे युक्त प्रजाएु, (सश्िश्वरीः) शि्यवत्‌ शरण मे प्राक्च होकर 
( वत्सं >) सबको बसाने वा रक्षा करने मे समर्थं वा ( वत्सं ) अभिवादन 
योग्य पुरुष को पाकर (अभि अनूषत) उसकी साक्षात्‌ स्तुति किया करें । 
सुदेवो सि वरुण॒ यस्य॑ ते ख सिन्ध॑वः । 

श्रनुक्तरम्ति काकुदं सुर्यं सुषिरामिव ॥ १२॥ 

भारे ( वर्ण ) वरण करने योग्य आचाय १ ( यस्य ते ) जिस 
तेरे ( कादं अनु ) ताल के प्रति ( सक्च ) सातो छन्द्‌ ( सिन्धवः) बहते 
नद्धारो के समान (सुषिरम्‌ सूर्म्य) छिद्रवती लोह की नखी मे जर धारा 
के समान बहती है वह तु (सुदेवः असि) उत्तम ज्ञानदाता, क्तान का प्रका- 
शक है । (२) हे राजन्‌ ! तू उत्तम तेजस्वी हे । (ते) तेरे (काकृदं भनु) सव॑- 
र्ठ ककुत्‌वत्‌ , सर्वोपरि पद्‌ के अनुकर ( सक्च सिन्धवः) सातां प्रकारकी 
प्रकृतियां समुद्र के प्रति नदिर्थो के तुल्य वा तालुके प्रति सात प्राणों के तुल्य 
(भलु क्षरन्ति ) दिनों दिन बहती आवें, स्वभावतः तेरा अनुसरण करें । 

यो व्यतीरंफाणयत्युक्का उप॑ दाश । 

तक्वो जेता तदिद्वपुरुपमा यो अमुच्यत ॥ १३; 

भा०-( यः) जो विद्वान्‌ पुरुप ८ दाशे) दाता. के लामाथं (सुयु- 
ततान्‌ ) उत्तम पदों पर नियुक्त (व्यतोन्‌ ) विदयेष वेगवान्‌ , बल युक्त साधनों ` 
वाले जनों को ( अफागयत्‌ ) संचाखिति करता है, ( तद्‌ इत्‌) वही! 
( तक्तः ) शबुहन्ता, ( नेता ) नायक, (वपुः ) दानु को उखाडनेमे समथं 
है (थः) जो ( उपमा 9) सर्वोपमान योग्य आदं होकर ८ अमुच्यत ) 
बन्धन से मुक्त होता ओर अन्य को भी सक्त करता है । इसी प्रकार वहं ` 


~~~ < 
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प्रमु उत्तम योगिजनों को उपदे करता ओर ( वपुः अमुच्यत ) देह 
बन्धन से युक्त करता है । 

अतीढुं शक्त ओहत इन्द्रो विश्वा अति द्विषः। 

धिनत्कनीनं ओदनं पच्यमानं प्ररो गिरा ॥ १४॥ 

भा०-( इन्द्रः ) सत्यदर्शी, तेजष्वी पुरुष वीर ओर विद्वान्‌ 
( विश्वाः द्विपः अति) समस्त द्वेषो ओर द्वेषियों को अतिक्रमण कर, उनसे 
बद्कर ८ शक्रः ) शक्तिशारी, सवंवशाकारी होकर ( अति इत्‌ उ ) अति 
अधिक ही ( ओहते ) वद्‌ जाता है । जिस प्रकार ( पच्यमानं ओदनं ) 
पकते हुए चाव को कान्तियुक्त अशमि ( भिनत्‌ ) मेद्‌ देता है, उसका 
दाना दाना अलग कर देता दहै ओर जिस प्रकार ( कनीनः ) कान्तिः. 
युक्त सूर्य॑ ( पच्यमानं ओदनं ) प्रकट हुए मेव को ( भिनत्‌ ) तेज सेः 
छि भिन्न कर देता है उसी प्रकार गुरु से तत्वदर्शी विद्वान्‌ ( कनीनः ). 
तेजघ्वी कनिष्ठ शिष्य होकर ८ गिरा ) वाणी द्वारा ( पच्यमानं ) प्रकटः 
किये जाते हुए ( ओदनं ) प्रजापति के ( परः ) परम स्वरूप को (भिनत्‌). 
ओर अधिक खोरे, उसको रक्ष्यवत्‌ भेदे । पच्यमानं,--पचि विस्तारवचने ।. 

श्मभको न कुमारकोऽधि तिष्ठन्न रथ । 

स पत्लन्महिषं मग पित्र मातरे विभक्तुम्‌ ॥ १५ ॥ 

भा०-८ अर्भकः कुमारकः न ) जिस प्रकार छोटे शरीर का भीः 
युवराज ८ नवं रथं अधि तिष्ठत ) नये रथ पर बैठ कर (मात्रे पित्रे) 
माता पिता की प्रसन्नता के लिये (विभु-कतम्‌ ) बडे सामध्यंवान्‌ (महिषं खग). 
बडे अशनोको ८ पश्चत्‌ ) वज्ञ कर ठेता ह । उसी प्रकार राजा म 
अधितिष्डिन्‌ ) नये रथवत्‌ नये रमणीय रेशवयंुक्त राज्य को अधिष्ठित हताः 
हुभा ( विसु-कलुम्‌ ) अधिक र्वान्‌ ( महिषं ) पूर्य (4 = 
चारित्रवान्‌ पुरुष को ( मात्रे पित्रे) मात पिता के योग्य पद्‌-कः 
निमित्त अपने ऊपर ८ पक्षत्‌ ) स्वीकार करे । इसी भ्रकार यह जीव मीः 
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इस देह रूप रथ को प्राप्त कर महाप्रज्ञ एवं ( महिषं ) बडे एेश्वयं के 
-दाता ( खगं ) शुद्ध स्वरूप स्व॑शोधक परम पावन प्रु को माता पिता 
रूपसे स्वीकार करे वह उसे श्वमेव माताच पिता स्वमेव" समन्ने । 
*( ३ १ (स) वह आचाय शिष्य के प्रति महाग्रह प्रसु को ही माता पिति 
होने योग्य महान्‌ रेशवयंपरद्‌ सव से सम्य, ख्ट ( पश्चत्‌ ) बतलावे । 
उसका विस्तार से उपदेश करे। अथवा वह दिष्य के प्रति भी 
"(भभेकः = अहंकः) आद्र भाव से यथा योस्य वर्तनेनाला हो। (न कु-मारकः) 
कुत्सित रूप मे उसको मारने वाला न हो । अथवा नश्चार्थः । वह उसका 
योग्य आदत्तं ओर कुत्सित चेष्टाओं पर दण्ड देने भौर कुच्सित्त भावों को 
"नाश करने वाला हो । 

त्नात्‌ सुशिप्र दम्पते रथ॑ तिष्ठा हिररयय॑म्‌ | 

अध॑ दयुक्ं संचेवदि सहस्रपादमरुषं स्वस्तिगा्म॑नेदसम्‌ १६ 

भा०- हे (सुशिप्र) उत्तम मुखनासिका वा हन्‌ वाटे ! हे उत्तम मुकर 
धारिन्‌ ! सुशलोभन रूप ! हे ( दम्पते ) जाया के पालक गृहपते ! तू (हिर- 
`ण्ययम्‌ ) हितकारी रमण योग्य (रथ) रथवत्‌ गृहस्थ रथ पर (आतिष्ठ तु) 
-खख्य होकर विराज । पली कहती है-( अध ) ओर हम दोनों (युक्षं ) 
अति दीतिथुक्त ( सहखपाद्‌ ) द्द्‌ चरण या आधार बारे ( अरुषं ) 
रोष से रहित (स्वस्तिगाम्‌ ) शल, सुख-शान्तिदायक वाणी से युक्त, 
“( अनेहसम्‌ ) पाप चेष्टा से रहित, रथवत्‌ गृह, या उत्तम व्यवहार को 
८ सचेवहि ) धारण करे । यहां गहपति, जाया का पति भौर दम" अर्थात्‌ 
हका पति होने से (पति! है । ओर पक्षान्तर मे-राजा भी राष्रके 
"दमन शासन कां पाक होने से (दम्पति है । 

तं धमित्था न॑म॒स्विन उप॑ स्वराजमासते । 

` अर्थं चिदस्य खरधिते यदेत॑व आवर्तय॑न्ति दावने ॥ १७॥ 
भार जिस प्रकार राजा के ( सु-धितम्‌ ) उत्तम रीति से धारित 
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( अथं ) अभिप्राय या देशं को ( एतवे 9) प्राक्त करने के ल्य (दावने) 
दान देने के लिये ( आवतेयन्ति ) पुनः २ आपस म रेते देते है। भौर 
इस प्रकार ( नमस्विनः ) अन्नादिवान्‌ प्रजाजन ( स्वराजम्‌ ) अथं धनादि 
से प्रकाशित धन के स्वामी राजा की (उपासते) उपासना करते हैँ । उसी 
प्रकार ( अस्य सुधितं अथ एतवरे दावने ) इस प्रसु के सुष्टु धारित 
अभिप्राय कां जानने ओर अन्य को उपदेशदान द्वारा जनाने के ल्यि भी 
(यत्‌) जो उसका (आवतंयन्ति) पुनः अभ्यास करते हैँ वे (घ) निश्चय से 


( इव्था ) इस प्रकार ( नमस्विनः ) अति विनीत होकर ( स्वराजम्‌ उप ` 
आसते „) स्वयं प्रकाशमान परमेश्वर की उपासना करते हें । 


अदं प्रत्नस्याकसः प्रयमचास्र एषाम्‌ । 

पूढ (सु प्रयात व्रक्कवाहषा हतप्रयसर आशत ॥१८॥५।॥५॥ . 

भार जिस प्रकोर(प्रिय-मेधासः हितप्रयसः वृक्तबर्हिषः जनाः पूर्वाम्‌ 
प्रयति अनु आञ्त ) अन्न के प्रियजन अपने गृह मे भन्नसंग्रह ओर क्षेत्र मे 
अन्नवपन कर वाद्‌ धान्य काट कर अपने प्रहे किये प्रयत्न के अनुसार ` 
ही उसका उपभोग करते है उसी प्रकार ( एषाम्‌ ) इन प्रजा जनों के. 
जीवों मे से ( प्रिय-मेधासः) यज्ञ के प्रिय वा ज्ञान ओर सत्संग के प्रिय ` 
जन < प्रत्नस्य ओकसः अनु ) अपने पुराने गृह, देह के अनुरूप, ( हित- ` 
प्रयसः ) उत्तम २ प्रयास करके वा उत्तम २ क्म॑फर मे बद्ध होकर 
८ इक्तबर्हिषः ) धान्यं वा कुश्ाओों के तुल्य अपने कम॑ फलों को कृषिवत्‌ 
काट कर, (पूर्वाम्‌ प्रयतिम्‌अनु) पहले किये प्रयलन के अनुरूप ही (आशत) . 
कमफर, सुख दुःखादि का मोग करते हे । इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 

[ ७० ] 
पुरुहन्मा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ द॑न्दः--१, पादनिचृद्‌ इहती । ५, ७ 
विराड्‌ वृहती । ३ निचृद्‌ वृहती । ८, १० श्राचीं स्वराड्‌ बृहती । १२ आर्ची 
बृहती । €, ११ बृहतो । २, & निचत्‌ पिः । ४ पक्तिः । ६३ उध्णि्‌ । 
१५ निचदुष्णिक्‌ । १४ साशगुष्डप्‌.॥। पञ्चदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
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यो राजा चषेएीनां याता रथैभिर गुः । 

विश्वासां तरुता पृतनानां च्येष्ठ यो वृच्हा गृणे ॥ १॥ 

भा०--( यः चषणीनां राजा ) जो सव मनुष्यों मे सै सूय॑वत्‌ दि. 
मान्‌ ( रथेभिः याता ) रथों से आक्रमण या प्रयाण करने हारा, (अ्रियु) 
` जिसके आगे वदने को कोई न रोक सके, एेसा सर्वोपरि नायक, (यः विश्वासां 
` पएूतनानां ) जो समस्त सेनाओं का नाश्च करने वारा, ( ज्येष्ठः ) सबसे 

बड़ा, ( दत्रहा ) विष्नकारी दुष्टोको दण्ड देने वाराहे (गृणे) उसकी 

- स्तुति करू । 

इन्दं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नव॑से यस्य॑ दिता विधर्तरि । 

भ (~ © 


दस्ताय॒ वजः पति धायि दशतो सहो दिवे न सूः ॥ २॥ 


भा०-हे (परहन्मन्‌ ) बहुतसे शुं को नाञ्च करने मे समथं ! 
- तू. ( अवसे ) रक्षां करने के लिय ( तं इन्द्रं ) उस ेशर्थपद्‌ को छ्म्म) 
सुशोभित कर ( यस्थ ) जिसके ( विधतंरि ) विद्ोष रूप से धारण करने 
` बले के अधीन (द्विता). दो स्वरूप है, एक भीम जो ( हस्ताय ) 
` शतुभों के हनन करने के छिये (व्रः) बलवी्ं को ( प्रत्तिधायि ) धारण 
- करता है भौर दूसरा कान्त जो (महः दशंतः) बड़ा दशंनीय ओर ८ दिवे 
` सूः न ) आकाश में सूर्य॑वत्‌ जो प्रथिवी पर तेन प्रदान करने के ख्यि 
- सूयं के समान तेजस्वी है । 
नकिष्टं कमणा नशद्यश्चकार सदावृधम्‌ । 
इटं न चजञेविः्वगूलैमृभ्वसमध्र् धरष्णवोजसम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा (त) उसको ( कर्म॑णा) कम॑ द्वारा ८ नकिः नशत्‌ ) कोद 
` प्रा नहीं कर सकता (यः सदाद्घम्‌ ) जो सदा बढाने वाले (इन्द्र) रेश्वय- 
वान्‌ पुरुष को ( यक्ञः ) यज्ञो, सत्संग से ( विश्वगृ्॑म्‌ ) स्व॑ स्तव्य 
' "( कऋभ्बसम्‌ ) महान्‌ , ( अष्ट ) अपराजित ओर (धष्णु- भोजसम्‌ ) परा- 
` जयजारी ब से सम्पन्न ( तरकार ) करता हे, वही उस तक प्टुचता है । 
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अपाहव्टमुत्र पृतनाख साखदहिं यरिमन्सहीखुखुजयः । 


स धनवा जायमान अनानवुदयावः त्तामो अनोनव ॥ ७ ॥ 
भा०-( यस्मिचू जायमाने ) जिसके प्रादुर्भाव होते ए (उरुप्रयः) 
अति वेग घे युक्त, (महीः) बहुत सी भूवासिनी प्रजाएं वा सेनायें (धेनवः) 
वस्स के प्रति गोवा के समान स्नेहयुक्त होकर, वा बाणियां उस (अपादं) 
अपराजित, ( उग्र ) वलवान्‌ ( प्रतनाषु सासहिं ) संामों मे विजयकारी 
की (सं मनोनुः) मिलकर स्तुति करती है, (यावः क्षाम ) तेजस्वी सेनाएं 
चा कामनावान्‌ प्रजाएुं भी उसकी (सं अनोनवुः) मरकर स्तुति करती ह । 
यद्याचं इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । 
नत्वा वजिन्त्खछहस्ं सूय ननु न जातमष्ट रोदसी ॥५॥८॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ेश्व्वन्‌ ! ( ते शतं यावः ) तेरी सैको, बहुत 
सी तेजस्विनी सेना हों, ( उत ) ओर (शतं भूमीः स्युः) सेकडों मूमियें 
हों, हे ( वच्रिन्‌ ) बलवीयंशाछिन्‌ ! ( व्वा ) तुञ्चे (सहस सूयाः) हजारों 
सूय भी (न अनु स्थुः) तेरे बराबर नहीं, ( जातं त्वा अनु रोदसी ) 
उपपन्न या प्रकट हुए तेरे समान दुष्टां को रछाने वाखी सेना भी (न भष्ट) 
तक्ष नहीं व्याप सकती, तेरा स्यान नदीं पा सकती । ( २ ) सैकड़ों सूयं 
पृथिवी भादि रोक भी परमेश्वर के बराबर नहीं, न भूमि ओरभाकाश 
उसको व्याप सकते हैँ | इत्यष्टमो वगः ॥ त 
आ प॑प्राथ महिना वृष्एयां वृषन्विश्वा शविष्ठ शव॑सा । 
श्रस्मा अव मघवन्गोम॑ति व्रजे वजिन्चिताभिरूतिभिः ॥ ६॥ 
| भा०-हे (जषन्‌ ) बलवन्‌ ! भ्रजा पर सुखो ओर शत्रु पर शखभखों 
्‌ की वषा करने हारे ! हे ( शविष्ठ ) सबसे जधिक शक्तिशालिन्‌ ! तू 
( महिना शवसा ) अपने महान्‌ बरु से ( विश्वा ) समस्त ( वृषणा ) 
` चल्युक्त कार्यो भर सेन्यो को ( अ पभ्राथ ) विस्तारित कर । ओर हे 


किये 
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( वच्रिन्‌ ) बलशाछिन्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) धनक्चालिन्‌ ! ( चित्राभिः 
उतिभिः ) नाना अदत रक्षाकारिणी क्रियाओं, सेनाओं से (गोमति ५) 
भूमिय से युक्त कायं या समूह मे ( अस्मान्‌ भव >) हमारी रक्षा कर । 

न सीमदेव आपदिषं दीर्घायो स्ैः। 

पर्तग्वा चिद्य एतशा युयोजते दय इन्द युयोजते ॥ ७॥ 

भा०-हे (दीर्घायो) आयुष्मन्‌ ! दीर्घं जीवन वाले ( अदेवः मर्यः) 
अदानशशीर वा दाता से रहित मनुष्य ( सीम्‌ ) सव प्रकार की ( इष न 
जपत्‌) अन्न ओर शक्ति को नहीं प्राक्च करता । (यः) जो (एतम्बा चित्‌) 
ञद्ध श्वेत वणं के वा शुद्ध चरित्रयुक्त खी पुरुषों को मी ८ एतश्चा युयो- 
जते ) उत्तम दो अश्वो के समान सन्मां मे चलाता है वही ( इन्रः ) 
एेश्वयंवान्‌ शन्ुनाशक पुरुष ८ दरी युयोजते ) समस्त खी पुरुषों को वच 
करता है । 

तं वों महो सहाय्यमिन्द्रं दानाय॑ खक्तसिम्‌ । 

यो गाधेषु य आरशेषु हव्यो वजष्वसित टञ्य॑ः ॥ ८ ॥ 

भार-(यः) जो ( गाघेषु ) प्रतिष्ठा के करमो म (बः जारेषु) 
सव प्रकार के आनन्द प्रद्‌ अवसरों मे ( हव्यः ) स्तुति करने योग्य 
है भोर जो ( वाजेषु इष्यः अस्ति) संमामों म स्तुति करने योग्य है 
(तम्‌ ) उस (महः महाय्यं ) महान्‌ पूज्य ८ दानाय सक्षणिम्‌ ) दान प्रा 
कएने के लिये प्रास्त करने योग्य, वा शतु के विनाशाथं दाक्तिशाटी को 
(इन्द) रेशचय॑वान्‌ "इन्द्र" जानो । 

उद्‌ षु शो वसो मदे म्रशस्व॑ शर राधसे । 

उदु षु मद्ये मघवन्मघत्तय उदन श्रवसे महे ॥ ९॥ 

भा०-हे ( वसो ) माता पितावत्‌ प्रजा को बसाने हारे ! हे (शर) 
दु के नाशक ! तू (महे राधसे ) बडे भारी घन के व्यि (न उतसुष 
शस्व उ ) हमें उत्तम रीति से भाक्त कर । हमे उन्नत कर ओर (मे 
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वत्ते) बहुत देशवयं देने के छथि ( उव्‌ उ सु) हरे उा भौर हे (इन्द्र) 
दशवयेवन्‌ ! ( महे श्रवसे उत्‌ ) बड़े यश के रयि हमे उा । 
त्वे न॑ इन्द्र ऋतयुस्त्वानिदो नि तरम्पसि। 
मध्ये वसिष्व तुविनृम्णोर्वानिं दासं शं्चथो हथैः ॥ १०।९॥ 
भा हे ( इनदर ) देश्वय॑वन्‌ ! द शनरहन्तः ! (व) तू (नः) हमारे 
(कतुः) भ्यवहार ज्ञान, यज्ञादि को चाहने वाला है। तू (स्वा-निदः) अपने 
निन्दकों को (नितृम्पति) विनष्ट करता है । हे (ठविनचरम्ण) बहुत देश्यं के 
स्वामिन्‌ ! तु. ( उर्वाः ) अपनी जंघानों पर हरमे, बालक को पिता क तुरस्य 
अथवा ( उरवोः ) अपनी बड़ी विश्ञाल बाहुं के आश्रय पर ( वसिष्व ) 
बसा, जर ( दासं ) विनाशक दुष्ट को (हथैः) शबो से (नि शिदनथः) 
शिथिल कर । इति नवमो वर्गः ॥ 
्न्यव्रतममापमय॑ज्वान्मदेवयुम्‌ । 
भ्रव स्वः सखा दुधुवीत पवतः सुध्राय दस्युं पव॑तः॥ ११॥ 
भा०--( सखा ) प्रजा का मित्र ( पर्वतः ) पानकारक साधनों 
से सम्पन्न होकर, ( पर्व॑तः ) मेघवत्‌ शखवषी ओर पव॑त ॐ समान अचल 
होकर, ( सुघ्नाय ) अच्छी प्रकार दण्ड देने के छथि ( दस्यु ) इष्ट पुरुष 
को ( स्वः) सुख से (अव दुधुवीत) कपा कर गिरा दे । इसी प्रकार वह 
( भन्य-बतम्‌ ) शानु के समान कम॑ करने वाले ( अमानुषम्‌ ) मनुष्यों से 
भिन्न, उनके नु, पञ्चवत्‌ दुराचारी ओर निदं, (अयज्वानं) अदानज्ञीर, 
( अदेवयुम्‌ ) दाता, विद्वानों वा उत्तम गुणों को न चाहने वारे को भी 
( भव दुधुवीत ) कंपा कर नीचे शिरा दे, उसे दण्डित करे । 
तवे न इन्द्रां हस्तः शविष्ठ दावने । 
धानानां न से गमायास्सयुर्दिः स गुंभावास्परयुः ॥ १२॥ 
भा<-हे ( इन्द्र ) देश्चयप्रद्‌ ! ( त्वं )तू(नः ) हमें ( दावने ) 
देने के लिये ( अस्मयुः ) हमारा हितेपी होकर (आसां ) इन (धानानां). 
४२ 
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धाना अर्थात्‌ लाजाओं के समान उऽञ्वर, एवं पुष्टिकारक गों ओर सद्धिं 
को (सगरभाय) संग्रह कर । अच्छी प्रकार अपने (इस्ते संगरभाय) हाथमे, 
मे रख, ओर ( अस्मयुः) हमे चाहता हुजा, हमारा स्वामी होकर तृ उनको 
(द्विः संगभाय) दो वार था दुगुना मी कर संग्रह कर ¦ राना प्रजां से 
धनादि बरावर संग्रह करे मौर आवश्यकता पर प्रजा के हिताथं ही दुगुना 
भील ख्वे। 

सखायः करतुमिच्छत कथा र{घाम शरस्य | 

उपस्तुतिं भोजः सूरिरा अहयः ।॥। १३॥ 

भा०--हे ( सखायः ) मित्रगणो ! आप लोग (कतुम्‌ इच्छत) ज्ञान 
ओर कमं की इच्छा करो ओर हम रोग ( शरस्य ) वाणवत्‌ शन्रुनाशकारी 
वीर पुरुष या बरु को ( कथा ) किसी प्रकार से भी ( राधाम ) भने 
वरा करं । भौर (यः) जो ८ भोजः ) सवका पालक, रक्षक, भोक्ता, 
< सूरिः ) विद्वान्‌ ( अह्ययः ) अहीन, अपराजित है उसकी (उप-सतुतिम्‌ 
इच्छत ) स्तुति करना चाहो । 

भूरिभिः समह ऋषिभमिवर्दिष्म॑द्धिः स्तविष्यसे । 

यदित्थमेकमेकमिच्छुरः वत्सान्प॑गा ददः ॥ १४॥ 

भा०-हे रजन्‌ ! हे ( समह ) पूज्य ! तू ८ वहिष्मद्धिः ) मासो, 
यज्ञो वा धन धान्यादि से सम्पन्न, ( भूरिभिः) इस रोक वा प्रजा से 
युक्त बहत से ( ऋषिभिः ) विद्वान्‌ पुरुषों से मी तू ८ स्तविष्यसे ) स्वति 
किया जाता है । ( यद्‌ ) जो तू ८ इव्थम्‌ ) इस प्रकार ८ एकम्‌-एकम्‌ ) 
एक २ करके (वत्सान्‌ ) वत्सो के समान इस लोक मे बसे वा स्त॒तिकारी 
नश्नजनों को ( परा ददुः ) युक्त करे । 

करागृह्या मघवां शौरदेऽ्यो वत्सं न॑स्तरिभ्य आन॑यत्‌ । 

श्रजां सुरिने धातवे ॥ १५॥ १० ॥ 8 
, , भा०--( सूरिः) विद्वान्‌ ुरुष ( धातवे ) दुग्धपान कराने # 
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लिये जित प्रकार (अजां कणं गृह ) वकरी के कान पकड कर ( वत्सं भ्रति 
भानयत्‌ ) बछ्डे के पास खाता वा वच्चे को कान पकड़ कर दूध पिलाने 
के लि बकरी के पास ले जाता है उसी प्रकार ( शौरदेभ्यः ) शूर भौर 
विजीगीषु ( मघवा ) उत्तम देशवय॑वानू राजा ( सूरिः ) उत्तम विदान्‌ ॐ 
समान ( नः ) हमारे ( वत्सं ) राट मे वते प्रजाजन को ओर (अजां ) 
शतु को उखाड़ देने वारी सेनाकोभी ( कर्णगृहय ) कान से पकड़ कर 
भरथात्‌ कण से श्रवण करने योग्य उपदेश, आज्ञा.वचनः सुनाकर ( त्रिभ्यः 
आनयत्‌ ) तीनों प्रकार के कष्ट से परे रक्चे । वा (त्रिभ्यः) तीनों प्रकार 
के सुखो के च्य सन्मागं से ठे जावे। इति दृशमो वर्गः ॥ 


[ ७१ ] 
रीतिषुरमीूदा तयोर्वान्यतर्‌ ऋषिः ॥ शसिरवता ॥ न्दः- १, ४, ७ विराड्‌ 
गायत्रो । २, ६, ८, ९ निचृद्‌ गायत्री । ३ ५ ५ गायत्री । १०, १३ निचृद 
वृहती । १४ विराड्‌ वृहती । ६२ पादनिचृद्‌ वृहतो । ११, १५ वृहती ॥ 
पञ्चदश सूक्तम्‌ ॥ 

सवे नो ञ्चे महोभिः पादि विश्वस्या अरतिः । 

उत द्विषो मर्त्यस्य ॥ १॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! अश्नवत्‌ अग्रणीनायक ! (त्वं ) तू 
(नः) हमारी ( विश्वस्याः अरातेः ) सव्र प्रकार की शतु सेना (उत) ओर 
(द्विषः मप्यंस्य) शत्रु मनुष्य से भी ( महोभिः ) बड़ धनां द्वारा ( पाहि 
रक्षा कर ।, 

हि सन्युः पौर॑षेय ईशे टि व॑ः प्रियजात । 

त्वमिदखि क्षपवान्‌ ॥ २॥ 

भा<--हे ( प्रियजात ) उत्पन्न बालकवत्‌ प्रजां को तृक्च करने 
हारे राजन्‌ ! ( वः ) तुश्च पर ८ पौरुषेयः मन्युः ) मनुष्यों का क्रोध भी 
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( नहि ईंशे ) नहीं वश्च कर सकता । ( त्वम्‌ इत्‌ क्षपावान्‌ असि ) तू ही 
शचं कानाश्ञ कर देने वारी भारी सेनादि का स्वामी ( असि ) 

स नो विश्वभिदैवथिरूजो नपाद्ध दर शोच । 

राय दाहे विश्ववारम्‌ ॥ ३ ॥ 

भाग हे ( उः नपाद्‌ ) बर कोन गिरनेदेने हारे! हे (भदर- 
शोचे ) कल्याणकारी कान्ति वा तेज से सम्पन्न ! ( सः) वह तू (न) हमे 
( विश्वेभिः देवेभिः ) समस्त विद्रान्‌ पुरुषों द्वारा ( विश्व-वारं ) सव से 
वरण करने योग्य ( रयि ) धन ( देहि ) प्रदान कर । 
न तम॑न्ने अरातयो मतं युवन्त रायः । यं जाय॑से दाग्वांसम्‌॥४॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! प्रभो! तू ८ यं दाश्वांसं) 
जिस दानज्ीर की ( त्रायसे) रक्षाकरता है (तं मत ) उस मनुष्य 
को ( भरातयः ) समस्त शातरु भी ( रायः ) धन से ( नः युवन्त ) पथक्‌ 
नहीं कर सकते । 

ये त्वे विप्र मेधसातावस्ने हिनोषि धनाय । 

स तवोती गोषु गन्ता ॥ ५॥ ११॥ 

भा०-हे ( विप्र ) मेधाविन्‌ ! हे ( अग्ने ) ज्ानवन्‌, तेजस्विन्‌ ! 
( मेध-सातौ) संग्राम वा यज्ञ में ( स्वं ) तू ( धनाय हिनोषि ) धन प्रा 
करने के लिय उत्साहित करता है। ( सः) वह ( तव उती ) तेरी रक्षामे 
रहकर (गोषु गन्ता) वाणि्यो मे जौर भूमियों पर भी वश करने वाला होता 
है । इत्येकादश वर्गः ॥ । 
त्वे रयि प॑रुवीरमग्न दामे मतय । भ्र रो नय वस्यो त्रच्छं ६ 

भा--हे ( अग्ने ) भग्रणीनायक ! (त्वं ) तू ( पुरूवीरं) बहुत 
ुत्रो वा वीरो सहित (रयिं ) देश्वयं को ८ दाञ्चे मत्ताय ) दानश्षीर 

मलुष्य के हिताथं श्रदान करता है । वह॒तू (८ नः वस्यः अच्छ नय ) 

भी उत्तम धन प्रदान कर । 


.-~----~-^ 


अ०८।्‌०७१।११] ऋग्वेदमाष्ये अष्रमे मण्डलम्‌ ६६१ 





^^----------------------~ 
उरुष्या फो मा परा दा अघायते ज।तवेदः। दुराध्ये मतीय।।७॥ 

मा०--हे ( जातवेदः 9 देशरय॑वन्‌ ! त ( नः ) हमे (दुराध्ये मर्ताय) 
दुष्ट चिन्तक मनुप्य के ओर ( अधायते ) पापकारी, हिंसक के हाथों 
(मापरादाः ) मत दे, उसके हिताथं हम मत व्याग । 
नने माकि देवस्य रातिमदेवो युयोत । त्वमीशिषे वसूनाम्‌ ८ 

भा०- दे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( ते दैवस्य रातिम्‌ ) तुक्च 
दाताके दिये दान को ( अदेवः माकिः युयोत ) अदानश्ीर व्यक्ति हमसे 
पृथक्‌ न करे । (त्वम्‌ वसूनां ईशिषे) तू सव देशर्यो ओर मनुष्यों का स्वामी 
है । अर्थात्‌ हमारे पारस्परिक टेन-देन की न्यायपू्ंक व्यवस्था कर । 

सख नो वस्व उप मास्यूजे नपान्मादहिंनस्य । 

सखै वसो जरितृभ्यः ॥ ९॥ 

भा०-हे (ऊजंः नपात्‌ ) बरुकोनष्टन होने देने वाले ! हे (वसो) 
प्रजा को वसाने हारे ! न्यायकारिन्‌ ! हे ( सखे ) स्नेदकारिन्‌ ! मित्र ! तू 
( नः ) हममे से ( जरितृभ्यः ) उत्तम स्तुतिशीर विद्वान्‌ जनों को (माहि- 
नस्य वस्वः उपमासि ) उत्तम धन, ज्ञान प्रदान कर । 

श्रच्छ्‌। नः शीरशोचिंषे गिते यन्तु दशतम्‌ । 

अच्छ! यज्ञासो नम॑सा पुरूवसुं पुरुप्रशस्तमूतये ॥१०।१२॥ 

भा०-( नः गिरः ) हमारी वाणियां सदा (शीरशोचिषं ) व्यापक 
तेज वारे, ( दशंतम्‌ ) दशनीय को ( अच्छ यन्तु ) रक्ष्य करके श्रकट ह । 
भौर ( उतये › रक्षा के निमित्त हमारे ८ यज्ञासः ) समस्त यज्ञ, सत्संग, 
जआाद्र-सत्कार भी ( नमसा ) विनयपूर्व॑क ८ पुरूवसुं पुरुप्रशस्त ) बहत 
से पेशवर्यो से युक्त ओर बहुत से प्रशंसित स्वामी कोह प्रा्ठ हों । इति 
द्वादशो बरगः ॥ 

श्न सय सद॑सो जातवेदसं दानाच वायाम्‌ । 

द्धिता यौ भूदमृतो मल्यैष्वा होता मन्द्रतमो विशि ॥११॥ 


0 
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भा०-( सहसः सूनुं ) बर के उत्पादक वा परक, ( जातवेदसं ) 
भज्ञावान्‌ › देश्वयंवान्‌ , ( अर्चि ) अश्चि, नायक को ( वार्याणां दानाय ) 
वरण करने योग्य श्रेष्ठ धनदान करने के लिय जानू । (यः)जो (मयैष) 
मरणधमां मनुष्यों मे मी (अग्रतः) अमर ( भूत्‌ ) होता है भौर (विरि) 
परजाओं मे ( मन्द्रतमः) अति हषं युक्त भौर ( होता ) ज्ञानादिका दाता 
होता है इस प्रकार ८ द्विता ) उसके ये दो रूप होते है! 

श्मग्नि वो देवयञ्ययारन प्रयत्यध्वरे । 

कन्न धीषु भथममग्निमधत्यग्निकतेत्राय साधसे ॥ १२ 

भा०--हे मनुष्यो ! ( वः ) आप लोगों के प्रतिसचै ( देव-यज्यया ) 
परमेश्वर की पूजा के रूप में ( अभि ) अचि का उपदेशा करता हूं । (श्रयति 
अध्वरे) यज्ञ के प्रवतत होने पर भी (अभ्चि) अधिका आश्रय लो। (धीषु) 
सब कामो मे ( प्रथमम्‌ ). स्व॑ प्रथम ( अचि ) इस ज्ञानवान्‌ प्रञुका 
स्मरण करो । ( अव॑ति अभ्र 9 वेगवान्‌ अश्च रथादि के निमित्त भौ अश्चि 
का प्रयोग जानो। (क्षेत्राय साधसे) क्षेत्र अर्थात्‌ देह में रहने वाले आत्मा की 
पराक्षिया ज्ञान करने केच्यिभी ( अभचिम्‌ ) अभ्चिकोही दन्त सर्प 
से जानें । 

श्ग्निरिषां खख्ये दधातु न ईशे यो वार्याणाम्‌ । 

श्ग्न लोके तन॑ये शाश्व॑दीमहे वसुं सन्तं तनूपाम्‌ ॥ १३॥ 

 भा०--(यः वार्याणाम्‌ ईशो ) जो वरण करने योग्य धनँ का स्वामी 

है बह (ज्मः ) तेजल्वी भसु ( सख्ये ) अपने स्नेही मित्र को ( इषा 
ददातु ) अकर दान करे । हम ( वसु ) सबके भीतर बते ( सन्तं ) सत्‌ 
स्वरूप ( तनूपाम्‌ ) सब देहं के पालक ( अश्निमू ) अश्चि, व्यापक प्रथ 
को ( तोके तनये रशत्‌ इमहे ) पुत्र पौत्रादि के कल्याणा्थं भी सदा 
याचना करे । 
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च्ग्निमक्िष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 
छ्मभ्नि रवि पुरुमीक्छह श्तं नरो नि सुदीतये छदिः ।।१४॥ 

भा०- दे ( पुर्मीढ ) बहुत धनो के दातः ! वहतो पर वरपाने हारे ! 
त्‌ ( गाथाभिः ) गान योग्य वेद्‌ वाणिों द्वारा ( जञीर-श्ोचिषम्‌ अभ्नम्‌ ) 
व्यापक तेज वाले अग्रणी, नायक, क्तानी प्रमु की ही ( ईंडिष्व ) स्तुति 
कर । ( राये ) धनेशं की वृद्धि के लियि भी (श्रुतं) बहुश्रुत विद्वान्‌ 
अञ्चि की ( ईडिष्व ) स्तुति कर भौर ( नरः ) मनुष्यगण भी उसी (अभ्नि) 
तेजस्वी की स्तुति करते हँ । वह ( सुदीतरे छदिः ) उत्तम तेज वाले के 
लिगि मी दीपक के व्यि गृह के समान आश्रयहै। 
श्रनि द्वेषो योतवे नें गृणीमस्य॒भ्नि गो योश्च दातवे । 
विश्व॑ विदव॑वितव टयो मवदस्तुतऋपूणाम्‌ ॥ १५॥ १३॥ 

भा०- हम लोग ( नः द्वेषः दातवे ) अपने द्वेष भावों को दूर करने 
ॐ छथि ( अभि गृणीमसि ) सव॑व्यापक सवं प्रञ्ु की उपासना करं । 
ओर ( शंयोः च दातवे) शान्ति ओर दुःख नाशा करने केख्यिभी 
उसी ( अन्न ) तेजोमय का ध्यान करं । वह ( विश्वासु विक्षु ) समस्त 
विद्वान्‌ ज्ञानी पुरूषो का आश्रय स्थान ओर (ह्यः भवत्‌) स्तुत्य है। इति 
त्रयोदशो वगः ॥ 

[ ७२ | 
हर्यतः प्रागाथ ऋषिः । श्रग्निर्दवीषि वा देवता ॥ चन्दः १, ३, ८7" °» 
१२, १६ गायत्र! 1 २ पादनिचृद गायत्री । ४५--६, १९, ६३--१९, १७ 
निचृद्‌ गायत्री । ७, १८ विराड्‌ गार्यत्री ॥ अष्टादशर्च सक्तम्‌ ॥ । 

हविष्डसध्वमा ग॑मदभ्वयुवैनते एनः । विद्धौ अस्य धरासनम्‌ ५ 

मा०-ह विद्वान्‌ रोगो ! ८ हविः छृणध्वय्‌ ) हविष्‌ शान आ 
का सम्पादन अन्न वा साधन करो ( अध्वयुः आगमत्‌ ) अध्वर, टसा 


द ऋग्वेद भाष्ये षष्ठो ऽकः (0 
८ न न 
भाव से रहित यज्ञ का संचारुक आवे । ओर बह ( विद्वान्‌ ) विदाम्‌ 
घर्ष ही ( अस्य ) इस स्वाध्यायादि यज्ञ के :( प्र-शासनं वनते ) उत्तम 

शासन का पद्‌ प्राक्च करे। 

नि तिग्ममरभ्यं4ं सीदद्धोता मनावधि । 

जुषाणो अस्य सख्यम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( तिग्मं अयुं अभि) तोक्षण, व्यापक कानवान्‌ पुरूष के सम्मुख 
< होता) ज्ञान रे ग्रहण कराने वाला पुरुष ( मनौ अधि ) मनन जोल 
शिष्य ॐ उपर ( नि सीदत्‌ ) विराजे ओर वह ( अस्य सख्यं जुषागः ) 
इसके प्रेम भाव को प्रात करने वाला हो । 

शरन्तरिच्छन्ति तं जने खुर परो म॑नीषय। 

गृभ्णन्ति जिह्वया खसम्‌ | ३ ॥ 

भा०--( जने अन्तः ) प्रत्येक जन,. उत्पन्न प्राणी कै भीतर विद्य- 
मान्‌ (परः) च्चुसे परे (र्द) इुप्खमें रोने वाले वा रोगादि के नाशक, 
भाघात पीडादि के प्रतिबन्धक, अतीन्द्रिय विद्युत्‌ अभ्रि या तेजोरूप आत्म. 
तत्व को भी ( मनीपया ) बुद्धि दवारा जानना चाहते हें । ओर ( ससम्‌ ) 
सुस रूप से व्यापकवत्‌ विद्यमान ( जिह्वया गृणन्ति ) जिह्वा अर्थात्‌ 
ज्वालावत्‌ वियत्‌ की धारासे जते अञ्चि अर्थात्‌ विद्युत्‌ को ग्रहण करते 
उती भ्रक्ार जिह्वा अर्थात्‌ वाणी द्वारा उस चेतन को अहण करते, उसका 
लान करते भोर अन्यो को कराते ह । 

-ससं--स्वपनमेतन्माध्यमिकं ज्यो तिरनित्यददंनं । नि° ५।१।३ ॥ 
वहं सुसज्योति वियत्‌ है जो कमी २ दीखती है । उसको भी उसी 
जिह्वा अर्थात्‌ रपकती धार से ही महण करते है, उसको एक नोक पर 
लेल्तेद। 
जाम्यतीतपे धनुयोधा अरुढ दनम्‌ । षद जिद्धयाव॑धीत्‌ ॥४॥ 
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४ विच्ुत्‌ ( जामि ) अति अधिक ( अतीतपे ) तक्ष 
होता है ओर ( धनुः ) आकाशमें ही ( वयोधाः) बरु को धारण करता 
हभ, ( वनम्‌ अर्हत्‌ ) जख मे रहता है, वह ( दृषदं ) मेव को या 
शिलया को भी ( जिह्वया ) अपनी जिह्वा, वाला याधारासे ही ( अव. 
घीत्‌ ) आघात कशता है ओर तोड़ डारता है । इसी प्रकार यह सामान्य 
जश्चि भी अति क्त होकर ही (धनुः वयोधाः) अरणी की ओवरिरी म धनुष्‌ 
याडोरी द्वारा वल पाकर काष्ठ को पकड्‌रेता है ओर जिह्वा अर्थात्‌ 
चिनगारी द्वारा शिला पर आघात करता ह । वह पल्थर तक्र को फोड़ देता 
है। इसी प्रकार जव्र अश्वत्‌ तेजस्वी पुरुष ( वयोधाः ) बर ओर अपनी 
पर्यास यौवनावस्था को धारण कर (जामि अतीतपे ) ' खूब तक्च होता, 
तपस्या कर छेता है, बल धारण करता है ओर धनुष के बर पर ( वनम्‌ 
अरुदत्‌ ) सैन्य बर का सर्दार बनता, उस पर शासन करता या ऊचे भासन 
पर वैठता है, तव वह (जिह्वया) अपनी वाणी के बर से ही ( दृषदं अव- 
धीत्‌ ) पाषाण के समान चकनाचूर कर देने वाटे पर-पक्ष के सन्य वा 
क्त्रियगण को भी (अवधीत्‌ ) नाश कर सकता है । इति चतुदंशो वगः॥ 

चरन्वत्सो रुशज्जिह निंदातारं न विन्दते । 

वेति स्तोत॑व श्रस्ब्य॑स्‌ ॥ ५॥ १४॥ 

भा०- जिस प्रकार ( वत्सः) बछडा (रशन्‌ चरन्‌ ) उछ्लता ददता 
हुजा अन्य ८ निदातारं न विन्दते ) किसी रोकने वाले कोन पावे उसी 
प्रकार यह अभ्चि, वियत्‌ जव ( इह ) इस अन्तरिक्ष मे ( स्शन्‌ ) शत 
वणं मे चमकता हुआ, (चरन्‌ ) विचरता दहै, किसी (नि दातार) बाधक या 
पकड़ छेने वाके पदार्थं को नहीं प्राच करता तचतक वह ( अम्ब्यम्‌ ) जल 
मे उ्पन्न वा जरू के उत्पादक भ्रकाश्च को ( स्तोतवे ) अपने वणन करने 
ॐ ख्थि (वेति) प्रकट करता है वा ( अम्ब्यम्‌ ) शब्दमयी ध्वन को 
( वेति ) प्रकट करता है । उसी प्रकार यह ( वत्सः ) स्तुति योरघ नायक 
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( सुन्‌ चरति ) तेजस्वी, छद्ध चरित्र होकर विचरता है तव किसी वाधक 
को नहीं पाता, स्त॒ति करने के लिये ( अम्ब्यम्‌ ) ह॑ ध्वनिकारी प्रजाजन 
को प्राक्त करता है । इति चतुदंशो वर्गः ॥ 
डतो न्वस्य यन्मद श्ववदयोज॑नं वृदत्‌। दामा रथ॑स्य दृद ॥६॥ 
भा०--(उत्तोनु) भौर (अस्य) इस विद्युत्‌ रूप अघ्िको 
( स्वस्य अश्ववत्‌ ) रथ ऊ घोड़े के समान ( यत्‌ ) जो ( महत्‌ योजनं ) 
बड़ा बलपूरंक जोड़ने का कायं है उस को८ बृहत्‌ दामा 9) बड़ा भारी 
दमन करने वाला विद्वान्‌ पुरुष ही ( ददश ) साक्षात्‌ करता है । उसी 
प्रकार इस देह-रथ मे आत्माखूप भअश्चि के अश्ववत्‌ जुडनेकोभी बड़ा 
दमनसीर तपस्वी ही साक्षात्‌ करता है । 
दुहन्ति खपैकाुप दवा पञ्च॑ सृजतः । तीय सिन्धोरा स्वरे।॥५॥ 
` भा०-( सक्त) सात भिलकर ( एकाम्‌ दुहन्ति ) एक का दोहन 
करते हे ओर (द्वा पञ्च ) दो पाचों को ( सिन्धोः स्वरे ती अधि) 
सिन्धु के स्वयं प्रकाशमान तीथं अर्थात्‌ मार्ग (उप सृजतः ) प्रेरित 
करते हैँ । अर्थात्‌ अध्यात्म मे प्राण-अपान, ये दोनों पाच ज्ञानेन्द्रिय 
को ( सिन्धु ) अर्थात्‌ प्राण या रक्त की नाड़ी के (स्वरे तीथे अधि) स्वयं 
प्राशमान मागं मेरूदण्ड मे स्थित होकर प्रेरित करते हें । वे सातों 
मिल्कर ( एकाम्‌ दुहन्ति ) एक आत्मा या चेत्नारूप गौ या वाणीको 
दोहन करते है, उसे वल प्राप्त करते है । 


आ दशभिर्विवस्वत इन्द्रः कोर्‌॑मचुच्य वीत्‌ । 

सदया तरवृ दिवः ॥ ८ ॥ 

भा०- जिस प्रकार ( इन्द्रः ) सूयं या विद्युत्‌ ( त्रिवृता खेदया ) 
तीन प्रकार के व्यापार वाङी दि से ( दशभिः) दशो दिशों ते आघात 
कर ( दिवः कों आच्यावयति ) अन्तरिक्षस्य कोश चा मेव से जल 
पातन कराता है उसी प्रकार ( इन्द्रः ) यह आत्मा या मुख्य प्राण (विवः 
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स्वतः कोशम्‌ ) विविध वसु, प्राणों वे इस देहरूप अन्नमय कोश को 
( दिवः ) अपनी कामना या व्यवहार, दीक्ि की ( त्रिवृतां ) व्रियुणा्मक 
( खेदया ) रज्ञ सदश प्रेरणा से ( अचुच्यवीत्‌ ) चङाता है । 
^~ (~ | वरं ^= 1 वी ( || 

परि चरिधातुरध्वरं ज्ाणरेति नवीयसी । मध्वा होतारो अञ्जते ९. 

भा०--यह (च्रि-धातुः) वात, पित्त, कफ़ तीनों धातुं से धारित यह 
देह ( परि-जध्वरं ) जविनाशी आत्मा के वरपर, ( नवीयसी) सदा नयी, 
शक्ति से ( जूणिः ) सदा वेगयुक्त होकर ( परि एति ) सर्वत्र गति करता 
है ओर ( होतारः) अन्न को ग्रहण करने वाछे देष्धारी उस शक्ति को 
( मध्वा ) अन्न जल द्वारा ( अज्ञते ) प्रास्त करते हैँ । 

सिञ्चन्ति नमसावतसुच्ाच॑क्रं परिऽमानम्‌ । 

नीचीनवारमक्तितम्‌ ॥ १० ॥ १५॥ 

भा०-जिस प्रकार (उच्चा-चक्रम्‌ ) जिस के उपर चक्र ल्गाहो भौर 
( परिञ्मानम्‌ ) चारों ओर भूमि हो ओर ( नीचीनबारम्‌ ) नीचे पानी 
केद्वारहों एसे ( अक्षितम्‌ )} अक्षय जल के भण्डार रूप ( भवतम्‌ ) 
कूप को ( नमसा ) अन्न के हेतु वा ( नमसा) जल से ( सिञ्चन्ति) 
सींचते है, वा उस कूप से अक्षित' अन्न को सीचते है, उससे खेत की 
सिचाई करते है । उसी प्रकार यह देह आत्मा की रक्षा के छथि होने से 
अवत" हे, उसका उ्यवस्थापक यन्तर किर सर्वोपरि लगा है इसमे बह 
“उच्चाचक्रः है, चारों मोर उसकी गति होने से परिज्मा" है । गुदा, मूत्रादि 
नीचेकेद्वार है, वह हष्ट-पुट “अक्षित' है उसको रोग ( नमसा ) अन्न से 
सीचते ओौर बाते हे । नमः" इस्युदक नाम । इसी प्रकार अभिषेक्ता जन 
उच चक्र, रथचक्र, वा सैन्य चक्र के स्वामी, (परि्मानं) सवतो बरुवान्‌ 
( अवतं ) रक्षक राजा कां अभिषेक करते हे । वह ( अक्षितं ) अक्षीण 
ओर शातुवारक सैन्य को अपने नीचे रखता है । 
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चभ्यारमिवद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधुं । च्रवतस्य॑ विसजने॥१ १॥ 

भा०-( पुष्करे ) अन्तरिक्ष मे ( अद्रयः) मेवगण ( निवित्त ) 
 निषेचित ( मधु ) जख को (अभि आरम्‌ ) प्रास करके ( अवत ) कृष- 
के ( विसजंने ) विशेष स्थान में जल को प्रदान करते है उसी प्रकार 
“< पुष्करे ) पुष्टि से युक्त राष्ट मे ( नि-सिक्तम्‌ ) खृच्र परिवृद्ध ( मधु ) 
मधुमय पेशचयं को (अमि आरम्‌ ) पर्त करके ( अद्रयः ) मेषवत्‌ बलवान्‌ 
"पुरुष (अवतस्य) पालक राजा के (विसजंने) विप निर्माण में प्रयल करं । 

गार उपावतावतं सही यज्ञस्य रप्ुद्‌। । 

उभा कणौ हिरण्यया ॥ १२॥ 

भा०- हे ( गावः ) बाणियो ! वाहे पञ्चु, भूमि आदि सम्पदा वा 
उनम बस्ती प्रजाओ ! भप छग (अवतं उप अवत) रक्चक के समीप उसकी 
शरण मेँ आवो । ( यज्ञस्य ) सत्संग ओर आद्र-सत्कार के योग्य पुरूष को 
ये (मही) पूञ्य आकाश ओर भूमि वा शास्य दासक वं दोनों (रप्सुदा) 
उत्तम यश, बर देने वाङ हों । इस पार्क पुरुष के (उभा कर्णां ) दोनों 
कान (हिरण्यया) सुवणं के अलंकारो से व हित रमणीय उपदेशों से सुशो- 
भित हों । 
आ सुते सिञ्चत धियं रोदस्योरभिधियम्‌ । 

रसा दधीत वृषभम्‌ ॥ १३॥ 

भा०-(रोदस्योः) भूमि ओर आका के बीच (अभि-ध्ियं) सर्वतः 
कान्तिमान्‌, आश्रयणीय सूयं के समान शास्य-शासक वर्गौ मा स्वपक्ष पर 
पक्ष दोनों सेन्यदलों के वीच म विरोष शोभा, रक्ष्मी के धारक था आश्रय 
-छेने योग्य पुरूष को ( सुते) अभिषेक योग्य पद्‌ या रेश्वयं पर ( सिञ्चत ) 
अभिषिक्त करे । ( रसा ) धरथिवी वा बलवती वेना ( इषम दधीत ) 
र्वान्‌ पुरुष को अपने मे धारण करे । इसी प्रकार भूमि, आकाश क 
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बीच शन्ति अन्नि को धरतो से सेचन करो, जिससे यह रसा, परथिवीः 
वर्षणशीर मेघ को धारण कर । 
ते ज।नतं स्वमोक्यं *सं वत्सासो न सातभिः। 
मिथो न॑सन्त जामि्थिः॥ १४ ॥ 
भा०-( वत्सासः मातृभिः न ) बच्डे जिस प्रकार माताओं सेः 
( मिथः नसन्त) परस्पर मिल जाते हँ उसी प्रकार (ते) वे भी (वत्सासः). 
राट मे बसने वाले प्रजागण ( स्वम्‌ ओक्यं जानते ) अपने देश या स्थानः 
के वासी को जाना करं र वे ( जामिभिः) अपने बन्धु जनोंके 
साथ ( मिथः नसन्त ) परस्पर मिलकर रह, परस्पर प्रम से मिला करं ।. 
उप॒ खकु वण्संतः करते धरुणं दिवि । 
इन्द्र श्रना नसः स्वः ॥ {५॥ १६॥ 
भा०--८ खक्रषु बप्सतः ) देहावय्ो के घटक पदार्था पर भोजन 
करने वारे पुरूष के जिस प्रकार वीर्याश ( दिवि धरुणं कृण्वते ) मूधौ-- 
स्थल मे या मूंग मे स्थिति करते हँ भोर (इन्द्रे अश्ना नमः स्वः ) आत्मा 
या श्राण मौर अश्चि के आधार पर अन्न ओर शक्ति निर्भर है उसी प्रकार 
पात्र द्वारा घृतादि को खाते हए अच से दग्ध घृत चरु के अशा (दिवि) आकाश. ` 
मै जाते ओर ८ इन्दे अभ्ना नमः स्वः ) सूयं भौर अश्नि के आश्रय ही यह 
पृथिवी का अन्न ओौर यह प्रकाश होता दै। (२) इसी प्रकार राजा के उपभोग 
करते हुए ही सष जन ( दिवि ) भूमि पर सुख से आश्रय ठेते है । इस 
लिये ( स्वः नमः) समस्त सुख भौर भूमि का बर, वा सासरू बर, ओर 
सेन्यादि सब ८ इन्द्रे ) तेजस्वी रेश्वयंवान्‌ शतुहन्ता ओर ( अञ्ना ) अग्नि. 
वत्‌ तेजस्वी नायक पर ही निर्भर हँ । इति पोडसो वगः ॥ 
अथक्तत्णिप्युधोमिषसू खपदीमरिः । 
सूर्यस्य खक्तररिमिभिः ॥ १६ ॥ ६ 
भा०-८ अरिः) वेगसे चलने वारा वायु जिस भ्रकार ( सूयस्य. 


( 
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सप्त ररिमभिः) सूयं के वेग से आने वारे सात क्रिरणों द्वारा (पिषुषीम्‌) 
बु्टिकारक ( इषम्‌ ) अन्न ओर (ऊर्ज) रस को 6 सकपदीम्‌ ) सप॑णशीर 
चरण वारी अन्तरिक्षस्य गौ रूप मेष को ( अधुक्षत्‌ ) दोहता है । इसी 
भकार ( अरिः ) स्वामी, ( सूर्यस्य सक्च रदिमभिः 9 तेजस्वी व्यवस्थापक 
के बनाये सात मर्यादाओं द्वारा, ( सक्च पदीस्‌ ) सपंणयुक्त पदां वारी, 
अर्थात्‌ जनों से बसी भूमि ते (पिप्युषीम्‌ इषं ऊर्ज) पुष्टिकारक अन्न ओर पुष्ट 
बर का (अधुक्षत्‌) दोहन करता है । प्रजा नें अन्न, बल की बृद्धि करता हे । 
सोम॑स्य मित्रावज्णोदिता सूर आ वृदे । तदातुरस्य भेषजम्‌ १७ 


भा०-हे ( मित्रावरुणा) भित्र मौर वरुण, दिन ओर रात्रि, (उदिता 
सूरेः) सूयं के उदय होते रमे (सोमस्य आददे) सोम, वलकारक ओषधि 
रस का सेवन करू, ( तत्‌ आतुरस्य भेषजम्‌ ) वही व्याधिपीडिति के 
सब रोगों का नाश करता ह । 

उतो न्वस्य यत्पदं हैतस्य निघान्य॑म्‌ । 

परि दयां जिद्वयातनत्‌ ॥ १८ ॥ १७ ॥ 

भार--( अस्य ) इस ( हय॑तस्य ) कान्तिमान्‌ अभ्चि या सूथंका 
(यत्‌ पदं) जो पद्‌ यास्थान ( नि-धान्यम्‌ ) भूमि पर विशेष धन वा 
धान्य क योग्य है, उसको अश्न ही (यां परि ) समस्त आकाश मँ अपनी 
( जिह्वया ) ज्वालामयी जीभ से ( परि तनत्‌ ) फैलाता है । इसी प्रकार 
जो इस राजा का देश्य॑थोग्य पद्‌ है उसको यह नायक विद्धान्‌ अपनी 
चाणी दवारा विस्तृत कर । इति सप्तदशो वर्ग; ॥ 


[ ७२ ] 
॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः--१, २ 
+ 1.8 गायत्रो । 


गोपवन श्रात्रेयः सप्तवधिवी ऋषिः २४१५१ 


२; €) १२-- १५ निच गायत्री । 
& विराड गायत्री ॥ अ्र्टादशर्च सक्तम्‌ ॥ 
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उर्दराथामृतायते युञ्जाथामश्वि्ा रथ॑म्‌ । 

श्रन्ति षद्भूतु जामवः ॥ १॥ 

भारदह ( अशिना ) विद्वान्‌ जितेन्द्रिय पुरषो | आप दोनों (उता- 
यते ) स्य ज्षान ओर यज्ञ, अन्नादि के इच्छुक के लिये ( उद्‌ ईंराथाम्‌ ) 
उत्तम उपदेश करो ओर ( रथं युञ्जाथाम्‌ ) रथ के समान ही उत्तम उप- 
देश करो । यज्ञरक्षाधं रथ ओर सस्य क्तान प्राक्तय्थं उपदे को प्रयोग 
करो । ८ वाम्‌-अवः ) आपका रक्षा ओर क्ञान ( सत्‌ भूतु ) सत्‌, सत्य 
ओर ( अन्ति ) हमारे सदा समीप रहे । रथो रपतेः बि₹०। 

निमिष॑रिच्ञ्जवीयसा रप्रेना यातमश्विना । 

श्रन्ति पद्धत वामवः॥ २॥ 

त्‌ 

भा०-८ नि-मिषः चित्‌ जवीयसा ) पर्क कीं क्ंपक से भी अधिक 
वेग वाङ ( रथेन ) रथ से हे (अश्विना) अश्च चारन मे चतुर जनो ! आप 
रोग (आ यातम्‌ >) आवो । ( वाम्‌ अवः सत्‌ अन्तिभूतु ) आप दोनों कौ 
सत्‌ रक्षा हमे सदा प्राप दहो। 
उप॑ स्तृणीतमज॑ये हिमेन घमैम॑श्विना। अन्ति षद्ध॑तु बामच॑॥३॥ 

भा०-( अन्रथे) विविध तार्पो.से निदत्त होने के ल्थि हे (अश्विना) 
अर्वत्‌ इन्द्रियो के संयमी जनो ! ( घर्मम्‌ हिमेन ) दाह ऋो शीतर 
जरू से जिस प्रकार दूर किया जाता है उसी प्रकार सन्तश्च जन क शीतर 
-वचन से ८ उप स्तृणीतम्‌ ) आच्छादित करो, उसका आदर सत्कार करा । 
( बां अन्ति अवः सद्‌ मूतु ) आप रोगों का सत्‌ कानः म्यवहार हमे भी 
-सदा प्राक्ठ हो । 

ऊद स्थः ऊद जग्मथुः कटं 

अन्ति षद्भूतु वामवः ॥४॥ _ 

भा०-( कह स्थः ) अप कही रहो, 


श्येनेव पेतथुः । 


कह जग्मथुः) कहीं मी जाते 
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हो, (ह श्येना इव पेतथुः) कहीं मी दो श्येनो के समान वेग से, उत्तम 
आचार चरित्रवान्‌ होकर गमन करो । ( वाम्‌ अन्ति सद्‌ अवः भूत ) 
त॒म दोनो के समीप सदा सत्‌ ज्ञान, रक्षा बर अवद्य हो । 

यदद्य कर्हि किं चिच्छुशूयातमिमं हव॑म्‌ । 

अन्ति षद्भूतु वामव॑ः॥ ५॥ १८ ॥ 

भः०--( यत्‌ ज्य ) आज के समान (कर्हि कर्हि चित्‌) कमी कभी 
आप दोनों ( इमं दवं शुश्रयातम्‌ ) इस आह्वान या उत्तम वचन को भी 
श्रवण कर छिया करो । ( वाम्‌ अन्ति सत्‌ जवः भूतु ) आपके पासं सदा 
सत्य ज्ञान, सद्‌ व्यवहार रहे । 

श्मश्विनां यामरहत॑म्ा नेदिष्ठं यास्याप्य॑म्‌ । 

अस्ति षद्भूतु वामवः ॥ ३ ॥ 

भा०-हे ( भश्िना) उत्तम अश्वों के समान इन्द्रियों ओर मनो को 
भी वश करने वारे जनो ! आप दोनों (याम-हूतमा) उत्तम संयम, परस्पर 
बन्धन को सवांत्तम रीति से स्वीकार करने वाके हो । आप दोनों क 
( नेदिष्ठं ) अति समीपतम ( आप्यम्‌ >) बन्धुस्व की जै ( यामि ) प्राथ॑ना 
करता हूं । 
अव॑न्तमञये गृहं छरुतं युवमश्रिना । अन्ति षद्भूतु वामवः ॥७॥ 

भा०-हे (अश्विना) उत्तम जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! आप लोग (अत्रये) 
इस राष्टजाश्रम या गृहमे रहने बालके लियिया (अत्रये) तीनों 
दुःखों से नित होने के ल्यि ( युवं अवन्त गरं इणुतं ) तुम दोनों रक्षा 
करने वारा घर बना । ( वाम्‌ अवः सद्‌ अन्ति भूतु ) तुम दोनों के 
समीप उत्तम रक्षा साधन, ज्ञान, व्यवहार होवे । 
वरेथे श्रभ्िमातपो वद॑ते बलवच॑ये । अन्ति षद्धूतु वामवः ॥८॥ 

भा०--आप दोनों ( वल्गु वदते ) उक्तम वचन बोलने वारे (अत्रये) 


---------~ 


श्र०८।स्‌०७३।१२ [ऋग्वेदमाप्य अघ्मे मरुडलम्‌ ६७३ 
प 








तीनों दुप्लों से निदत्त जन के हिताथं ( उत्तयः ) सव प्रकार के संताप 
ओर अभ्नि के समान कष्टदायी कारण को भी ( वरेथे ) दूर करो । ८ वाम्‌ 
सत्‌ अवः अन्ति भूतु ) आपका उत्तम ज्ञान भौर रक्षण सदा हमे ्रापतहो। 
म खत्तवधिराशष्ठा वारामभनरंशायत । न्ति पटरूतु बामब॑ः॥९॥ 

भा०-(सक्षवधिः ) सातों प्राणों को शिथिल या दमन करने वाला 
विद्वान्‌ ( आ-शसा ) उत्तम आशासे प्रेरित होकर ( अग्नेः धाराम्‌ ) 
विद्वान्‌ पुरुष की वाणी को ( श्र अश्चायत ) अच्छी प्रकार हृद्य मे धारण 
करे, उसी मे नित्य रमण करे । ( वाम्‌ अवः सत्‌ अन्ति भूतु ) आप दोनों 
की रक्षा ओौर सत्‌-्ान सदा हमारे समीप रहे। 

इहा गतं वृपरवसू शणतं म इमं हवम्‌ । 

श्रान्त षद्धतु वामवः ॥ १० ॥ १९॥ 

भा०-हे चृषण्वस्‌ ) बलयुक्त प्राणापान वाले जनो | (इह आगतम्‌) 
यहां आवो । (मे इम हवं श्णुतम्‌ ) मेरे इस आमन्त्रण को श्रवण करो । 
( वाम्‌ अवः अन्ति सत्‌ भूतु ) उत्तम ज्ञान आप रोगों का हमारे समीप 
हो । इत्येकोनविश्ो वर्गः ॥ 

किभिदं वा पुराणवज्जरतोरिव शस्यते । 

अन्त षद्भूतु वामवः ॥ ११॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ८ इदं वां पुराणवत्‌ किम्‌ ) यह आप 
दोनों का पुरातन, सदातन का वेदान किस प्रकार का है † जो ( जरतो 
इव ) बुद्ध वा उपदेष्टा जनों के वचन के समान उपदेश किया जाता है 
(वः सत्‌ वाम्‌ अन्ति भूतु) आप रोगों के उत्तम ज्ञान सदा समीप रहे । 

खमरानं वौ सजात्य॑ समानो बन्धुरश्विना । 

आन्त षद्धत वामवः॥ १२॥ 

भा०--हे ( अध्िना ) दिन रा्रिवत्‌ परस्पर संयुक्त खी पुरषो ! 

४३ 


६७८ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो ऽषटकः [अ०५व०२०। १६ 
= (~ 
( बां सजात्यं समानः ) आप दोनों का उत्पत्ति एक समान ओर ( बन्धु 
समान ) आप दोनो का परस्पर बन्धुस्व भी एक समान हो । ( वाम्‌ अवः 
अन्ति सद्‌ भूतु ) त॒म दोनों का परस्पर समीपत, घनिष्ठ मीति, तृत, 

, प्रस्पर वाचन-श्रवण क्रिया, इच्छा, आरिङ्गन, दान-आदानादि सव सद्‌ 

व्यवहार हां । 
यो वां रजौस्यश्चिना रथे। वियाति सेद॑सी । 
न्ति षद्भूतु वामवः ॥ १३॥ 





आा०--हे (अश्विना) वेगयुक्त साधनों ओर अश्वादि के ज्ञाता जनो! 
(यः) जो ( वां ) तुम दोनों का (रथः) रथ ( रजांसि वियाति ) नाना 
लोकों को प्राक्च होता है, वही (रोदसि वि-याति) आकारा ओर प्रथिवी प्र 
भी विशेष रूप से जावे । ( वाम्‌ सद्‌ अवः अन्ति भूतु) आप दोनोंका 
उत्तम गमनागमन सदा होता रहे । ` 
आनो गव्येभिरश्व्यैः खहसेरपं गच्छतम्‌ । 
` अन्ति षद्ूतु वामवः ॥ १४६ ॥ 
भा०--आप रोग ८ गन्येभिः जङव्येभिः सहः ) हजारों गौभों 
ओर हजारों अश्वो से ( नः आ उप गच्छतम्‌ ) हमे प्राक्च होवो । ( वाम्‌ 
सद्‌ अवः अन्ति भूतु) आप दोनों का उत्तम रक्षण साम्य सदा हमे 
भ्रात होवे । 
मानो गव्येभिरण्व्यैः खहसखैभिरति ख्यतम्‌ । 
अन्ति षद्‌ भूतु वामवः ॥ १५ ॥ 
 भा०-( सहखेभिः गब्येभिः अरन्येभिः नः मा अति स्यतम्‌ ) हमं 
सहलो, गोवों ओर अधं से वचित मत करो । ८ वाम्‌ सद्‌ भवः अन्ति 
भूतु ) आप रोगों का उत्तम दान सदा हमे प्राक्च हो । | 
शरुणण्छुरुषा अभरदकञ्योतिं ऋतावरी । अन्ति षद्‌ मूत वामवः ॥ 
भा०- जिस प्रकार ( उा) प्रभात वेरा की सूय कान्ति (तरतमवरी) 
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तेजस्विनी, ( अरुण-प्सुः ) मरण प्रकाश वारी होती ओर (ज्योतिः अकः) 
काश्च करती है उसी प्रकार ( चरत-वरी ) सस्य ज्ञान को धारण करने 
वारी ( उषाः ) कमनीय कान्तिसे युक्त ( अरुणप्सुः ) अरूण वर्णं की 
सुन्दर रूपवती ( अभूत्‌ ) दो वह ( ज्योतिः अकः) सत्य ज्ञान का 
श्रकाश करे । 

ग्वा खु चिचाकशदुक्तं परशर्मो ईव । 

अन्ति षद्‌ भूतु चामवः॥ १७ ॥ 

भा०--हे ( अशिना) सथं चन्द्रवत्‌ ज्ञानी पुरुषो ! ( परञयमान्‌ इव 
वक्षं ) परख वाखा पुरूष जिस प्रकार बृक्ष को काटता है उसरी प्रकार सूरय 
चन्द्रवत्‌ ज्ञान-ज्योति वारा पुरुष (सु वि-चाकशत्‌) प्रकाशमान हो, अज्ञान 
तमको नाश्च करता है । (वाम्‌ अवः सत्‌ अन्ति भूतु ) तुम्हारा तेज सदा 
"तुम्हारे वा हमारे समीप हो । 

पुरं न ध्रंष्णवा रंज कृष्णया वाधितो विशा। 

अन्ति षद्‌ शत॒ वामवः ॥ १८ ॥ २०॥ 

भा०-दहे ८ ष्णो ) शु के पराजयकारिन्‌ ! निस प्रकार ( कृष्णया 
बाधितः ) रात्रि से बाधित सूर्यं अन्धकार को छिन्न भिन्न कर देता हैउसी 
अकार तू भी ( कृष्णया) कषण या पीडन करने वाली शत्रु सेना से बाधित 
होकर (विशा) अपनी प्रजा, शल क दुगं मे घुस जाने वाली तीक्ष्ण सेना 
की सहायता से ( पुरं न जा रन ) दुगं के समान ही शा को छिन्न भिन्न 
कर । हे (अशिनो) सभावेनापतियो ! आप दोनों को (अवः) शु हिंसन 
का उत्तम बर संदा आप के पास राक रहे । 

+ भव धातुः रक्षणे, गति, कान्ति, प्रीतिः, वक्षि, अवगमः, भवेश, 
श्रवण, स्वाम्यर्थ याचनं, करिया, इच्छा, दीः, अवासिः, भाङिगनं, हिसा, 
भादाने, भागो, बद्िशसयेतेष्वथषु वत्तते।प्रकरणालसारं स सोऽ्ोऽववोध्य। 
`इति विशो वर्गः ॥ 
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नेचृद्‌ गायत्री. । ३ विराड्‌ गायत्रौ ॥ पच्चदशर्थं सक्तम्‌ ॥ 


[9 


विशोविशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 


९, 


श्या बो दयं वचः स्तष शषस्य मन्माभः।॥ १॥ 


भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग ( वाजयन्तः ) ज्ञान, बू की 
कामना से युक्तं ( पुरुप्रियम्‌ ) आप मे से बहुतों को प्रिय, ( विश्चः-विश्चः 
अतिथिम्‌ ) समस्त प्रजाओं के अतिथि रूप ( अश्चि ) तेजस्वी, ज्ञानी 
पुरुष की ( मन्मभिः ) मन्त्रो द्वारा ( श्यूषस्य >) सुख प्रा्ि के लिये सेवा 
करं । ओर मेँ भी ( वः) आप लोगों को (दुर्यं वचः स्तुषे). उत्तम वचन 
का उपदेशा करता हूं । 


यं जनासो हविष्मन्तो मिच्रं न सर्पिराखतिम्‌ । 
ग्रसन्ति प्रशस्तिभिः॥ २॥ 
 भा०-- (हविष्मन्तः जनासः) हविष उत्तम अन्न वाले मनुष्य जिस 
प्रकार ( सपिः-आ सुतिम्‌ ) धत से' सेचन योग्य अचि को ((भश्चस्तिभिः 
उत्तम प्रशंसनीय मन्त्रो से (प्र शंसन्ति) प्रदांसां करते अर्थात्‌ उस के गुणो 
का वणेन करते हैँ उसी रकार (यं) जिस को (मित्रं न) मित्रवत्‌ (सि 
जासुतिम्‌) घृतयुक्तं अन्न द्वारा सत्कार के योग्य जानकर (हविष्मन्तः) अ 
आदि हाथ स,छियि जन ( प्रशस्तिभिः ) उत्तम वचनो से (८ परशंसन्ति ) 
प्रशंसा करते है, उस की तुम भी स्तुति भौर आदर करो । 
पर्यास जातवेदसं यो देवतात्युद्यता । हव्यान्धेस्यदिवि ॥२॥ 
भा०--(यः) जो अञ्चि ( देवताति) यज्ञ मे ( हष्यानि द 





| ~ 


| 
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देरयत्‌ ) हव्य पदार्थौ को आकाश की ओर परेरित करता है, उस 
(जातवेदस) देश्य युक्त वा स्व॑, ( पन्यांसं ) स्ततिघुक्त अभ्र का गुण 
वणन करू, उसे व्य वहार मं खाऊ । इसी प्रकार ( यः ) जो विद्वान्‌ पुरूष 
( उद्यता हम्यानि ) उत्तम रीति से प्राच अजां ओर धनों को ( दिवि) 
ज्ञान मागं भौर सत्‌ कायं भ लगा देता है उस ( जात-वेदसं पन्यांसं ) 
रेश्वयं ओर ज्ञान से युक्त, स्तुप्य, व्यवहारङुशल पुरुष को हम प्राप करे । 

त्रागन्म वृ्चहन्त॑ं जये्ठ्ग्निमानवम्‌ । 

यस्य॑ श्रुतवी वृदच्नात्तो अर्नीक एच॑ते ॥ ४ ॥ 

भा०-८ यस्य ) जिस के ( अनीके ) सैन्य बर मेँ ( बृहन्‌ ) बड़ा 
भारी ( आकषः ) शरु को भजंन या पीडन करने मे समथं.( श्रुतवां ) 
प्रसिद्ध अश्वारोही जन ( एधते ) बृद्धि को प्राप्त होता है, उस (ज्येष्ठम्‌) 
सव मे बड़े ( आनवं ) मनुष्यों के हितैषी ( अञनिम्‌ ) तेजस्वी ( बत्रह- 
न्तमं ) सवे अधिक शनुहन्ता पुरूष को हम ( भा अगन्म ) प्रास्त करे । 

श्रम्रत जातवेदसं तिरस्तमोसि दशैतम्‌ । 

घरताहवनमीञ्यस्‌ ॥ ५॥ २१॥ 

भा०-( घृताहवनम्‌ ) तेज से देदीप्यमान अम्नि के तुल्य, वा जलां 
वारा आद्र करने योग्य ८ ईड्यम्‌ ) स्तुति योम्य ८ तमांसि तिरः दशतं ) 
अन्धकारो को दूर करफ़े सत्य ज्ञान को दशने वाटे, (अशत) अगत स्वस्य 
(जातवेदसम्‌) ज्ञानमय प्रसु की हम उपासना करं । इतयेकविशो =) 
सवाधो यञजनं। इमे ग्नि हव्येधिरीवते जुहानासो यतद चः।६॥ 

भा०- जिस प्रकार ( स्राधः ) कत्विग्‌ लोग (अन्नम्‌) अभ्नि को 
( यत-लुचः ) जुहू आदि साध कर (जह्वानासः हव्येभिः ईडते ) आहति 
देते हए चरु आदि से चाहते है उसी प्रकार ( इमे ) ये ( सबाधः ) 
पीडा युक्त ( जनाः ) मनुष्य ८ यत-लुचः ) "प्राणों का निबरह करके 
< जुह्ानासः ) आस्म समपंण करते हुए ( यम्‌ अभ्निम्‌ ) जस तेजोमय, 
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` पापनाशक ज्योति की ८ हव्येभिः ) स्तुव्य वचनो से (ईडते) स्त॒ति करते 
उसे उत्तम भावों से चाहते दै, उक्ती की उपासना करनी चाहिये । 

इयं ते नव्यसी मातिरथ्रे अधाय्यस्मदा | 

मन्द्र सजात सुक्रतोऽमूर दस्मातिथे ॥ ७॥ 

भा०-हे ( मन्द्र ) स्तव्य, हषजनक, आनन्दघन ! हे ( सु-जात). 
सुख-स्वरूप ! हे (सु-करतो) छम कमे भोर प्रक्ता वाटे { हे (अमूर) अमूद्‌ ! 
अहिंसक ! हे ८ दस्म ) दशनीय दु्टदलन † दे ( अतिथे ) भ्यापक, 
अतिथिवत्‌ पूञ्य ! हे ( अग्ने ) क्ञानवन्‌ { (ते) तेरी ( इयं ) यह 
नव्यसी ) अतिस्तुत्य ( मतिः ) ज्ञानमयी जुद्धि (अस्मत्‌ अधायि) हमारे 
मे स्थिरहो। 

साते अभ्त शन्तमा चना भवतत पया। 

तया वधेस्व खषटतः ॥ ८ ॥ ; 

भा०-हे ( अग्ने ) क्तानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! (ते) तेरी ( सा) वह 
८ शंतमा ) शान्तिदायक ( चनिष्ठा ) उत्तम अन्नवत्‌ भोग्य, सुखदात्री 
बुद्धि ( श्रिया ) प्रीतिकर दो । ( तथा ) उससे तू ( सु-स्त॒तः ) उत्तमः 
स्तुतियुक्त होकर ८ वधस्व ) बृद्धि को प्राक्चहो र हमे भी बढा । 
सा दम्नेदयुभ्निमो बहढपोप श्रवसि श्रवः । दधीत वृ्रत॒य ॥९॥ 

भा०--(सा) वह ( दय॒म्नैः युश्चिनी ) प्रकारं से प्रकाश युक्त 

वाणी (- इत्रत ) आवरणकारी अज्ञानान्धकार को नाश करने के निमित्त 
( बृहत्‌ श्रवः ) बडा भारी ज्ञान ८ श्रवसि ) कान मे (उप दधीत 
धारण करावे । 
अश्वमिद्‌ गां रथघां त्वेषमिन्दरं न सत्प॑तिम्‌ । 
यस्य श्रवास त्वथ पन्यम्पन्यञ्च कषटयः ॥ १०॥ २२॥ 

भा०-हे ( कृष्टयः ) मनुष्यो ! आप रोग ८ पन्यम्‌-पन्यम्‌ ) अर्ति 
स्तुत्य २ कायं, घन ओर (श्रवांसि) नाना क्ञानों ओर आहार योग्य भ 


~ 


| 


स 
ट . --------------- 

के समान दी ( तूथ ) प्राक्त करो ओर उस को ( गाम्‌ ) गौ के समान 
मातृतुल्य ( अश्वस्‌ तः ) के समान वख्वान्‌ ( रथप्राम्‌ ) महारथी 
के हिल वाः ( य ) सूयं के समान तेजस्वी ( इन्द्रं न ) 
देश्वयैवान्‌ विद्युत्‌ के समान तीक्ष्ण, ( सत्पति ) सजनो के पारक मसु. 
की उपास्तना करो । इति द्वाविो वर्गः ॥ 

यं त्व गोपवनो गिरा चनिष्ठदग्ने अङ्किरः। 

स पावक श्वी वम्‌ ॥ ११॥ 

भा०-हे ( पावक ) पावक, पविन्र करने हारे ! ( यं स्वा ) जिस 
तुक्च को ( गो-पवनः ) वाणी द्वारा अपने को पवित्र करने वाला ओर 
(गोप-वनः) वाणी के पाक विद्वानों का सेवन करने वारा, पुरूष (गिरा) 
वाणी द्वारा ( चनिष्ठत्‌ ) तेरा अन्न ओर वचन द्वारा स्कार करता है । 
हे ( अभ्रे ) ज्ञानवन्‌ ! हे ( अगिरः ) तेजस्विन्‌ ! (सः) वह तू ( हवम्‌ 
रुधि ) हमारे आह्वान करो श्रवण कर । 
ये त्वा जनांख ईकते खवाधो वाजसातये । 

स बोधि वृत्य ॥ १२॥ 

भा०-( यं स्वा ) जिस तुज्ञ को (सबाधः) बाधा था पीड़ा सहित 
दुःखी जन ( वाज-साते ) ज्ञान भौर पेशवयं को प्रा करने के ठि 
( ईडते ) स्तुति करते हैँ । (सः) व्ह त्‌ ८ बत्रते ) विष्नादि के 
नाश करने के कायं मे ( बोधि ) हमें ज्ञानवान्‌ कर । 
रहं ह॑वान आते श्तवैणि मदच्युति । 
शौ सीव स्तुकाविनो मक्ता शीष च॑तुणौस्‌ ॥ {३ ॥ 

भा०-( आ्चं ) शर को अपने प्रताप मे भून देने वारे ( शरुत 
वंणि ) प्रसिद्ध अश्च सैन्य के स्वामी ( मदच्युति ) शव के श कोद्र 
करने भे समर्थं वीर पुरुषों के अधीन (स्तुकाविना) बांरों की 5 एन्दो 
बारे (चतुर्णाम्‌) चारों वणौ वा चार घोड़ी के त॒स्य या सेना के चारो अगं 
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म ~-----~7 ~ --------------~~---~ 
के वीरो के ( क्षां ) अति दीक, चमचमाते ( कषां ) शिर वा प्रमुख 
नायक जन ( शार्धासि इव ) मानो उनके सुख्य बर हं †त्‌ वीरो के 


शिरो के बार ओर मूढ, दोडी आदि वीरत्व चयोतक चिन्ह हे, मानो वे ही 
उनके बसर, वे बारों से सिंहो के समान भयानक प्रतीत होते हें । केशान्‌ 
शीषन्‌ यशसे श्रियं शिखा सिंहस्य खोम स्विषिरिन्द्रियाणि। यज्ञु०१९।१२॥ 
उनको ( अहं ) मँ ( हुवानः ) अन्न देने वा स्वीकार करने वाला होऊं । 
(२) इसी प्रकार ( भक्षं = रचः सनोतिदति वक्षः स्वा्ऽण्‌ ) विद्वान्‌ 
वेदज्ञ ( श्रुतवंणि ) विश्रत, विद्वान्‌ शिष्यो वाले ( मदच्युति ) हष॑दायक 
गुरु के अधीन ( सतुकाविनां ) बालों के गुच्छां वाटे ( चतुर्णाम्‌ ) 
चारों वर्णो के विद्यार्थियों के (मक्षा) घुरे से खंडे हुए नाना ( शीषं) 
शिर अर्थात्‌ शिरो वाठे अनेक दिष्य गण उन के ( शर्धासि इव ) सेना 
या फोन क समान हों । उनको मेँ ( हुवानः >) अन्न भिक्षादि देने हारा 
होऊं । विद्वान्‌ के अधीन सेकं शिष्य उसकी सेना के समान हें । जैसे 
धौम्य ॐ पांच सो शिष्य थे । राजा आदि उन को पाटे । 

क्षा शीर्षा इति सायणाभिमतः पाठः। 
मा चत्वार च्चारावः शावष्रस्य द्रावत्नवः। 
सखुरथासा चचाम प्रया वत्ञन्वया न तुम्यम्‌ ॥ १४॥ 

भा०-( शविष्ठस्य ) .अति बलशाली, सेनापति के (चत्वारः) चार 
€ दवि्नवः ) वेगवान्‌ ( आशवः ) शीघ्रगामी, अश्वो के सामने वेग से 
आक्रमण करने वाले, (सु-रथांसः) उत्तम महारथी रोग (तुभ्यम्‌ वयः न) 
शबुिसक बलवान्‌ पुरथ को वेगवान्‌ अश्वो के समान (प्रयः अभि वक्षन्‌) 
श्रेष्ठ यानवत्‌ धारण करते हें । 

सत्यामत्वा महेनदि परुष्ण्यव देदिशम्‌। 

नेमापो अश्वदातरः शविष्ठादस्ति मत्यै: ॥ १५॥ २३ ॥ 

भा०--हे ( महेनदि ) महानदी के समान बड़ा भरी शब्द करने 


, ___----------------------------------------------- 
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वारी ! हे (परुष्णि) पोर पोर अर्थात्‌ छोटी २ टुकडियों से बनी, वा पर्वं २ 
पर उष्ण अर्थात्‌ शत्रु को दग्ध करने वारी, तेजस्विनी वा कुटिर्गामिनी सेने! 
( घवा ) तुश्च को सै (सत्यम्‌ इत्‌) सत्य ही ( भव देदिशम्‌ ) कहता ह । 
हे (आपः ) आघत जनो, प्राक्च प्रजाभो ! सुनो ( शबरिष्ठात्‌ ) भति बल- 
शाली से दूसरा कोई ( मत्यः ) मनुष्य ( अश्वदातरः न ईम्‌ अस्ति ) अश्व 
सन्य को अन्न वख शति आदि देने वा पालन करने वाला नहीं है। 
.बरिष्ट राजा ही सत्रसे बड़ा अश्वादि सैन्य का पालक होता है। इति 
त्रयोविक्घो वगः ॥ 

[ ७१ | 
छन्दः--१,४,५,७,६,११ निचृद्‌ गायत्री । 


२, ३, १९ विराड्‌ गायत्री । = श्राचीं स्वराड्‌ गायत्रौ । पोडशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


विरूप ऋषिः ॥ श्रग्निदेतता ॥ 


युवा दि देवहतं अर्व अन्ने रथीरिव । 

नि होता पूवयः सदः ॥ १॥ 

भा०-( रथीः इव अश्वान्‌ ) रथी जिस प्रकार रथ में अश्वोंको 
जोडता है, उसी प्रकार हे ( अभ्रे ) ज्ञानवन्‌ ! तू ( देवहूतमान्‌ युक्षव ) 
शम गुणो को उत्तम रीति से धारण करनेवाले विद्वन्‌ पुरषं को, इन्द्रियों 
को साधकयत्‌ , राष्ट मे उचित पद्‌ पर नियुक्त कर । ओर तू (होता) सब 
को रूति-बेतन आदि देने वाला ( पूयः ) सव मे पूणं, सव से सुख्य 
दोकर विराज । 

उत नो दवे देर्वा च्छा वोचो विदु्रः। 

अद्धिश्वरा वायौ कृधि ॥ २॥ 

भा०-हे (देव ) ज्ञानदातः। दानशील ! 
` विदुस्तरः ) सब से उत्तम विद्वान्‌ होकर (देवान्‌ नः) 
करने वारे हम रोगों को ( अच्छ वोचः ) अभिसुख उपदेश 


हे तेजस्विन्‌ ! त. 
विद्या की कांसना 
देश कर । (उत) 
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ओर ( विश्वा वायां श्रत्‌ कृधि) समस्त वरण करने योग्य उत्तम ज्ञानं को 
सत्य खूप मे प्रकट कर । 
स्वं ह य॑विष्ठ सह॑सः सूनवाहुत । ताव! यक्ञियो सुव॑ः॥३।। 

भा०--हे ( यविष्ठ्य ) युवतम ! सव म अधिक्‌ जवान्‌ , बलवान्‌ 
पूज्य ! हे ( सहसः सूनो ) बक के सन्चाख्क, उत्पादक { हे ( आहत ) 
सबसे स्वीकृत, सवके द्वारा अपना २ अंश देकर सथद्ध कये हुए ! 
(खंह) तू.ही ( ऋ्त-वा ) सत्य न्याय का पालक ओर (यक्तियः जुवः). 
सवं-पूजाहं, दान योग्य सत्पात्र हो । 

श्रयसग्निः संहस्िणो वाज॑स्य शतिनस्पातिः । 

मधौ कवी रयीणाम्‌ ॥ ४॥ ; 

भा०-( अयम्‌ अर्चिः ) यह ज्ञानवान्‌ ओर तेजस्वी पुरुष ( सह- 
खिणः वाजस्य ) सहखों संख्यां से युक्त ज्ञान, सेम्य ओर ठेश्व्यं का ओर 
( शतिनः वाजस्य ) सैकड़ों की संख्या वाङ ज्ञान, सैन्य ओर ेश्वयं का 
( पतिः ) पारक ओर ( कविः ) क्रान्तदर्शी (रयीणाम्‌ मूर्धा) देश्वयवानं 
कामी शिरःस्यानोय, प्रमुख हो । सहसो, सेकड़ों संख्या वाला जञान,. 
वेदादि शाख, जिन की ग्रन्थ गणना शात कण्डिका, सह मन्त्र वा शछोकादि 
से होती है। सैन्य म भी शतपति, . सहखपति के अधीन इतने २ सैन्य 
भट होते हँ । देशयो मे प्रामोंकी संख्या वा स्वणमुद्राों की संख्याः 


री जाती है । 
० च (~ = | (~ (~ 
ते नमिमृमवे। यथा नमस्व सहूतिभिः । 
भ | | 


नदीयो य॒ज्ञमङ्गिरः ॥५॥ र ॥ 

भा०--हे ( अगिरः ) विद्वान्‌ ! तेजस्विन्‌ ८ ऋभवः यथा नेमिम्‌ ) 
विद्वान्‌ शिस्पी लोग निस प्रकार चक्र के समस्त अरो के चारो भोर नेमि 
या लोहपरिधि को नमाते हैँ उसी प्रकार तू ( सहूतिभिः) समान रूप ते 
आह्वान करने योग्य वा समान वेतनादि देने हारे शासको से (तं यज्ञम्‌ ) 








-------~ 
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उस यक्त, परस्पर संगत ५ को, ( नेदीयः नमस्व ) अति समीप २ छ्का,,. 
अपने वद्य कर । इति चतुविश्चो वगः ॥ 
तस्मै नून भिवे वाचा विरूप नित्य॑या । 
वृष्ण चोदस्व सुतम्‌ ॥ ६॥ 
भा०- हे (विरूप) विशेष रूपवान्‌ ! सुयुख ! हे विशेष रचि वाके 
त्‌ (नूनम्‌.) अवदय ही (तस्मै) उस (अभि-यवे) तेजस्वी, (कृष्णे) बलवान्‌ 
पुरुष के लिये ( नित्यया वाचा ) नित्य निश्चित वाणी द्वारा ( सु-स्तुतिम्‌ः 
चोदस्व ) उत्तम स्तुति को प्रस्तुत कर । परमेश्वर की स्तुति के छि वेद्‌ 
वाणी का प्रयोग कर । अथवा पष्टथं चतुर्थी । तू उस ज्ञानवान्‌ , सवं- 
ज्ञानव्षक प्रमु की निस्य वाणी वेद्‌ से ( सु-स्तुति चोदस्व ) उत्तम 
प्रार्थना वा, उपदेश किया कर । 
॥ (~. = 1 ~ | ९ 1 भ 
कथ षवद्स्य सेनयाग्नेरपाकचत्तसः। पाण गोषु स्तरामह ॥७।॥' 
भा०-(अस्य) इस ( अपाक-चक्षसः ) अनल्प ष्टि वारे, परिपक्त 
द्धि पाठे ८ अग्नेः ) तेजस्वी ज्ञानी नायक पुरुष की ( सेनया ) सेना से 
हम ( कं स्वित्‌ उ पणि ) प्राण की राततं धर कर वाजी रगाने वाले किस 
शतु को ( गोपु ) भूमियों के विजय के लिये ( स्तरामहे ) विनाज्ञ करं । ` 
मानो देवानां विश्वः प्रस्नातीखिोखाः। । 
कृशे न हासुरघ्न्याः ॥ ८॥ 
भा०--( उस्राः ) सुय की किरणों के समान उन्नत पद्‌ को नोर 
जाने वाङ लोग ( देवानां ) देव, विदान्‌ रुषो के वीच ( प्रस्नातीः ) 
अच्छी जरान करती हुई, द्ध आचार से रहने वाली ( नः विशः ) हम 
प्रजाओं को ( प्र-स्नातीः इव ) खद्ध पवित्र नारियों के समान (मा हासुः) 
परिप्याग न करं । अर्थात्‌ गृहस्य लोग जिस प्रकार छद्ध, स्नात, सचरा 
नारियों का स्याग नहीं करते, उसी प्रकार उत्तम जन हम प्रजाओों श 1 न 
` करं । (अघ्न्या; छदां न) जिस प्रकार गौव अपने निब बचे को नही त्याग. 
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करतीं, शरसयुत जव तक हृष्ट पुष्ट न हो जावे उसे दूध पिाकर पुष्ट क्रिया 
करती हे उसी प्रकार तेजस्वी उत्तम जन हम निव प्रजाओं को सी न त्या । 

उखाः”-वसन्ति सह, यद्वा उत्‌ उध्वं सरन्ति वा उखाः । उस्छजन्ति 
वा दुग्धं पयो वा। 

मा न॑ः समस्य दूठ्य ५: परिद्वेषसो अहतिः। 

ऊर्मि नावमा व॑घीत्‌ ॥ ९॥ 

भा०-८( ऊर्मिः नावं न ) जलतरंग जिस प्रकार नौका का आघात 
करती है उस प्रकार ( समस्य ) समस्त ( दूढ्यः ) दुष्ट बुद्धि वाले (परि. 
द्ेषसः ) सब प्रकार से द्वेषी पुरुष की ( अंहतिः) पाप बुद्धिवा 
आघात पहुंचाने की दुरभिसन्धि (नः) हमे ( मा वधीत्‌ ) कभी न 
“पीडित करे । 

नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्यः । 

अमेरमित्रमदेय ॥ १०॥ २५॥ 

भा०-हे ( देव ) दानशील ! हे तेजस्विन्‌ ! ( अग्ने ) अश्षिवत्‌ 
-शब्रु-सतापक ! तू. ( ते ओजसे ) तेरे पराक्रम के लिये ( कृष्टयः ) सब 
प्रजा के मनुष्य ( नमः गणन्ति ) विनय युक्त वचन कहते हें । तू (अमेः) 
सायका, बलों वा सेन्यो जर दुःखदायी रोगों वा भटो से ( अमित्रम्‌ 
अद्य ) शत्रु को पीडित कर । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥ 
कूवित्छु नो गविष्टयेऽग्ने खवेषिंषो रयिम्‌ । उरुदु ङ ण॑स्कधि ११ 

भार हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! तू ( नः ) हमे ८ गविष्टये >) भूमियों 

को प्रास्त करने के छ्य ( कवित्‌ रयिम्‌ ) बहुत साधन ८ सं वेषिषः ) 
भरा कर । तु (उर्कृत्‌) बहुत धन को उत्पन्न करने वाला है । तु (नः उर 
( हृषि ) हमारे धन ओर प्राभ्य फल को बहुत कर, उसे वदृ । 

माना च्रास्मन्महाधने परा वम्भारभयथा। 

खवग स राय जय ॥ १२॥ 


(म 
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भा०-( यथा भारत्‌ ) बोन्ना ढोने वाटा जिस प्रकार थक कर 
अन्त म अपने बोक्षे को दूर फेक देता है उसी प्रकार हे नायक कटी 
( महाधने ) इस महासंग्राम मे (नःमापरा वक्‌^ ) इभे भार सा 
जान कर तु मत्त व्याग देना । अथवा ( यथा भारत्‌ ) जिस प्रकार 
पालन पोषण योग्य खीपुत्र दासादि का पोषक स्वामी अपने इन पोष्य 
वग को ( महा-घने ) अति सम्पन्नता मे नहीं त्यागतां उसी प्रकार तू. 
भी संभ्ाम था अत्ति देश्वयं दश्ामें हमे मतत्याग। वक्कित्‌ ( संवर्गं ) 
उत्तम सहयोगी गण ओर (रयि ) देश्वयं का गुणों ओर पराक्रमं ते. 
८ जय ) विजय कर । 

ञ्न्यमस्मद्धिया इयमग्ने सिषक् दुच्छुना । 

वधौ रो अमवच्छवः ॥ १३॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! नायक सेनापते ! ( इयम्‌ ) यहः 
इच्छुना) दुखदाथिनी सेना ( अस्मत्‌ अन्यम्‌ ) हमारे से दृसरे शतु को 
(भिय सिपक्तु) भयभीत करे । (नः अभवत्‌ ) तृ हमारे बलयुक्तं (शवः) 
सैन्य-बर को ८ वधं ) बदा । 
यस्या उ॑षन्नमरस्विनः शमीम ई्मखस्य वा । तं घेढग्निवधावति १४. 

भा०- (यस्य) जिस (नमस्विनः) विनय, भन्न ओर शत्रु को नमाने- 

वारे व्र था वीयं से सम्पन्न ( अदुमखस् ) अदोषयुक्त यज्ञ, वा अदुःख- 
दायी, अच्छिद्र. निखटि कार्यकर्ता के ( शमीम्‌ जपत्‌ ) कम के प्रमपूलक 
स्वीकार कर ठेता है, ८ तं घ इत्‌ ) उसकी ही (अश्चिः) वह उत्तम तेजस्वी 
नायक ( ब्धा अवति ) ब्रृद्धियुक्त सम्पदा से रक्षा करता दै । 
परस्या अधि सवतो ऽव्य श्रभ्या तर । यत्राहमस्मि ता अच ९५. 
ग के उत्तम संगठनयुक्त 


भा०- ८ परस्याः संवतः अधि ) शतु के सेन इ 
उरे के हम रोगों को, 


ब के उपर (अवरान्‌ अभि आतर) उनसे न्यून या 
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सम्सुख, आगे बढा, उनको विजयी कर । ओर ( थत्र ) जिनके बीच 
जिनके उपर ( अहम्‌ अस्मि ) मैं हं ( तान्‌ अव ) उन्ही रक्षा कर । 
विद्या हत पुरा चयमग्न पतुयथावसः | 


अघ ते सुम्नमीमहे ।॥ १६॥ २६ ॥ 

भा०-हे (अग्ने) प्रतापशाछिन्‌ ! (वक्षः पितुः यथा) जिस प्रकार 
रक्षक पिता के सुख घा उत्तम धन को पुत्र चाहता दै उसी प्रकार (पुरा) 
पूर्ववत्‌ ( अवसः ) रक्षक (पितुः) पालक रूप ( ते > तेरे ८ सु्नम्‌ ) सुख 
-को (दहि) हममी (विद्य) जानेंजौर (अध ते ईमहे) तुक्नसे 
-हम थाचना करते हैँ । इति षडविंशो वर्गः ॥ 


[७दे | 
कुरुखुतिः कारव षिः ॥ ` इन्द्रो दवता ॥ चन्दः-- १ "= 8, ८-१२ 
गायत्री । ३, ४, ७ निचृद्‌ गायत्री ॥ द्वादशचं सक्तम्‌ ॥ 


इमं ल मायिने इव इन्द्रमीशाचमोजसा । 
मरुत्वन्तं न वञ्जसे । १॥ 
 , भाग-में( इम) इस ( मायिनं ) माया, बुद्धि-कौशरों से युक्त 

( इन्द्रम्‌ ) एेश्वयवान्‌ , (ओजसा ईशानम्‌) बरु पराक्रम से सवक स्वामी 
( मरुत्वन्तं न ) प्राणवान्‌ आत्मा के समान, वायुवद्‌ बरारी पुरुषों ॐ 
-स्वामी पुरुष को ( इृजसे ) शन्ु के नाश्च के छ्यि ८( हुवे लु) आह्वान 
करता, प्राथना करता हूं । 

श्रयामन्द्रा मरुत्सखा वि व॒जस्याभिचच्छिरः 

चज्ञण शतपवणा ॥ २॥ 

भा०-( मरत्सखा ) वादु को सहायक केकर (इन्द्रः) सूयं ( वच्रण 
शत.पवणा ) सैकड़ों किरणों वारे तेज से ( वृत्रस्य शिरः अभिनत्‌ ) 
ॐ उपरी भाग को छिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार ( अयम्‌ इन्द्रः ) यह 


| 
| 
| 
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शबुनाशक वीर सेनापति (सरुत्‌-सखा) वीर पुरूषो का भित्र होकरं, (रत- 
पर्वणा वन्रेण ) सेकड़ं कड्या से वने सैम्य बल से (बृतरस्य शिरः ) 
दते रातु के शिरया सुख्य भाग को ( अभिनत्‌ ) छिन्न भिन्न करे । 
वावृधानो सरुत्सखेन्टो वि वृत्रमेस्यत्‌ । सज्त्समुद्विय। श्रपः ३ 
, भार 6 मरुत्सखा इन्द्रः ) वायु को सहाय लेकर इन्द्र, विचत्‌ वा 
सूय, जिस प्ररार ( वद्रधानः ) अधिक प्रबल होकर ( समुद्रियाः अपः 
खजन्‌ ) सुद्र अथात्‌ अन्तरिक्षस्य जलो को उत्पन्न करता हभ ( त्ं) 
मेघ को ( वि एरयत्‌ ) विविध दिश्लां मे प्रेरित वा छिन्न भिन्न करता 
है उसी प्रकार ( मरुत्सखा ) वीर पुरुषों ओर प्रजास्थ मनुष्यों का मित्र, 
उनते सहायवान्‌ होकर राजा अधिक शक्तेशाखी होकर (समुद्रिया अपः) 
समुद्र के जलो के समान अपनी सेनाओं को उत्यच्च करता दुमा (वृत्रम्‌ ) 
बदते श्रु को छिन्न भिन्न करता है । 
श्रयं ह येन वा इदं स्व॑मरुत्वता जितम्‌। इन्द्रे सोमपीतये॥४॥ 
भा०-( येन वा इन्द्रेण ) जो शनरुहन्ता ( मर्ता ) मनुष्यों का 
सहाय लेकर ` ( सोमपीतये ) रशवं के पालन ओर उपभोग के लियि 
( इद्‌ स्वः जितम्‌ ) आकाश को सूयं के समान, इस समस्त भूरोक का 
विजय करता है ( अयं ह ) वही निश्चय से स्तुव्य है। (२) सोम 
जीवों के पारनाथं प्रभु परमेश्वर इस समस्त जगत को वंश करता है, वही 
स्तुति योग्य हे । 
मरुत्वन्तमृजीषिणमोज॑स्वन्तं विरष्शिनम्‌। 


९6 भ 


इन्दं गीर्भिहवामहे ॥ ५॥ ध 
भ।०- वायो क बलं से सम्पन्न सूर्यवत्‌ प्रतापी, भवर मनुष्य ® 
स्वामी ( ऋजीषिणम्‌ ) ऋज अर्थात्‌ धर्ममागं पर जरो को चलाने वलि 
तथा ( चरजीषिणम्‌ ) शबुद्रु को भून डालने मं समथ, तीष न्यव 
को सञ्वाणित करने वाङ ( ओजस्वन्तं ) बर पराक्रमशीक (विरण्डिनम्‌) 
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महान्‌ ८ इन्द्रं ) रेशयेबान्‌ की हम ( गीभिः ) वाणिर्यो से ( हवामहे ) 
भ्राथंना करें । 
न्‌ य | त्वं | ५. व भ 
इन्द्र प्रत्नेन मन्मना मरुत्वन्त हवामह । 
च्स्य सोम॑स्य पीतय । & ॥ २७ ॥ 
भा०- ( अस्य सोमस्य पीतये ) इस महान्‌. रेश्वये था जगत्‌ के 
पाटन करने के लिये हम ८ प्रत्नेन ) अनादिसिद्ध ( सन्मना) मनन करने 
योग्य स्तोत्र, वेद ज्ञान से हम ( मरुत्छन्त ) प्रवर मनुष्धो के स्वामी, 
समस्त जीवो के पालक प्रु की ( हवामहे ) प्राथेना करते हें । 
2 ५ (~ ५ 
मस्व इन्द्र मीदवः पिवा साम शतक्रतो । 
(~ -। 
श्नस्मिन्यज्ञे पुरुष्टुत ॥ ७॥ 


भा०-हे ८ शत-ऋतो ) अनेक प्रज्ञावाले हे ( पुरु-स्त॒त ) बहुतों केः 


सतुतिपात्र ! हे ( मीढवः ) जगत्‌ पर सुख की वपां करने हारे ! हे (इन्दर) 


देश्वयवन्‌ ! तू ( अस्मिन्‌ यक्ते ) इस यज्ञ मे ( मरुत्वान्‌ ) नाना वीर 


, पुरुषों का स्वामी, सहायक होकर ८ सोमं पिब ) इस एेशवयं वा सोम, 
प्रजा युक्त राष्ट का पालन उपभोग कर । (२) प्रु समस्त जीवों काः 
स्वामी वा वायुओं का स्वामी हो । इस उत्पन्न जगत्‌ मे जीवगण का पाठन्‌ 
करे । ( ६ ) अध्यात्म म आत्मा प्राण इन्द्रियों का स्वामी होने से मरुः 
स्वान्‌ है । वह शरीर मे सोम, वीयं का पारन ओर सुख प्राक्च करता है। 

तुभ्येदिन्द्र मरुत्वते सुताः सोमासो अद्विवः। 

हृदा हयन्त उकरिथनः ॥ ८ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! हे ८ अद्रिवः ) बलवन्‌ ! ( तभ्य 
इत्‌ मरूवते ) मनुष्यो, बर्वान्‌ पुरुषों के त्च स्वामी के लि ही 

( उक्धिनः ) उत्तम वेद को धारण करने वाछे ( सुताः सोमासः ) दुः 

यादि से पुरस्कृत भर उत्तम पदो पर॒ अभिषिक्त ( सोमासः ) कानवा 


| 
| 
| 
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बरवान्‌ पुरुप ( हदा ) हृदय से ( हरयन्ते ) बाप जाते, अपनाये जाते 
भौर नाना रेश्वयं दकर सत्कार छ्षिये जाते हे । 


पिवेरिन्द्र मरुत्सखा सतं सोमं दिविष्िप । 
वज्‌ शिशन अआआजसा॥ ९॥ 


1-- वू ( मरुत्सखा ) मनुप्यों ओर वीर पुरषो का सखा, मित्र 
होकर ही ( दिविष्पु ) सवर दिनों हे ( इन्द्र ) देशव्य॑वन्‌ ! (ओजसा ) 
पराक्रम से ( वच्र शिशानः) अपने बल वीयं ओर शखव्रलको तीक्ष्ण 
करता हुआ ( दिविष्टिपु ) अपनी कामनाओंको प्रास् करने के निमित्त 
( सुत सोम ) उत्पन्न जगत्‌ या देश्यं का( पिब इत्‌ ) पुत्रवत्‌ पान 
ओर धनवत्‌ उपभोग कर । 

उत्तिष्न्नाजंला खट पीत्वी शिप्रे अ्रवपयः। 

सोममिन्द्र चमूख॒तम्‌ ॥ १०॥ 

भा०-हे (इन्द्र ) देश्व्यवन्‌ ! तू (ओजसा सह ) दल पराक्रम 
के साथ (उत्तिष्ठन्‌ ) ऊपर उठता दुभा ( चमू-षुतम्‌ ) सेनाओं द्वारा 
प्राक्त ( सोमम्‌ ) राषटर्के देश्यं को ( पीत्वी) पालन करङे (शिग्र 
अवेपयः ) जर पान करे तृक हुए मनुप्य के समान प्रसन्न होकर सुख 
नासिका वा ठोडियों को कपा, प्रसन्न हो । अथवा (शिप्रे अवेपयः) अपनी 
बलयुक्तं सेनाओं को संचारित कर । 

श्रनु त्वा रोद॑सी उभे क्र्तमाणमङ्ृपेताम्‌ । 

इन्द्र यदस्य॒दाभवः॥ ११॥ 

भा०-हे ८ इन्दर ) शबुहन्‌ ! ८ यत्‌ ) जब तू ( दस्युहा भमवः ) 
दु पुर्पों का नाश करने हारा होता है तव ( करक्षमाणं व्वा जनु 9 शब 
का छेदन करते इए तेरे साथ २ (उमे रोदसी ) शस्य भौर शासजन- 
दोनों वग ( अनु कृपेताम्‌ ) बलवान्‌ हा जात हैँ 1 
४४ 


› 


^^^~~~~~~~~~~~ ~~~ 
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वाचमष्टापदीमहं नवस्नक्तिमृतस्पु शम्‌ 

इन्द्रात्परिं तन्ये ममे ॥ १२॥ २८ ॥ 

भ(०-( ज्टापदीं ) आठ पद वाली जर (नव-खक्तिम्‌ ) नवक 
अथात्‌ स्तुव्य रचना वारी, ( चत-स्प्रशम्‌ ) चरत, सव्य का स्प अर्थात्‌ 
द्रान कराने वाली ( तन्वम्‌ ) विस्तृत वा व्यापक वाणी को ( अद ) मै 
( इन्द्रात्‌ ) स्यदरषी पुरुष से ( परि ममे ) यथाथ रूप से जान्‌ । जो 
कानून या शासन वाणी राजा के आठ अमायो से उत्पन्न होती है वह्‌ 
आ पद्‌ वाली ओर नव्ठक्ति अर्थात्‌ इन्द्र वा॒सुख्य शासक के सुख से 
ही वह प्रचारित होती है। वेद्-विद्या के आट विद्यास्थान आठ पद्‌ है । 
अष्टा्विशो वगः ॥ 

[ ७७ ] 
* कुरुख॒तिः काण्व ऋषिः॥ इन्द्रो देवता ॥ न्दः-- १, ३, ४, ७, < गायत्र ॥ 
२, €, ६, & निचृद गायत्रौ। १० निचृद्‌ बृहती । ११ निचत्‌ पक्तैः। 
, एकादशर्चं सक्तम्‌ ॥ 

जज्ञानो च शतक्रतुविं पच्छदिति मातरम्‌ । 

कचग्राः कं ह शरिवरे ॥९॥ 

भा०--( जज्ञानः ) उत्पन्न या प्रकट होता हुआ (शतक्रत ) अनेक 
प्रज्ञावान्‌ पुरुष ( मातरं वि पृच्छत्‌ ) माता से बाख्क के समान विज्लानः 
वान्‌, सव्यज्ञानी पुरुष वा मातृ-तुख्य प्रजा से दी ( इति ) इस प्रकार ५ 
(वि शच्छात्‌) विशेष रूप से प्रन किया करे कि (क उग्राः) रा मं कोन 
ते बल्वान्‌ पुरुष ह जिनते रोग भय खाति ह, ओर ( के ह शण्विरे ) 


कोन पसे बख्वरानू रोग अभी तक सुने जातेदहें। अथात्‌ दशं म 
पहर भी पेमे कौन २ बलवान्‌ यकार, त्रासदायी हो चुके ९९६॥ 
=-= ~ 1 


* पुरुषतिति प्र(मादकः । 


श्र०८।स्‌०७७।२] ऋग्वेदभप्ये अष्टमे मरडलम्‌ ६९१ 


1 
~~~~~---------- ~. 
~~--------~~-~~~ 





का कत्तव्य दै करि सव्रते पहले यह प्रजा के त्रासकार 
कर उनका नाद्र करे। 

दाद शजस्यव्रवीदौरोवामम॑हीथ॒कम्‌ । 

ते पुत्र सन्तु चिष्टुरः ॥ २॥ 

मा०--( आत्‌ ) अनन्तर ( शवसी ) बरुवती प्रजा ( ईम्‌ भौण- 
वाभम्‌ ) उस्र ओणवाभ, तेजघ्वी दण्डधर, राजा जौर (अमदीशुवम्‌ ) राष्ट 
की बागडोर संभाने वाले उस शासक पुरुष के प्रति (अव्रवीत्‌ ) कहे कि 
हे (पुत्र) बहुतसेप्रना जनों के त्राण करने वाके राजन्‌ ! (ते) वे अकर 
नाम वाले वहुतसेहँं जो ( निः-तुरः सन्ति) भिनाश्ञ कर देने योग्य 
हैँ वा, उनको ( निः-तुरः ) अति तीव अश्वो को कोचवान्‌ के समान 
बन्धन रञ्जु ओर हय्टरों से दण्ड दे, वश करे । 

ओणवाभः- उर्णा वहति इति उणंब्ाभः । भव्वं छान्दसम्‌ । स्वाथिको 
डण्‌ । अथवा उर्णाया चदं आहननाथ॑स्तोदो वा र्णं तद्वहति वा । विेष- 
प्रिच्छदभूपितो दण्डधरो वा । 

अदीश्चु = अभीशु । इत्वं छान्दसम्‌ । प्रथ्रहवान्‌ उच्छुखलानामिवा- 
शानां नियन्ता । 

समित्तान्दत्रहाखिदत्ते श्री ई 

प्रवृद्धा दस्य॒हाभवत्‌ ॥ ३॥ 

सा०- तत्र बह ( वृत्रहा) दु का नाश करने वाला वीर राजा 
परजा की अभ्यर्थना करने पर ८ तान्‌ ) उन दुष्ट पुरषो को ( खे.) चकर 
की नाभिसमे (अरान्‌ इव ) अरो के समान) ( खेदया ) रज्जु आदत्‌ 
बन्धनकारिणी मर्यादा या ताडना से (खे) शल्य कारागारादि मँ ( अखि 
दत्‌ ) धर कर पीडित करे ओर उनको दण्डित करर दीन बनः दे, उनकी 


चासकारिणी उश्रताको दूर करदे। 
या-द देन्ये, रुधादिदिवाद्श्च । खद्‌ परिघातने । 


याका प्रतालगा 


न 


। 
दया| 





तुदादिः 
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खिनत्ति खिद्यति देन्यभावमापादयतति पदयते वा स्वयं अनया सा 
खेदा । रज्जुः प्रग्रहः, कशा वा परिघातनसाधनं वा।. खेदा कश्चा। 
खेदया रदिमना, ( चर० ८ ।५७२॥। € ) रञ्ञ्वा, (८।७७।३), 
इति सायण 

एकया प्रतिघापिवत्साकं सरसि चि शतम्‌ । 

इन्द्रः सोमस्य काराका ॥ ४॥ 

भा जिस प्रकार ( इन्द्रः >) सूयं ( एकया ) एक ही ( प्रतिधा) 
प्रति-धान अथात्‌. अमावास्या या प्रतिपदा की विपरीत स्थिति से (सोमस्य) 
चन्द्र की ( काणुका ) कमर्न।य ८ व्रिशतम्‌ सरांसि ›) तीसों दिन रातोंकी 
किरणों को ( साकम्‌) एक साथदही ( अपिबत्‌) पान करलेताहै, 
अपने भीतर ही ले टेता है, उसी प्रकार (काणुका इन्दः ) सूयं के समान 
तेजस्वी पुरुष भी ( एकया प्रतिधा ) एक ही प्रतिधान, अर्थात्‌ विग्रह- 
पूर्वक आक्रमण से ( सोमस्य ) प्रति पक्ष के देशव युक्त रष्क ( त्रिश 
तम्‌ ) तसो ( सरांसि) धनों को ( साकं अपिबत्‌ ) एक साथ 
ही पान कर जाता है, अथवा ( सोमस्य पूर्णानि सरांसि ) देशव से पूणं 
पक्ष के तीसों रात दिन (८ साकम्‌ अपिबत्‌ ) एक साथ उपभोग या 
पाटन करे भौर ( एकया प्रतिधा ) एक समान सावधानता से प्रवयेक 
व्यक्ति का पाटन पोषण करते इए तीसों रात दिनि एक साथ, ख्गातार 
पालन करता रहे, किसी दिन असावधान न हो । 

“काणुका काणुका कान्तानीति वा । क्रान्तकानि इति वा, कणे- 
घातः दति वा, कणेहतः कान्तिहतः । [ इच्छाछतकानि इति वा । इयद्‌ 
सोमस्य कान्त इति वा प्रतिघात इति यावत्‌ ] तत्रेतद्‌ याज्ञिका वेदयन्त 
वरिशदुक्थपात्राणि माध्यंदिने . सवने एकदैवतानि तान्येतस्मिन्‌ काट 
एकेन प्रतिधानेन पिवन्ति) तान्यत्र संरास्युच्यन्ते । चिश्चदपरपक्षस्याहीरः 
तराधिशत्‌ पू॑पक्षस्य चेति नैरु्ताः । तथा. एताश्वान्द्रमस्या जगामन्य 
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आपो वन्त स्मयता ११ पक्षे पिवन्ति यमक्षितिमक्षितयः 
पिवन्ति त श श तथःपि निगमा ` भवन्ति यथा देवा 
-अंश्चमाप्यायन्ति इति । निरू° अ० ५।११॥ 

काणुका का भथ कान्तियुत दूरगत, वा कृतक, कृत्रिम, अथवा 
काणुका सूयं का व्िदोपण दै वह सोम ८ चन्द्र) का कान्तः भिय, या 
-कान्तिप्रद्‌ दै । अथवा कणेवात, कन्नी काटने अथं मे अर्थात्‌ कान्ति, वा 
इच्छा प्रतिवात अथं में "काणुका इब्द्‌ है । इस सम्बन्ध म याक्ञिक वत- 
राते ह फि मध्यन्दिन सवन मे तीस उक्थ पत्र एक ही देवत। के निमित्त 
होते है उनको इस अवसर पर एक ही वारम फतेदें।वे पात्र सरस 
-कहाते है । नैरूक्तां का मत दै कि कृप्णपश्च के तीस ओर शुक पक्च के तीस 
दिन रान्नि हीते है चन्द्रमा की आने वारी रदिमयों का नाम जापः" है । 
वयोकि वे दृसरे से प्रास होती हे । उन को कृष्ण पक्ष मे सूयं की किरणे 
स्वयं अपने मँ पुनः अहण कर लेती ह मानों पी जाती है । इसी प्रकार 
पूवं शुद्धपक्ष मे प्तिर पूणं कर देती ह जिस प्रकार वेद्‌ वाक्य है ( यथाः 
देवाः० इस्यादि )। )1 

शमि म॑न्धर्वमतृणदवुधषु रज्ःस्वा । 

इन्दर ब्रह्मभ्य इदे ॥ ५॥ २९॥ 

भा०-( इन्दः) सुय चा विद्युत्‌ जिस प्रकार ( अबुध्ेषु ) रोक 
थाम न करने चाले, बन्धनरहित ( रजःसु ) अन्तरिक्ष के प्रदेशों मं स्थित 
( गन्धर्वस्‌ अभि अतृणत्‌ ) जरू को धारण करने वारे जरुधर मेघ को 
आघात करता है तो बह ८ ब्रह्मभ्यः ) जनों की ( दृधे इत्‌ ) बृद्धि के 
च्िही होता हे उसी प्रकार ८ इन्द्रः) देश्वयंवान्‌ , शचरुहनन म समथ 
गशजा ( अदु्नेषु रजःसु ) अप्रबद्ध, अनाश्रित, रोकों प्रजा 
जनो मे विद्यमान ( गन्धर्वस्‌ ) भूमि को अपने वश कर लेने वा परब 
घु कये ( अभि अवृणत्‌ ) आक्रमण कर के नाच करे तो बह 6 ब्रमः 
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बधे इत्‌ ) धनो, अन्नो जर विद्वान्‌ पुरुषों की ही बृद्धि के छिये होता है। 
इत्येकोनव्रिश्षो वर्मः ॥ 

निराविध्यद्‌ गिरिभ्य चा घछारय॑त्पक्वमोढनम्‌ । 

इन्द्रो वन्दं स्वाततम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--( इन्द्रः) सूर्य॑ वा विद्युत्‌ जिस प्रकार ( गिरिभ्यः ) मेधो 
से ( निर्‌ अविध्यत्‌ ) जल गिराने को उन्हे खव तादित करता है, भौर 
( मोदनं) अन्न, धान्य को ( पक्तम्‌ ) परिपक्त रूप स (आ धारयत्‌.) परि 
यु्ट करता हे ओर अपने ( सु-भाततम्‌ ) खूब विस्तृत ( इन्दं ) चमकते 
प्रकाशको भी फेकता है उसी प्रकार ( इन्द्रः ) शचरुहन्ता राजा, (गिरि 
भ्यः ) मेघवत्‌ अन्यों का मार निगङ जाने वे दष्ट पुरूषो को सुधारने 
ओर उन से सत्य॒निकलवाने या हड्पा हुआ मार निकल्वाने के लियि 
( निर्‌ अविध्यत्‌ ) उन को खूब ताडना दे ओर उनसे ( पक्तम्‌ ) पक्त 
( ओदनम्‌ ) वचन, शपथ, ( 02111 ) ( आधारयत्‌ ) धारा या पक्की 
जबान के रूप मे कानूनवत्‌ करा सेवे कि फिर वेेसा न करेगे । भौर वह 
( सु आततम्‌ ) खूब विस्तृत ( बुन्दं ) भयकारी, उन को भेदने फोडने. 
वाला, भपना सैन्य बर भी ( आ धारयत्‌ ) सर्वत्र स्थापित करले । 

उन्द- बुन्दो वा भिन्दो वा भयदो वा भासमानो द्रवतीति वा 
नि ६।३४ ॥ 
शत॑ इषुस्तव सदस्र॑पी एक इत्‌ यमिन्द्र चकृषे युज॑म्‌ ॥७॥' 

भा दे ( इ ) देश्य॑वन्‌ ! दे चवुहय्‌ ! तू ( चम्‌ खजं चक्षे ) “ 
जिसको पना सहायक बनाता है वह ( तव इषुः ) तेरा बाण वा शख- 
बल वा आज्ञा ( शतव्रनः ) सेकडां आश्रयो ओर बन्धन मर्यादाओं वाला ` 
मौर ( सहल्पणैः ) सहलो बर्शाली, पत्रों, रथों वा पालक जनों षे 
` सम्पन्न ओर (एकः इत्‌ ) एक अद्वितीय, सब से अधिक उत्तम हो । (२) 
इसी प्रकार उस शरु परमेश्वर की “इघु' महान्‌ इच्छा, वा संकल्प सेकडों 


, ~~~ ^~ 
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श्रघ्त' अर्थात्‌ आदित्यो जर आकाशो तक फैला दुभा ओर सख पणं अर्थात्‌ 
लन शक्तियो, किरणों से युक्त सूयंवत्‌ सत्यमय तेज से युक्तं है ओर 
एक अद्वितीय, सवापारं शासन ह, जसे अनेक ब्रह्माण्ड चरु रहे है 

तन स्तातस्य यरा भर नभ्या नारभ्या यत्तवे। 

यो जात ऋभुटर॥८॥ 

भा०-दे ( कस-स्थिर ) सत्य न्याय से प्रकाशित विदानो द्वारा 
स्थिर राजन्‌ ! तू ( सग्रः जातः ) अति शीघ्र राजा रूप से प्रसिद्ध होकर 
( तेन ) उस पूर्वोक्तं शासनत्रल से ( स्तोतृभ्यः नृभ्यः नारिभ्यः ) स्तुति 
करने वले विद्वान्‌ नसे ओर नारियों के लिथे (अत्तवे) भोजनाथ (आ भर) 
उत्तम अन्न प्रदान कर । तेरे उत्तम शासन मँ सब नर नारी सुख से 
भोजन करं । (र) प्रयु समस्त सूयाद लोकों मै व्यापक होने से ऋसु- 
स्थिर' है 

एता च्यौत्नानि ते कृता विष्ठाने पराणएसा । 

हद्‌! वीड्वघधारयः ॥ ९॥ 

भा०-८ एता ) ये (च्योत्नानि ) सवर बलशा ओर (व्षिष्ठानि) 
सुख जलादि वर्पाने वारे, बलवान्‌ सैन्य (ते कृता) तेरे ही बनाये हं । भर 
तूउन को ( वीडु परीणसा ) महान्‌ स्थरतापूवक (हृदा अधारय ) सद्‌, 
हृदय से धारण कर । इसी प्रकार ये सवर गतिशी, वषाकारक सूय पवन 
आदि प्रमु ने बनाये हे, उन कोवह ( हदा ) मन के सङ मात्र से 
धारण करता ओर चखाता है । 

विश्वत्ता विष्णराभरदसक्रमस्त्वषि तः । 

शतं महिषान्तीरपाकमोदन वराहामन्द्र एमुषम्‌ ॥ १० ॥ 

भा०- जिस प्रकार सूयकेतापया रकश ते परेरित वायु महान्‌ 
आकाश अ विचरता समस्त मेधादि को के आता हे उसी प्रर ० 
वन्‌ ! शबुहन्‌ ! ८ सवा इषितः ) तेरे से प्रेरित होकर ( उरुक्रमः ) बड़ा 
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पराक्रमी, (विष्णुः ) व्यापक सामध्यंवान्‌ पुरुप ( ता विश्वा इत्‌ ) उन 
समस्त पदार्थो को (आ अभरत्‌ ) प्राक्च कराता है । वह (इन्द्रः) एेशवयंवान्‌ 
ही मानो ( शतं महिषान्‌ ) सैकड़ों बलवान्‌ पुरुपों को ८ क्षीरपाकम्‌ 
ओदनम्‌ ) दूधमे पके भात के समान सात्विक भाव से प्राक्च ेश्वयं ओर 
( एप ) सवर तरफ से क्तान संग्रह करने वाले ( वराहम्‌ ) उत्तम वचन 
के वक्ता वा.यज्ञ को भी प्राक करे । सूर्यं भी अपरिमित बड़े २ मेघ, (क्षीर 
पाक) पानी से सेचित होकर पने वाछे अन्नादि धान्य भौरजकरुको 
खाने वाली वायु को धारण करता है । 
तुधिक्तं त खद्ृतं सूमये धुः साधुवन्दो दिररयय॑ः । 
उभाते बाह ररा खसस्छृन कुप चिददुवुघ।॥ ११॥ ३० ॥ 

 भा०-हे राजन्‌ | (ते) तेरा (धनुः) धनुष, शाश्चवर, (सु-मयं) 
उत्तम सुखकारक, ( सु-कृतं ) उत्तम कर्म करने वाला, (तुविक्षं) दूर तक 
वाणो के फेश्ने वाला, बहुत से श्ुओं को उखाड्‌ फेंकने वाला हो । ( ते 
ङन्द्‌ः ) तेरा तेज ओर रान्न को भयप्रद वाण, ( साधुः ) उत्तम, लक्ष्य 
पर खुगने हारा, ( हिरण्ययः ) सुवणंमय ओर दित, रम्य हो । (ते बाहू) 
तेरी बाहुए्‌, शचुवाधक वेनाएं दोनों ( रण्या ) रमणीय, सुन्दर एवं रण- 
रल (सु-सस्छृते) उक्तम संस्कार से युक्त, अलंकृत ओर उत्तम अभ्यस्त, 
( कदुषे ) वेगसे शुको गिराने वाले मौर ( ऋदुब्धा चित्‌ ) पीडक 
जनों को बेवने, उन को काटने छाटने वी हो । इति त्रिंशो वगः ॥ 


| ७८ | 
$श्खतिः काण ऋषिः ॥ ह्द्रो देवता ॥ दहन्दः--१ , ३ निचृद्‌ गायत्री । 


२, 8--€ तरिरा गायत्र । ४,५ गयत्री । १० बृहती ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 





परोव्टाशं जो अन्ध॑स॒ इनदर सहस्रमा भ॑र । 
४ | क ध 
शता च शूर गोनाम्‌ ॥ १॥ 


| 
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मार दे ( इन्द्र ) देवन्‌ ! तू (नः) हमे ( अन्धसः ) भन्न 
जोर प्राग धारण कराने वारे पदा्थंका वना ( सहम्‌ ) हजारों की 
संख्या मे, भपरिमित वा वलकारक, ( पुरोडाशं ) आद्रपू्क दने योग्य 
उत्तम खाद्य पदाथ (आ भर) प्राक्च करा ओौर स्वयं भी उस्तको धारण 
कर । इती प्रकार हे ( शुर ) शन्रुनाशक, शूरवीर ! ८ गोनां शता च ) 
मूमि्ो, गौवो ओर बागियों के सैकड़ों, अपरिमित हमे प्रदान कर, तूभी 
उनका पाटन पोपण कर । 

ञ्रानाभर व्यञ्जने गामश्वमभ्यञ्ज॑नम्‌ | 

सचा सना दिरण्यय। ॥ २॥ 

भात्‌ (नः) हमे (गाम्‌ अश्व) गौ, अश्च ओर (अभ्यञ्जनम्‌) 
शत्रु परजाने के साधन सवारी रथ, हाथी, आदि ओर विदोषरूप से जाने के 
साधन उत्तम रथ विमान आदि वा (व्यज्जन) विदोष चमकने वाले प्रकाश 
के उपाय, ञान, आदि ओर नाना खाय पदारथ, उत्तम गुण ( नः) हमे 
(माभर) प्राक्च करा। ओर (सचा) साथ दही (मना) मनन करने 
योग्य ( हिरण्यया ) हित ओर मनोहर वचन भी श्रवण करा । 

ग्यञ्ञनं अभ्यञ्जनं - जञ व्यक्तिनरक्षणकान्तिगतिषु । रुधादिः । 

इत नः क्ंशोभ॑ना पुरूणि धृष्णवा भर। 

त्वं हि शु रिप वसो ॥ २॥ 

भा०-( उत ) ओर हे ८ ष्णो ) शरुपराजयकारिन्‌ । तु (नः) 
इमे ( घुरूणि ) बहुत से ( कणं-शोभना ) कानों को सजाने के साधन, 
उत्तम वचन भोर कणंकुण्डर आदि अलंकरण (नः ज भर्‌) हमं श्रा करा 
भर हमारे दिये तू धारण कर । हे ( वसो ) उत्तम विद्वन्‌ ! बह्मचाएरन 
चसाने हारे ! ( स्वं हि श्ग्विपे ) त्‌. दी हमारे वचन सुन भौर भपने 
इमे सुना । 
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~~~ ~ 
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नकं 


\४। €| 


धी द्रतनसषान सदा उत। 
नान्यस्त्वच्छूर वाघ्रतः।;४॥ 


भार हे इन्द) दश्चयवन्‌ ! हे सत्यतस््रदशिन्‌ ! राजन्‌ ! विद्वन्‌! 
(ते अन्यः) तुक्षसे दूसरा (न कीं बृधीकः ) कोई ओर न बढाने हारा 
(नतेसुषाः) न तुक्च से दूसरा कोड उत्तम न्यायपूर्वकं विभागकारी 
( उत ) ओर ( न सुदाः ) न उत्तम दातादै (उतत) ओरहे ( चूर ) 
वीर ! हे अज्ञान, दुगुंणादि के नाशक ! (त्वत्‌ अन्यः वाघतः न) तुक्च से 
दूसरा कोई ओौर विदान्‌ ज्ञानधारक वाग्मी भी नदीं हे। 

नकीमिन्द्रो निकत्तवे न शक्रः परिशक्तवे । 

विश्वं श्णोति पश्य॑ति ॥ ५॥ ३१॥ 

भा०--( इन्दः ) यह रेश्वयंवान्‌ वा यथार्थं प्रञु, स्वामी ( न- 
कीम्‌ निकत्तवे ) कमी भी अनाद्र ओर हिसा करने योग्य नहीं। 
( शक्रः ) यह शक्तिमान्‌ ( न परि-दाक्तवे ) बल द्वारा पराजय करने कै 
भी योग्य नहीं । वह ( विश्वं श्टणोति ) सव्र कुछ सुनता, (विश्वं पश्यति) 
सब ऊ देखता है । साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ सोऽस्याध्यक्चः परमे 
व्योमन्‌ । उप० ॥ इत्येकव्रिंशो वर्गः ॥ 

स मन्यु मत्यौनामदब्धो नि चिकीषते । 

पुरा निदश्चिकीषत ॥ ६ ॥ 

भा<-( सः अदब्धः ) बह अविनाशी, किसी सेन माराजाने 
वाला, अद्ण्डनीय ८ मर्स्यानां ) मनुष्यों के ८ मन्युं) व्रोघको(नि 
चिकीषते ) तुच्छ करफे जानता है ओर (निदः ) निन्दको को ( पुरा ) 
पह ही ( नि चिकीपते ) नीचा दिखा देता है । 


क्रत्व इत्परामदर तुरस्या्त विघतः। 
प ग 
तजच्नः सोमरपावनः | ७। | 


ण ~~~ 
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भा०-उस ( तुरस्य ) शीघ्रकारी, शचुहिसक ( विधतः ) प्रजाओं 
= ^~ 


को र से पाने पोषण | वारे जगत्‌ के कर्ता, (वृत्रघ्नः) 
विघ्नो, दुष्टा अर मेधो को नाश करने वाले भौर ( सोम-पाव्नः ) जगत्‌ 
शै, पुत्र शिप्यादि के पारक का ( उद्रम्‌ ) पेट, हद्य (कत्व इत्‌ ). 
ज्ञान ओर कम से ही ( पणम्‌ ) पूणं रहता है । 

भ [> (1 [ ऋ ॥ => | 

त्वे वसूनि सर्गता विश्वा च सोमर सौभगा। 

खदात्वपरिहवृता ॥ ८ ॥ 

भा०- हे ८ सोम ) सर्वपरेरक ! सव॑-उत्पाद्‌क प्रभो ! ( ववे ) तक्षः 
म भौर तेरे अधीन ही ( विश्वा वसूनि विश्वा च सौभगा) समस्त देश्वयं 
भौर समस्त सुखदायक कल्याणकारी धन, ( सं-गता ) एकत्र हैँ । तू उनको 
(भपरिंहृता) अटि, सुप्राप्य (सु-दातु) सुखदायक बना कर प्रदान कर । 





त्वामि्यवयुरममन कामो गव्युहिररययुः । त्वाम॑श्वयुरेषते ॥ ९ ॥ 
भा०-हे प्रभो ! ( मम कामः) मेरा अभिलाष ( यवयुः ) अन्नाद 

का इच्छुक ( गब्युः ) भूमि, वाणी, इन्द्रिय, ज्ञान रदिम गवादि पञ आदि 

का इच्छुक ओर ( हिरण्ययुः ) हित, मनोहर वचन ओौर सुवणांदि धन 

का इच्छुक होकर ८ त्वाम्‌ इत्‌ एषते ) तञ्च ही चाहने लगता है । भौर 

मेरा भमिलाष ( अश्वयुः ) अश्वो को चाहता हआ भी ( त्वाम्‌ इत्‌ एषते ) 

त्ने ही ध्रा करता है । 

>> ~| = ५1 1. 

तवद्वन्दराहमाशसा हस्ते दात्र चना ददे । । 

दिनस्य वा मघवन्त्सम्भरतस्य वा पूर्धि यवस्य काशिना १०॥१९ 
भा<-हे (इन्द्र) अन्नो के देने हारे! हे अन्नों के काटने हारे, हे अन्नं 

के धारण करने हारे ! ८ तव इत्‌ आशसा ) तेरी ही आ्ञा, अ ओर 

कामना से भ (हस्ते ) हाथ मे ( दात्रं चन आददे ) अन्न धानं जद खेती 

करने का साधन वा दान करने योग्य घन ब्रहण करता हूं । हे (मघच्न्‌ 2 

पष्य धन के स्वामिन्‌ ! तू ( दिनस्य ) काटे इए (बा) जथवा (संश्रतस्य) 
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एकत्र किमे ( यवस्य ) जो अन्न की ( कारिना) मुष्वीसे (पथि) पू 
कर । अथवा--दे ( इन्द्र ) सूय विद्यत्‌ मेघादि ! जलदायक शक्ते । तेरी 
आशासे हाथमे यह (दात्र) द्राति आदि कृपिके साधन रेता तूकाटे 
वा एकन्र किये अन्नको अपने प्रकाशा, दि से पूर्णं पाटन, पुष्ट कर । 
(२) ईश्वरपक्षमें हे प्रभो तेरादिया तेरी आआक्ञावा उपदेश से रेता) तू 
( काशिना ) अपने ज्ञान के प्रकाश से, दिन वा प्रजा कों सूयं के समान 
सुद दान हतीत्साह वा पोष्य सेवक को भी अपने ज्ञान प्रकाश्च सेपूरण 


^. 


पालन कर । इत द्ात्रश्चो वगः ॥ 


| ७६ | 


-कृत्नुमोगैव ऋषिः ॥ सोमे देवत। ॥ छन्दः 











१, २, ६ निचृद्‌ गायत्री । 


-३ विराड्‌ गायत्री । ४,५,७. ८ गायत्री । ९ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ नवर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


(^ 


श्य कृत्नरगभीतो विश्वजदु दित्सोमः 
कऋछापाव9ः काव्येन ॥ १॥ 


भा०--(ज्रयं) यह (क्नुः ) जगत्‌ का कर्ता, ( अगूभीतः ) किसी 
इन्ट्रयसे कमीनप्रहण करने योभ्य चक्षुरादि साधनों से अग्राह्य, अआवित्तिय 
(विश्वजित्‌ ) समस्त "विश्च" जगत्‌ ओर प्राणि-संसार को अधीन रखने वाला 
( उद्धित्‌ ) समस्त स्थावरो को परथ्वी फोडकर उत्पन्न करने वाला, (सोम 
इत्‌ ) सब का उ्पादुक होने से 'सोम' है। वही (विप्रः) सब ज्ञानो 
कमा का दत्ता, विद्वान्‌ , मेधावी ( काम्येन ) वेद-क्ञान से ( कष ) 
सव सत्यज्ञानोंको देखने हारा है । (२) इसी भरकार राजा विदान्‌ 
भा कमा का क्त, सव का धिजेता, उत्तम क्म फल का उत्पादक “उद्धित्‌ 
शुभो को उखा्ने बाला, ( सोमः ) सव का सञ्चालक, सब देश्य का 
आपत, विद्वान्‌ वेदद्रारा सस्य न्याय काद्रशदहो। श्षरीर मे वीय 
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वाप्राण सोम है, वह कमं का क्ता, इन्दियजित्‌ ( उदित्‌ )उध्वं मां 
ब्रह्मरन्ध्र को भी भेदन करने मे समर्थं है। 
श्भूरखोति यच्चग्नं भिषक्ति विश्वं यन्तुरम्‌ । 
्ेघन्धः ख्यच्चिः श्रोणो भृत्‌ ॥२॥ ` 
भा०--( यत्‌ ) जो वह पूर्वोक्त सोम, देश्वयंवान्‌ ( नग्नं अभिः 
उर्णोति) नञ्च, वखरदित को वखादि से आच्छादित करता है । (यन ) जो 
( ठरं विश्वम्‌ ) सव्र रोगी जन को ओषधि रसवत्‌ ( भिषक्ति) रोगसे 
रहित करता है वह (अन्धः ईम्‌ प्रस्यत्‌ ) सव्र के प्राणजीवन का 
पोषण कारक होकर इस विश्च को अच्छी प्रकार देखता ओर उपदेश करता 
है, । श्रोणः (निः भूत्‌ ) सर्वश्रोता होकर सर्व॑त्र समं रहता है । अथवा 
(अम्धः प्र ख्यत्‌, श्रोणः निभूंत्‌ ) अन्ध अथात्‌ अचु रह कर भी देखत, 
भोर पद्‌ आदिते पंयुहोकर भी सर्वत्र जाता है । यह योजना ईशर पक्ष 
म दीक है अपाणिपादो जवनो गृहीतः पश्यत्यचध्चुः स श्वणोत्यकणः ॥* 
उपनिषत्‌ ॥। 
अथवा वह नंगे को वख पहनाता, रोगी को चगा करता है, इसी कारण 
(अन्धः प्रष्यत्‌) यह रशटि-चेतनादि से रहित देह भी देखने मे समथ होता ` 
है भौर यह प्राकृतिक जड़ जगत्‌ वा देह ( श्रोणः ) पयु अथात्‌ शक्ति 
रहित होकर भी सर्वत्र जाने में समथ होता है। यह इश्वर सोम या 
चेतन जीव की महिमा है । 
त्वे सोम तनूङ्ृद्धधो द्वेषोभ्यो ऽन्यरृतेभ्यः । 
उरु यन्तासि वरूथम्‌ ॥ ३॥ । 
भा०-हे ( सोम ) सरवप्ेरक ! सन्मागं में संचालक ! प9थबनू 0 
(खं)त्‌( तनू-कद्भ्यः ) राष्ट्र को क्षीण करने वाले ओर ( भत्यः 
देषोभ्यः ) मन्य, शबो से किये, उन से प्ररत दवेषो से ५ 4 
बचाने वारे महान्‌ बर का (उर यन्तासि) विशार गृहवत्‌ प्ववन्ता हे।. 





~~~ 








-^~~~ 
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स्वं चित्ती तव दक्त्दिव आ पृ्ठिव्या ऋजीषिन्‌ । 
यावीरघस्य चिद्द्ेषः | ४ ॥ 
भार हे ( ऋजीषिन्‌ ) भरना जनों को सम्मागं मे चलाने हरे! 
हे रानरुओं को भूनने, संतक्च करने वाले सैन्य के सञ्चालक ! (सवं) द्‌ 
( तथ ) तेरे अपने ( चित्ती) ज्ञान, उदधि गौर ( दषः ) बलों से, (दिवः 
परथिवयाः आ ) आकाश्‌ ओर प्रथिवी से अने वारे (अवस चित्‌ द्वेषः 
यावीः ) रनु के सब द्वेष भावों को दूर कर। 
र्थिने यन्ति चेदर्थं गच्छनिहदषो! रातिम्‌ । 
वनुज्यस्तृष्यतः काम॑म्‌ ॥ ५ | ३३ ॥ 
भा०-( चेद्‌ ) यदि (अर्थिनः ) धन कै इच्छुक वा धन के सवम 
` रोग ( अथयन्ति ) धन को प्राक्त करते हतो उनको चाहिये किवै 
^ ( ददुषः राति गच्छान्‌ ) दानज्ञीट पुरुष के दानशीलता को भी प्राक हो, 
-वे दान मी किया करें । अथवा यदि वे धन पाते्ैतो भी वे किसी दानी 
-केदानकोही प्राप्त करतें, इसल्यि भी उनको चाहिये किवेभी 
^ ( कृप्यतः कामम्‌ वह्ज्युः ) किसी पियाते अर्थार्थी की अभिराषाको 
पूण किया करं । उस की प्यास को इ्ञाया करं । इसी प्रकार विचारी 
-यदि विद्या प्राष्ठ करते है किसी विद्यादाता का दिया ज्ञान ही प्रा 
करते हे, उन को चाहिये वे भी अन्य की ज्ञान पिपासा का शामन करं। 
इति त्रयञ्िगो वगः ॥ । 1 सि 
वेद्ययत्प्व्य नष्टमुदीसरतायुमीरयत्‌ । प्रेमायुस्तारीद ती णेम्‌ ॥६॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो ( पूष्यंम्‌ नष्टम्‌ ) परे के वृक्ष या नष्टहृए 
को (विदत्‌ ) पाता या जान लेता है, उसे चाहिये कि वह ( ईम्‌ ) उस 
शान को ( ऋतायुम्‌ ) सत्य कान के अभिटापी पुरुष कै प्रति ८ दैरयत्‌ ) 
उपदेश करे । वह मानो, ( ईम्‌ ) उसको ८ अतीर्णम्‌ ) अप्रत्त ( षुः) 


~ हू > वन 
-नया जीवन (परतारीत्‌) प्रदान कता है । विद्या दान करना भी नवजी 
देने के समान है । 
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सुशेवो नो मृच्ठयाकुरद॑क्रतुरवातः । भवा नः सोमश हे ॥७॥ 

भा०--टे ( सोम » देशरयंवन्‌ ! त्‌ ( नः ) हमे ( सु-रोवः ) उत्तम 
सुखदाता, ( खडयाङ्ः ) दयाज्ील, ( अटत-करतुः ) ज्ञान ओर कम॑ परभी 
गवं न करने वाला ओर (अवातः) प्रचण्ड वायु के समान धके न लगाने 
वाला, होकर (नः हृदे शं भव) हमारे हृदय के चिये शान्तिदायक हयो । 

मान॑ःसोगर से वीविजो मा वि वीमिषथा राज्ञन्‌। 

मालो हाद त्विषा व॑घीः॥८॥ 

भा े ( राजन्‌ ) तेजछिन्‌ शासन करने हारे राजन्‌ ! हे (सोम) 
देश्वयवन्‌ ! शासक ! तू (नः मासं वीषरिजः ) हमे मत उदधि कर, न 
परस्पर एक दूसरे से भय करा । (मा वि बीभिषथाः) विविध प्रकार सेभी 
भयभीत मत कर, ओर ( सिषा ) कान्तियुक्त तीक्ष्ण शख वा तीक्ष्णता से 
ही (नः हार्दिं मा व्रधीः ) हमारे हृदयो पर आधात मत कर । 

अरव यत्स्वे सधस्थ देवान दुभ्ैतीरन्ञे । 

राजन्नप द्विषः सेध मीढवो अरप सिधः सेध ॥ ९॥३४॥ 

भा०-( यत्‌ ) जव तू ( ववे ) अपने ओर ( देवानां ) मनुष्यों के 
-( सध-स्थे ) एकत्र मिरुकर बैठने के छिये विचार स्थर मे ( दुम॑ताः) दुष्ट 
चित्त वालों के हुव्यैवहारों की ( अव दक्षे ) स्यायपूरवंक विवेक दृष्टि से 





, विवेचना करे त्र हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! तू (द्विषः अपसेध, दवेपके 
भावं भौर द्वेषी जनों को दूर कर भौर (लखिधः भप सेध) हिसा के भावों 


ओर हिंसको को भी दूर कर । इति चतुखिशो वगः ॥ 
[ ८० 
एकचूनयस ऋषिः ॥ १--& इन्द्रः । १० देवा देवता ॥ चन्दः! ८. 
गायत्रो । २, ३,५, < निचृद्‌ गायत्री । ४५ &, ७, €, १० गचन ॥ 
दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
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~~~ 





व 
^~ 


चह्य^न्य वल्छाकर माङ्तार्‌ शतक्रता। त्वन इन्द्र मट्टय॥ १॥ 
भा०--हे ( चत-कतो ) अपरमित ज्ञानवन्‌ ! (अन्यं) तुञ्च से दरे 
मै ( मर्डितारं नहि आकरम्‌ ) सुखदाता करके नहीं जानता ( वडा) 
मै सव्यपूवक कहता हं । (अतःत्वं) त्‌ (नः इन्द्र खडय) ह 
यवन्‌ ! सुखी कर । 1 
यो चः शश्वत्पुराविथसृध्ो वाजसातये । 
सत्वेन इन्द्र मृद्टय॥२॥ 
भा०--(यः) जो (नः) हमे (शश्वत्‌) निरन्तर, सदा (पुरा) पूष 
भी, ( अगरधः ) स्वयं अन्यां की र्दिसा न करने वाटा ओर्‌ स्वयं अहिसित 
होकर ( वाज-सातये ) रेशवयं विभाग करने के लि ( नः आविथ). 
प्रा होता हे, ( सः) वह ( ववं) त्‌ हे ८ इन्दर ) देश्वयंवन्‌ ( नः मृडय) 
हमे सुखी कर । 
करिषङ्ग रधवबोदनः खन्वानस्पातितेदसि। 
कावतिस्वन्द्र णः शकः ३ ॥ 
भा०- (अङ्ग) हे (इन्द ) रेश्रय॑वन्‌ ! त्‌ ( रभरचोदनः) 
अपने भाराधक को सन्मागं पर चलाने हारा ही (किम्‌ ) क्यों बच 
( सुन्वानस्थ ) उपासक का ८ अविता इत्‌ सि ) रक्षक हीहैत्‌ू(नः 
ङतरित्‌ राकः ) हमारा बहुत कुछ कल्याण करने मे समथ है । 
इन्द प्र णा रथमव पश्चाच्िन्सन्तमद्विवः। परस्तादेनम कराध 
रहै ( इन्द ) देशवयैवन्‌ तू (नः) हमारे ( रथम्‌ प्र जव ) 
रमणकारक सुखपरद्‌ रथवत्‌ देह की अच्छी प्रकार रक्षा कर । ( पश्चात्‌ चित्‌ 
सन्तम्‌ मे एनं ) पिच्डे हुए भी इस. मेरे रथ को ८ पुरस्तात्‌ कृषि ) 
जाग कर । सफरुता के मागं पर यदि मँ पिच्डः तो तू सज्ञे आगे बदा । 
न्तो च किमाससे प्रथम नो रथ कचि । 
उषम वाजयु श्रवः ॥ ५ ॥ २५. ॥ 


8 


1 
यह्‌ 


र, 
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भाग-( हन्तो लु) भला अव्र (जिम्‌ आससे ) क्यो विम् करता 
है? (नः रथ) हमारे रथको ( प्रधमं कृषि) सवते मुख्य कर । 
ओर तेरा ( वाजयु श्रवः ) ानयुक्त श्रवणयोम्य उपदेश ( नः उपम) 
हमारे सदा समीप रहे । अथवा हमारे वरशवयं की कामना सेयुक्त (शरवः) 
श्रव्यं श्राथना वचन तर समाप ह । इत पञ्चर्रिशो वगः ॥ 

श्वानो वाजयुं रथं सुकरं ते किमित्परि। 

श्रस्मान्त्सु जिम्यप॑स्छृधि ॥ ६ ॥ 

भा०--दे राजन्‌ ! प्रभो ! स्वामिन्‌ ! तू ( नः) हमारे ( वाजयुं ) 
बर, वेग, वीय, एेश्यं से युक्त ( रथं ) रथवत्‌ देह की (अव) रक्षा कर । 
( इत्‌ परि ते सुकरं किम्‌ ) इससे अधिक भौर तेरे ल्यि क्या उत्तम भौर 
सुखपूवक करने का काय हं ! तू ( अस्मान्‌ ) हमे ( जिग्युषः सु कृषि ) 
विजयी भी प्रकार कर । 

इन्द्र टह।स्त पूरसि भद्रा तं एति निष्कृतम्‌ । 

इयं धी क्ररिविय।वती ॥ ७॥ 

भारे (इन्दर) पेश्वयंवन्‌ ! त्‌. (चयष्व) दद्‌ हो, भौर वू (भदा षूः 
भसि) सुखदायी, पुर, प्रकोट या दुगं के समान पारक, रक्षक है । (ते) तेरा 
(इय) यह ( ऋस्वियावती ) काल पर फल देने वाला (धीः ) कममी 
(निष्ठृतं एति ) सखफर्तां को प्रा होता है । 

मा सीमवद्य त्रा भगवं काठ! हितं घनम्‌ । 

श्रपावृक्का अरत्नयः ॥ ८ ॥ 

भा०-हे रेश्वयंवन्‌ राजन्‌ ! ( सीम्‌ ) सव भोर से भी ( अवद्य ) 
निन्दा योग्य बुरे कार्यम तू हमे (मा भाग्‌) मत डाल । ( उर्वीं काष्टा ) 
सीमा बहुत दूर है, वहां ( धनं हितम्‌ ) धन अर्थात्‌ प्राप्तव्य पदां रक्ा 
है । ८ भरतनयः ) दुश्बदायी शत्रु ( अपान्रक्ताः >) दृरहों। ` 

४५ 


७०६ ऋग्वदभाष्ये षष्ठो ऽश्रकः 


(अ ०५।व० ३७। 
` व ~~ 
तुरीयं नाम यज्ञियं यदा करस्तदुश्मसि । 
आदित्पतिने ओहसे ॥ ९॥ 
भाट (यदा) जबतू ( तुरीयं ) चतुथं, सव्रष्ठ, ( यिय) 
सर्वोपास्य (नाम) घवरूप को (करः) भ्रकट करता है तव हम (तत्‌ उष्मसि) 
उसी परम स्वरूप की कामना करते हे । ( आत्‌ इत्‌ 9 अनन्तर ही तू (नः 
मतिः ) हमारा पालक होकर हमे ( ओहसे ) अपने मेँ लेखेतादै। जाग्र 
त्‌ादि दशा से परे भात्मा का तुरीय स्वरूप है, वह अमात्र है। उसी के 
दशन से परम कल्याण है । 
अवीवृघद्धो अमृता अमन्दीदेकचदैवा उत या देवीः । 
तस्मा ड राधः छृणुत परशस्तं त्त्त्‌ धियाचसुर्जगम्यात्‌ १०।३६।८ 
५ भा०हे ( अर्ताः देवाः) अगरतष्वरूप, दीघायु विद्वानूगण, (उत) 
भौर (याः च देवीः ) जो आप रोग विदुषी नारियां -हो। आप सवको 
( एक-चयूः ) एकमात्र, अद्वितीय प्रकारक प्रखर ही (अमन्दीत्‌ ) आनन्दित 
करता है ओर वही (वः अवीरृधत्‌) आप लोगों की बृद्धि करता है । (तस्मा 
उ प्रशस्तं राधः छरणुत ) उस की ही सर्वोत्तम आराधना किया करो भौर 
(प्रातः ) प्रभाते ( मषु ) शीघ्र ही; सबते प्रथम ( धियावसुः ) ज्ञान 
ओर कम का धनी बही प्रञु ( जगम्यात्‌ > तुम्हें पाष हो, उसी की प्रथम 
उपासना करो । इति पटा्रिशो वर्गः ॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ 


[ ८१ |] 
कुसीदी काण ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ छन्दः-- १, ५,.८ गायत्री । २, ३, 
६, ७ निचयृर गायत्री । ४, ९ व्रिराड्‌ गायत्री ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
आत्‌ न इन्द्र लमन्त चिच च्राभं सङ्गर माय । 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ १॥ । 
भा०--हे ( इन्द ) देशवय॑वन्‌ ! तू ( महाहस्ती ) बड़े हाथ वाटा 
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है। तू ( दक्षिणेन ) दाये हाथ से ( नः) इमे (कषुमन्तं) कीिजनक, 
भन्नादि से सम्पन्न ( चित्रप्ाभं ) नाना प्रकार का गहण करने योग्य धन 
(सं गरुभाय ) संग्रह कर। 

तद्या दि त्व। तविं तुविद्णं तुवीमघम्‌ । 


> 


तुविमाच्रमवोभिः॥ २॥ 

भा०--हम (व्वा) तुक्षे ( अवोभिः ) रक्षा, प्रीति आदि उत्तम 
गुणो करके ( ठवि-कूमि ) वहत क्म करने में समर्थं ( ठविःदेष्णं ) बहुत 
से घन देने वाला ओर ( त॒वि-मात्रम्‌ ) बहुत धन रारि कांस्वामीभी 
( विद्महि ) जानते हें । ( 

नदि त्वां शर देवा न मतौसो दित्स॑न्तम्‌ । 

\ भीमरनगां वारयन्ते॥ ३॥ 

भा<-दे (शूर ) शूरवीर ! सव दु के .दरन करने हारे ! (गां न 
भीमं ) बड़ बैल के समान भर्यङर (न हि देवाः न मर्तासः ) न दानशीकं 
विद्वान्‌ ओर न साधारण मनुष्य ही ( दित्सन्तम्‌ वारयन्ते ) दान देनेकी 
इच्छा वारे (स्वा) तुश्च रोक सकते है । भ््युत जब देना चाहे तो 
तेरे को रोकने वाला कोई नहीं । 

'एतोन्विन््रं स्तवामेशाने वस्व॑ः स्वराजम्‌ । 

न राध॑सा मर्धिषन्नः ॥ ४॥ 
` भाग्-(एतडउनु) आओ भाद्ूयो ! ( वस्वः ईशान ) धन के 
स्वामी, ( स्व-राजं ) अर्थात्‌ श्व' अपने देशवयं ते दीश्िमान्‌ , धनाधिपति, 
(दन्द) र की (स्तवाम) स्तुति करं । कोई भी (राधसा) धन क कारण 
(नः मर्धिषत्‌ ) हमें पीडित न करे। 

य स्तोपटुप॑गासिषच्छुबत्सामं गीयमानम्‌। 
शमि राधसा जुगुरत्‌ ॥५॥३७॥ 
भा०--वह प्रु ही हमे ( प्र स्तोषत्‌ ) उत्तम स्त॒ति कराता है (उप 
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गासिषत्‌ ) उपासना या गान कराता है भर ( गीयमानं,साम श्रवत्‌ ) 
गाये गये सःम को सुनता है । वही (राधसा ) धनैश्वयं द्वारा हमे (अभिः 
जुगुरत्‌ ) उद्यम कराता द । इति सप्तत्रिंशो वयां 

श्रानो भर दक्तिणेनामि सव्येन र मश। 

इन्ठमाजो वखानभांर्‌ ॥ £ ॥ 

भा०-- हे (इन्द) देश्चयंवन्‌ ! तू (नः) हमें (दक्षिणेन आ भर ) दा 
हाथ से देश्वयं दान कर ओर (सव्येन अभिप्र खश) वायेंसेभी उत्साहितः 
कर। तू(नः) हमे ( वसोः मा निर्भाक्‌ ) धन से वञ्चित मत कर । 

उप क्रम्रस्वा भर धृषता धृष्णो जनानाम्‌ । 

अमदाशृ्टरस्य वेद्‌: ॥ ७ ॥ | 

भा०-- हे पेश्वयवन्‌ ! तू (उप क्रमस्व ) उद्यम कर ! हे ( ष्णो ) 
शबनरु-पराजयकारिन्‌ ! त्‌ ( पता) शत्रु पराजय कारक बर्‌ से, ( जनाना) 
मनुष्यों के बीच मे ( अदाञ्चूः-तरस्य वेद्‌; ) अति अधिक कंजूस के घन को 
(ञाभर)लेले। 

इन्दर य उ युते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनित्वः । 

श्रस्माभिः ख तं सनुहि ॥ ८ ॥ । । 

भा०-हे (ईन्द्र) रेश्वयंवन्‌ ! (यःउतुते वाजः) जो तेर 
घनेश्चयं (सनित्वः अस्ति) दान देने योग्य है ( तं ) उसे तू( अस्माभिः 
विप्रेभिः ) हम विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों के साथ मिरुकर ८ सु सजि ) 
उत्तम काय मे र्गा । 

जवस्त वाजा श्चस्मभ्य वेश्वञ्चन्द्राः। 

चशच्च मक्त जरन्ते ॥ ९ ॥ ३८ ॥ ५ ॥ क 

भा०--हे देशय ! स्वामिन्‌ ! ( ते वाजाः ) तेरे देशय, ( वि 
चन्द्राः ) सब संसार को आह्वादित करने वाठे हँ । वे'( अस्मभ्य सा 
जुवः ) हमे रीघ दही प्रा हं । सब रोग ( चश्रः च मष्चु जरन्त ) नाना 


~~ 
"^~ 
~~~ 
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कामनाभां से प्रेरित होकर तेरी स्तुति करते है । इत्य्ात्रिशो वर्मः ॥ इति 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ 





0 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


| ८२ | 


कुसीद कारव ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ७, 8 निचृद्‌ गायत्र । 





२, *, ६, ८ गायत्री । ३, ४ त्रिराड्‌ गायत्री ॥ नव्च॑ सूक्तम्‌ ॥ 

आप्र द्रघ परावतोऽवीवतंश्च वृत्रहन्‌ । मध्वः पति प्रभ॑मैणि।॥१॥ 

भा०-हे ( वृत्रहन्‌ ) दु के नाश्य करने हारे ! तू ( प्र-भम॑णि ) 
उत्तम एेश्वयं संग्रह करने वां से युक्त इस राट मे या उत्तम २ पदार्थो 
को संग्रह करते के कायं के निभित्त ८ मध्वः प्रति ) मधुर, सुखकारी भजो 
को प्रास करने के लिये ८ परावतः अर्वावतः च ) दूर भौर समीपके 
देशों सेः वा उन देशो को (आ द्वव प्र द्रव ) जाया ओरं जायां कर । 
व्यापार से सव सुखकारी पदार्थो का आयात नियत किया कर । 

तीव्राः सोमास आ ग॑हि सुतास मादयिष्णवः । 

पिवादधुग्यथोचिषे ॥ २॥ 

भा०--( तीव्राः) वेग मेँ तीव्र, कमश ( सोमासः ) उत्तम 
शासक्गण, (मादयिष्णवः) प्रजा को भति प्रसन्न करनेवाले रोग (सुतासः) 
अभिषिक्त हों । त्‌ ८ आगहि ) आ ओर ( यथा जचिषे ) जैषे भी सम- 
बाय बना सफे वैसे ( दक्‌ ) शन कों पराजय करके ( पिव ) अपने र्ट 
-का पालन कर-उसका भोग कर । अथवा--( तीवाः ) ्धानिव्तन मे 
तीव्र गुणकारी, तृसिकारक ये भन्न के पदाथं बने दँ उनको तखाः पी। 
इषा म॑नदुस्वादुतेऽरं वराय सन्य । युवत इन्ट श ददे ॥२॥ 

भा०~हे ( इन्द) रेशय॑वन्‌ ! तू ( इषा ) भन्र से ( मन्दस्व) 


~~~ 


मी 
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प ~~~ 





तसि कर । क्योकि ( वराय मन्यवे ) श्रेष्ठ ज्ञान के छथि यह अन्न ही 
(अर) अति गुणकारी गौर उपयोगी है । हे एेश्वयंवन्‌ ! यह अन्न (तेष्दै 
शम्‌ ) तेरे हृदय को भी शान्ति देने वाखा हो ! 

स्रा त्वशज्रवा ग॑हि न्यु\कथानि! च हृयते । 

उपमे रोचने दिवः ॥ ४॥ 

भा०- हे ( अशत्रो ) अजातशत्रो ! चाचुरहित ! तू ( आगहि ) 
जा । ( दिवः उपमे ) ` सूयं की उपमा योग्य ( रोचने ) अति तेजस्वी, 
पद्‌ पर तू ( उक्थानि ) नाना उत्तम स्तुति-वचनों द्वारा आह्वान भौर 
स्तवन किया जाता है । 

 ठुभ्यायमद्विभिः सुतो गोभिः श्रीतो मदाय कम्‌ । , 

र सोमं इन्द्र हयते ॥ ५॥ ९ ॥ 

भा०-( अद्रिभिः सुतः गोमिः श्रीतः सोमः मदाय ) . जिस प्रकार 
पाषाण खण्डां या उखल आदि से निकाला ओर गोरसं से मिला हभ 
सोमादि भपधि रस शरीर मे ह॑ सुखादिजनक, रोग-नाश्चक होता है, 
उस प्रकार ( अद्रिभिः सुतः ) आकाश मे मेधों द्वारा उत्पादित वा चक्की, 
ऊखलादि से अन्न रूप से भौर भूमि मे (अद्रिभिः) पर्व॑तो दवारा उसादित 
रनादि सूप से जर (गोभिः श्रीतः ). भूमियों या सूयं कां किरणों क 
विशेष गुणों से परिपक्त या मिधित अन्न तथा गोभिः श्रीतः) वाणियों से 
से प्रशंसित ज्ञान वा किरणों से युक्त मणि आदि भी (अयम्‌ ) यह (सोमः) 
अनादि वा रलादि एश ( मदाय ) अधिक आनन्द था हप के ल्य दही 
( भ्यं ौं हृयते ) तक्षे आद्रपू्ंक दिया जाता ह । इति प्रथमो वगः ॥ 

इन्दर चाधि खमे हवमस्मे सुतस्य गोम॑तः । 

' वि पीति तृत्िमश्नुदि ॥ ६] शः 

भा हे (इन्द्र) एेश्वयंवन्‌ ! तू (मे हवम्‌ ) मेरी प्राथना वा 

उपदेश को भली प्रमर (ु श्रुधि) श्रवण कर । तू (अस्मे). हमारे (गौमतः 
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७१९। 
सुतस्य ) गो-रस दुग्बादि से मिश्रित अच्च तथा भूमि सहित उस्न टेश्वयं 
का ( पीतिम्‌) पान, उपभोग आदि तथा ( त्म्‌ ) वक्षि कोमी (वि 
अदनुहि ) विविध प्रकार से प्राप्त कर। 
य इन्द्र चमरसप्वा सोमश्चमूषु ते सुतः। पिरद त्वमींरिवे॥७॥ 

भा०-दे ( इन्र ) देशवय॑वन्‌ ! ( यः ) जो (ते चमवेषु) तेरे पात्र 
मे या पान्रवत्‌ प्रजाजनों मे ( सोमः ) अन्न जौर उस्न दश्वयं (आघुतः) 
ग्पन्न होताहै ओर जो (ते चमूषु) तेरी सेनाभंके आश्रय पर 
(आ सुतः ) प्राप्त होत है, ( अस्य स्वम्‌ ) इसका तू ८ ईषे ) स्वामी 
है । इसलिये तू (अस्य पित्र इत्‌) उसका अवदय पालन या उपभोग कर । 
आध्यात्म मं सोम वीयं 'चमसों' अर्थात्‌ देह के प्रति सैलो या कोष्ट मे या 
"चम्‌" अथात्‌ भोक्तु रूप इन्द्रियो मे होता है। उसका स्वामी आत्मा है। 

यो श्प्खु चन्द्रमा इव सोमश्चमूषु दद॑शे। 

पिवेद॑स्य त्वमीशिषे ॥ ८॥ ` 

भा०-(यः) जो ( सोमः) शासन बर (अप्सु चन्द्रमाः इव ) 
अन्तरिक्ष मे चन्द्रमा के समान आह्लादक ओर ( चमूषु ) सेनाओं के उपर 
अनका ( सोमः ) शासक, आज्ञापक के समान ( ददृशे ) दिखाई देता है 
है त्‌ ८ अस्य पिव इत्‌ ) उसका अवय उपभोग कर, (वम्‌ अस्य इंशिषे) 
तू ही उसका स्वामी है। अध्याव्ममे चमू, ८ प्राणद । यक्तमेये चम्‌ 
८ प्रह हे । < 

यं ते श्येनः पद्ाथरन्तिते रजांस्यस्पतम्‌ । 

पिवेदस्थ त्वमीशिषे ॥ ९॥ २॥ | 

भा०-हे रेश्वर्य॑वन्‌ ! राजन्‌ ! (यम्‌ ) जिस सोम अर्थात्‌ ४१ 
(स्थेन) बाज्ञ के समान आक्रमण करने वाला पराक्रमी सेनापति (नासि 
तिरः ) समस्त शत्रु जनों को पराजित करे ( अस्तम्‌ ) ॥ सभे 
या अनुयुक्त रूपे ही ( पदा) पदाति सैन्य द्वारा (ते आ भरत्‌ ) 
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तरे टि ये ङे आता है ( अस्य त्वम्‌ ङेरिषे ) उसकातू ही स्वामी है । तू 
श ^ 


छि 
ही उसका ( पिव इत्‌ ) उपभोग कर । इति द्वितीयो वर्ग; ॥ 


{ ठरे | 
कुसीद] काण्व ऋषिः ॥ मिश्ि देवताः ॥ दुन्दः-- 3 २, ९, 8, € गिक 
२ निचृद गायत्री । ४ पादानिचद गायत्री । ७ आनीं स्वराड गायत्री । ८ विराड 
गायत्री । 

देवानामिदवो सरहत्तदावुंसीमदे चयम्‌ । ृष्णामरमभ्॑ मूतये १ 

भा०--( वयम्‌ ) हम खोग (वृष्णाम्‌ ) जलो के वर्पक (देवानाम्‌) 
दी्षिमान्‌ किरणों के समान (बरष्णाम्‌ ) वख्वानू › सुखदायक ओर (देवा- 
नाम्‌ ) तेजस्वी, भ्यवहारकुदार ओर विजयेच्छुक वीरों ओर ज्ञानध्रकाशक 
विद्वानों के ( इत्‌ ) ही ( महत्‌ जवः ) बडे भारी ज्ञान, रक्षा बल, प्रेम 
आदि की ( अस्मभ्यम्‌ ऊतये ) हमारी अपनी रक्चा के स्यि ( ब्रृणीमहे ) 
चाहते दै, उसे ही सबसे जच्छ मानते हे । 
` तेनः सन्तु युजः सदा वरुणो भि्नो अथमा। 

बधासश्च प्रचेतसः ॥ २॥ 

भा०-( वरुणः 9) वरण करने योग्य, चृत राजा वा सभापति, 
(मित्रः) परजा का स्नेही, (अर्यमा ) दुशं का नियन्ता, न्यायशील 
ये सव ८ पर-चे्तसः ) उत्तम चित्त वारे, उत्तम कज्ञानसम्पन्न भौर 
< इधासः च ) दाने भौर दुष्टां का मूलोच्छेद्‌ करने वाखे ८ युजः सन्द ) 
सहायक हां ` | 
अति ना विष्पिता पुस्‌ नौभिरपो न प॑ष्थ। यूयमृतस्य रथ्यः॥२॥ 

भा०--हे ( तस्य रथ्यः ) महारधिर्योवत्‌ सत्य ज्ञान जौर न्याय 
के प्राप कराने वारे जनो ! जाप खोग (नः) हभ ( नौभिः पः न) 
नका से लों के समान. ( विष्पिता ) विविध रूपां से प्रा शरभो 
के वर्खो वा कम॑-बन्धर्नो से ( अति पषंथ ) पार करो । 


~ 


.----~ 


= 
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वामं नो तस्त्वयमन्व्ामं वद शस्यम्‌ । वामं ह्य॑वृणीमर ॥४॥ 
मा०-दे ( अय॑मन्‌ ) दुष्टो के नियन्तः न्यायकारिनू ! हे (वरण ) 
सबसे वरणीय ! ( नः वामं भस्तु ) हमारा उत्तम धन हो । भौर (बामं 
शंस्यं अस्तु ) हमारा धन प्रशसनीय हो । ओर हम ( वामं हि आघरृणी- 
महे ) उत्तम, सेवन करने योग्य धन वा सुख की ही याचना करते हें। 
(~ | | 
वामस्य हि प्रचेतस ईशानासो रिशादसः। 
| 
नेमादित्या श्रघस्य यत्‌ ॥ ५॥ ३॥ 








भाग हे ( भर-चेतसः ) उक्कृष्ट चित्त वारो ! हे ८ रिशादसः ) 
हसक जनों को उखाड़ फेकने वाले बीर जनो | आप लोग ( वामस्य ) 
उत्तम, सेवने योग्य धन के ही ( ईशानासः ) स्वामी हो । हे (आदित्याः) 
सूयं के समान तेजस्वी राजा वा माता तुल्य भूमि के पुत्रवत्‌ सेवक जनो ! 
(यत्‌) जोधन (अघस्य) पाप का है (न ईम्‌ ईशानासः) माप लोग उसके 
स्वामीनदहों। हम भी एते धन की कामना नहीं करते। सदा पुण्य की 
कमाई हरमे प्राक्त हो । इति तृतीयो वग॑ः ॥ 

वयमिद्धः सुदानवः ज्ियन्तो यान्तो अध्वन्ना । 

देवां बृधाय॑ हमह ॥ ६ ॥ 

भा०- हे < सुदानवः ) उत्तम दानशील ( देवाः ) नाना सत्तम 
कामनाओं वाले, व्यवहारङुशल पुरुषो ! (बयम्‌ इत्‌) हम ही (क्षियन्तः) 
निवास करते हुए ओर ८ अध्वन्‌ यान्तः ) मागं मे जाते हृषु मी (गः) 
भाप लोगो की ( वधाय ) वृद्धि के लिये ( हूमहे ) इर्ते ह । 
श्रधि न इन्द्ेषां विष्णोः सजात्यनाम्‌ । इता मर्तो अश्विना॥७॥ 


मा०-हे (इन्र) रेरथ॑वन्‌ ! हे ( विष्णो ) व्यापक सामध्ं बले! । 


हे ( अश्विना ) उत्तम अश्ववत्‌ इन्दियों के स्वामियो ! हे (मरतः ) वायु- 
चत्‌ बलवान्‌ , विद्वान्‌ पुरषो वा व्यापारी जनो ! ८ सजाव्यानां एषां ) 


-~~---~~(~-^~~ ~~~ 
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~~~ 
समान जाति वले इनमें से (नः) हमे भी ( अधि इत्‌ ) जानो ओर 
अपने अधीन ठेवो । 
र भरतत्वं खुदानवोऽघं द्विता संम्नान्या | सातुगेभ/ भरामहे ॥८॥ 

. भा<- हे (सु-दानवः) उत्तम कल्याणजनक दान देने वाले षुस्षो। 
हम रोग ( मातुः गमे ) माता के गं मे रहकर जिस प्रकार ( भ्रातृ ) 
भाईेपन ओर (समान्था द्विता) समान रूप से मान आद्र करने योग्य हिता 
अथात्‌ युगल भाव को प्राक्च करते है उसी प्रकार ( मातुः ) ज्ञानोपदेष्ठ 
बह्म ञान ॐ दाता, विद्या जन्म द्वारा उत्पादक आचाय मौर सर्वोतपाद्क 
खवंपोषक माता भूमि के ८ ग ) शासन, विदा-ग्रहणकाल मे रहते 
इए परस्पर के ( श्रातृष्वं ) मातृत्व , ओर ( समान्या द्विता ) समानो के 
योग्य दो-पनया युग भाव को (भ्र भरामहे) उत्तम रीति से धारण करे । 

सूयं दि छठा खदानव इन्द्रज्येष्ठा श्रभिद्॑वः। 
श्रध चिद्ध उत ह्वे ॥ ९॥ ४ ॥ 

 भा०--हे ( सुदानवः ) उत्तम दानशीर पुरूषो ! ( यूयं ) आप 
रोग ( इनद-उष्टः ) अन्न देने वारे, शतु के नाशक, देधरयवान्‌ ओर 
सत्य ्ानदर्शा को अपना ज्येष्ठ मानने वाले भौर ( अभिनयवः ). स्वयं 
तेजघ्वी, ( घ्य हि ) अवश्य ह्यव । ( अध चित्‌ उत्‌ )ओरभीमेँ(वः 
बरुवे ) आप रोगों को उपदेश कर । इति चतुर्थो व॑ः ॥ 

"| 


उशाना. कव्य ऋषिः ॥ श्रगिनरदेवत। | छन्दः-- १ पादनिचद्‌ गायन्त । 


~ ~ 


२ विराड्‌ गायत्रौ । ३ , & निचृद्‌ गायत्र । ४, ६, ७--& गायत्र ॥ 
र नवर्च सूक्तम्‌ ॥ | 
ठो श्रतिथ स्तुषे भरिजरमिंव प्रियम्‌ । श्च्नि रथंन वेद्यम्‌ । 
भाम (वः) आप लोगो के प्रति ओर आप न त 
( रेष्ठ ) सव से अधिक, सर्वप्रिय, (अहिथिम्‌ ) अतिथिवत्‌ पूज्य (मित्र 


# 


ता 
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न. ~~~“ 


इव ) मित्र के समान ( प्रियम्‌ ) भरीतिकारक, (रथं न ) रथ के समान 
८ वेद्यम्‌ >) घन जन, देशान्तर प्राप्त करने के उत्तम साधन वा उपदेश्चः 
वचन कं समान रम्य ओर ज्ञानप्रद्‌ ( अर्चि ) अभ्निवत्‌ अग्रणी, नायक 
विदान्‌ पुरुप की ( स्तुषे ) स्तुति कत्ता हं । उक्त गुणो से युक्त पुरुष को. 
नायक वा श्चि पद्‌ के लि प्रस्तुत करता हं । अग्रणी नाथक भें दन 
गुणों का होना आवदयक है फ वह सरवप्रिय, पूज्य, सर्वसनेही ओर, 
लक्ष्य तक पहुंचाने मे समथं हो । 
कविमिव प्रचेत यं डेवाखो अध द्विता । नि म्यैष्वादुः॥|२॥ 

भा०--( यम्‌ ) जिस के ( कविम्‌ इव प्रचेतसम्‌ ) विद्वान्‌ मेधावी 
पुरुष के समान उत्तम ्तानवान्‌ पुरुष को ( देवासः ) विद्वान्‌ जन (म- 
व्येषु) मनुष्यों के बीच (द्विता नि आदधुः) दो प्रकार से स्थापित करते है ॥ 
पूज्य रूप से ओर का्॑सञ्चालक रूपसे। इसी प्रकार रोक मे भनि को.भी 
दो प्रकार आहित करते हैँ गाह॑पव्य ओर आवहनीव रूप से वा उसका 
दोकार्थो के रियि प्रभोग करते हें एक तापके लिये दूसरे प्रकाश के छथि ॥ 
नायको दो कार्यो के लिये स्थापित करते हे मागं दशने या ज्ञान देने 
भोर श्लासन करने के लिये । 

त्वं यविष्ठ दाशुषो नूः पाहि शुराघी गिरः । 

रक्ता तोकमुत त्मना ॥ ३॥ 

भा०--हे ( यविष्ठ ) युवतम, उत्तम युवा पुरुष ! बलवन्‌ ! ( व्वं ) 
तू ( दाञ्चुषः ) जीवन, धन, ज्ञानादि देने वारे (नन्‌ ) मनुष्यों `को 
( पाहि ) पालन कर ओर उन की (गिरः) वाणियो को ( श्णुधि.) 
द्र से श्रवण कर ( तोकम्‌ ) पुत्र आदि सन्तति की ( स्मना ) अपने 
जात्म साम्यं से ( रक्च ) रक्षा कर । 

कया ते अग्ने अङ्गिर ऊजा नपादुपस्त॒तिम्‌। 

वराय देव मन्यव ॥ ४॥ ( 


५ भ ५ 
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भा०-हे ( जघ्ने ) अग्रणी नायक ! अञ्चिवत्‌ क्तानप्रकादाक तत 
(~ = ० ५ अ € त) ब ~~ € 
स्विन्‌ ! हे (अगिरः) अंग अथात्‌ देह मे रसवत्‌ वशान्‌ ! (उजं नपात्‌) 
-वीयं से उतपन्न, घुत्रवत्‌ बल से उतपन्न वा बर वीयं का पतन या नाशन 
होने देने वके ! हम लोग ( वराय) वरण करने योग्य ( मन्यवे ) 
-तेजस्वी, मननशीर (ते) तञ्च पुरुष की ( उपस्त॒तिम्‌ ) उपस्तुति, 
शुणवणेना ( कया ) भला किंस प्रकार की जिह्वायां वाणी से करे । तू 
स्वयं इतने २ गुणसम्पन्न सर्वथा वरते योग्य हे । 


दमन कस्य मन॑सा यज्ञस्य सहस्रो यहो । 

कदं वोच इदं नम॑ः ॥ ५॥ ५॥ 
, भा हे ( सहसः यहो ) शान्रुविजयी बल साम्यं से स्वयं 
उत्पन्न हम लोग ( कस्य ) किस ८ यज्ञस्य ) पूञ्य, दानी, सस्संगयोग्य 
के ( मनसा) क्ञानवा मनसे युक्त होकर ( दाशेम ) दान करे, भपते 
को सपि । इति पञ्चमो वगः ॥ 

अधात्वंहि नस्करो विश्व श्रस्मभ्य॑ः खुक्लितीः। 

वाजदरविस गिर॑ः ॥ ६॥ 

भा०--( भध ) ओर (घ्वं ही) तू ही (नः) हम (विश्वाः सुक्षितीः) 
समस्त प्रजाओं को उत्तम ( करः ) वना, ओर (अस्मभ्यम्‌ ) हमारे छिगे 
< बाजद्रविणसः सुक्षितीः करः ) अन्न ओर देश्य उत्पन्न करने वाली देशव 
येवती भूमियां कर । ओर हमारे उपकार के छियि ८ गिरः वाज-दविणसः) 
लानसम्पन्न वाणियों का उपदेश कर, हमे भी उत्तम ेश्वयंयुक्त ज्ञानी 
भौर उपदेशा बना । 

कस्य नुने परख धियो जिन्वसि दम्पते । 

गोषाता यस्य॑ ते गिर: ॥ ७॥ प 

भा०--हे ( दम्पते ) गृहपते ! हे दमन, शासन, दण्ड व्यवस्थादि 
के पालक ! ( यस्य ते ) जिस तेरी ( गिरः ) वाणियां ( गा-साता ) ध 
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( नरा ) उत्तम पुरषो ! ( अदाभ्यं छर्दिः 

गृह प्रदान करो । इति सक्चमो वर्गः ॥ 
गच्छत दाद्युषा गहाम्रत्थास्तचता आआश्वना] 
सध्नः सोमस्य पातये ॥ &॥ 


यन्त ) अर्हिसक, सुखदायक, 


भा०-( मध्वः सोमस्य पतथ ) मधुर तान रस का पान करने- 
ओर आनन्दकारी वीयं की रक्षा के ल्थि हे ( अश्विना) ितेन्धिय नर 
नारियो ! आप दोनों वगं ( इत्था स्तुवतः ) सस्य का उपदेश करने वाले 
वेदान्‌ (दाछ्पः गृहम्‌) ज्ञानदाता गुरु के गृह को (गच्छतम्‌) जाभो । 

युञ्जाथां ससस रथ वीड्वङ्ध वषरवस । 

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ७॥ 

भा<--हे ( वृषण्वसू ) बलवान्‌ ब्रह्मचारी जनो ! ( मध्वः सोमस्य ` 
पीतये ) आनन्दकारक, सुखजनक (सोमः विद्या माता के गभं मे उत्पन्न 
होने वाले िष्य रूप पुत्र के पालन ओौर उस को ज्ञान रस पान कराने - 
के छि ( वीड-अंगे रथे ) दांग रथ में (रासभं) उत्तम ध्वनि से अकृत 
अश्च के समान ( वीडु-अगे ) द्द्‌ अंगों को करने मे समथं (रथे ) उत्तम ` 
उपदेश प्राक्च करने के योग्य आश्रम, ब्रह्म चयं कार मे ८ रासमं ) उत्तम ` 
उपदेज्ञ से अरुत आचायं को ( युंजाथाम्‌ ) नियुक्त करो । 

चिवन्धररेणं शिवता रथेना यातमश्विना । 

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ८॥ 

भा०--(अश्चिना) जितेन्द्रिय जनो ! (मध्वः सोमस्य पीतये). मधुर ` 
वेद्ञान के पान ओर वीं के पाटन करने छिगे (्रि-बन्धुरेण) तीन बन्धनं 
वाले, (ज्रिदरृता) तीन वारं वटे, तीन प्रकार से अभ्यस्त (रथेन) स्थिर होकर 
रहने योगय, व्रह्मचरथ-आश्रम के धर्म पालन से (आयातम्‌ ) आगे बो । 

नू मे गिरो ना्त्याश्चिना प्राव॑तं युवस्‌ । 

मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ ९॥ ८ ॥ 


मरगी) 


~क ~ 
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दोनो, (मे हवम्‌ ) मेरे यज्ञ को ( मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुर अन्न 
-रस पान करने के छ्य ( आ गच्छतम्‌ ) आद्ये । 
इम मर स्तोम॑मभ्विनेमे मे शात उव॑म्‌ । 
मध्वः सोमस्य पीतय ॥ २॥ 
भा दे ( अश्विना) विद्वान्‌ खी पुरुषो ! आप दोनों (मेम 
स्तोम.हवम्‌) मेरा यह स्तुति योग्य आह्वान वा उपदेश्च को (मध्वः सोमस्य 
“पीतये ) मधुर ज्ञान के पान के ल्यि ( श्णुतम्‌ ) श्रवण करो । 
` श्यं बां कृष्णो अशिना हव॑ते वाजिनीवसू । 
मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ३॥ 
भा०--हे (अश्विना) वेगवान्‌ अश्वों वाो ! हे (वाजिनीवसू ) बल- 
युक्त सेना के धनी सन्य ओर सेनापते ! ( मध्वः सोमस्य पीतये ) वर्युक्त 
शत्रु को कपाने म समथं “सोम' ेश्वयं ओर वरू के पारन करने के 
स्यि (अयं) यह ( कृष्णः ) शतु को कषंण या पीडित करने वासा राजा 
~( वां हवते ) तुम दोनों को अपने पास बुराता हे । 
शरुतं जगरितुदेव कृष्णस्य स्तुवतो न॑रा । 
मध्वः सोम॑स्य पीतय ॥ ४ ॥ 
भार-हे (नरा) नर-नारियो ! आप ( मध्वः सोमस्य पीतये ) 
` सुखदायक सोम, बर वीयं के पाटन करने के लिये ८ स्तुवतः जरितुः ) 
उपदेश करने वले विद्वान्‌ , ( कृष्णस्य ) संदायों फे उच्छेदन म समधं 
पवान्‌ के { हवं ) आह्वान या वचन का ( श्णुतं ) श्रवण करो । 
` छदयन्तमद्‌ाभ्य विप्राय स्तवते नरा । 
मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ५॥ ७॥ 


१. 


भा०--( मध्वः सोमस्य पीतये ) मधुर, आनन्द्द्‌ ज्ञान रस ऊँ 


्, 


'"पान करने के लिय ( स्तुवते विप्राय ) उपदेश देने वारे विद्रानूकोहे 
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कन वाणिथों नोर भूमियोंके त्रिभाग या धदान करने क रिथ वहतू 
(कसय परीणसः) किस महान्‌ पुरुष के प्नामत्त ( धियः जिन्वसि ) नाना 
श्म क्रताह वा क्सि के प्रति बहुत सी स्तिया उद्धियों को भेरित 
करता हं । 

त मजयन्त सुक्रठु पुरोयावानमराज्ञिषं । 

स्वपु त्यपु वाजिनम्‌ ॥ ८॥ 


भा०-- (त) उस ( सु-कठु ) उत्तम कम भौर कञान वाठ (आजिषु) 
सथ्रामा मं ( पुरः-यावानं ) आगे प्रयाण करने हारे ओर ( स्वषु क्षयेषु -) 


अपन एवया वा ग्रहों में भी ( वाजनम्‌ ) बल, ज्ञान भौर वेग से अना 


रस ह।कर काय करने वाले को ( मन्त ) सादर अलङृत करो । 

तात त्ेमाभः साधभिनकिर्य घ्नन्ति हान्त यः। 

रग्न सुवीर एधते ॥ ९॥ ६॥ 

भा०-(यः) जो ( कषेमेभिः) कल्याणकारी ( साधुभिः ) उत्तम 
कयसाधक पुरुषों ओर उपायों सहित (क्षेति ) रहता मौर रेश्थंकी 
इद्धि करता है, (यं नकि धन्ति) जिसको कोहं भी मार नहीं सकते हं । 
चह दहे (भग्ने) आस्नवत्‌ ज्ञानिन्‌, तज्वन्‌, भ्रताप्रशालिन्‌ ! तू (सुवीर ) 
उत्तम वीयवान्‌ होकर (एधते) ब्रृद्धि को भ्रात करता है। इति षष्ठो वरभः॥ 


[ ८५ | 


र्य षिः ॥ श्रधिनौ देवते ॥ छन्दः--१, ९ विराड्‌ गायत्री । २ ५,७ 
निच गयत्री! ३,४. द, = गायत्रो ॥ अश्वं सूक्तम्‌ ॥ 

आमे हवे नासत्याश्विना गच्छतं युवम्‌ । 

मध्वः सोम॑स्य पीतय ॥ १॥ 
. , भा०--हे (नासत्या) असत्य आचरणं से रहित, सदा सत्यभाषी 
₹ ( अशिना 9) अश्ववत्‌ इश्दर्थो के वशी खीपुरुषो ! ( युवम्‌ ,) तम 


___--------------------- 


७२० श्वदभाष्ये षष्ठो ऽकः [अ०६।व ०९२ 


भा०-( मध्वः सामस्य पीतये ) मधुर ज्ञान के ्रहणकेरििहै 
८ नासस्या ) सदा सत्य के धारण करने वाले ! हे ( अशिना ) जितेन्दिष 
जनो ( तू) शीघ्र ही (मे गिरः युवं प्रावतम्‌ ) मेरी उपदिष्ट वेद्वाणि्ों 
का आप उत्तम रीति से ज्ञान प्राक्च करो । इ्यष्टमो वगः ॥ 
[ ८६ | 
ष्णो विश्वको वा क्षिः ॥ अश्विनो दवत ॥ चन्दः», ३ कराद्‌ 


जगत । २, ४, ५ निचूञ्जगती ॥ 


॥ | 
उभा हि ढखरा भिषज। मथोमुराभा दत्तस्य वचसो वभरुवथुः। 
तावां विश्वको हवेत तनूकुथ मानो वि यर खख्यां मुमोचतम्‌! 
भा०-हे (दला) रोगादि के नाशक (उभा) आप दोनों (भिषजा) 
भय से बचाने वारे, प्रेमपूरव॑क मिरने जुलने वाके, वा रोगों को दूर करने 
वारे ( भयः-सुवा ) शुख के देने वारे, ओर ( उमा ) दोनों ( दक्षस्य 
वचसः ) बर्युक्त क्म समं वचन के बोलने वाङे ( वभुवधुः ) होवो । 
(तावां) आप दोनों को ( विश्वकः ) समस्त मनुष्य (तन्‌.कृथे ) भपने 
देह के रक्चा के निमित्त ( हवते ) जाते हे । :आप दोनों ( सख्या ]; 
मित्रता से (नः) हमे (मा वि यौष्टं) प्रथक्‌ न करो, सव से प्रेम रक्लो 
ओर ( नः मा मुमोचत्‌ ) हमें व्याग न करो । 
था नुने वां विम॑ना उप॑ स्तवदयुवं धियं द्देधुर्वस्यदये । ता 
वां विश्वक्तो हवते तनूङ्थे मानो वि योखख्या सुमोचतम्‌९ 
भा०-( नूनं ) निश्चय ही ( वि-मनाः ) विपरीत चित्त वाक्ञान 
वाला वा अज्ञानी मनुष्य ( वां ) तुम दोनों की-( कथा उपस्तवः ) श 
गुण स्तुति कर सकता ह १ ८ युवम्‌ ) त॒म॒दोनों ( इष्टये ) इच्छ ‰ 
के छि ( धियं वस्यः ददथुः ) उत्तम इद्धि ओौर उत्तम घन शरदा 
हो। (तावां) उन आप दोनों की ( तनू.कृथे विश्वकः हवते ) 
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देद के सुखाथं सभी डुलते दै । त॒म दोनों (नः सख्या मा वि यौष्टं) हमें 
मित्र भान ते एथक्‌ मत करो भौर ( वि सुमोचतम्‌ ) विविथ दभ्वा से 
छंडाजो वा सखित्व से हमे ( मा वि सुमोचतम्‌ ) मत त्याग करो । 
युवे दि प्म पुर॒जेमभघलं विष्णाप्वं ददथुवंस्य ध्ये । ता धा 
विश्वको दवते तनूकृथे मानो वि यौ्ंसख्या समोच॑तम्‌ ॥२॥ 
भा०--हे ( पुरूखजा ) बतो को पालन करने मे समथ पुरषो ! 
भाप दोनों ( विष्णाप्वे ) व्यापक शक्तिमान्‌ प्रञ्ु को भास करने वारे को 
( इये यक्त के निमित्त ( वस्यः ) उत्तम धन ओौर (एधत ददथुः स्म) 
बृद्धि के साधन देते रहो । ( ता वां० इत्यादि पूववत्‌ ) 
उत त्यं कीरं धनसामजीषिरं दुरे चित्सन्तमवसे हवामहे । 
यस्य स्वादिष्ठा खमतिः पितु्यैथा मा नो वि यौ सख्या सुमोः 
चतम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-८( उत ) भौर (त्यं वीरं ) उस वीर, बलवान्‌ भौर वि्या- 
वान्‌ ( धनसा ) धन कै दानी ओौर धन के प्राक्च करने मे कुशल, (करजी- 
पिणं) धर्ममागं मे सन्नालक ओर शत्रुनाशक सैन्य के चारक देवे 
( दूरे चित्‌ सन्तं ) दूर देश मँ रहते हए पुरूष को भी हम (अवसे) रक्षा 
भौर ज्ञान लाभ के लिये ( हवामहे) बुखवें। ( यस्य ) निस की 
८ स्वादिष्ठा सुमतिः ) अति सुखदायिनी ञयुभ प्रज्ञा (यथा पितुः ) पिता के 
समान हित में प्रवृत्त कराती हो, हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( नः मा विथौष्टं ) 
हमे अपने से प्रथक्‌ न करो (सख्या मा खमोचतम्‌ >) अपने सिन्रभाव 
से हमें परित्याग न क्रो । , म < 
तेन॑ देवः सविता शमायत तस्य शृज्गखार्वेया वि पथ । 
ऋतं स॑साह महि चित्पृतन्य॒तो मा नो वि यट खख्या सुमो- 
च॑तम्‌ ॥ ५ ॥ ९ ॥ 
४६ 


७२२्‌ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठोऽघ्रकः [अ०६।व०१०।१ 
भा०-( देवः सविता ) प्रकाशमान सूयं के ससान तेजस्वी, 
( सविता ) सब का प्रेरक, सब का उत्पादुक प्रु (ऋतेन ) सव्य ज्ञान- 
मय वेद्‌ से ( शम्‌ आयते ) सब को शान्ति सुख प्रदान करता है । ओर 
वह ( रतस्य ङ्गम्‌ ) तेज के अन्धकारनाशक भ्रकाशच के समान असत्य, 
अविद्या के नाशक स्य के प्रकाश को ( उर्धिथा पप्रथे ) बहुत अधिक 
फैलाता हे । ( रतं ) सभ्य ही (महि चित्‌ प्रतन्यतः ) बडे २ वा शच्ुभोँ 
को मी ( सासाह ) पराजित करता है । (नः मा सख्या वि यौष्टं) हमें 
मित्रता से वियुक्त न करो भौर (मा वि सुमोचतम्‌ ) हमे भी परित्याग 
मत करो । इति नवमो वगः ॥ 
[ ८9 | 
कृष्णो यम्नी चम्नीको वा, वासिष्ठ श्रांगिरसः प्रिययेथो वा ऋषिः; ॥ आघ्िनौ 
देवत ॥ चन्दः १, ३ ब्रहती । ५ निच्द्‌ ब्रहती । २, ४,६ निचत्‌ पंक्तिः ॥ 
षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
छम्नी बां स्तोमो श्रश्विना क्रिविने सक्‌ आ गतम्‌ । 
मध्वः खतस्य स दिवि श्रियो न॑रा पातं गौराविवेरिणे ॥ १॥ 
भा०- (सेके क्रिविः न) संचय करने ॐ लिय प्रचुर जक वाखा छप 
जिस प्रकार ( चयुश्नी ) उत्तम अन्नोस्पाद्क होता है उसी प्रकार ( वां) 
: आप दोनों का ( स्तोमः ) स्तुति वचन वा उपदेश्च ( यश्च ) अपरिमित 
ज्ञान का देने वारा होता है। हे (अश्विना) विद्यावान्‌ खरी पुरषो ! आप 
दनो ( आ गतम्‌ ) आइये । ( सः ) वह ( दिवि प्रियः ) ज्ञान के प्रा 
करने के निमित्त अति पूणे है । हे ( नरा ) उत्तम पुरुषो ! दोनों ( मध्वः 
सुतस्य ) मधुर कान का ( इरिणे गौरौ इव ) जलाशय मे दो गौर नाम 
खगःचुगर के समान ( पातं ) पान करो । अथवा ( इरिणे ) शष्क भूमि 
मे ( गौरौ इव ) सू्य-मेघवत्‌ मधुर जर के समान ज्ञान का पान कराभो। 
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पिवतं घर्म मधुमन्तमश्विना वर्हः सीदतं नरा । 
ता मन्दसाना मर्युषो दुरोण आ नि पातं वेद॑सा वय॑; ॥ २ ॥ 
भा हे ( अशिना ) अश्ववत्‌ रा के भीतर नियुक्त जनों के 
स्वामी जनो ! जाप दोनों ( नरा ) नायक जन ( बर्हिः ) आसनवत्‌ इस 
शष प्रजाजन के ऊपर (जा सीदतम्‌) अध्यक्षवत्‌ विराजो भौर ( मधुमन्त ) 
बरुयुक्त ( घम ) तेज ओर रस का मधुयुक्तं ओषधि-रसवत्‌ पान, उपभोग 
ओर सरक्षण करो । ( मनुषः दुरोणे ) मनुष्य के आश्रय रूप गृह के 
समान उत्तम रक्षा स्थानवत्‌ ( मनुषः दुरोणे ) सवंसाधारण मनुष्य 
के लिये दुष्प्राप्य राजपद पर ( मन्दसाना ) अति हप॑ लाभ करते ( 
(ता) वे आप दोनों ( वेदसा) धनके द्वारा (वयः) राषटरके बरु 
जीवन ओर अन्न सण्द्धि की ( निपातम्‌ ) रक्षा करो । इसी प्रकार प्रत्येकं 
गृहमे खी पुरूष आसन पर बैठे, मधुर रस युक्त भन्न, ओषधि रस पान 
करं । सुप्रसन्न होकर धन ओर ज्ञान से जीवन की रक्षा करे । 


~. ॥ ^~ = 

आवां विश्वाभिरूतिभिः प्रियमेधा अहषत । 
द ~^ ९ 1 |€ ( ० (^~ 1 
ता बातयातम्मप वृक्कव्दिषो जट यज्ञ दिविष्टिष ॥ ३॥ 

` भा०--हे उत्तम नायको ! उत्तम जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! ८ ग्रिय- 
मेधाः) भन्न, सत्संग, यज्ञ, युद्ध आदि के प्रिय जन (विश्वाभिः उतिभिः) 
सर प्रकार की प्रीतियों तथा रक्षा-साधनों सहित ८ वां आ अहूषत ) 
तम दोनों को प्रेम से आह्वान करते हँ । ( ता ) वे दोनों आप, ( वृक्त- 


, बर्हिषः ) कुराओं के समान अन्य संरायों, भौर शरु जन वा मानसिक 


दुर्विचार काम, कोधादि रिषुओं को उच्छेद करने वारे के ( वर्सिः ) गृह 
परर ( उप-यातम्‌ ) उपस्थित होवो, ओर ( दिविष्टिषु ) भरति प्रातःकाल के 
अवसरों मे वा (दिवः) उत्तम कामनाओं की पूर्ति के रिय ( यज्ञं ) देव- 
-एजन भर यत्न सत्संगादि को ( उप जुष्टं ) नित्य सेवन. करो । 


1 
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पिबतं सोभरं मघुंमन्तमश्ििना वर्हिः सीदतं सुमत्‌। 
ता वावृधाना उपं खुष्टुति दिघो गन्तं गौराविवेस्णिस्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( अशिना ) जितेन्द्रिय जनो ! आप दोनों ( सुमत्‌ बर्हिः 
सीदतम्‌ ) उत्तम आसन ओौर प्रजा जन पर अध्यक्षवत्‌ विराजो । ओर 
( मधुमन्तं सोम पिबतम्‌ ) मधुर आनन्द्‌ युक्तं रेश्वयं का अन्नवत्‌ उपभोग 
करो । (ता) वे जाप दोनों ( वच्रधाना) सदा बृद्धि प्राक्च करते हुए 
( दिवः सु-स्त॒ति ) ज्ञान के उत्तम उपदेश, कीत्ति को ८ इरिणं गरौ 
इव ) जलाशय को शगयुगरु के समान ( उप गन्तम्‌ ) प्राक्च होवो । 
तआ नूनं यातमाश्वनाभ्चमिः ध्रषितप्छुभिः । 
दख दिररयवतेनी ॒भस्पती पातं सोम॑मृतावृधा ॥ ५॥ 
भा०--हे (अश्विना) शीघ्र गमन करने वारे अश्वो ओर इन्द्रियों के 
स्वामी, नायक जनो ! आप दोनों (घरुपित.प्सुभिः) स्निग्ध, पूणं वा जलादि 
से सिक्त अभिषेचित रूप वाटे ( अश्वेभिः ) अश्वो ओर विद्यावान्‌ पुस्पं 
सहित ( नूनं आयातम्‌ ) अवश्य भवो । आप दोनों ८ द्रा ) बाह्य 
भन्तःश्ुं के नाशक ८ हिरण्य-वर्धनी ) सुवणं के रथ वारे वा हित- 
रमणीय मागं के अवरग्बक (डुभः-पती) उत्तम शोभा वा कल्याण के पारक, 
( ऋत-बधा ) सत्य ज्ञान के वधक ओर. सस्य के बरु ते बदुने वाले 
आप दोनों ( सोमम्‌ पातम्‌ ) ेश्वयं का पारन ओर उपभोग करे । 
वयं हि वां हवामहे विपन्यवो विप्र॑खो वाज॑सातये । 
ता बल्गू दसा पुरूदस॑सा धियाभ्चिना शष्या गतम्‌ ॥ & ॥ १०॥ 
भा हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय पुरुषो ! हे अश्वादि साधनों के 
स्वामी जनो ! ( वां हि विपन्यवः) हम स्तुतिकत्ता ओर विविध व्यवहारः 
शङ ( विभ्रासः ) विद्वानु जन ( वाजसातये ) रेवं भर ञान के 
प्रदान ओर भ्रासि के ल्वि (वां दि हवामहे ) आप दोनो को चखाते है । 
(ता) वे आप दोनों ( वैल्गू ) शर आचरण वारे, ( दला ) इष्ट 
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~~~ 


कर्मो के नाशक ( पुरुदंससा ) वहत से उत्तम कर्मा को करने वारे हो 
कर ( धिया) कमं ओर ज्ञान के बरसे (श्रुष्टी आगतम्‌ ) शीघ्री 
उदेश्य को प्राक्च होवो । इति दशमो वर्गः ॥ 
(<== || 

नधा चषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ दन्दः-- १, ३ बृहतो । ५ निचृद बृहती । 
न. त र ४ पक्तिः पशश पि षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
तवा दस्मस्रताषह वसरामन्दानमन्यसः | ~ 
श्भिवत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्र॑ गीभिस्वामहे ॥ ९ ॥ 

भा०- हे प्रजाजनो ! ( अन्धसः ) अन्नवत्‌ उपभोग्य ( वसोः ) 
रषटरमे वते प्रजा जन ओरं (वसोः) धन राशि से ( मन्दानम्‌ ) 
अति हपित ( तं ) उस ( दस्मम्‌ ) शब्ुनाशक ओर (रति-सहं) शतरुभों 
के पराजयकारी ( इन्दं ) देश्वयेवान्‌ सेनापति की हम रोग ( स्वसरेषु ) 
स्वय वा सुख से बीतने वाले दिनों मे, गोष्ठ मे ( अभिवत्सं न धेनवः ) ` 
वच्छे के प्रति गौं के समान (स्वसरेषु) सब दिनों ( गीर्भिः नवामहे ) 
वाणिर्या से स्तुति करे । 
दुत्त खदा तविषीभिरावृतं शिरि न पुंरुभोज॑सम्‌। 
जुमन्त वाजं शतिन सहसि मक्त गोम॑न्तमीमहे ॥ २॥ 

` भा०-हम रोग ( युक्षं ) दीति युक्त ( सु-दानु ) उत्तम दानशीर, 

-( ततिषीभिः आढरृतं ) नाना सेनाओं से धिरे ( गिरिं न ) मेघ के समान 
< पुरुभोजसं ) बहुतों के पालक, स्वामी से ( श्ुमन्तं ) अनादि से युक्त 
*{ शत्तिन सहचिणं ) सौ हजार-भादि से युक्त, ( गोमन्तं वाज ) भूमि, 
पञ्च॒ धनो आदि से समृद्ध रेश्वयं की याचना करं भौर प्रास्त भी करं । 

न त्वा बृहन्तो अद्रयो वर॑न्त इन्दर बीव्छवः। 

दित्स॑सि स्तुते माव॑ते वस नकिष्टदा मिनाति ते ॥ ३॥ 

भ{०--( ब्हन्तः ) बडे २ ( वीडवः ) बलश्चारी, ( अद्रयः ) मेघो 


५ 
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वा पवतो के समान बाधक जन भी (स्वान वरन्ते ) तुञ्ञे निवारण नहीं 
करते । ( यत्‌ ) जो तू ( मावते स्तुवते ) सक्च सदश स्तुति करने वालो 
को ( वसु दि्ससि ) धन देना चाहता है ( ते तत्‌ न किः जमिनाति ) 
तेरे उस संकल्प का कों भी नाशा नहीं कर सकता । 
योद्ध।खि क्रत्वा शव॑सोत दंसना विश्व! जाताभि सज्मन। । 
ओ त्वरायसकं ऊतये ववतति यं गोत॑मा अजीजनन्‌ ॥ ४॥ 

भा०-( यम्‌ ) जिस (स्वा) तुन्न को ( अकः) स्तोतावातेरे 
गुण बतलाने वाला वेदमन्त्र ( जूतये आववतंति ) रक्चा के ल्यि अपने 
अभिमुख करता है, ( यं गोतमाः अजीजनन्‌ ) जिस को वेद्वाणिय 
वा उत्तम विद्वान्‌ वाणी द्वारा प्रकट करते हैँ वह तू ( क्रत्वा ) कर्म-सामथ्य 
भौर क्ञानसामथ्यं, ( शवसा ) बल (उत दंसना ) भौर कर्म भौर 
( मज्मना ) भाज्ञापक प्रभाव या गजना से ( विश्वा जातानि अभि ) सवः 
पदार्थो के प्रति ( योद्धा असि ) शतरुभं से लड़ने हारा उन पर प्रहार 
करने, पछाडनेमें समथं है। अथवा, (करवा, शवसा दंसना यः अद्धा असि) 
ज्ञान, बरु, कम, से जो सत्य है ओर जो ( विश्वा जाता अभि मञ्मना-) 
समस्त पदार्थो को अपने बरु से धारतां है । 

र हि रिरित्त ओज॑सा दिवो अन्तेभ्यस्परि । 

न स्वा विव्याच रज॑ इन्द्र पाथिवमनु स्वधां व॑वात्तिथ ॥५॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) रे्वयंवन्‌ ! तू ( ओजसां ) बल पराक्रम से 
( दिवः अन्तेभ्थः परि ) आकाश ओर परथिवी के परञेछोरों तक भी 
(भर रिरिक्ष हि ) सब से अधिक बलशाली है । तू ( पार्थिवम्‌ रजः अलु 
स्वधां ववक्षिथ ) परथिवी खोक पर जरूवत्‌ जीवन तस को प्राक्च कराता 
दै, त्‌.महान्‌ है ओर ( न स्वा विव्याच ) लक्षे कोद व्याप नहीं सकता । 
नकिः परिष्टिम॑घवन्मघस्यं ते यदाशु द्शस्यसिं । 
श्रस्माकं वोष्ुचथस्य चोदिता मिटा वाजसातये ॥ ६ ॥ ११ 





..^.~~-~~ ~ ८ ^^ ^^ ^^ ^~ + 
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भा०-हे ( मधवन्‌ ) देश्वयंवन्‌ ! ( थत्‌ ) जो त्‌ ८ दक्षस्यसि ) 
दान करता हे उस (त) तेरे (मस्य ) उत्तम धन का (परिष्टिः) बाधक 
( नकिः ) कोड नहींदहै। तू ( वाज-सातये ) टेश्वयं, बवल, ज्ञान-प्रदान 
करने मे ( महिष्ठः) अति पृञ्य दानी, ओर ( चोदिता) सन्माग॑में 
प्रेरक है । तू( अस्माक उचथस्य बोधि ) हमारे वचन, स्तुति को जान । 
इत्पेकादशो वगः ॥ 

| =€ | 


नूमेधपुरुमेधावृपी ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, ७ वृहती । २ निचृद्‌ बृहती । 
२ पाद्निचृत्‌ पंक्तिः । ४ विराट्‌ पेक्तिः। ५ विराडनुष्टुप्‌ । ६ निचृदवुष्डुप्‌ ॥ 
पड्चं सूक्तम्‌ ॥ 

वृहदिं {य गायत मरतो व॒च्रहन्त॑मम्‌। 

येन्न ज्योतिरजनयक्नृतावघों देवे देवाय जागृवि ॥ १॥ 

भा०-हे ( मरुतः ) परिमित भाषण करने वारे, विद्वान्‌ पुरुष ! 
( येन ) जिससे ( ऋत-वृधः ) सत्य के बदाने वाके, (देवाय )) प्रकाश 
स्वरूप, सवं देश्वयंप्रद्‌ ग्रसु को जानने के रिय ८ देवं जागृवि ज्योतिः अज- 
नयन्‌ ) प्रकाशक, सदा जागृत, कभी न बुञ्चने वाली ज्ञानञ्योति को प्रकट 
कर रेते हें उस (बृत्र-हन्तमम्‌) विघ्न बाधा, रूप, अन्तःकरण के आवरक 
को नाश करने वाटे ( बृहत्‌ ) बड़े उत्तम च्रहत्‌ नाम स्तोम।का (इन्द्राय) 
उस रेशवर्य॑वान्‌ प्रथु की स्तुति के ल्यि (गायत ) गान करो । अथवा 
( इन्द्राय वृत्रहन्तमम्‌ बृहत्‌ गायत ).उस प्रथु के सवं विष्न-बाधक इस 
महान्‌ तेजोमय स्वरूप का गान करो । 
अपाघमदभिशंस्तीरशस्तिहाथन्द्रो दुम्न्याभ॑वत्‌। 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे बहद्धानी मरुद्रण ॥ २॥ 

भा०-(अश्ञस्तिहा इन्द्रः) अपकीत्तिथों ओर स्तुत्यादि से रितो का 
नाशक वह एेश्वय॑वान्‌ , ( अभिशस्तीः अप अधमत्‌ ) आक्रामक हिसकों के 
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~ ~ ~~~ 


आक्रमणों को परे कर देता दै, उनको संत करता है, ८ अथ ) ओर वह 
(चुश्नी अभवत्‌) यशस्वी, रेश्वयंवान्‌ होजाता हे । दद्-भानो) महान्‌ 
तेजस्विन्‌ ! हे (मरुद्‌-गण) बलवान्‌ गणों के स्वामिन्‌ ! (देवा ) विजयेच्छुक 
दानशील जन ( ते सख्याय येमिरे ) तेरे सख्यभाव प्राच करने के खये 
अपने को नियम मे बांधते हे । 


भरव इन्द्राय वृहते मर्तो ब्रह्मा त । 
वृं ह॑नति वृन्दा शतक्रतुरवजेण शतपर्वणा ॥ ३ ॥ 
भा०--हे ( मरतः ) बलवान्‌ शनरुहन्ता एवं परिमितभाषी जनो । 

आप रोग इहते इन्द्राय) बड़े २ देश्वय॑वान्‌ प्रु के ह्य अचत) महान्‌ 

सामथ्य की स्तुति करो । वह ८ वृत्रहा) दुष्टों का हन्ता (शत-करतुः) अपर- 
पत ज्ञानी, ( शत-पवंणा वन्रेण ) सैकड़ों पर्वो से युक्त वच्च, बर, सैन्य 
चाज्ञान से ( वृत्रं ) दुष्ट शत्रु गौरं अज्ञान का (हनति) नाद करता है । 
. “वज्र भन्ञान का वजन करने से ज्ञान वच्र है । 

श्रभि पर भर धृषता ध्रषन्मनः श्रव॑श्चित्ते असद ब्रहत्‌ । 
` अषन्त्वापा जवसा वि मातरो हनो वज जया स्वः ॥ ४॥ 


भा०-हे ( षन्‌-मनः ) शनरुओं को पराजय करने वारे मन ओर 
अन्तःशनरुओं को पराजय करने मे समथ मन वा ज्ञान वाले जन ! (ते) 
तेरा ( बृहत्‌ श्रव असत्‌ ) वड़ा भारी यश्च जरं ज्ञान हो। त्‌ उस ज्ञान 
वा यश्च को (षता) बाह्य ओर अन्तःशत्ुओं को पराजय करने वारे बरु से 
(अभि भ्र भर) धारण कर । (मातरः) मातां के समान, सर्वप्रिय (आपः) 
आघ्ठजन ( ति अरषनतु ) मेघ से जर धारां ॐ समान विविध प्रकार 
, से प्रा्ठहों। नोर त्‌ त्रं हनः दुष्ट का नाज्ञ कर ओर (स्वः जय) सबका 
पजय कर । हे ज्ञानिन्‌ ! तू अन्धकार रूप अज्ञान का नाश्च करे परम 
सुख पर वजय प्राप्त कर । 
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यज्जायथा अपू््यं मघवन्वु्चदत्याय । 
तत्पुथिवीमंघथयस्तदस्त्ना उत दास्‌ ॥ ५॥ 
भा०--हे ( मववन्‌ ) तेजोमय ! देश्वय॑वन्‌ ! हे ८ अपूरयं ) सबसे 

पूवं विद्यमान ! ( यत्‌ ) जो तू ( वृत्रहत्याय ) बढते शच्ुवत्‌ अज्ञान के 

नाश करने के छिथ ( अभि प्र जायथाः ) समथं होता है, ( तत्‌ ) वह तू 

( प्रथिवीम्‌ अग्रथयः ) प्रथिवी को विस्तृत करता है, ( उत ›) ओर (याम्‌ 

अस्तमभ्नाः ) आकाशश्च वा सूयंकोद्द्‌ वा स्थिर करता दहै। उसी प्रकार 

परमेश्वर जव प्रकृति के सलिलमय, तमोमय परमाणु रूप को आधात 
करता है उसते ही यह भूमि बनती ओर सूं आदि लोक भी उसी के 
बरु से स्थिर हें। 

तत्ते य॒ज्ञो जायत तदकं उत हस्छतिः। 

ताद्धिश्वमभिभूर॑सि यज्जातं यज्च जन्त्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
भआ०-तव दही हे प्रभो ! (ति यज्ञः अजायत) तेरा महान्‌ यक्त होता 

है (तत्‌ ते भकः) वही तेरा महान्‌ स्तुति योग्य ज्ञान है । (उत हस्कृतिः) 

वही तेरा ब्राह्म दिनवत्‌ हषं का विलास है। ( तत्‌) वह तू ( विश्वम्‌ 
अभि भूः असि ) समस्त विश्व का उत्पादक है ( यत्‌ जातं यत्‌ जन्त्वम्‌ ) 
जो उत्पन्न हुआ ओर जो उपपन्न होगा उस सबका उत्पादक तू ही है । 
आमास पक्वस्य आ सूर्यं रोहयो दिवि । 

घमे न सामन्तपता खव ङ्किभियेष्टं गिवे एसे वहत्‌ ॥ ७ ॥ १२॥ 
भा०-हे प्रभो! तू (आमासु) कच्ची, खदु भूमियों म ( पक ) 

"परिपाक योग्य, तेज, वीयं को ( पेरयः ) प्रदान करता है, ओर ( दिवि ) 

आकाश में ८ सूयं आरोहयः ) सूय को स्थापित करता है । ( गिवणसे ) 

चाणी से सेवने योग्य उस प्रयु के (जष्टं) प्रिय (च्रहत्‌ ) बडे 
भारी ( घर ) तेज को ( सामन्‌ ) सामस्तुति द्वारा ( सु-क्तिभिः ) 





७३० ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो ऽ्टकः [अ०६।च०१३।२्‌ 


~~ 


ओर उत्तम स्तुतियों द्वारा (धमन) सूयं प्रकाश्ञवत्‌ ( तपत ) तपो, 
उसका सेवन कर तपश्चयां करो । तपश्चर्यां से उसके तेज को धारण करो ॥ 
इति द्वादशो वगः ॥ 

| &॥ 


सृमेधपुरुमधादृषी ॥ हन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ निचृद्‌ वृहती । ३ 
बृहती । ५ पादनिचदू वृदती। २ , ४ पादानिचृत्‌ पंक्तिः । ६ निचृत्‌ पं 
षड सूकरम्‌ ॥ 


५५५ 


राड्‌ 


ॐ स 


1 || 
भ (~ ॥ | ॥ 

श्रा नो विश्वासु हव्य इन्द्रः खमत्छु भूषतु । 

उप ब्रह्माणि सव॑नानि वृत्रहा प॑रसरञ्या ऋचींपमः ॥ १1; 

भा ( ह्यः इन्द्रः) सवते पुकारने, संकटों के समय बुलाने योग्य 
(इन्द्रः) दशव्॑वान्‌ पुरुष (नः ) हमारे ८ विश्वासु समस्सु) समस्त सम्रामाों 
मे (आ भूषतु ) सदा सजन रहे । वह ( बृत्र-हा ) बढते शच्रु का नाशक, 
(परम-ज्याः) बड़ी प्रवल डोरी वारा, बड़ २ शच्ुभं का बड़ा नाशक ओर 
( ऋचीषमः ) यथाथ गुण-स्व॒ति के अनुरूप होकर वह॒ ( सवनानि ) 
समस्त प्रथो ओर ( ब्रह्माणि ) धनो वा अन्नो को भी (उप भूषतु ) 
भ्रा हो । (२) परमेश्वर सव आनन्दावसरो मे हमे समर्थं करे, हमारे यज्ञादि 
उपासना कालों मे वह विध्न-हन्तां सदा स्मरण रहे । 
त्वं दाता पथमो राघ॑साम्रस्याक्ं सत्य ईशानरूत्‌ । 
दुविद्ुभ्नस्य युज्या बुंणीमहे पस्य शव॑सो महः ॥ २॥। 

भा०-( खं ) त्‌ ( राधसां प्रथमः दाता ) समस्त देश्व्यौ का प्रथम 
एवं सवोंकृषट दाता है, तू ( सत्यः ) सत्यस्वख्प, ( ईंशान-कृत्‌ ) सबका 
स्वामी, जगत्‌ का कन्त है । तू सव बडे राजा, धनाधिपों का मी बनाने 
वाखा हे । ( तवि्युग्नख) बहत से धनो, रेच्य से सभ्य (महः शवसः 
सुन्नस्य ) बडे भारी बरु के कारण बहतो की रक्षा करने मे समथ तेरे दीः 
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। (युभ्या ) सहयोगों, मित्रतां जोर सहायताभों की (वृणीमहे ) याचना ` 
करते है । 
बरह्मा त इन्द्र गिणः क्रियन्ते अनतिद्ध ता । 
इमा जषस्व हयव योजनेन्द या ते अम॑न्मदि ॥ ३॥ 
भा०- दे ८ इन्द्र) देश्वय॑वन्‌ ! ( ते ) तेरे छिथ (अनतिद्भुता ) 
यथार्थं गुगानुरूप ८ ब्रह्मा ) धन ओर स्तुतिवचन वा अन्नादि सच्कार ` 
| ( क्रियन्ते ) किये जावे । हे ( गिवेणः ) बाणी द्वारा सेवनीय ! वाणियों 
। को परेमपू्ैक स्वीकार करने हारे ! हे ८ इन्द्र ) रेशचय॑वन्‌ ! हे ( हय॑शच ) ' 
। अश्वौवत्‌ मनुष्यो के स्वामिन्‌ ! हम (याते) तेरेख्यिथाजिनभी 
(योजना) उचित गुण भोगों की ( अमन्महि ) चिन्तना करते हे तू (इमा ` 
जुषस्व ) इन सबको स्वीकार कर । 
त्वं हि सत्यो म॑घवन्ननानतो वृत्रा भूरिं न्यृञसे । 
स तवं श॑विष्ठ वज्रहस्त दाश्वेऽवभ्धिं रयिमा रुधि ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) रेश्वयवन्‌ ! तू. ( जनानतः ) किसीसेभी 
नदीं घ्युकता, (घ्व हि स्यः) तू ही सव्य स्वरूप है । त (भूरि-बत्रा) बहुत ` 
से विघ्नो ओर विष्नकारी दुष्ट पुरुषों को ( नि-करजसे ) अपने वश करने 
। मे समर्थं है। हे ( शविष्ठ ) अति बरशालिन्‌ ! हे ( वल्च-हस्त ) हाथमे 
बल, वीर्य ओर खङ्ग धारण करने हारे ! (व्वं ) त्‌ (दाञचषे) दानशील को 
८ रयिम्‌ अर्वाञ्च कृधि ) रेश्वयं प्राक्च करा । 
त्वमिन्द्र यशा अस्यृजीषी शवसस्पते । 
त्वं वृणि ह॑स्यथ्रतीन्येक इद लुत्ता चषणीधृता ॥ ५ ॥ 
भा०--३े (दन्द) शुं के हन्तः ! हे रेश्वयंप्रद्‌ ! (स्व यज्ञाः असि) 
तू यशस्वी है । हे ८ शवसः पते ) बलों के पालक ! (लं ऋजीषी जसिरत्‌ 
सर्य मा मे सबको चलाने हारा ओर शु को पीडित करने वाले सैन्यादि . 
काश्ञासक है। ८ स्वं ) त्‌-( अप्रतीनि.) वेसुकृाबरे क ( त्राणि 2 ` 


| 
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मेघस्थ जलोंवत्‌ अति प्रवर दुष्टो ओर शत्रुओं को भी (एकः इत्‌) भके 
ही ( हसि ) दण्डित करता है, ओर तू ८ चर्पणी्टता ) समस्त मनुय 
को धारण करने वा वल से (अनुत्ता) अपराजित दान्रुजों को भौ पराजित 
करता है । 
। तसु त्वा नूनमख + राघो जागभिवेमदे । 

.सटाव कृत्तिः शरणा त इन्दयपते सुम्ना ना अश्चचन्‌॥६।१३॥ 

भा दहे ( असुर ) राण, जीवन के देने वाले! हे बशाणिन्‌ | 
< प्रचेतसं >) उच्कृष्ट चित्त वाङ (स्वा) वज्ञ से (भागम्‌ इव राधः ईमहे) 
अपने पितासे प्राष्य भागकेसमानही हम धन कौ याचना करते हें । (ते) 
तेरा ( कृत्तिः ) श्रमपूरव॑क काट कर सं्रह करने थोग्य खेती ( ते शरणा ) 
तेरी ररणदायिनी सम्पदा ८ मही इव ) यह बड़ी भारी भूमिहैहै 
`( इन्द ) रेशवय॑वन्‌ ! ( ते सुम्ना नः प्राञ्चवनू ) तेरे दिये नाना सुख हमे 
` खूब प्राक्च हों । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 
9 
"अपालत्रयो त्रषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१ श्राचीं स्वराट्‌ पक्तिः| 
-२ पक्तिः। ३ निचदनुष्डप्‌ । ४ श्रनुष्डुपू्‌ । ५, ६ विराडनुष्टुप्‌ । ७ पाद 
निचृदनुष्डप्‌ ॥ सप्तर्च सक्तम्‌ ॥ 

ऊन्वाऽवारवायती सोममपिं खताविंदत्‌। 

अस्तं भरन्त्यत्रवीदिन्दर!य खनवै त्वा शक्राय सुनवै त्वा ॥ १॥ 

भाग जिस प्रकार ( खता ) बहती ( अवयती ) नीचे की ओर 

जाती (वाः) जरु धारा ( सोमम्‌ अपि विदत्‌ ) ओषधि वगंको 
“भस होती है उसी प्रकार (वाः) वरण करने वारी वरवर्णिनी, 
(( जवयतौ कन्या ) समन्ञती वन्नती इदं कन्या ८ सोमम्‌ ) पुत्रोः 
सादन मे समथ वीयंवानू विद्यावत स्नातक पुरुष को ८ सुता ) उस 
के प्रति प्रमाकृष्ट होकर (जपि विदत्‌ ) पति ख्प से प्राप्त करे। 
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उस से विवाह करे । वह (अस्तं भरन्ती) गृह-आश्रम को भरण था धारण ` 
करती हदं ( अव्रवीत्‌ ) कदे कि मेँ ( इन्द्राय ) रेश्र्यवान्‌ , तेजस्वी 
स्वामी होने के छ्य (ठ्वा सुनते ) तेरा आद्र करती हूं, अथवा तुकचे ही 
यत्र रूप से उत्पन्न करने के च्य (त्वा ) तुज्ञे वरण करती हूं । इसी 
प्रकार ( शक्राय ) शक्तिशाली स्वामी प्राक्च करने के लिये ( त्वा सुनवै ) 
तेरा सवन, पूजन करती हूं । 
श्रसौ य एवि वीरको गृहङ्गृहं वि चाकशत्‌। 
इम जम्भसुत पिव धानावन्तं क रास्भसमप्रपतन्तसाक्थनम्‌।।२॥ 
1०--(जसौ) वह दूर देश का (यः) जो (वीरकः ) वीयं युक्त पुरुष 

(एषि) ध्राक्च होता है वहतू ( गृह-गृहं ) प्रत्येक गृह को ( विचा- 
कशत्‌ ) प्रकाशित करता है । हे विद्वन्‌ ! तू ( इम ) इस ( जम्भ-सुतं ) 
जन्म से ही वीक्ियुक्त वा जाया, खी ओर उसके भरणकर्ता पति दोनों से 
उत्पन्न ( धानावन्तं ) आधान संस्कार से युक्त ( करम्भिणम्‌ ) क्रिया- 
कशल, शौयंयुक्त ओर (अपूपवन्तं) गृह से दूर ओर गुरु आचाथं आदि के 
समीप जाने वारे ( उविथनं ) उत्तम बालक का ( पिब) पाङन कर । ` 

करोतेरम्बच्‌ प्रत्ययः ( उणा० ) 
श्रा चन त्वा चिकित्खामोऽधि चन त्वा नेमसि। 
शनरिव शनकेरेवेन्द्रायेन्दो परि सखव ॥ ३॥ 

भा०-हे पुरुष ८ त्वा आ वि्ठितसामः ) हम तक्षे जानना चाहते 
ह । ( व्वा चन न अधि इमसि ) हम तुक्षे अभी नहीं पहचान रहे हें । 
हे (इन्दो) गुर के समीप से नवागत सोम्य  एेश्वयंवन्‌ तेजस्विन्‌ युवक !. 
त्‌( शनैः इव शनकैः इव ) शनैः शनैः ( इन्द्राय ) स्वामी या पति पद्‌ 
भराप्ठ करने के छ्य अधिक आगे बद्‌, परिचित हो । 

जिस भकार बालक को जाचायं मातावत्‌ अपने गभं मे रखता ओर 


` स्वीकार करता है उसी प्रकार प्रथम माता भी इन्दु या सोम अथात्‌ दुत 
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` वीयं को अपने गभं मे घारण करती है । वह भी “इन्द्र ' अर्थात्‌ अपने पति 
ही निमित्त उसे धारण करती है । वह भी गभांशय मे दानैः शनेः परिखेवण 
करता कमर तक पर्ुचता हे । यह शय भी सन्त्र मे उपमित खूप 
< निहित है । इसी सन्त्र पर शाव्यायन व्राह्मण का वचन है-- “सोमपीथ इह 
“चा अस्य भवति य एवं विद्वान्‌ चियसुपजिघ्रतीति ।” 
कुविच्छकत्कुवित्करत्कुविन्नो वस्यखस्करत्‌ । 
कुवित्प॑तनिद्विषोः यतीरिन्द्र॑ण खङ्गम।महे ॥ ४॥ 
भा०-वह पुरुष जो विवाह करना चाहता है ८ ऊुवित्‌ शकत्‌ ) 
स्वयं भी बहुत समथं हो, हमे भी बहुत समर्थं करे वह स्वयंभी 
( ऊवरित्‌ करत्‌ ) बहुत से कायं करने मे समथ हो । ओर वह ( नः) 
“हमे ( कुवित्‌ ) बहुत प्रकारं से ( वस्यसः करत्‌ ) उत्तम धनादि 
` देश्वयं से सम्पन्न करे । ( कुवित्‌ ) बहुतसी ८ पतिद्विषः ) बन्धु आदि 
` पार्क जनो से प्रीतिन करती इ हम खियां ( यतीः ) घरों से प्रथक्‌ 
होकर ( इन्द्रेण ) रे्वयंवान्‌, अन्न देने मै समर्थ पुरुप से ही (संग 
मामहे ) संगत, सम्बद्र हो जाती हे इसखियि सियो के साथ विवाह करने 
वाले को चाहिये कि वह अपनी पती को अधिक समर्थं करे, स्वयं भी श्रम- 
शीर हो, खिथों को उत्तम वख-आभूषणादि से भी सन्तुष्ट करे जिसमे 
वह अपने पालक जन की निधनता से चिन्न होकर द्रव्यवानों के प्रलोभन 
म न जावं। 
पितृभिश्नातभिश्वेताः पतिभिर्देवरैस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः 
यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रतास्तु न पूज्यन्ते सवांस्तत्राफखाः क्रियाः । 
तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । 
-मूतिकामेनैरेनिस्यं सत्कारपूलसवेषु च । मु ०अ० ३।छो ०५५,५६,५६॥ 


~~~ 
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माचि चीरि विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय । 
शिर्स्ततस्योवैरामादिदं मर उपोदरे ॥ ५॥ 

भा०-हे ( इन्द ) देश्वयवन्‌ पुरूष ! स्वामिन्‌ (इमानि) ये (त्रीणि) 
तीनों पदार्थं (वि-तपा) संताप से रहित या अपक्त हो, (तानि) उन तीनों 
कोत्‌ (वि रोहय ) विशेष रूप से उन्नत एवं बरद्धियुक्त, सफर होने दे, 

(१) ( ततस्य शिरः ) पिता के शिर को ऊंचा कर । अथात्‌ विवाह करने 

-वारेको प्रथम अपने वा कन्याके मातापिताके शिर पर के भार को कम 

करना, उस की चिन्ता को दूर करने कौ यत्न करना चाहिये जिस से वह 

कन्या कोरे वा देकर भी पश्चात्तापन करे।(२)(उव॑राम्‌ वि रोहय) जिस प्रकार 
न्द्र", सूयं या मेघ उर्वरा भूमि पर बरस कर उसे अन्नादि से सम्पन्न करता 
है इसी प्रकार विवादित युवक को चाहिये किं उवंरा कन्या के साथ विवाह 
करके सन्तान उत्पन्न करे । (३) (आत्‌ इदं मे उप-उषरे) ओर यह जो सुश्च 
कन्याके उद्र या पेटके समीपअंग या पेम स्थित बीज गभं रूप से विद्यमान 
हो । हे (इन्द्र) वपन योग्य भूमि रूप खी के गभं में इरा अथात्‌ अन्नवत्‌ 
बीज आधान करने हारे पुरुष ! त्‌ उस को भी ( वि रोहय ) विशेष रूप 

-से पुष्ट कर, सन्तान को पोपित कर, उस को अधबीच में नष्ट न होने दे । 

श्रसो च या न॑ उर्वरादिमां तन्वं+मम । 

रथो ततस्य यच्छिरः सवौ ता रोरशा कधि ॥ ६॥ 

भा०-८ असौ च) ओर वह (या) जो (नः) हममेसे 
.( उवव॑रा ) उत्तम अन्न-उत्पाद्क भूमिवत्‌ सन्तान उत्पादक नारी हो 
उसको ८ रोमशा कृधि ) पूणं यौवनविह से युक्तं होने दे । ( मम ) 
ओर मेरे ( इमां तन्वं ) इस शरीर को (रोमशा) रोमाच्चित, 
पुलकित, पूरण वा पुष्टाग युक्त (कृधि ) कर । (अथो) भौर 

.( ततस्य ) पिता का ( यत्‌ शिरः ) जो शिर इस समय चिन्ताग्रस्त, 

उदास है उस कां (रोमशं कृधि) रोमाचित, रकित, चिन्तारहित कर । 
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भथवा ( ततस्य शिरः ) सन्तानोत्पाद्क वर के शिर अर्थात्‌ सुख को भी 
( रोमशं कृधि ) मू दादौ वाला वा पूर्णाय होने दे । विवाहेच्छुक पुरुष 
भी युवा हो। खी भी युवती ओर उव॑राहो। 
खे रथस्य खेऽन॑खः खे युगस्य शतक्रतो । 
श्रपालामिन्द्र तरिष्पृत्व्यङृणोः सुभैत्वचम्‌ ॥ ७ ॥ १४॥ 

भा०-हे (शतक्रतो ) अपरित ज्ञान ओौर क्म सामथ्यं वा त्‌. 
(रथस्य खे ) रथ के अवकाश मे, फिर ( अनसः खे ) शाकट के अवकाश्च 
मे ओर ( युगस्यखे ) युग नामक यानके मध्यमे इस प्रकार क्रमसे 
( अपाला ) अप्राक्षपति, कमारी कन्या को ( त्रिः पूर्वी ) तीन प्रकार से 
खाकर ( सूयेः्वचम्‌ जङृणोः ) सूयं के समान उज्ञ्वरु रंग-विरगे वशो से 
आच्छादित कर । 

सूक्-समीत्ता 

इस सूक्त मे कई समस्याएं है-- (मन्त्र १ म० ) “अपारा वह कन्या 
दै जिसको पालक पति नी मिला इस प्रकार प्रत्येक कुमारी कन्या “अपाख' 
है। इसी भरकर ब्रह्मचारी युवा “सोमः है । इसका स्पष्टीकरण अथर्व वेद्‌ मेँ 
का० ¶-सू० ११ मेदेखो। खता" वह कन्या है जो रजस्वला होकर स्नान 
करती है । अथवा गुरुगृह मे स्नातिका हो । इसी प्रकार 'सोम' 
शब्द वीयेवान्‌ पुरुष वा विद्या . ओर चत द्वारा स्नातक दोनों अर्थौ को 
कहता है । 

“विदत्‌ कन्या जव पति को प्राच करती है वह पति का वेदन" 
करती है । “विदत्‌' पद उसी प्रकार के विवाह द्वारा पति के वेदन को बतः. 
लाता है । (अस्तं) “अस्त गृह-आश्रम का वाचक है । उसको धारण करती 
कन्या पुरूष का सवन करे, आद्र करे । क्यो १ उसको अपना स्वामी भौर 
अपना परम शक्तिमान्‌ रक्षक बनाने के छ्यि । अर्थात्‌ “इन्दर' ओर “शक्र 
ये दोनों पति' के पद्‌ की योग्यता को बतङाते ह । 
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( म २३) उसी पुरूष को “वीरक' कहा है । वही गृह २ को उज्वल 
करता हुजा प्रास होता है । अर्थात्‌ वही पुत्र होकर कुरूदीपकवत्‌ प्राक्च होता 
है । आगे कन्या पति को उसका कन्तंम्य बतलाती है कि वह दोनों से उत्पन्न 
पुत्र का पाखन करे । 


'जम्भ-सुतः-जाएया च पतिश्च जम्पती । जायतेऽस्य, जनयति इति वा जाया, 
विभक्ति इति भः उभौ जम्भौ । ताभ्याञुखन्नो जम्भसुतः तं । ( धानवन्तं ) 
धानम्‌ आधानं, गभाधानसंस्कारवन्तं । स्वयं विधिवद्‌ आहितम्‌ । कर- 
म्मिणं--करम्बः, करम्भः । करोते रम्भच्‌ प्रत्ययः । क्रियावान्‌ कम॑कुशलः। 
( अपूपवन्तं ) अप दूरे आचायंगृहे उपवन्तं उपवीतवन्तं । मध्यमपदरोपः। 
'उक्थिन'-उक्थो वेदो गुरूपदेशो वा तद्वन्तम्‌ । 


( म० ३ ) प्रहरे दोनों भपरिचित होते है वे दोनों परिचय ्रा्ठ करे । 
शनैः २ कन्या का पुरुष आौर पुरुष का कन्या परिचय प्राक्च करे फिर वे पति- 
पत्नी होने योग्य हैँ । इन्दुः नव स्नातक कन्या के पति प्रमाद्र॑ हो तो 
उस दशा मे वह “इन्दु है, एेश्वयंवान्‌ होने से भी "इन्दु" है। परिचित होकर 
बाद्‌ मे वह उसका पति अर्थात्‌ इन्द्र" होने के छ्य जावे। 

( मन्त्र ४ ) विवाहेच्छुक वर शक्तिमान्‌ क्रियाङुशक हो, जो वधू 
कोभी पयांप्त वख्रारुकार दे सके । जिस की शक्ति, कमाई ओर धन- 
सम्पदा से आङ्रष्ट होकर कन्या अपने पारुक माता पिता का मोह छोड़ 
इन्द्र" अर्धात्‌ पति से संगत हो, उसी से दिर मिलाकर रहे । 

(पतिद्विषः)- यहां पति शब्द लोकिक पति का वाचक नहीं, प्रद्युत 
सामान्य पारक ( (>2.7012171 ) का वाचक है । वह सब बन्धु बान्धवो 
के प्रेम या मोहको त्याग कर भीः परतिकेसाथदहो र्ती है। टेसी दशा 
मे यदि माता पितादि बाधक होते है तो वह उनके प्रति प्रेम व्याग देती 
है ओर वर के साथ हयी प्रेम बांधती है। वही अप्रीति" यहां "द्विष" पद्‌ 

९.७ 
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¡का वास्तविक अथं है । द्विष्‌ अप्रीत" द्विष्‌ का अर्थं अश्रीति है। परन्त 
वैर अथं में द्वेष पद रूढ हो गया है। 

( मन्त्र ५) विष्टपा = वि-तपा । तप रदित या संतापरदित । 
परहित अपरिपक्त "ततस्य शिरः' यहां (ततः वा "तात शब्द्‌ प्रिय अर्थं 
भी हें । इसी से । पिता" "ुत्र' दोनों के छ्य भी, प्रयुक्त होता रहा ३ । 
अथवा तनोति सन्ततिम्‌ इति ततः । जो सन्तान उत्पन्न करे वह "तत" है । 
इससे यहां प्रियपति का वाचक होकर वरने योग्य पुरुप के लिये कहा 
है । शिर शब्द्‌ मुखके छ्य उपलक्षण है, उस का मूछरहित सुख न होवे 
विवाहेच्छुक के प्रति कन्या की तरफ से यह १ म रत्तं है कि.वह सम्बन्ध 
करने के पूव अपने सुख पर बाल आने दे, वेद्‌ मे खलति" आदि शब्द्‌ 
नहीं है, भतः पिता का गंजा शिर अथं करना अक्ंगत हे । रसरी श्त है 
उवरा' कन्या जिसमे अभी गभं ग्रहण की शाक्ति नहीं आई है, उसे उस 

` योग्य अर्थात्‌ “उवंरा' होने दे । ( उर्वरा = उर-वरा विशाटवराङ्गदेवा । 
नितम्बिनीत्यथः ) अथात्‌ खी का नितम्ब भाग अच्छा पुष्टहो। उसरी 
रत्तं है वभू के उद्र के समीपकेभाग में .भी यौवन चिन्हरूप रोम 
( 65 ) उत्पन्न हो जावे । अग्ेज्ी भाषामेखीकी यौवन दश्लाको 
पला" कहा जाता है । उन रोमोंसे ही यौवन की दश्चाको बत- 

. छाने का प्रकार वेद से रिया हे। 
 अथवा--विवाह मे बंधने वारी समन्नदार कन्था वर से तीन याचना 
करे, तीनों बातें “विष्टपं दुःखरहित हों । ( १ ) ( ततस्य शिरः ) पिता 
का शर सताप रहित हो, कन्या के विवाह के कारण पिताका शिर कणादि 
से मस्त नहो, बह 1चन्तातुर नहो, बहुत कणादि यस्त होने या 
जाके आघातलगने को भी “सिर गजा होना चांद्‌ पर जूते रूगना' आदि 
भावों से कहा जाता है ।: वह आश्य बाद के कथाकारों ने व्यङ्ग मे छे 
.ष्या प्रतीत होता है । ( २ ) उर्वरा" यदि पिताकी भूमि उव॑रा नदीं 
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अर्थात्‌ उस के गोत्र मे कोड पुत्र नहीं तोः अभ्रातृमती कन्याके पेटसे 
उत्पन्न नाती ही उसके वज्ञ का चखाने वाखा हो। (मनु का पुत्र-पुत्रिका- 
विधान ) (३) “मे उपोदरे" मेरे उद्रके पास गभाशयमे रहे पुत्र 
का विशेष पालन करना पति का कत्तव्य हो अर्थात्‌ जो कन्या का हाथ 
पकडे उपे उसे गभ॑स्थ सन्तान कौ पालना होगा, कन्या के माता पिता को 
नहीं । रेसा बन्धन नहो तो वाद मे पुरूषो मे विरासित्ता र. वदे । 
विवाहित शिया कष्ट मे पड़ जावे ओर गभंहस्याएं खूब हों । जहां एेसा 
धार्मिक या नैतिक बन्धन नहीं वहां गभंपात बहुत होते. । 

( मन्त्र ६) ५ वें मन्त्रम कही बातोंको ही पुनः कहादहै, वे 
अच्यन्त आवद्यक होने से उन पर बर दिया गया है । 


(सन्त्र ७) ^रथस्य खे", अनसः खे", शुगस्य खे'-- यहां रथ, अनस, 


-भौरयुग ये तीन प्रकार के यानों के नाम हें । वेगवान्‌ यान रथ 


है, शकट या बैरगाड़ी अनस्‌ है ओर इन के साहचयं मेँ युग भी भव्य 
कोई रथ है । पाणिनि ने भी युग्यं च पत्रे" रथ या वाहनाथं मं युग्य पद्‌ 
निपातन से साधा है । कदाचित्‌ जिस में खी पुरूष की जोडी ही बैठ सके 
बह रथ ध्युग' कहाता हो । “ख' का अथं छिद्र यहां नहीं । यहां ख' का 
अथं अदकाह्ा भाग है । प्रथम पितृृह से विदा होते समय कन्या रथम 
चदे, फिर रम्बा रास्ता बैलगाड़ी मे ओर पति-गरह के समीप आकर स्वागत 
पूवक तीसरे थान शुग" मे चदे । इस स्वागत के भवसर पर वधू को रंगा 
हुभा उञ्ञवर वस्र पहन कर ही बैठना होता था, इस प्रकार यान दवारा 
वधू का अगमन इन्दर द्वारा कमारी कन्या का त्रिःपवन करना है । 
अथवा- पुरूष खी की तीन प्रकार की परीक्षां ठे, तीनों मे छचि 
-वविन्र अर्थात्‌ निष हो तो अहण करे । “रथस्य खे' रमण थोग्य 
इन्द्रिय के छिद्र, वे पवित्र हों उनमें रोगन हो -गुह्यांगों के रोग 
सिफिलिस, सुजाक, प्रमेह, प्रद्र सोमरोगादि. न हो, ( २ ) अनसः ख 
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जन प्राणधारणे धातुः । प्राण-ग्रहण के छिद्र नाक, सुह, फोकडु), 
उन भ पीनस रोग, सुखपाक, वैरस्य भौर अष्ट रोग कौ फुन्मियां 
भौर फेफदों मे राजयक्ष्मा आदि नहो, (३) थुगस्य खे' शरीर मे जो 
युग भर्थात्‌ जोडा जोडा इन्द्रिय है उन के चों दोष, जेते नाक दो 
है, उन मे गन्धादि न होनाया दुगन्ध होना या छोरी बड़ी टेड़ी ना 
नहोना, आंखे दो हैँ उन की विति न हो, काणी चा छोटी, बड़ी, न हो, 
खख के जवाडे, हाथ पैर आदि विकृत रगड़े लेन हों । इस प्रकार तीनों मे 
कन्या को पवित्र, शुचि जानकर वह पुरुष उक्षो सूयं के समान उज्ज्वल, 
चमचमाते वख देता है मानो उञ्ज्वल त्वचा अथात्‌ आच्छादन वाला 
करता है । 


"भपाला" अत्रिसुता कहाती है। उसका तात्पयं यह है कि स्मृतियों भ 
भात्रेयी पद्‌ रजस्वराथं मे रूद्‌ है । वस्तुतः अत्रि" ही भत्रेयी है । 
स्वाथ मे तद्धित है । जो प्रथम रजस्वला होकर जिस के वर प्राप्यर्थं तीन 
वषं व्यतीत न इए हों वह "अत्रि" है (नवयौवना रजधर्म युक्त । 


तक्षः खक्ष वा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १ विराडनुष्डप्‌ 
गि ८५२२) २६२७, ३० निचृद्‌ गायत्री । ३, ७, ३१, 


३३ पदनिचद्‌ गायत्रौ । & आची स्वराड्‌ गायत्री । &, १३--१५, २८ 
विराड्‌ गायत्रो । १६- २१ १२२०२४५२ ६,३२ गायत्र ॥ चयखिशद् चं सूक्तम्‌ ॥ 

पान्तमा बो अन्धस इन्द्रममि र ग।यत। 

१ ००७ + ० + क| 9 

षवश्वासां शतक्रतु मदिष्ठ चषसीनाम्‌ ॥ १॥ 

भार भाप ोग ( वः) भाप के (अन्धसः पान्तम्‌ ) खाच पदार्थो 

के रक्षक ( इन्द्रम्‌ ) श्चयैवान्‌ की (अभि श्र गायत) अच्छी प्रकार स्तत 
करो । जोर '( विश्व-साहं ) सब को जीतने वारे, ( शत-कतुं ) वेकड 


१ 
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कर्मो वाले, ( चपेणीनां ) मनुष्यों के बीच ( मदिष्ठ ) सव से अधिक 
दानी पुरूष की ( अभि प्रगायत ) अच्छी प्रकार स्तुति करो । 
पुरुहूतं पुस्तं गाथान्यं + सन॑श्रतम्‌। 
इन्द इतिं ब्रवीतन ॥ २॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरूषो ! ( पुरुहूतं >) बहुतो से पुकारने योग्य, 
बहतो से स्वीकृत ८ पुर-स्तुतं ) बहतो ते प्रस्तुत, प्रशंसित ( गाथान्यं ) 
गुण गान करने योग्य, वा "गाथा वेदवाणी में प्रसिद्ध, ( सन-श्रुतम्‌ ) 
सनातन कालसे श्रवण योग्य, वासनातन ज्ञान वेद्‌कां बहुश्रुत विद्वान्‌ वा 
सन अथात्‌ दान के कारण प्रसिद्ध पुरुष को ८ इन्द्रः इति बरवीतन ) 
इन्दर" इस प्रकार कहो उसका नाम "इन्द्र रक्खो । 
इन्द इन्ने। महानां दाता वाजान मृतुः । मर्दों अभिक्लवा य॑मत्‌ ३ 

भा<-( इन्द्रः इत्‌ ) वह परम रेश्वयंवान्‌ ही ( नः महानां ) बडे 
पूर्य गुणों का ओर ( वाजानां ) देशव्यो वा, ज्ञानां का ( दाता) देने 
वाटा, ओर ( महान्‌ नृतुः ) बड़ा भारी नेता, संञ्ञालक है वह (अभिज्ञ) 
उत्तम ज्ञानसम्पनज्ञ होकर ( नः आ यमत्‌ ) हमें सद्‌ व्यवस्था मे रक्खे । 
अथवा वह ( अभिन्तु ) भागे गोडे क्ये, विनीत हमे प्राक्च हो । 

अपादु शिप्यून्धसंः खदत्तस्य ्रहोषिरंः। 

इन्देरिन्दरो यवाशिरः ॥ ४ ॥ 

भा०-(क्िभ्री) सङ्कट धारण करने हारा, सुख-नासिकादिमें 
सन्दर, ८ इन्द्रः ) देश्वयंवान्‌ पुरुष ८ सु-दक्षस्य ) उत्तम ्ान ओर बू से 
युक्त (्र-होपिणः) उत्तम रीति से बलादि देने वारे, (यवाशिरः ) यवादि 
अन्नो से मिलाकर पकाये, ( इन्दोः ) दीषि-तेजोदायक ( अन्धसः ) स्वादु 
अन्न को ( अपात्‌ ) पान करे ओर उसकी रक्षा करे । इसी प्रकार वह 
€ सुदक्षस्य ) उत्तम बलशाली ८ प्र-होषिणः ) उत्तम दानी ( इन्दोः ) 
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जाद्रं हृद्य, दयाल ( यवाशिरः ) शनुनारक जनों के प्रसुख ( अन्धस ) 

अन्नाद्‌ के भोक्ता, जन को (भपाद्‌-ड ) वह रेश्वयवान्‌ पाटन करे । 


तम्बभि प्राचतेन्द्रं सोमस्य पीतये । 

तदिद्धथस्य वधनम्‌॥ ५॥ १५॥ 

भा०-हे मनुष्यो {जाप रोग ( सोमस्य पीतये ) टेश्वयं अन्नादिङे 
पान ओर पालन या रक्षा के निमित्त आप ( तम्‌ इन्द्रम्‌ अभि प्रार्चत ) 
उसरी देश्चयंवान्‌ की स्तुति करो, ( तत्‌ इत्‌ हि अस्य वर्ध॑नम्‌ ) वह हौ 
उस को बढाने वाला है । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 
शरस्य पीत्वा मदानां ेवो देवस्योज॑स। विश्वाभि भुव॑ना भवत्‌ ६ 

भा (मदानां देवस्य ) इष, तृचि ओर सुख के देने वारे (अस्य) 
इस उत्तम अन्न, भजा जन व जगत्‌ का ( पीत्वा ) पान, उपभोग भौर 
पारन करके ( देवः ) वह तेजस्वी पुरुष स्वामी ( ओजसा ) परक्रम से 
(विश्वा सुवना अभि सुवत्‌ ) समस्त रोको को अपने वश करता है । 
त्यस्र वः सासाह वश्वास ग'ष्वायतम्‌ । श्रा स्यावयस्युतय 9 

भा०--हे विद्वन्‌ ! ( व्यम्‌ उ) उस ही ८ सत्रासाहं ) समवाय ओर 
सत्य के बरुते सव को पराजित करने वारे ( विश्वासु गीषु ) समस्त 
वाणियों वा विद्याओं म ( आयतम्‌ ) परसिद्ध, कुरार, ञ्यापक पुरुष को 
( उत्त ) रक्षा, क्ञानःप्रासि आदि के निमित्त ( वः आच्यावयसि ) आप 
खोंगों को प्रप्त करो । 

युध्म सन्तमनवांण॒ सोग्रपामनपच्युतम्‌ ॥ 

नरमत्रायक्रतुम्‌ ॥ ८ ॥ 

भ।०--( युध्म ) युद्धङश दुष्टौ को ताडने हारे, ( सन्तम्‌ ) सत्‌ 
स्वरूप, ( अनवाणं ) अद्वितीय, ( सोमपाम्‌ ) जगत्‌ के पारक, ( अनपः 
च्युतम्‌ ) अविनाशी, भुव, स्थिर, अपने स्वरूप या स्थान से च्युत न होने 
बा, 6 जवाय-कतुम्‌ ) जन्यो से न हटाये जाने योग्य, दद्‌ पराक्रम वाट 
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वा अकाव्य युक्तिमान्‌ ( नरम्‌ ) सवं नायक पुरुष को हे विद्वन्‌ ! तू. 
प्राप्त करा । 

शिक्त ण इन्द्र राय रा पुरु ठिर्धौ ऋचीषम । 

श्रवा जः पायै धने॥९॥ ` 

भा०- दे ८ इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! हे ( ऋवीषम ) यथार्थं गुण स्तुति 
वाले !तू(नः) ह्मे ( पुर रायः शिक्ष) बहुत धन प्रदान कर। तू 
( विद्वान्‌ ) क्षानवान्‌ होकर (नः) हमें (पाये धने) पालन योम्य धन, 
वा शान्रुभं के धन के निमित्त वासंम्राम में (अव) रक्षा कर, वहां 
तक पर्टुचा । 

अत॑श्चिदिन्ढ ण उपा यहि शतवाजया । 

इषा सहस्रवाजया ॥ १०॥ १६॥ 

भा०- हे ( इन्द ) रेश्वय॑वन्‌ ! ( अतः ) इसी कारण ( नः ) हमं 
तू ( शत-वाजया सह्र-वाजया ) सैकड़ों, सहसो बर, ज्ञान, अन्न वेगादि 
से युक्त ८ इषा ) इच्छा शक्ति, प्रणा ओर अन्न , सेनादि के साथ ( उपः 
आ याहि ) प्राक्च हो । इति पोडज्ञो वगः ॥ | 

्मय।म घीव॑तो धियो ऽ्ैद्धिः शक्र गोदरे । 

जयेम पृत्सु व॑जिवः ॥ ११॥ 

भा०--हे ( शक्र ) शक्तिशालिन्‌ ! अन्यो को शक्ति देने हारे ! हम 
८ घीवतः ) कर्मं ओर ज्ञानवान्‌ पुरुष के ( धियः ) कर्मौ ओर कानों को 
( अयाम ) प्राक्त करं । हे ( गो-दरे ) गौ भूमिके विदारण-कायं मे कुशल 
कृषि करने वाङ ! हे (गोदरे) वाणी के मर्मो को खोर २ कर बतराने हारे, 
वा भूमि या वाणी के धारक ! हे ( वञिवः ) बलशालिन्‌ शख्धर ! हम 
( अवंद्धिः) अश्वो, वीर सैनिकों द्वारा ( प्सु जयेम ) संम्रामों में 
विजय राभ करें । ५ 
वयम त्वा शतक्रतो गावो न यर्वसष्वा । उक्थेषु रणयामासे १२ 


^^“ ^^^~^^ ^~ ~~~ ~~~ ^~ ^~~~~~~ ~~~ ~~~ 
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भा०--हे (शत-करलो) अपरिमित ज्ञान भौर कर्मं वाटे ! (वयम्‌ उ) 
हम ( स्वा ) तुशे ( उक्थेषु ) उत्तम वचनों से (यवसेषु गावः न) सुस 
आदि के निमित्त गौ के समान (ता रणयामः ) त्च प्रसन्न करते हे । 

विभ्वा हि म््॑य॑त्वनाजुकामा श॑तक्रतो | 

ञ्रगन्म वजिन्नाशसंः ।॥। १३ ॥ 

भा०-हे ( गत-कतो ) अमित ज्ञानवन्‌ ! अभित शक्तिशाछिन्‌ ! 
हे < वज्रिन्‌ ) बर वीर्यवन्‌ ! शवल के स्वामिन्‌ ! हम ८ विश्वा हि ) 
समस्त ( मर्येत्वना ) मनुष्योचित ८ अनुकामं ) कामना ओर 
( आशसः ) आश्ञाओं को ( अगन्म ) प्राप्त करं । 

त्वे खु पुंव शवसोऽवुत्रन्काम॑कातयः। 

न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १४ ॥ 

भा<-( शवसः पुत्र ) बके द्वारा बहुतों के रक्षक ! ( काम 
कातयः) अपने नानां अभिलाषाओं को कहने वारे रोग (स्वे सु अचरत्रन्‌ ) 
तेरे भधीन सुख से रहते द । हे ८ इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! ( त्वाम्‌ न अति- 
रिच्यते ) तुश्च से कोई वद्कर नहीं हे । 

ख नों बृषन्त्सनिष्ठया स घोरय। द्रविःन्वा । 

धियाविंडिढ पुरन्ध्या ॥ १५ ॥ १७ ॥ 

भा०-हे ( षन्‌ ) बर्चाछिन्‌ ! उत्तम प्रबन्धक ! (सः) वहत्‌. 
( सनिष्टया ) उत्तम विभाजक, दानशील, ( घोरया ) शतु को भय देने 
वाली, ( द्रविल्वा ) वेग से जाने वाली ( पुरन्ध्या ) बहतो की पालक 
( धिया) इद्धि ओर क्रिया वा नीति वे ( नः अविड्ढि ) हमारा 
पालन कर । इति सक्षदशो वर्गः ॥ । 

यस्तं चने शतक्रलविन्दर दयुम्नितमो मदः। 
तन नूनं मदे मदेः ॥ १६॥ 
भा०-हे ( शतक्रतो ) अपरिमित बरशाकिन्‌ ! हे ( इन्द्र ) रेः 
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-यैवन्‌ ! ( नूनं ) निश्चय ही (ते) तेरा ( यः ) जौ ( चुभ्नि-तमः ) भति 
यश्लो-जनक ( मदः ) हषं है ( तेन >) उस से ( मदे) सव को वृ प्रसन्न 
इषित करने म तू ( मदेः ) स्वयं हपित हो । 
यस्ते चिचश्चवस्तमरो य ईन्द्र वृज्हन्तमः। 
य श्रोजादात॑स्रा मदः ॥ १७॥ 
भा०- हे ( इन्द्रं ) ेश्वयवन्‌ ! ( यः ) जो ( ते ) तेरा (चित्र 
चस्तमः ) आश्चयं कारकं श्रवण करने योग्य अदभुत ओर ८ यः बत्रहन्तमः ) 
शनरुभों को खून दण्डित करने वाला ओर ( यः भजो-दातमः ) पराक्रम 
-को देने वाला (मदः ) आनन्द वा हषं है तू उससे हमे भी सुखी कर । 
विद्या हि यस्ते अद्विवस्त्वादत्तः सत्य सोमपाः। 
विश्व॑ दस्म कृष्टिषु ॥ १८ ॥ 
भा०--हे (अद्विवः) मेषवत्‌ उदार जनों ओर पाषाणवत्‌ शलरुनाशक 
जनों के स्वामिन्‌ ! हे ( सव्य ) न्यायनिष्ठ ! हे ( दस्म ) शचयुनाशन ! 
हे ८ सोमपाः ) प्रजावत्‌ रेश्वयं के पालक ! भोक्ता ! अक्नोषधि के पान 
करनेदारे ! ८ यः त्वादृत्तः ) जो तेरे दवारा दिया हा ( विश्वासु कृष्टिषु ) 
समस्त मनुष्यों मेँ रेश्वयं है हम (ते विद्दि) अवश्य उसे तेरा ही जाने । 
इन्द्र॑य मदध॑ने सुतं परिं ष्टोभन्तु लो गिरः । 
छकमचेन्तु कारवः ॥ १९॥ ८ 
भा०-( मदने ) हषं से युक्त ( इन्द्राय ) रेश्च्यंवान्‌ स्वामी के लिये 
८ नः गिरः सुतं परि स्तोभन्त) हमारी वाणी उसके देश्वयं की स्तुति करे । 
-ओर ८ कारवः ) विद्वान्‌ वाग्मी रोग ( अकम्‌ अचन्तु ) उस पूज्य जन की 
अचेना करं । 
-यस्पिन्वश्वा अधि भ्रियो रण॑न्ति सत खसः । 
इन्दवे सुते ह॑वामहे ॥ २० ॥ १८॥ 
-भा०--( यस्मिन्‌ अधि ) जिसके आश्रय ( विश्वाः श्रियः रणन्ति ) 
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सब सम्पदायें वा आश्रित प्रजाएुं शोभा पातीं जौर सुख प्रास करती है 
भौर जिसके अधीन ( सक्च संसवः ) साथ वैगने वारे सात सचिव 
( रणन्ति ) उसको उत्तम ज्ञानोपदेश करते षै उस ( इन्र ) देश्वय॑वानू 
को ( सुते ) अभिषेक युक्त राज्य पर आह्वान करते हें । अध्यात्म मे (स 
संसदः ) सात प्राणगण । इत्यष्टादश वगंः ॥ 
चिकदुकेषु चेतन देवासो यज्ञमत्नत तमिद्र्धन्तु नो गिरः॥२१॥ 

भा०-(तरि-कटुकेषु) तीनों लोकों म (चेतनं यज्ञम्‌ ) सबको चेतना 
देने वाछे पूर्य पुरुष को (देवासः अत्नत) विद्वान्‌ गण, आत्मा को इन्द्रियां 
के समान प्रास करते हे, ( तम्‌ इत्‌ नः गिरः वर्धन्तु ) उसको ही हमारी 
वाणियां बद़ाती है, उसी का गुण गान करती है । 

आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्ध॑वः । 

न त्वाभिन्द्राति रिच्यते ॥ २२॥ 

भा०-( समुद्रम्‌ इव सिन्धवः ) नदिर्थां जिस प्रकार समुद्र मेँ 
भ्वेश करती है उसी प्रकार ८ इन्दुवः स्वा आविशन्तु ) समस्त देश्यं ओर 
विद्वान्‌ जीवगण प्रभो ! तक्षमे प्रवेश करे। हे ८ इन्द्र न त्वाम्‌ अति 
रिच्यते ) रेशवय॑वन्‌ ! तुक्चते कोद बद्‌ कर नहीं है । 

विभ्यक्थ महिना वुंषन्मक्तं सोम॑स्य जागृवे । 

य ईन्ठ ज्रष ते ॥ २३॥ 

भा० हे ( इन्द ) रेशरयवन्‌ ! (यः ) जो तेरे ( जठरेषु ) उदरौ 
मे, तेरे भधीनदै, हे ( जावे ) जागरणश्चीक ! हे बरषन्‌ ) बल्शालिन्‌ ! 
त्‌ उस ( सोमस भक्षं ) मदान्‌ देश्यं क सेवनीय अज्ञ को ( महिना ) 
अपने महान्‌ सामथ्यं चे ( विव्यक्थ ) व्याप्त है, 

अरत इद तथे सोमो भवलु वृत्रहन्‌ । 

अ< धामभ्य इन्दवः ॥ २४ ॥ 

भा०-हे ( इच्र-हन्‌ ) पापके नाशक} हे ( इन्दर ) शबरुहन्तः ! 
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( सोमः ) देश्वयौ ( ते कुक्षये अरं भवतु ) तेरे कोश के छ्यि बहुत हो । 
( इन्दवः धामभ्यः अरं भवन्तु ) रेश्चयं ओर वेगवान्‌ सैन्य गण तेरे तेजं 
की बृद्धि के स्यि बहुत दहों। 

अरमश्वाय गायति श्रुतकल्लो अरं गवे । 

द्रभिन्द्रस्य धाम्ने ॥ २५॥ 

भा०-( श्रुत-कऊक्षः ) श्रत, वेद्‌ को अवगाहन करने वारा, वाकक्षा 
अर्थात्‌ वेदवाणी का श्रवण करने वाखा विद्वान्‌ जन, (अश्वाय गवे धाम्ने) 
उसके अश्च, गौ ओौर तेज की ( अरं अरं गायति ) खूब खूब स्तुति करता 
हे अर्थात्‌ उस प्रथु का बर, वाणी ओर तेज बहुत है । 

अरं दि प्मां सुतेषु णः सोमेष्विन्द्र भूषसि । 

श्र ते शक्र दावन ॥ २६॥ १९॥ 

भा०--८ नः सुतेषु सोमेषु ) हमरि उत्पन्न देश्या के आधार पर तू. 
ही ( अरं भूषसि हि ्म ) बहत पर्या समथ हो । हे ( शक्र ) शक्ति- 
शिन्‌ ! ( ते दावने अरम्‌ ) तुक्च दाता के ल्यि भी एेश्वयं बहुत अधिक 
प्रा हों । इस्येकोनविशो वगः ॥ 

पराकान्ताच्िद्‌दिवस्त्वां न्॑तन्त नो गिरः । 

अर गमाम ते वयम्‌ ॥ २७ ॥ 

भा०--(पराकात्तात्‌ चित्‌) दूरसे भी दूरसेहे (अद्रिवः) शक्तिमन्‌! 
(नः गिरः त्वां नक्षन्त ) हमारी वाणियां तञ्च तक पडुंचती हँ । ( वयम्‌ 
ते अरं गमाम ) हम तुज्च से बहुत कुछ प्रास करं । 

एवा ह्यसि वीरयुरेवा शुरं उत स्थिरः । 

एवा ते राध्ये मनः ॥ २८ ॥ 

भा०- त्‌ ८ वीरयुः एव हि जसि ) वीरो कोः चाहने वाला है । हेः 
( शूर ) शूरवीर ! ८ उत त्वं स्थिरः एव हि असि ) ओर त्‌ स्थिर ही है। 
८ ते मनः एव राध्यं >) ज्ञे मन को भी वश करना चाहिये । 
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एवा रातिस्तंबीमघ विश्वभिधौयि धातुभिः । 

अध चिदिन्ड मे सच। | २९॥ 

भा०-हे ( तुवी-मघ ) बहत धन के स्वामिन्‌ ! ८ रातिः एव) तेरा 
दान ही ( विश्वेभिः धातृभिः धायि) सब पोषक जन धारण करते है हे 
( इन्द्‌ 9 े्य॑वन्‌ ! (जधचित्‌ मे सचा ) ओर तूदी मेरा सहायक है । 

मो पु च्रहञे वं तन्दयुञुवो वाजानां पते । 

मत्स्वा खुतंस्य गोम॑तः ॥ ३० ॥ 

भा०-हे ( वाजानां पते ) ज्ञानो, रेशर्यो, बलों, ओर सेनाओं के 
पालक ! हे ज्ञानों के पार्क ! ( ब्रह्मा इव ) चतुर्वेदवित्‌ ब्राह्मण विद्वान्‌ 
यज्ञ के ब्रह्मा के समान त्‌ ( तन्दरयुः मो सु सुवः ) आलस्य से युक्त मत 
हो । तू (गोमतः सुतस्य ) गो दुग्ध से युक्त अन्नादि से (मस्स्व) वृक्त हो । 

मा न॑ इनदराभ्या$दिशः से शङ्कप्वा य॑मन्‌ । 

त्वा युजा वनेम तत्‌ ॥ ३१॥ ; 

मा०-हे (इन्द) रश्चय॑वन्‌ ! हे शबुहन्तः ! ( नः) हमें (आदिशः) 
आदेष्टा शासक भौर ( सूरः ) विचरणश्चील तेजसी रोग ( अक्तु ) 
रात्रिकारुमे (मा जयमन्‌ ) मत बधं । (त्वा युजा ) तक्ष सहायक 
से हम ( तत्‌ वनेम ) उन दुष्ट जनों का नाश करे । 

तवयेदिन्द जा बय मतिं वीमि स्पृध; । 

त्वमस्माकं तव स्माक्षि ॥ ३२ ॥ 

भा०--( स्वया इत्‌ युजा ) तुज्ञ सहायक से ही (वयं) हम (स्प्धः) 
स्पधां करने वारो का ( भरति बरुवीमहि ) प्रति वचन वा उत्तर दे सफे। 
दे ( इन्द ) देशवरथवन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( खम्‌ अस्माकम्‌ ) तू हमारा है भौर 
हम ( तव स्मसि ) तेरे है । 

त्वामिद्धि त्वायवेाऽलुनोज॑वतञ्चरन्‌ । 

सखाय इन्ठकारवः ॥ ३३॥ २०॥ 
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भा हे (इन्द्र) एेश्चयंवन्‌ { (कारवः) स्तुतिकर््ता (सखायः) मित्रगणः 
(त्वायवः) तुके ही चाहते इए, ओर (त्वाम्‌ इव्‌ हि अनु नो ुवतः) तज्ञ 
हः शरत्तद्न स्तुति करते हृषु (चरान्‌ ) ्रताचरण करं । इति विदो वर्गः ॥. 


[ &२ | 


खकनत्त ऋषिः ॥। १--२३ दनद्रः। ३४ इन्द्र ऋभवश्च देवताः ॥ लन्दः--- 
१, २४, ३३ विराड्‌ गायत्री । 4 4 6. 2 
२१, २३, २७-- ३१ निचृद्‌ गायत्री । ५९, १२, १४, १७, २०,, 
९२) २५ २६, ३२१ ३४ गायत्रो । १९ परादनिचृद्‌ गायत्री ॥ 
उद्धेदमि श्चुताम॑ये वृषभं नर्यापसम्‌ । अस्तारमेषि सूर्य ॥ १॥ 
भार हे ( सूयं ) सूयवत्‌ तेजस्विन्‌ ! वू ( श्रत-मघं ) उत्तम धनः 
मं प्रसिद्ध, ( वृषभं ) बलवान्‌ ८ नर्यापसं ) मनुष्यों के हितकारी कायं 
करने वारे, ( अस्तारम्‌ ) शतरुभों को उखाड़ फेंकने वाके मनुष्य को तू (घ 
इत्‌ उत्‌ एषि ) प्राप्त होकर अवश्य उद्य को ्राप्त हो। 
नच यो नवतिं पुरो विभेदं वाहोजसा । आह च वृजदाव॑थीत्‌ २ 
भा (यः) जो ( बाह्लोजसा ) बाहु के पराक्रम से (नव-नवति) 
९९ ( षुरः ) प्रकोयो को ( विभेद ) तोडने मँ समथ है वह ( बृवर-हा ). 
शतुनाशक राजा ( अहिं च अवधीत्‌ ) सथं को मेव ॐ समान सन्मुख 
आये शत्रु को नाश करे । 
स न इन्द्रः शिवः सखाश्वावद्गोरयव॑मत्‌। 
उरुधारेव दोहते ॥ ३॥ 
भा०--( सः ) वह ( इन्दः) एेश्वयंवान्‌ ( शिवः ) कल्याणकारक, 
सब में व्यापक, सब सुखां का दाता, ( सखा ) सब का मित्रवत्‌ प्रिय 


। ( अश्वावत्‌ गोमत्‌, यवमत्‌ , ) अश्च, गौ, ओर यव से सम्पन्न ( उर 


धारा इव ) बहुतों की पोषक भूमि, वा बहुत धारा वारी गौ के समान, 
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वा बडी विज्ञार वेद्‌ वाणी के समान ( दोहते) हमे सुख ज्ञानादि 
"प्रदान करे । । 
यदद्य कच्च वृत्रहशुदगां अमि सये । सय तदिन्द्र ते वरै ॥ ४॥ 
1--दे (वृत्रहन्‌) विन्नों के नाशक ! (अध यत्‌ कत्‌ च अभि उत्‌ 
अगाः ) जिस किसी को मी लक्ष्य कर त्‌. जाज वा कभी उठ खड होने में 
समर्थं है वह जव चाहे, त किसी भी पदां को उत्तम रीतिसे प्राक्च कर 
सकता है । ८ तत्‌ सवं ते वशे ) वह सव ऊुछ तेरे ही वश मे है । 
यद्वा प्रवद्ध सत्पते न मरा इति मन्यसे । 
उतो तत्सत्यमित्तव । ^ ॥ २१ ॥ 
भा०-हे (सत्‌-पते) सजनो एवं सत्‌ अर्थात्‌ निस्य पदार्थौ के पालक 
-स्वामिन्‌ ! हे ( प्रच्ध ) महान्‌ ! ( यद्‌ वा न मरे इति मन्यसे ) जो तु 
-समन्षता है कि मेँ कभी नहीं मर सकता सो ( तत्‌ ). वह समन्नना (तव 
-सत्यम्‌ इत्‌ ) तेरा सत्य ही दहै । तू अविनाशी, अशत, .अजर, नित्य 
लात्मा है । इस्येकविशो वग॑ः ॥ 
ये सोमासः परावति ये अ॑बावाति सुन्विरे । 
सर्वास्ता इन्ठ गच्छासि ॥ ६ ॥ 
भा०-(ये) जो ( परावत्ति) दूर देशम ओर ये ( अर्वावति) 
समीप देश मे भी ( सोमासः ) अन्न, ओषधि वरग, रत्नादि एेश्वयं ( सु- 
न्वरे ) उत्पन्न हो, हे (इन्द्र) ेश्य॑वन्‌ ! तू ( तान्‌ सर्वान्‌ गच्छसि ) उन 
"सब को प्रा्ठ कर (२ ) पास ओर दूर के सब उस्पन्न बारुकों को आचाय 
` पदावे। (३ ) पास दूर सब जीव वा लोकगण प्रयु को प्राक्च हें । 
तामन्द्रं वाजयामसि मदे वराय हन्तवे । 
स वृषा वृषभो सवत्‌ ॥ ७॥ 
भा०-( तम्‌ इन्द्रम्‌ ) उस शाचुहन्ता, सूय॑वत्‌ तेजस्वी को हम 
“८ इतराय हन्तवे ) बडे भारी, बते शतु वा वपर; नादा करनेके 
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लि ( वाजयामसि ) अधिक बलवान्‌ कते हे ! ( सः दषाः ) वह वल- 
चान्‌ पुरुप ही ( वरृपभः वत्‌ ) सव सुखो, देशवर्यो का दाता सर्वश्रेष्ठ हे। 

इनदरः स दामने कृत श्रोर्जिष्ठः स मदे हितः। 

युस्नी शलकी स सोम्यः ॥ ८॥ 

सा (दन्दः) वह एेश्वयंवान्‌ शनुहन्ता, तेजस्वीं पुरुष (भोजिष्टः) 
सव्र से अधिक पराक्रमश्लाली होकर ही ( दामने कृतः ) सब को भति. 
इत्ति देने ओर प्रजा को दमन करने के कार्यं प्र नियुक्त होता है । ( घः 
मदे हितः ) वही सव को हर्षित करने के लिये स्थापित दै, वह ( चश्च ) 
यशष्वी, वह्‌ (लोकी) कीर्तिवान्‌, ८ सः सोम्यः ) वह सोम अर्थात्‌ अन्न, 
जल, एेश्वयादि से सत्कार करने योग्य है । 


शिप वजो न सम्भर॑तः स्॑लो अन॑पच्युतः । 

वन्त ऋष्वो अस्तुतः ॥ ९॥ 

भा०--( वचरः न ) शनरु के समान अति तीक्ष्ण ( गिरा सम्श्तः ) 
चणी द्वारा अच्छी प्रकार धारित, एवं ( सबलः ) बलशाली, ( अन- 
पच्युतः ) शुभं से अपराजित, ( अस्तृतः ) अबाधित, ( ऋक्षः ) महान्‌ 
< ववक्ष ) समस्त देशवयं पद्‌ को धारण करता है । (२) भ्रसु ( अनप 


च्युतः ) अप्राप्य, जवाङ्मनसगोचर है । वह ( ववक्च ) समस्त जगत्‌ को 
धारण कर रहा है । 


दुगे चिन्नः खुगे छृधि गृणान इण्द्र गिर्वणः । 

त्वञ्च मघवन्वशंः ॥ १० ॥ २२॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) पेश्वयेवन्‌ ! हे (गिणः) वाणी द्वारा सेवनीय ! 
हे विद्वन्‌ { तू ( गृणानः ) स्तुति किया जाता हुआ, वा हमे उपदेश 

(~ [ € + 

करता इजा हे विद्वन्‌ ! ( नः) हमारे स्यि (दुगं ) दुगम स्थान मेँ 
भी ( सुगं कृधि ) सुगम मागं कर । हे ( मघवन्‌ ) रेश्वय॑वनू ! ८ त्वं च 
जः वशः) ओर त्‌ सदा हमे प्रेम से चाह ओौर हमें अपने वशच मे रख । 
इति द्वाविंशो वर्गैः ॥ 


नभः 


>] 
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यस्य ते जू चिदादिशं न भिनन्ति स्वराज्यम्‌ | 

नं देवो नाधेगजनः ॥ ११॥ 

भः०-( यस्य ते ) जिस तेरे (आदिशं) आदेश को ओर ८ स्वराः 
ज्यम्‌ ) तेरे भपने राज्य को ८ नूचित्‌ ) भी (न मिनन्ति) कोई भंग नहीं 
करते । ( न देवः ) न सृुयंवत्‌ तेजस्वी ओर (न अध्रगुः जनः ) न वे रोक 
जाने वाला, पराक्रमी ही तेरे आदेश को भग करतां है 1 
अघा ते अभ्रतिष्कुतं देवी ष्म खपयैतः। उमे सुशिप्र रोद॑सी१२ 

भा०-( अध) भौर हे ( सुशिप्र ) उत्तम बरूरालिन्‌ वेजखिन्‌ ! 
( उभे रोदसी ) दोनों सूयं प्रभ्वीवत्‌ , प्रबल निर्वरु वा स्व, पर सेनाए, 
( देवीः ) विजयेच्छुक होकर भी (ते) तेरे ८ अग्रतिष्छुतं) अनु- 
पम, ( शुष्मं ) बर की ( सपय॑तः ) सेवा, आदर करती हे । ( २ ) उस 
परमेश्वर के बर की यह आकाश ओर परथिवी दोनों सेवा करती हें । 
त्वमतदघारयः कृष्णाखु राहेणीष च । परुष्णीष रुशत्पयः १३ 

भा०-( ङष्णासु ) कारी ( रोदिणीषु च) ओर रक्त वणंकी 
( परष्णीषु ) गओं म ८ तवम्‌ एतत्‌ सूदात्‌ पयः अधारयः ) तू ही 
इस चमकते दूध को धारण कराता है । अथवा-हे प्रभो ! तू (कृष्णासु) 
कृषि करने योग्य भूमियों मे ( रशत्‌ पयः ) चमकता लहराता अन्न, 
( रोहिणीषु ) उगने वाली ओषधि मे तेजोधुक्त तीक्ष्ण रस ओर ८ परु 
ष्णीषु) कुटिर्गामिनी' नदिय मे जर वा, पव २ पर उष्ण देह की नादिर्यो 
दवारा उञ्ञ्वख रधर को तू ही बृष्टि द्वारा सूर्यवत्‌ धारण कराता है । 

वि यदहेरध त्विषो विश्वे देवासो श्चक्रम॑ः | 

1वद्न्मरगस्य ता अमः ॥ १४॥ 

भा०--( जध ) ओर ( यद्‌ ) जब ( विश्वे देवासः ) सब विद्वान्‌, 
तेजस्वी रोग ( अहेः विषः ) मेघ की विद्यत्‌ कान्तिर्थो वा (अहेः ल्विषः). 
सूयं की कान्तियों के सदश ( अहेः त्विषः ) आगे बद्ते वीर के तेजो कोः 
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न 
( अक्रमुः ) प्राक्त करते हँ अब ( तान्‌ ) उनको ( गृगख ) हके 
समान वीर वा अति द्ध तेजस्वी प्रमु का ( अमः ) बरु (विदत्‌ ) प्रा 
डोता है । 
| = = ८1 = | 
श्राढ्‌ मे निवरो सुंवद्रदाददि पौस्यम्‌ । 
| ॥ 
अजातशच्ुरस्तरतः॥ १५॥ २३॥ 


भा०--( आत्‌ उ ) अनन्तर ही वह्‌ (मे निवरः ) सुकन भ्रनागण के 
समस्त कटो का निवारण करने वाला, ( सुवत्‌ › होता है । वह (इत्रहा) 
दष्टो का नाक वीर, मेघो के छेदक भेदृक विद्युत्‌ वा सूयं के समान 
(वौस्यम्‌ अदिष्ट) बल पराक्रम को करता है । (अजात-शचुः अस्तृतः) तव 
उस कां कोड शु नहीं रहता भौर फिर वह विनष्ट नहीं होता । (२) 
प्रयु परमेश्वर सवबक्षटोंका निवारक, दुष्टनाशफ है, वह हे बर दे। 
उस का कों शतु नही, वह अविनाशी हे । इति त्रयोविंश वर्गः ॥ 
ते वे वृच्रदन्तसर्पर शर्ध॑ चषणीनाम्‌। 
श्रा पे राधसे ग्रे ॥ १६॥ | 
भार (वः) जाप लोगों म तसे आपके ( चूतर-हन्तमम्‌ ) सब विधं 
के नाशक ( चषेणीनां ) मनुष्यों म ८ श्रतं ) प्रसिद्ध ( शर्धं ) बलवान्‌ 
रुष को ( इषे ) शाचयुओं के शोषण ओर ( महे राधषे.) बड़ भारी धन 
प्राक्च करने के छ्य ( प्र आ ) अच्छी प्रकार प्राच करो ।` 
श्या धिया च गञ्चया पुरूणागन्पुरुष्टुत | 
यत्सोमः सोम आमवः॥ १७॥ 
भा०--हे ( पुरूनामन्‌ ) बहुत से नामों वाले ! बहुत को नमाने 
हारे ! हे ८ पुरु-स्तुत ) बहतो से स्तुति करने योगय ! (यत्‌) जो तू 
( सोमे-सोमे ) प्रत्येक सोमः, रेश्वयं प्रत्येक जीव भौर भर्येक बल पर 
८ आभवः ) सामध्यंवान्‌ है उस क्षे हम ( जथा ) इस (गव्यया धिया 
८ 
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:् ) बाणी से युक्त क्रिया द्वारा तेरी सेवा क्रते हे । अर्थात्‌ जेसी तरी 
{आज्ञा हो वा जेसी हमारी वाणी हो तदनुसार म काथं पूरा करं । 
चोधिन्म॑ना इद॑स्तु नो वृच्रहा भूयाखतिः। | 
शोत शक्र श्राशिषम्‌ ॥ १८ ॥ 
भा०-- (वृत्रहा) शबुओं ओर वि्नो का नाशक ( लक्रः ) सक्ति- 
शारी पुरूष (नः) हमरे बीच (बोधित्‌-मनाः) ञान से युक्त चित्त वाला, 
ओर ( भूरिआसुतिः ) बहुत से अक्तो का स्वामी ( इत्‌ अस्तु ) हो । 
वह ( नः आशिषम्‌ ) हमारी कामना ओर प्राथेना को ( श्रोतु ) 
श्रवण करे। + 
कथया त्वन्नं ऊत्याभि भ्र मन्दसे चषन्‌ । 
कयां स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥ १९॥ 
भा०--हे ( इृषन्‌ ) बर्श्ाछिन्‌ ! त्‌. ( नः कया उत्या ) हमे किस 
प्रकार की रक्षण-नीति से ( प्र मन्दसे ) पारन करके अधिक हरपित होता 
हे १ मौर (कया) किस नीति से ( स्तोतृभ्यः आ भर ) विष्टानों का सुख 
प्रा कराता है ? 
कस्य वृष सते सच नियुत्वान्वृषभो रणत्‌ । 
वृत्रहा सोम॑पीतये ॥ २० ॥ २४ ॥ 
भआ०--( नियुलान्‌ ) अश्च सेन्यो का स्वामी, ( वृषभः ) बलवान्‌ 
८ बृत्र-हा ) शवुहन्ता, ( बरृषा ) उत्तम प्रबन्धकर्त, ( कस्य सुते ) किस 
क रेश्वयं पर ( सचा ) ओर किस क सहयोग मे (सोमपीतये) देश्य क 
परा्ि ओर रक्षा के कायं मे ८ रणत्‌ ) रण करे ओर जानन्द्‌ राभ करे । 
इति चतुविद्शो वगः ॥ 
श्नभी षु स्त्वं रयि म॑न्दखानः संहस्ि शंम । 
श्रयन्ता बोधि दाशुषे ॥ २१॥ 
-भा०- ( स्वं नः) तु हम ( मन्दसानः ) अति षित होकर (स 
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चिणं रयिम्‌ ) सहलो का धन ( अभि सु ) अच्छी प्रकार आद्रपूवंक 
< प्रयन्ता ) प्रदान करने हारा हो ओर तू ( दादे ) दानशीलके हित को 
भी ( जभि सु बोधि ) अच्छी श्रकार जान । । 
पत्नीवन्तः खता इम उशन्तो यन्त कीतय । 
पां जग्मिरनिचुम्पणः ॥ २२॥ 
भा०-( भपां जग्मिः) जिस प्रकार समुद्र मे समस्त नदी, जरू. 
धाराएु जाकर मिलती है, वह॒ जर्धाराभो के प्राक्ठ होने का एकमान्न 
आधार है ओौर जिस प्रकार वह ससुदर ही (निचुम्पुणः) जलो को अपने 
भीतर लेकर ही पूणं होता है, उसी प्रकार राजा भी ( अपां जग्मिः ) सब 
आक ्रजाओं का शरण जाने योभ्य ओर ( निचुम्पणः ) समुद्रवत्‌ उन ° 
से ही करादि लेकर त्च या पूणं होने वाला है । हे राजन्‌ ! (पत्नीवन्तः) 
पारुनकारिणी शक्ति या नीति से वा पत्नीयुक्त वा गृहस्थ जन ओर 
( सुताः ) अभिषिक्त वा त्रवत्‌ प्रजा रूप ( इमे ) ये ( उशन्तः ) 
धनादि कामनावान्‌ जन, (वीतये) रक्चा प्राप्त करने के छथि (यन्ति) तुक 
आस्त होते हे । (२) इसी प्रकार परमेश्वर सुदरवत्‌ ( अपां जग्मिः ) 
समस्त जीवों का एकमात्र प्राप्तव्य है, वह पूण है, वह सब विश्च को अपने 
भीतर लेकर भी पूणं है । ये उचयन्न` जीव उस पाटक शक्ति से युक्त 
होकर भी सुख कामना से युक्त होकर रक्षाथं भगवान्‌ की शरण जाते है । 
इष्टा दोरा असृ्लतेन््र वृधासो अध्वरे । 
अच्चृ{वभ्रथमोज॑सा ॥ २३॥ 
भा०-( भोजसा ) बरु पराक्रम ओर शौय से (अव-ग्थम्‌ ) पूणं 
( इन्द्रम्‌ ) पेश्वय॑वान्‌ , शनुहन्ता पुरुष को ( अध्वरे ) हिंसारदहित भ्रजा 
पालन ॐ कायं मे ( इष्टाः ) एकत्र संगत होकर ( होत्राः ) अधिकार देने 
वाले ( ब्रधासः ) उस के पद्‌, बलादि के बढ़ाने वाञे सहयोगी जन ही 
८ अच्छ ) सेब के समक्ष ८ भस्त ) इसे अपना भरञु बनाते हे। 
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इद त्या स॑घमाद्या हरी दिश्रयकेश्या । 
वोदव्ठामभि परयेहितम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०-( इह ) इस र्ट मे (स्या) वे दोनों ( सधमाद्या ) एकः 
साथ आनन्द्‌ काभ करने वाके, उस के इषं मे हपित, ( हिरण्यकेश्या ) 
सुवणं के समान प्रदीक्च तेज को केशात्‌ धारण करने वाटे, तेजस्वी (हरी) 
अश्वो के तुल्य अग्रगामी खी पुरुष वा दौ नेता जन ( हितम्‌ प्रयः ) हित- 
कारक गन्तव्य माग की ओर ( अभि बोढाम्‌ ) ले जावे । 
तभ्य सोमाः सुता इमे स्तीर वर्दिविभावसो । 
स्तोतृभ्य इन्द्रमा व॑ह ॥ २५॥ २५॥ | 
भा०- हे ( विभावसो ) विशेष दीक्ि से युक्त एेश्वयं के स्वामिन्‌ ! 
( इमे सुताः सोमाः ) ये उघ्पन्न प्रजा जन ओर पेश्वर्यवान्‌ शासकगण 
 ( भ्यम्‌ ) तेरे ही हितार्थ ओर ८ बर्हिः ) यह बृहत्‌ राष्ट्र वा उत्तम 
आसन भी ( तुभ्यम्‌ ) तेरे ल्यि ही ( स्तीणंम्‌ ) विस्तृत है। तू ( स्तो- 
-तृभ्यः ) विद्वानों के लिय (इन्द्रम्‌ आ वह) पेशवयं को प्राक्त करा, उन को 
भ्रदान कर । इति पञ्चविंशे वगः ॥ 
श्राते दन्ते वि सोचना दधद्रत्ना वि दशे । 
स्तोतुभ्य इन्द्र॑ मचंत ॥ २६ ॥ 
भा०- (दाष ते) दानशील तेरा ही (दक्ष) तेज, बर, प्रताप जर 
ज्ञानसामध्यं ( आ ) सव ओर दहै । वह इन्द्र, देश्वयंवान्‌ ( रोचना रत्ना 
.विदघत्‌ ) रुचिकर, तेजोयुक्त नाना उत्तम रत्न, धन, देशव (स्तोतृभ्यः ) 
विद्वानों को विशेष रूपसे देता वां उनके लियि स्वयं धारण कराती ह । आपि 
रोग हे विद्रानो ! उसी (इन्द्रम्‌ अचत) देश्वयंवान्‌ पुरूष की स्तुति करो । 
` आ तें दधामीन्दियसुक्था विश्वा शतक्रतो । 
स्तोतृभ्य इन्द्र मव्य ॥ २७॥ 
भा०- हे (शत-कतो) अपरिमित बरु भौर क्वान से सम्पन्न स्वामिन्‌ । 
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मै (ते) तेरे स्यि ( विश्वा उक्था ) समस्त स्तुति वचन ओर समस्त 
( इन्द्रियम्‌ ) राजादि से सेवनीय देश्वयं ( आदधामि ) रखत। हूं 
ठल्त हा समाप्रत करता हं । हे (इन्द्र) देश्चयवन्‌ ! तू (स्तोतृभ्यः शरडय ) 
वदान्‌ स्तोता, गुण प्रशंसकों को सुखी कर । 
अद्रसम्भद्रनच श्रा भरषसूज शतक्रतो । यदिच म्रव्ठयास नः २८ 

भाद ( इन्द्र ) देश्चयैवन्‌ ! (यत्‌) जोतू ( नः डयासि ) 
दे सुखी करता हे, बह तू हे ( शत-करतो ) अपरिमित बलशालिन्‌ ! (नः 
भद्‌-भद्रम्‌ ) हमें अतिसुखकारक, ( इषम्‌ उज॑म्‌ ) अन्न ओर रस, बल 
आदि (जा भर) प्राप्त करा। 

स नो विश्वान्या मर सुवितानि शतक्रतो । 

यदिन्ठ मृव्ठयासि नः ॥ २९॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) देश्वयवन्‌ ! ८ यत्‌ नः डयासि ) जो तू हमे 
सुखी करता है । हे ( इत-क्रतो ) अपरिमित ज्ञानवन्‌ ! (सः) वह त्‌ 
“(विश्वानि सुवितानि) समस्त भरकार के सुखजनक पुण्य पदां वा साधनः 
(आ भर) प्राक्च करा । "सुवितानि" सुख प्रापि के साधन, उत्तम आचरण 
इस के विपरीत "दुरितानि! दुःखदायी बुरे काम, २९,.३० मन्त्रो के साथ 
` विश्वान देव सवित० ` इस मन्त्र क तुखना करो । 

त्वामद्धजहन्तम सखतावन्ता दवामह । 


यदिन्द्र मव्छयासर नः ॥ ३० ॥ २६ ॥ 

भा०-(यत्‌)जोत्‌ हे ( इन्द्र ) रेश्वयेवन्‌ (नः खडयासि ) 
इम सुखी करता है, हे ( बत्रहन्तम ) द पुरुषों को अच्छी प्रकार दण्ड 
देने हारे ! ८ सुतावन्तः ) रेश्वयंवान्‌ हम रोग [८ त्वाम्‌ इत्‌ हवामहे ) 
तक्षे ही रक्षाथं प्राथंना करते है । इति षड्विंशो वगः ॥ 

उपना हरिभिः खत याहे मदानाम्पते। 

उपनो दरिभः खुतम्‌॥ ३१॥ 


~--~-~~-~ 


७५८ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठो ऽकः [अ०६।व०२७।३४ 
1. 
भा०-हे ( मदानां पते ) हषंजनक ओर तृकिजनक, रेश्र्यौ भौर 
भन्नों के पारक स्वामिन्‌ ! तू ( हरिभिः ) विदान्‌ प्रजास्य मनुष्यो के द्वारा 
(नः ) हमारे बीच ( सुतं उप याहि ) अभिषेक या रेश्रयं पद्‌ को प्राक 
हो ओर ( नः हरिभिः सुतम्‌ उप याहि ) हमारे जनों के साहाय्य से ही 
उत्तम एेश्चयं को प्राक्च कर । 
द्विता या व॒च्रहन्तमो वद्‌ इन्द्रः शतक्रतः। 


उपना हारभः सुतम्‌ ।॥ ३२॥ 
भा०-(यः) जो ( इन्द्रः ) रेश्व्यवान्‌, शचरुहन्ता राजा ८ दत्र 
हन्तमः ) दुष्ट पुरुषों को अति अधिक दण्ड देने ओर विना करने हारा, 
ओर ( शतक्रतुः ) अपरिमित बरुशाली इस प्रकार ८ द्विता ) दो प्रकार 
का जाना जाता है, वह ( हरिभिः) विद्धान्‌ पुरुषों भौर अश्वादि सैन्य 
गणो सहित ( नः सुतम्‌ ) हमारे देश्वयंयुक्त राष्ट को ( उप ) प्राप्त हो! 
त्वं हि वु्रहन्नेषां पाता सोमानामसि । 
उपना हारेभः सुतम्‌ ॥ ६३॥ 
12--हे ( वृत्रहन्‌ ) दुष्टो के नाशक {८ ववं हि) तू निश्चय करके 
( एषां ) इन ( सोमानां पाता असि ) रेशर्यौ ओर प्रजा जनों का पालक 
है।त्‌ (नः सुतं हरिभिः उप याहि ) हमारे इस देश्वयं युक्त राष्ट को 
विद्वान्‌ जनों भौर वीर पुरुषो सहित प्राप्त हो । 
इन्द्र इष ददातु न ऋथक्तणएम्रभु रयिम्‌ । 
वाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥ ३४ ॥ २७ ॥ ९॥ 
भा०-( इन्दः ) ेश्वय॑वान्‌ , शचुहन्ता राजा. वा सेनापति ( नः ) 
हमं ( इषे ) भन्न ओौर बर सेना आदि प्राप्त करने के लिये (रभुक्षण) 
सत्य ज्ञान से चमकने ओर रसु" उत्तम शिल्पी जनों को बसाने वारे 
महान्‌ ( ऋसु ) जान, सत्यादि से युक्त ( रयिम्‌ ) देश्य ( नः ददाह ) 
हमं दे । (वाजी) वह वलवान्‌, वेगवान्‌ पुरुष ८ नः ) हभ ( वाजिनम्‌ » 
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बरवा सेन्य, गौर अश्वादि सैन्य ( ददातु ) प्रदान करे । इति सक्षविशो 
वर्गः ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ 
[ &४ | 
विन्दुः पूतदत्तो वा ऋषिः॥ मरुतो दवता ॥ चन्द्ः-- १, २८ विराड्‌ 
गायत्री । ३, ५, ७, & गायत्रौ । ४५६, १०१२ निचृद्‌ गायत्री ॥ 
नोश्चयति मरुतौ श्रवस्युमौता मघोनाम्‌ । युक्ता वही रथानाम्‌ १ 
भा०- जव ( रथानाम्‌ ) वेग से जाने वारे, बलवान्‌ रथादि सैन्यो 
वा महारथी जनों के ८ वही युक्ता ) घोडे वा वैर, युद्धरथ वा भन्न 
करादि-संग्रहाथं युद्धा श्त जाते ह, तब ( मघोनां मरुताम्‌ ) रेश्चयंवान्‌ 
मनुष्यों की ( माता ) माता के समान पूज्य ८ श्रवस्युः ) श्रवस्यु, अर्थात्‌ 
अन्न बरु ओर कीर्ति-्द्‌ होकर पूथिवी ( गौः धयति ) गौ के समान सब 
कौ भन्न प्रदान करती है। 
यस्यं ठेवा उपस्थ व्रता विश्वै घारय॑न्ते । 
सूयौमास दशे कम्‌ ॥ २॥ 
भा०--८ यस्याः ) जिस की ( उपस्थे ) गोद्‌ मे, ( विशवे देवाः ) 
सब मनुष्य ( व्रता धारयन्ते) नाना क्म, ब्रत ओर नाना अन्न भी धारण 
करते, प्राप्त करते है, उसी के आश्रय पर (सूर्यामासा) सूय भौर चन्द्र 
दोनों ही (दशे) प्रकाश द्वारा दशन कराने के लिये, उस के समीप 
विद्यमान रहते हे । 
तत्सु जो विभ्वै यै त्रा सद्‌। गृणन्ति कारवः । 
मरुतः सोम॑पीतये ॥३॥ ` 
भा०-( विश्वे कारवः ) सब कर्मकुदारु ( मरुतः ) बर्वान्‌ मनु- ` 
ष्य एवं व्यापारी जन, ( सोमपीतये ) स्वयं भी अज्नवत्‌ देश्यं को प्राप्त 
करने के ल्यि, ( सदा ) सदेव ( तत्‌ नः सु अर्यः ) वह हमारा उत्तम 


७६०. ऋग्वेदभाष्ये षष्ठोष्टकः [अ०६।च०२९।७ 
व 
पष्य स्वामी है । इस प्रकार ८ आ गृणन्ति ) कहते भौर उस की स्तृति 

करते हें । 

अस्ति सोमो श्रय खुतः पिबन्त्यस्य सरतः । 

उत स्वराजो श्रण्रिना ॥ ४ ॥ 

भा०-( अय सोमः सुतः अस्ति ) यह देशव उन्न है, ( अख 
मरुतः पिबन्ति) इस का वलवान्‌ पुरुप ओर प्रजागण उपभोग करते 
ह भौर (उत अस्य स्वराजः ) इस का स्वथं दीप्तियुक्तं तेजस्वी खग उप्‌- 
भोग करते हे ओौर ( अशिना ) जितेन्द्रिय रोग इस का उपभोग करते 
ह । (२) यहं मभिपिक्त जन पुत्रवत्‌ सोम है इस का बलवान्‌ तेजी ` 
भौर माता पिता, खी पुरुप आदि संब ( पिबन्ति ) पालन करें । 

` पिवन्ति भित्र श्॑यैमा तन पुतस्य वरणः । 

चिषधस्थस्व जावतः ॥५॥ ` `. . 

भा०-( तना पूतस्य ) विस्तृत एेश्वयं वा यज्ञ से पवित्र, ( त्रि-स- 
धस्थस्य ) तीनों स्थानों परः विराजमान (जावतः) जाया के तुल्य प्रजा या 
मूमिसेयुक्तराषट्का (मित्रः ) स्नेही जन, ` ( अय॑मा ) शन्रुओं का 
नियन्ता ओर ( वरुणः ) संकटनिवारक जन ८ पिबन्ति ) उपभोग ओर 
पारन करते हे । 

डतो न्वस्य जोपर्मो इन्द्रः खुतस्य गोम॑तः। 

थरातदौतेव मत्सति ॥ ६॥ २८॥ 

भा०--( उतो जु) ओौर ८ अस्य गोमतः सुतस्य ) इस भूमि से 
युक्त, पेशवयं के साथ ( जोषम्‌ ) प्रेम करके ८ इन्द्रः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
घुरुष < प्रातः ) प्रातःकाल मे ( होता इव ) आहुति दाता विद्वान्‌ के 
समान ( मत्सति ) बड़ा आनन्द्‌ अनुभव करता है । 

कदु त्विषन्त सूरयस्तिर श्राप इव सिः । 

अषान्त पतदुत्षसः॥ ७ ॥-. 
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भा०- (सूरयः आप इव तिरः ) सूर्यं की किरणे जिस प्रकार मेवस्थ 
जलों को छिन्न भिन्न कर फिर चमकते है उसी प्रकार (पूत-दक्चषसः) पवित्र 
ज्ञान ओर कमं वाटे, (सिधः) दु्ट हिंसक अन्तःशन्ुन्यो को (तिरः) दूर 
करके, ( सूरयः ) विद्वान्‌ तेजस्वी जन ( कत्‌ असििषन्त ) कितना चमकते 
है. ओर (कत्‌ अपंन्ति) कितना ओर कैसे आगे बद्ते ह यह दु्श॑नीय ह । 

कद्वो श्रय सहानौ देवानामवो चरे । 

त्मनां च दस्मव॑चसाम्‌ ॥ ८॥ 

भा०-- ( व्मना च) भपने आत्मसामध्यं से ( दस्म-वच॑साम्‌ ) 
दशनीय ओर शनुनाशक तेज वारे, (महानां देवानां ) पूज्य विद्वानों 
ओर (वः) आप विजिगीषुं जनों के (अवः) रक्षावा प्रीतिकोर 
( कत्‌ दृणे ) किस प्रकार प्राप्त करू, यह बतलाहये । 

राये विश्वा पाधिवानि पप्रथत्रोचना दिवः। 

मरुतः सोमपीतये ॥ ९॥ 

भा०--( ये मरुतः ) जो बरूवान्‌ मनुष्य ( सोम-पीतये ›) ेश्चयं के 
"पालन ओर प्राप्तिके ख्यि (दिवः) आकाश या भूमि के (विश्वा) 
समस्त ( पार्थिवानि रोचना ) थिवी पर विध्यमान रुचिकर पदार्थो को 
-( पप्रथन्‌ ) विस्तारित करते हैँ -- 

त्याञ्च पृतद्॑ञसो दिवो वों मर्तो हुवे । 

शस्य सोमस्य पीतय | १०॥ । 

भा०-८ अस्य सोमस्य पीतये ) इस रेश्वयं की रक्षा के ल्यिमें 
<< पूत-दक्षसः ) पवित्र कमं वाले, आचारवान्‌ (मरुतः ) बख्वान्‌ (त्यान्‌) 
उन पुरूषो को ( दिवः ) उन की इच्छाओं के अनुसार ( इवे ) स्वीकार 
करता हूं । 8 

त्याञ्चये वि रोदसी तस्तुभरुतो इवे । 

श्यस्य सोमस्य पीतये ॥ ११॥ 
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भा०-८ ये मरुतः ) जो वीर पुरुष ( रोदसी तस्तसुः ) आकाश 
पृथिवी के समान स्वपक्ष अर परपक्च वा सखी-पुरुष, शास्य-शासक दोनों 
वर्गौ को ( वितस्तसुः ) विोष रूप से थामते या वद्वा करते हे । उन को 
नँ ( भस्य सोमस्य पीतये ) इस रेश्वयं के ' पालन के स्यि बुखाता ओर 
स्वीकार करता हूं । 

त्यं नु मास्ते गरं भिंरि्ठं वृषरं हुवे । 

च्चस्य सोम॑स्य पीतये । १२॥ २९॥ 

भा०-ओौर ( अस्य सोमस्य पीतये ) इस राञ्-देश्वयं के पालन के 
चयि मैं (स्यं नु) उस ( गिरिष्ठां ) वाणी मे स्थित वा शर ( दृषण ) 
ज्ञानादि की वरषा करने वाके वा बलवान्‌ ( मारुतं गणं ) मनुष्यो के 
समू को ८ हुवे ) बुखाता दं । इत्येकोनव्रिशो वगः ॥ 

( ६५ ) 
तिरी ऋषिः ॥ इन्द्रा दवता ॥ लन्हः-१-४, 8, ७ विराडनुष्टुप्‌ । ५, € 
म्रनुष्टुप्‌ 1 ८ निचृदनुष्टरप्‌ ॥ 

श्रा त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सृतेषुं गिवैणः। 

चरामि त्वा समनूषतेन्द्र वत्सं न मातरः ॥ १॥ 

भा०-८ मातरः वत्सं न) माताएं जिस प्रकार जपने बच्चे को लक्षय 
कर ( सम्‌ अनूषत ) अच्छी प्रकार उस की गुणस्तुति किया करती है 
उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) देश्चयंवन्‌ ! हे ( गिर्वणः ) वाणि को स्वीकार 
ओर वाणि द्वारा स्तवन करने हारे ! ८ गिरः ) उत्तम विद्वान्‌ स्तति- 
कर्ता जन ( स्वा अभि सम्‌ अनूषत्‌ ) तुज्ञे र्यकर तेरी हौ स्तुति करते 
है । ( रथीः इव ) रथान्‌ क्षिप्रगामी पुरुष के समान ८ सुतेषु ) श्यो , 
वा अन्नादि के प्राप्यर्थं (स्वा) तेरी ओर दही (गिरः) सब विद्वान्‌ 
एवं सब वाणियां ( आ अस्थुः ) जा रही हें । 
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आत्वा शुक्रा अचुच्यदुः सुतास इन्द्र गिर्वणः | 
पिवरा त्व^ स्यान्ध॑ख इन्द्र विश्वासु ते हितम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे ८ इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! हे ( गिर्वणः ) वाणी द्वारा स्तुति 
करने योग्य ! हे हमारी वाणियों को हरष॑पूवेक स्वीकार करनेवारे ! (क्राः 
सुतासः) शुद्ध, कान्तियुक्त, तेजस्वी, पदाभिपिक्त जन (स्वा आ अचुच्यवुः). 
तक्षे सब ओर सेभ्राप्तहों। हे (इन्दर्‌ ) देश्वयैवन्‌ (ते) तेरे योग्य 
(विश्वासु हितम्‌ ) समस्त प्रजाभों मे नियत भाग है । तू (अस्य अन्धसः). 
उस खाने योग्य पदाथं का ( पिबतु ) उपभोग कर । 
पिन्रा सोमे मदाय कमिन्द्र श्येनाभरतं सुतम्‌ । 
त्वं हि शश्व॑तीनां पती राजां विशामसि ॥ ३॥ 

भा०-हे (इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! (स्वं) तू (हि) निश्वयसे,. 
८ शश्वतीनां विदाम्‌ ) बहुत सी प्रजाओं का ( पतिः असि ) पालक, 
स्वामी है । तू ( मदाय ) सुख, तृषि ओर आनन्द के लिये (- श्येनग्छतं` 
सुतं) श्येन के समान शत्रु पर आक्मण करने वाङ वा प्ररसनीय जाचार' 
चरित्रवान्‌ पुरुषों से प्राप्त किये हुए धन वा प्रदत्त सुखजनक, ( सोमं ). 
ज्ञान वां रेश्चयं को ( पिब ) प्राप्त कर । 

श्रधी हव तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपयात । 

सुर्वायस्य गोमतो रायस्पूध मदा असि ॥ ४॥ 

भा०- हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! तू ( यः स्वा ) जो तेरी (सपयति) 

सेवा करता है उस ८ तिरश्च्याः ) समीप प्राक्च शरणागत की (हव श्रुधि) 
पुकार को तू सुन । भौर तू (महान्‌ असि ) महान्‌ है । तू ( सु-वीयंस्य ) 
उत्तम बलयुक्तं ( गोमतः ) गवादि सम्पन्न, भूमि आदि वारे (रायः) 
धन को हमें ( पूधि ) पूणं कर । 

इन्द्र यस्ते नवीयसी गिर मन्द्रामजीजनत्‌ । 

चिकित्विन्मनसं धिय प्रत्नाम्रतस्य पप्युषाम्‌ ॥ ५॥ ३० ॥।. 
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भा०-हे (इन्द्र ) रेशचय॑वन्‌ प्रभो ! (यः ) जो ( ते) तेरी (नवी- 
यसीं ) अति स्तुतियोग्य, ८ मन्द्राम्‌ ) हषंजनक ( गिरम्‌ अजीजनत्‌ ) 
वाणी को प्रकटं करता है ओर जो तेरे लिये (चिकिष्वित्‌-मनसं ) विद्वानों 
क मनन करने योग्य, (परत्नां ) अति पुरानी, ओर (ऋतस्य पिप्युषीम्‌ ) 
सत्य जवान ऊ बढाने वारी ( धियं ) वेदमयी वाणी वा विद्या वा यज्ञ कम॑ 
को करता है, तू उसको उत्तम बर, भूमि आदि से युक्त धन प्रदान कर । 
तस वामर य.गर इन्द्रमुक्थान वाच्रुघुः। 


परूरायस्य पास्या सषासन्ता वनामहे ॥ ६॥ 

भाग्-(यं), जिस ८ इन्द्रम्‌) देश्वयंके स्वामीको (गिरः 
वबधुः ) सब वाणियां बदाती हँ हम भी ( तम्‌ उ स्तवाम ) उसकी स्त॒ति 
करे । (जस्य पुरूणि) उस बहुत से (पौंस्या) वलो, दशवर्या को (सिसा 
सन्तः ) प्राक्च करना चाहते हुए ( वनामहे ) हम उसका भजन करते हे । 

एता वन्द स्तवाम शद्ध शद्धन सास्ना। 

शद्धरूक्थेवावध्वास शद्ध श्ाशावान्ममत्त ॥ ७ ॥ 

 भा०-( एतो नु ) हे विद्वान्‌ जनो ! जमो । हम लोग ( दधन ) 

छद्ध, ( साम्ना ) सामवेद्‌ गायन द्वारा ( छदं ) छद ( इन्द्रम्‌ ) परमे 
श्वर की ( स्तवाम ) स्तुति करं । ८ शद्धः उक्थैः वावृध्वांसं ) खड. वचनां 
से बद्ने वाङ उसको ८ शद्धः आशीरवान्‌ ) छद्ध कामना वाखा, छुद्ध हृदय 
होकर ही ( ममन्त ) प्रसन्न. करं । 

इन्द्र शद्धान आगहि शद्धः शद्धाभिरूतिभेः। 
/ शद्धो राय नि धारय शद्धो ममद्धि सोम्यः ८ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र ) रेशर्यवन्‌ ! प्रभो ! तू ( नः) हमे ( छ ) ड 
स्वरूप ( आ गहि ) प्रष्ठ हो। ओौरतू ( शुदधाभिः ऊतिभ ) 
ज्ञानवाणिर्यो, रक्षाओों ओर प्रीतियों से ८ छदध ) शद्धरूप से ही भ्राप्त 
दो । त,५( छदः ) छद स्प ही (रयिम्‌ ) वल, वीयं नौर देश्यं क 
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धारण कर॒ ओर तू (ञ्ुद्धः ) ुद्धस्वरूप ८ सोम्यः ) रेश्व्॑वान्‌ होकर 
८ ममद्धि. ) आनन्द युक्त हो । 

इन्द्र शद्धा हना राय शद्धा रत्नान दाश्यष। 

शद्धो व्राशे जिघ्रसर शद्धो वाज सिषाससि ॥ ९॥ ३१॥ 

भा०- दे (इन्द्र) रचयन्‌ ! स्वामिन्‌ ! त्‌. (द्धः हि) सदा द्ध 
रूप (नः रयि सिसाससि) हमें रेश्वयं देना चाहता है । (दाशुषे रत्नानि). 
दानशील प्रजा जन को नाना सुखजनक पदाथं प्रदान करता है । ओर (शुद्धः 
त्राणि जिध्नसे) छद्ध पवित्र, निष्पक्षपात होकर ही विध्नं ओर दुष्टँ को 
दण्डितं करता ओर (शद्धः वाजं सिसाससि) द्ध चित्त होकर ही ज्ञान, 
रत्न, वीयं ओर रेश्वयंका भोग कर ओर अन्योंको प्रदान करता है । 
इव्येकत्रिशो वर्गः ॥ 

[ €६ ] 


तिरश्ीर्चुतानो वा मरुत हषः ॥ देवताः-?-१४, १६-२१ इन्द्रः। १४ 
मरुतः । १५ इन्द्राबृहस्पती ॥ छन्दः १, २, ५, १३, १४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
३, ६, ७, १०, ११, १६ विराय्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८, ६, १२ त्रिष्ठुप्‌। १,५. 
१८, ५९ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, १७ पंक्तिः। २० निचृत्‌ पंक्तिः । 
२१ विराट्‌ पंक्तिः ॥ एक्विंशत्यचं सूक्तम्‌ ॥ 
श्यस्मा उषास आतिरन्त याममिन्द्राय नङक्कमम्याः सवाचः। 
च्स्मा रापो सातरः खक्त तस्थन्रभ्यस्तराय सन्धवः खपाराः१ 
1०--( अस्मै ) इस ( इन्द्राय ) सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुष के च्थि 
( उषासः ) नाना कामनायुक्त प्रजाएं ( यामम्‌ जातिरन्त ) नियम च्य 
वस्था वा मर्यादा का पालन करती हैँ ओर वे ही (ऊग्याः) उत्साहित ओर 
उत्कण्ठित होकर (नक्तम्‌) रात्निकार में (सुवाचः) उत्तम वाणियां बोटती 
है । ( अस्मै ) अथवा इस के शासन मे रहकर कमनीय कन्याएं (यामः). 
विवाह करती ओर (नक्तं सुवाचः आतिरन्त)रात्रि मे बे अपने पतियों के प्रतिः 
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उत्तम वाणी बोलती दै । ८ अस्मै ) इसी के प्रेम मे (मातरः) मातां ॐ 
समान ( सप्त आपः ) स्प॑णज्ञील, शरण में प्राप्त प्रनाएं (तस्थुः) सदा 
आज्ञा पारना्थं खडी रहती हँ ओौर इसी के शासन मे (सिन्धवः ) वदे २ 
-महानद्‌ '( चभ्यः तराय >) मनुष्यों के पार उतारने के स्थि ( सुपाराः) 
सुखपू्ंक पार जाने योग्य होते दह । राजा के राञ्य की महिमा देखो 
.महाभारत शान्तिपवं मे भीष्म का उपदश्य । सूयवत्‌ परख ॐ शासनमें 
उषा रात्रि आदि सब नियमित रूप मे आती जाती हँ । नदियां चलती 
-ओर महानद भी मघ्य नहीं रहते । 
अतिविद्धा विथररेण। चिदस्त्रा चिः खक्ष साड सिता गिरीणाम्‌। 
न तदेवो न मत्यस्त॒तयायानि प्रवृद्धो वुषभश्चकार ॥ २॥ 
भा०-( विथुरेण चित्‌ अखा ) व्यथादायी आघातकारी ओर इतः 
-स्ततः प्रक्षेप या सञ्चाख्न मे समथं शक्ति द्वारा (अतिविद्धा ) खूब पडत 
"या ताडित होकर ( सक्चच्रिः ) इकीसों तत्व ८ गिरीणाम्‌ ) भस्मवत्‌ 
'एक दूसरे को निगङ जाने वाले, इधर उधर वा पव॑त मेधादिवत्‌ भारी 
-ओर ८ सानु ) स्वरूप ८ संहिता ) एकव संबद्ध हो जाते हे । ( तत्‌ ) 
उनको ( न देवः ) न कोद अन्य तेजस्वी तत्व ( न मत्यः ) न जीव ही 
.( त॒तुरयात्‌ ) इस प्रकार कर सकता है, ( यानि ) जिन को ( प्रवृद्धः ) 
-बडा, शक्तिशाली ओर ( वृषभः ) बलवान्‌ प्रयु ( चकार ) कर रेता है । 
(२ ) इसी प्रकार अकेला प्रवर राजा २१ सौ राजां को प्रबल वैन्य 
से पराजित करता है, एेसा अन्य कोद नहीं कर पाता । 
इन्द्रस्य वच्च आयसो निमि इन्द्रस्य बहोभूयिषएटमोजः । 
शीषन्निन्द्रस्य क्रत॑वो निरेक श्सन्नेषन्त श्रुत्य उपाके ॥ ३॥ 
भा०-जिस प्रकार राजा या सेनापति का ( आयसः वज्चः ) लोह 
कां खड्ग होता है जौर ( निमिश्छः ) खूब कठोर होता है उसी प्रकार 
८ इन्दस्य ) उस महान्‌ पेश्वय॑वान्‌ प्रमु का ( वञ्च; ) बर ( भायसः ) 


कि 
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सर्वत्र ब्रहमाण्डों मे यत्न अर्थात्‌ सूर्यादि को श्रमण करानेमे समथ (निमिश्ठः) 
ओर खूव सम्बद्ध होता है, भौर ( इन्द्रस्य ) उस रेशवयंवान्‌ श्रु के 
(बाह्य) बाहुजे मे उसके शासनम भी (भूयिष्ठम्‌ ओजः) बड़ा भारी बर 
पराक्रम हे । ८ इन्द्रस्य ) उस रेश्वयंवान्‌ प्रु के ( शोषंनू ) शिर मे भी 
८ क्रतवः ) अनेक ञान ( निरेके ) सव से बद्करं वरि्यमान हे । ओर 
( आसन्‌ ) यु मे विध्यमान वाणियों को भी सुनने के छ्य ( उपाके ) 
अति समीप बहुत से जन ( दषन्त ) प्राक्च होते हैं । इसी प्रकार राजा की 
बाहुं मे खड्ग रूप, बरु, शिरःस्थानीय अनेक विदान्‌ जन ओर सुख 
मे श्रवणीय आन्ञाएं हों । 
मन्ये त्वा यक्ञिथ यकषि्यानां मन्ये खा उ्यवनमच्युतानाम्‌ । 
मन्ये त्वा सत्वनामन्द्र कतु मन्य त्वा वृषभ चषरानाम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-हे ( इन्दर ) रेश्वय॑वन्‌ ! मै ( व्वा ) तक्ष (यज्ञियानां यज्ञियं 
मन्ये ) दानियों मे दानी, पूज्यो में पूञ्य, सत्संग योग्यो म सर्वश्रेष्ठ करके 
जानता हूं । ओर ( च्युतानां च्यवनम्‌ ) स्वयं गतिरहित जड़ पदार्थौ 
को चाने वाला जानता हूं । ( सत्वनां केतु मन्ये ) बलशालियो मं 
वजा के समान वा सत्वयुक्तं चित्त वारे जीवो मे ज्ञानपरद्‌, ओर ( चष 
णीनां वृषभं त्वा मन्ये ) मनुष्यो मे सवशर मेँ तज्ञे जानता हूं । 
आ यद्वज वाहोरिन्द धस्त मदचयुतमे दन्तवा उ ।अ पवैता 
अनवन्त भर गावः परब्रह्मणो आभिनत्तन्त इन्द्रम्‌ ॥ ^॥ ३२॥ 
भा०--८ यद्‌ >) जब हे ( इन्दर ) ेश्वयंवान्‌ शबुहन्‌ ! त्‌. (वाहो) 
-बाहुओं मे ( अहये ) अभिमुख आये शन्रु को ( हन्तवा ) नाश करने के 
लिय ( मदच्युतं वचं ) शत्रुओं के मद्‌ को दूर करने वाङ प्रजा के ( मद्‌- 
च्युतं ) हषं प्रापक बल वीयं को ( धरसे ) धारण करता है तब (पवताः) 
मेघवत्‌ पार्न शक्ति से युक्त शासक जन, ओर ( गावः ) भूमिवासी 
समस्त प्रजाए्‌ं ८ प्र अनवन्त ) सू हषं ध्वनि करते हँ । ओर ( जभि- 
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नक्षन्तः ब्रह्माणः) प्राप्त होते इए विद्वान्‌ जन (इन्द्रम्‌ प्र अनवन्त) रेश्वय॑- 
वान्‌ शानुहन्ता की स्तुति करते दै । इति द्वा््रिश्ञो वगः ॥ 
तसु ष्टवाम य इमा जजान विश्वा जातान्यवरारयस्मात्‌ । 
इन्द्रेण मिन दिधिषेम गीभिरुपो नमोभिवघभ विशेम ॥ ६ ॥ 
भा०- (तम्‌ उ स्तवाम) उसी की स्तुति करं (यः इमा ) जो इन 
( अस्मात्‌ ) उससे ( अवराणि ) पीछे (विश्वा जातानि) उत्पन्न, समस्त 
पदार्थौ को जजान उत्पन्न करता है हम रोग ( इन्द्रेण ) उस देश्वयंवान्‌ 
प्रसु के साथ ( मित्र दिधिषेम ) मित्र भाव रक्खं। .( नमोभिः गीभिः) 
नमस्कार युक्त विनीत वचनो से हम उस ( वृषभं ) सव सुखो के दने 
वाठे को ( उपो विशेम ) प्राप्त होवे, उसकी उपासना करं । 
वृत्रस्य त्वा शवसथादीषमाणा विश्व देवा अंजहुये सखायः । 
मरद्धिरेन्ठ सख्यं ते श्रस्त्वथेमा विश्वाः पृतना जयासि ॥ ५॥ 
भा०- जते (्ू्रस्य श्वसथात्‌ ईषमाणाः विवे देवाः सखायः भजहुः) 
बदृते शनरु के श्वासमात्र से भी भय खाते इए सव मित्र मनुष्य भी राजा 
को छोड़ देते हें उसी प्रकार हे प्रभो! ( विदवे देवाः ) समस्त जीवगण, 
( सखायः ) तेरे मित्र समान आख्या वारे आत्मा होकर भी (बृच्रस्य ) 
आवरणक्रारी देह के ( श्वसथात्‌ ईषमाणाः ) श्वासप्रश्वास द्वारा गति करते 
इए ( व्वा अजहुः ) तुक्े भूर जाते हैँ हे ( इन्द्र) रेश्चयवन्‌ { (ते मरन 
सख्यम्‌ अस्तु ) जीवगण से तेरा सदा सख्य, मिन्रभाव रहे । (अथ ) भौर 
तू ( इमा विश्वाः प्रतनाः जयासि ) इन सब प्रजाओं को अपने वश कर । 
चिः षष्टिस्त्वा! मरखुत। वावधाना उखा शव राशयो यक्ञिय।सः। 
उप त्वेमः कृधि नो भागधय शुष्म त एना हविषा विधेम ॥८॥ 
भा०-( त्रिः षष्टिः मरुतः ) ६३ प्रकार के मनुष्य गण ओर. देह 
मे प्राण गण ( वब्धानाः ) बद्तते इए ८ उखाः इव ) सूयं की किरणों वा 
गौवों के समान ८ रोशयः ) संघ होकर ( यच्ियासः ) आद्र पाने योग्य 
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है । वे हम (ल्वा उप इमः) तुज्ञे प्राक्च होते है । (नः भाग-घेयं कृधि ) 
हमारा मी भाग नियत कर । हम ( ते शुष्मं ) तेरे शोषक् बर को (एना 
हविषा ) इस प्रकार के अन्नादि, कर ओौर उपाय से ( विधेम ) बनावे । 
त्रिःषष्टि गणो का परि-संख्यान यज्वेद्‌ अ० २२ मे देखो । 
तिग्ममायुधं सरूतामनीक कस्तं इन्द्र प्रति वज्‌ दधर्ष । 
श्रनायुधासो असुरा अदेवाश्चक्रेण र्ता श्रपं वप ऋजीषिन्‌॥९। 
भा०- दे ८ इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! (तिग्मम्‌ आयुधम्‌) श्रु पर प्रहार 
करने के तीक्ष्ण साधन, ( मरुताम्‌ अनीकम्‌ ) वीर पुरुषों की सेना खूप 
( ते वञ्च) तेरे महान्‌ बको (कः प्रति दधर्ष) कौन पराजित कर सकता 
है । ( असुराः ) बडे बलशाली रोग भी ( अनायुधासः ) आयुधो से 
रहित ओर ८ भदेवाः ) अतेजस्वी हो, ( तानू ) उन को हे ( ऋजीषिन्‌ ) 
शन्ुभजंक सेनां के स्वामिन्‌ ! तू (जप वप) दूर ही खण्डित कर डार । 
मह उग्राय तवसस सुवृक्ति प्रेरयं शिवतमाय पश्वः । 
गिवौंदसे गिर इन्दर!य पूर्वधहि तन्वे कुविदङ्ग वेद॑त्‌ ॥१०।३३। 
भा०-( महे उग्राय ) बडे बलवान्‌ (तवसे) शक्तिशारी, ( क्षिव- 
तमाय ) अतिसुखदायक ( पश्वः च शिवतमाय ) समस्त पड तक का 
कल्याण करने वाङ ( गिर्वाहसे ) वाणियों ओर स्तुतियों को स्वीकार करने 
वारे ( इन्द्राय ) रेश्वय॑वान्‌ प्रु के ल्थि (अङ्ग) हे विद्वन्‌! तू 
८ सुष्क्ति प्रेरय ) उत्तम स्तुति कर । दे विद्वन्‌ ! त्‌ उसी के लिय ( पूर्वीः 
गिरः घेहि ) पूवं की नित्य बाणियों को धारण कर । वही ( तन्वे ) हमारे 
शरीर ओर बृहत्‌ रार के ल्थि ( कवित्‌ वेदत्‌ ) बहुत सुखेश्व् प्रदान 
करता है । इति तरयखिशो वगः ॥ 
उक्थवाहसे विभ्वे मनीषां द्रुणा न पारमस्य नदीनाम्‌ । 
नि स्पश धिया तन्व श्चुतस्य जुतरस्य कुविदङ्ग वेद॑त्‌ ॥ १॥ 
४९ 
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भ!०-(उक्थ-वाहसे विभ्वे) उत्तम स्तुति-वचनों को स्वीकार करने 
वाठे विसु, महान्‌ उस परमेश्वर के लिये ( मनीषां ) अपने चित्त, जुद्धि 
को प्रेरित कर । हे प्रभो! तू ( द्णा न नदीनाम्‌ ) नदियों के पार नौका 
के समान हमे (पारम्‌ ईरय ) पारे चर । दे विदन्‌ | ( जुष्टतरस्य 
श्रतस्य ) अति सेवनीय श्रवण योग्य ज्ञान को ( तन्वि ) अपने पुत्रम 
धनवत्‌ ( निस्प्रश्च ) प्रदान कर । वह प्रथु ( अङ्ग ) दे मनुष्य ! ( कुवित्‌ 
वेदत्‌ ) बहत कु प्रदान करता है । 
तद्वविङाद यत्त इन्द्रा जजाषटरस्ताहं खुएत नमसा ववास। 


उप भूष जरितमां स्वरयः श्रावया वाच कुविदङ्ग वदत्‌ ॥१२॥ 
भा०-८ इन्द्रः ) रेश्वयैवान्‌ एवं दश्चयं का देने वांखा स्वामी 
८ यत्‌ जुजोषत्‌ ) जिस को प्रेम करे तू ( तत्‌ विविड्टि ) उसी पदाथ 
को प्राक्च करा। तू उस को (सु-स्तुति सतहि) उत्तम स्ति कर। 
( नमसा ) अति विनय से ( विवास ) उस की सेवा कर । हे (जरितः) 
विद्वन्‌ ! स्त॒तिकन्ता ! तू (उप भूष ) सदा उस के समीप रह। 
जर ( मा स्वण्यः ) कभी रो मत, गुनगुना मत । तू अपनी ( वाच ) 
स्पष्ट वाणी को ( श्रावय ) उसे सुना दे ओर ( अङ्ग कुविद्‌ वेदत्‌ ) हे 
मनुष्य वह तुन्न बहुत २ देश्वयं देने वाला है । 
श्रव द्रप्सो अशमतीमतिषएठद्वियानः कृष्णो दशभिः सदस््ः। 
्ावत्तभेन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नेहितीनेमण। श्रधत्त ॥१३॥ 
भा०-( द्रप्सः) वेगसे प्रयाण करने में समर्थ, ( ष्णः ) प्रजा 
को कपण करने वाला, ( दशभिः सहसैः ) दस सहस्र सम्यो सहत 
( अंडमतीम्‌ ) अन्न वाली भूमि पर ( अतिष्टत्‌) स्थिर होतो भी 
( शच्या धमन्तम्‌ ) अपनी शक्तिसे प्रजाको पीडित करने वारे दु 
शतु को ( इन्दः ) रेशवयं युक्त उत्तम राजा ८ शच्या जावत्‌ ) अपनी 
शक्ति से आक्रमण करे मौर वघ करे ओर ८ नृमणाः ) मनुष्यो क हत 
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मे चिन्त देकर बह ( स्नेहितीः ) हिंसक सेनाओं को ( अप अधत्त ) दूर 


अध्यास + (8 (~ = = 
-करे । अध्यात्म में ( सहन्तेः दशभिः ) बर्वानू दश्च प्राणों से युक्त होकर 


( कृष्णः ) कन्त जीव ( द्रप्सः ) देह से देहान्तर मे जाने वाडा होकर 
-( अंश्चुमतीस्‌ ) सूक्ष्म प्राणों से युक्त खिग देह को धारण करता हुआ वह 
(इयानः) देह से देहान्तर मे जाता है । ओर ( शच्या धमन्तम्‌ तम्‌ इन्द्रः 
आवत्‌ ) वाणी ते प्राथना करने वाले जीव की परमेश्वर रक्षा करता है। 
उस की ( स्नेहितीः ) नाशकारिणी दुवांसनाओं वा मोहमयी दु बृत्तियों 
को वह (अपर अधत्त ) दूर कर देताहे। 
ढप्सम॑ पश्यं विण चशन्तमपद्वरे नयो अशमत्यः। 
नभो न कृष्णम वतास्थवांखमिष्यामि वो बुषयो युध्यताजौ १४ 
भ०- सेनापति सैन्यगण से कहे- मैं (अञ्चमत्याः नयः) कर देने 
वारी, सष्ठ प्रजा के ( उप-हरे ) समीप म ( विषुणे चरन्तं ) विस्तृत 
दान्‌ मे विचरते ८ द्रप्सम्‌ ) हुतणामी शत्रु को ( अपश्यम्‌ ) देखता हूं, 
ओर इसी प्रकार ( अवतस्थिवांसम्‌ ) आसन पर बैठे इए ( ङप्णम्‌ ) 
भ्रजा के पीड़क),जन को ( नभः ) आकाश म मेघवत्‌ व्यापक जानता हूं । 
हे ८ इषण ) वलवान्‌ पुरूषो ! मेँ (इप्यामि) चाहता हूं कि ( वः ) जाप 
रोग ( भजौ युध्यत ) संप्राममे शत्रु से युद्ध करो, मारो । अध्यात्म में 
पूर्वोक्त अंशुमती नदी टिङ्ग-देह उसे भीतर दरप्स" अर्थात्‌ दुतवेग से जाने 
वाला जीवात्मा ८ विषुणे चरन्तम्‌ ) सब तरफ जाने मे समथ होता है । 
जब वह स्थिरं होता है तव ( नभः न कष्णम्‌ ) आकाशवत्‌ वा वायु 
वत्‌ निष्प्रभ वा आदित्यवत्‌ तेजःस्वरूप होता है । हे (वृषणः) बल्शाखी 
साधक जनो ! आप खोग ( आजौ ) उस को प्राक्च करने के यि (युध्य 


त ) बाधक कारणों से जवद्य स्रा करो । 
अधं द्रप्सो श्श॒मत्या उपस्थऽघारयत्तन्व तित्विषाणः 
विशो शदे वीरमभ्या३ चरन््तावरह स्पतिना यजेन्द्रः ससाहे १५।३४ 
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भा०-८ दरप्सः) वेग से जाने वाला शन ( अंछ्मत्याः उपस्थे ) 
समृद्ध प्रजा के समीप, ( तिविषाणः ) अति तेजस्वी होकर ( तन्वं जधा- 
यत्‌ ) विस्तृत शक्ति को धारण करता है, उस समय ( इन्द्‌ः ) पेच 
वान्‌ शनुहन्ता राजा ( युजा बृहस्पतिना ) सहायक, बड़ी सेना के पारक- 
सेनापति के सहाय से, (अदेवीः) अकरप्रद, (अभि आचरन्ती) विपरीतं 
आक्रमण करने वाली ८ विश्चः ) प्रजाओं को (ससद) पराजित करे । इति 
चतुखिशो वगः ॥ 
त्वं ह त्यत्खक्तभ्यो जाय॑मानो ऽशचुभ्यो अभवः शचुरिन्द्र । 
गूहे यावापृिवी अन्व॑विन्दो विभमद्ध्ो खुवनेभ्यो रश धाः१६ 
भा०- हे ( इन्द्र ) रेश्य॑वन्‌ ८ व्यत्‌ स्वं ) वह तू ( जायमानः ) 
प्रकट होकर ही ८ आश्त्रुभ्यः सप्तभ्यः) शातुरहितत स्वयं विचरने वालों का 
( शुः अभवः ) ना्ञ करने मे समथ हो । ( गढ़ चयावा्थिवी ) संत, 
सुरक्षित, भाकाश पथिवीवत्‌ शासक-शास्य दोनों को (अनु भविन्दः) अपने 
अनुद्रु करके वा कर । जौर ( विसुमदूभ्यः वनेभ्यः ) बडे ेशवयं ते 
युक्त देशे को प्राप्त करने के लि (रणं घा) रण करं । (२) अध्यास मे 
इन्द्र आत्मा, सप्त प्राणों का शासन करने वाला विभाजक है, वह सुगुप्तं 
यौ थिवी, प्रयु प्रकृति का ञान करे, ओर महान्‌ सुखमय रोको का 
(रणं ) सुख भी प्राप्त करे । | 
त्वे ह व्यरदरतिमानमोजो वजे वजिन्धृपितो जघन्थ । 
स्वं ष्णस्यावातिसे वध॑त्रस्त्वं गा ईन्द्र शच्येदविन्दः ॥ १७॥ 
भाट-हे ( वच्रिन्‌ ) बरशाछिन्‌ ! (वं ह ) त्‌ी ( वन्रेण ) 
` अपने शखवल से ( पितः ) शत्रु को पराजय करने मे' समथं हौ कट 
( भप्रतिमानम्‌ यत्‌ ओजः ) उस निरुपम शु के बर को ( जघन्थ ) 
विनाश कर अथवा ( हन्तिर्गस्य्थः । व्यत्‌ अध्रतिमानम्‌ जः जघन्थ ) व 
“ निरुपम, सर्वोपरि पराक्रम को प्राच कर । (त्वं) तू (वधत्रे) वध करने कै 
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साधनों से (ष्णस्य अवातिरः) प्रजा के सोषक दुष्ट का नाश कर । ओर 
(लं) तूहे ८ इन्द्र ) रेश्वयैवन्‌ ! ( शच्या इत्‌ ) शक्ति भौर आज्ञा के 
वल चे ही (गाः अविन्द्‌ः ) सव्र भूमियों को अपने जघन कर । 
स्वं ह व्यदुवभ चर्धरनाङ्घनो वृ त्राणौ तविषो वभय । 
त्वं सिन्धूरसृजस्तस्तम्रानान्‌ त्वमपो जयो दासपत्नीः ॥१८॥ 
भा०-- हे रेश्वयवन्‌ ! हे ( चप॑णीनां दृषभ ) प्रजा वा रोकद्राभों 
के बीच म सर्वश्रेष्ठ! (त्वह) तू अवद्य ( तविषः ) बलवान्‌ हो 
कर ( वृत्राणां ) दुं नौर धिननो का ( घनः ) दण्ड देने ओर नाश्य करने 
वाला ( अभवः ) हो । ओर ( त्वं) तू ( तस्तमानान्‌ ) शु का नाश 
करने वारे ( सिन्धून्‌ ) वेग से जाने वारे वीरो ओर तट आदि के नाशक 
महानदं को भी ( खजः ) सन्नाखिति कर । भौर ( त्वम्‌ ) तू. ( दास- 
पत्नीः >) प्रजां के नाशक शतु के आधिपत्य मे वियमान ( अपः ) भूमियों 
सेनाभों ओर प्रजां को भी ( भजयः ) जीत । 
स सुक्रतू रकिंता यः खुतेष्वुत्तमन्युयों अहव रेवान्‌ । 
य पक इन्नर्यपाचि कत स वज्रहा धतीदन्यम। हुः ॥ १९॥ 
भा०--८ सः सुक्रः ) वह उत्तम ज्ञान भोर कमं सामथ्यंवान्‌ है । 
( यः ) जो ८ सुतेषु ) उन्न पदार्थो भौर देश्वयादि अभिषेक कर्मो में 
-( रणिता ) रमने हारा ओर रणकुद्याल है । (यः) जो ( भहा इव 
रेवान्‌ ) दिन वा सूयं के समान तेज ओर बर से युक्त, धनाधिपति, ओर 
(अलुत्त-मन्युः) अभ्रतिहत, अपराजित बर वाला, (यः एक दत्‌) जो अकेला 
-ही (नरि अपांसि कत्ता) नायक पद्‌ पर रह कर सी नाना कमो को करने 
हारा है ( सः) वह॒ (वृत्रहा) शतु ओर विधो का नाशक पुरुष हो, 
उस को ही ( अन्यं प्रति इत्‌ आहुः ) शजचु के प्रति भरव करके जानते 


ओर कहते हँ । 
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स वच्रहन्द्र्चषरीधत्तं खुष्व्या हव्यं हुवम। 
स प्राविता मघवा नोऽधिवक्ता स वाजस्य भ्रवस्यस्य.दाता २० 
भा०-( सः वृत्रहा) वह दुष्टनाशक पुरुष ही ( दप॑णीधत्‌ ) 
मनुष्यों को धारण करता है। (त हव्यम्‌ ) उस स्तुत्य पुरूष कोहमः 
(सु-स्तुव्या ) उत्तम गुण स्तवन दवारा ( हुवेम ) प्राक्च करं । ( सः ) वह, 
( मघवा ) रेश्वयवान्‌ ( नः प्राविता) हमारा उत्तम रक्षक हो ओर (सः). 
वह ( नः अधिवक्ता ) हमारा अध्यक्ष, शासक ओर ( सः वाजस्य श्रव 
स्यस्य दाता) कीसि, अन्नादिप्रद्‌, देश्वयं बल, ओर क्तान का दाता है। 
स वृदे ऋभृत्ताः स्यो ज॑जञनो हव्यो वभूव । करवन्नपांषि' 
नयौ पुरूणि सोमो न पीतो हव्यः सखिभ्यः ॥ २१९ ॥ ३५॥ ` 
भा०-(सः) वह (त्र-हा) दु ओर विधो का नाशक, (करु-क्षाः) 
बरु ओर गुणों से महान्‌, वा सत्य से दीसियुक्त, विद्वान्‌, तेजस्वी, शिल्पी 
आदि जन को आश्रय देने वाला, ( जक्तानः) प्रकट होकर ( स 
हव्यः बभूव ) शीघ्र ही स्तुत्य, उपादेय हो जाता है । बह (पुरूणि 
न्यां अपांसि कृण्वन्‌ ) नायक योग्य वा ॒प्रजाजन के हिताथं बहुत से 
कम कोकरता हुजां ( पीतः सोमःन) पानवा पाङ्न योग्य सोम 


रस, एेश्चयं वा पुत्रादि के समान दही ( सखिभ्यः हव्यः) मित्रों के ल्यि 
स्तुत्य हो जाता है 


इस सूक्त मे परमेश्वर के सृष्टि रचनाविषयक निदश्न आत्मा का 


शरीर ग्रहण, रचना भौर वशीकरण, योग साधनादिका भी निदेश है ॥. 
इात पञ्चत्रशो वगः ॥ 
[ &७ | 


रेभः काश्यप ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ चन्दः--१, ११ विराड्‌ बृहतौ । २, ६” 
& न निचृद्‌ बहता । ४, ५, ८ बृहती । ३ युरिगनुष्डप्‌ । ७ अतुष्डप्‌ + 
१० सुरि्जगत । १३ अतिजगतो । १५ ककुम्मती जगती 1 १४ विरद 

त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चदशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 
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या {न्द्र अज्ञ आभरः स्वरवो खरेभ्यः। 
स्तोता्यमिन्म॑घवन्नस्य वधय ये च त्वे वुक्तव्॑िंषः ॥ १॥ 
भा०--दे ( इन्द्र ) देश्वयैवन्‌ ! तू ( स्ववान्‌ ) आदित्य के समान 
तेजस्वी पुरुषों का स्वामी होकर ( असुरेभ्यः) प्राण वाले जीवां के हितार्थं 
(याः ञ्जः आभर ) जिन योभय पदार्थो को श्रदान करता है, ( अस्य ) 
इस धन से तू (स्तोतारम्‌ इत्‌ ) स्तुतिकन्तां विद्वान्‌ को ही हे (मघवन्‌) 
रेशर्यवन्‌ ! ( वधय ) बदा ओर उन को भी बदा (येच तव ) जोतरे 
खयि ८ वृक्तबर्हिषः ) उत्तम आसन विछाते हं या तेरे अधीन रहकर हतु 
को कुदा-तृणवत्‌ छेदन करते हे । 
यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं गां आगमव्यय॑म्‌ । 
यज॑माने सुन्वति दक्षिणावति तस्पिन्‌ तं घंडि मा परौ ॥ २॥ 
भा०-हे ( इन्दर ) देशवयैवन्‌ ! ( वं) त्‌ ( यम्‌ अश्वम्‌ ) जिल 
अश्वको, (गां) भूमिवप्ष्ुको ओर ( अव्ययं भागम्‌ ) अक्षय सैन्य 
को ( दधिषे ) धारण करता है, ( तं ) यस के (सुन्वति ) यज्ञ करने 
वाले ओर ८ दक्षिणावति) दान दक्षिणा देने वाटे ८ तस्मिन्‌ यजमाने 
चेह ) उस यजमान के निमित्त धर । (मा पणौ ) धन के व्यवहारी के 
निमित्त मत दे । राजा विद्वान्‌ याज्चिको, यक्ञशील जनों को भूमि. अश्व, 
गा आदि की सहायता करे ओर केवल घन बटोरने बालों कोदाननदे। 
य न्द्र सस्तय॑व्रतोऽनुष्वापरमदे वयुः । 
स्यः ष प्तभमुरत्पोष्यं रथि सनुतर्धेहि ते तत॑ः ॥ ३॥ 
भा०- दे ( इन्द्र) दु्टौको दण्ड देने हारे ! (८ यः अ्रतः) जो 
कर्महीन, व्रतहीन होकर ( सस्ति ) जारस्य मे सोता है ओर जो ( अनु- 
स्वापं ) निद्रा आलस्य के साथ र ( अदेवघुः ) अपनी इन्द्रियों को वश 
मं नहीं रखता वा विद्वानों, छभ गुणो को नहीं चाहता, (सः ) वह 
( स्वैः एवैः ) अपने ही आचरण से ( पोष्यं रयि सुखुरत्‌ ) पोषण योग्य ' 
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जन ओर देश्वयं का नाह करता है। ( ततः) उससे हे देश्वयंपरद्‌ ! ह्‌ 
(त रथि) उस देशवयं को ( सनुतः धेहि ) कायं ओर फर से वञ्चित कर । 
यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वुन्‌ । 
श्रतस्त्वा गीर्भिंदुगदिन्ड काशिः खुतार्वा आ विवासति ॥४॥ 
भा०- हे ८ शक्र ) शक्तिशाखिन्‌ ! है ( वृत्रहन्‌ >) शतु के नाशक ! 
< यत्‌ ) जो तू ( परावति ) दूर ओर ८ अर्वावति ) समीप देशे भी 
( भसि) होतादहैतोभी हे (इन्दर) देश्वयंप्रद्‌ ! ( अतः) इस अपने 
स्थान से ही, ८ सुत-वान्‌ ) उत्तम रेश्व्॑युक्त होकर तेरा प्रतिनिधि 
( दुग्‌ केशिभिः ) भूमि पर जाने वारे अश्वां ओर तेजस्वी पुरुषां द्वारा 
( स्वाआ विवासति ) तेरी ही परिचर्यां करता है । 
यद्वासि रोचने दिवः स॑सुद्रस्याधे विष्टपि । 
यत्पार्थिव सर्दने वृ्हन्तम यदन्तर्रिंत्ञ आ म॑हि ॥ ५॥ ३६॥ 
भा (यद्वा) तू चाहे ( दिवः रोचने) भूमि के किसी भति 
रुचिकर देश मे भी ( असि ) हो, चाहे तू ( समुद्रस्य अधि विष्टपि ) 
वा समुद्र के किस निस्तापप्रदेशमे भी हो, चाहे त्‌ (यत्‌ पार्थिवे सदने) 
या परथिवी के किसी गृहमे वा ( यत्‌ अन्तरिक्षे ) वा अन्तरिक्ष मे भी 
दोतोभी हे ( वृत्रहन्तम ) धि्घो के नाशक स्वामिन्‌ ! तू(आ गि) 
इमे परा हो । (२ ) परमेश्वर सुं, सुद, पृथिवी, अन्तरिक्ष आदिमं 
सर्वत्र व्यापक है । वह हमें सवत्र ध्रा हो । इति षटन्रिशो वर्गः ॥ 
स नः सोमेषु सोमपाः सुतेषु शवसस्पते । 
मरादयस्छ राध॑सा सुतरत।वतेनद्र राया परीणसा ॥। ६ ॥ 
भा०--हे ( इन्दर ) देशवय॑भ्रद्‌ ! हे ( शवसः पते ) बर के पार्क ! 
ड ( सोमपाः ) रेश्चयं के पालक ! त्‌ ( सोमेषु सुतेषु ) देवों ' के उत्पन्न 
ोने पर ( नः ) हमे ( सूनृतावता ) भन्न ओर उत्तम वचन से युक्त 
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~~~ (~ । 


८ राधसः ) दान योग्य धन से मौर ( परीणसा ) बहुत से ( राया) 
, रेश्चयं से ( मादयघ्व ) प्रसन्न, सुखी, तृप्त कर । 

मान इन्द्र परा चरणग्भवा नः सधमायः। 

त्व न ऊती त्वासन्न ्राप्यमा न इन्द्र परा वृणक्‌ ॥ ७॥ 

भा<- हे (इन्द्र ) एेश्वयंप्रद ! राजन्‌ !प्रभो!त्‌ (नः) हरे 

<मा परा वृणक्‌ ) मत परिप्यागकर। त्‌ (नः सधमाद्यः भवः ) हमारे 
साथ आनन्द युक्त हो । (स्वनः उती) तू ही हमारी रक्षा है। ( तम्‌ 
इत्‌ नः आप्यं ) तूही हमारा बन्धुहै। अथात्‌ तु ही हमारा रक्षक, 
तूही हमारा बन्धु है। अतः हे ( इन्द्र ) देश्वय॑वन्‌ विभो! तू(नःमा 
"परा ब्रृणक्‌ ) हमे मत छोड । 

श्रस्म इन्ढ सच। खते नि ष॑दा पीतये मधुं । 

कृधी जरित्रे मघवन्नवो महद्स्म ईन्द्र सचा खत ॥ ८ ॥ 

` भा हे (इन्दर ) रेश््यवन्‌ ! ८ मधु पीतये ) मधुर अन्नादि के 
उपभोग के व्यि ( अस्मे सुते) हमारे द्वारा अभिषिक्त पद्‌ परत 
(नि सद) विराज । हे ( मघवन्‌ ) एेश्वयंवन्‌ ! तू (जरित्रे) स्तोता विद्धान्‌ 
उपदेष्टा के हितार्थं ( अस्मे सुते सचा ) हमारे एेश्चय पर स्थिर रहकर 
< महत्‌ अवः कृधि ) बड़ी भारी रक्षा कर । 

नत्वा देवास आशत न मत्यासा आद्रवः 

विश्वा जातानि शवसाथिभरसि न त्वा देवास आशत ॥ ९॥ 

भा०-हे ( अद्रिवः) शक्तिालिन्‌ ! ( स्वा देवासः न भाशत ) 

चक्ष विद्वान्‌ गण वा इन्द्रिय गण भी नहीं पा सकते । ओर(न मत्यांसः) न 
साधारण मनुष्य, मरणक्षील प्राणी ही तके पा सकते हं । त्‌( शवसा ) 
चर से (विश्वा जातानि) समस्त उत्पन्न पदाथा को भी (अभिभूः भसि) 


~ चशक्षियि है । इसख्यि भी ( स्वा देवासः न नाशत >) तञ्चे द्व्य पदाथ 


सूर्यादि, एवं विद्वान्‌ ओर नाना कामना करने हारे जन भी नहीं पा सक्ते। 
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विश्वाः पृत॑ना श्रभिमूत॑रं नर॑ खजुस्त तन्ञरिन्द्रं जज वश्च गाजसे। 
क्रत्वा वरि वर॑ च्चामुरिसुतोग्रमोजिष्ठं तवस तर स्विन॑म्‌ १०३७ 
भा०-८ विश्वाः प्रतनाः ) समस्त मनुप्य, ( अभि-भूतरं नरं ) 
शतु को खूब पराजय करने वारे नायक ( इष्टं ) रेश्चयंवान्‌ पुरुष को 
८ संजू: ) परस्पर प्रेमपूरवंक मिलुकर ( राजसे जजनुः ) राज्य करने के 
लियि प्रधान पद्‌ पर स्थापित करते ओर वे ( क्रत्वा वरिष्ठं) ज्ञानः 
ओर क्म ते श्रेष्ठ ( आ-मुरिम्‌ ) शाच्रुमो के नाश्य करने वारे, ८ उग्रम्‌ ) 
भयंकर, ( ओजिष्ठं ) अति पराक्रमी, ( तरस्विनं ) बखवान्‌ , वेगवान्‌ , 
८ तव्रसं ) शाक्तिशारी, पुरुष को ८ इन्द्रम्‌ जजनुः ) सूयंवत्‌ तेजष्वी 
जौर देश्वय॑वानू राजा रूप से नियुक्त करं । इति सक्तविशो वर्गः ॥ 
सर्म रेभासो अरस्वराचेन्द्रं सोमस्य पीतये । 
स्वपति यदीं वधे घतव्रतो ह्योजखा समृतिभिः॥ ११॥ 
भा०-(रेभासः) उत्तम स्तुतिकर्ता, उपदेष्टा जन (सोमस्य पीतप) 
देश्चयं वा जगत्‌ के पालन के लिये ८ इन्द्रम्‌ ) रेश्वयवान्‌ ( स्वपतिम्‌ ) 
सब सुखो के स्वामी की ( ईम्‌ ) सब ओरसे, सब प्रकार से (सम्‌ 
अस्वरन्‌ ) मिलकर स्त॒ति, प्राथंना करं ओर ८ यत्‌ ई बरृधे सम्‌ अस्वरन्‌ )' 
जव वे इसको अपनी बृद्धि के लिये प्राथना करं तब वह (ऊतिभिः) अपने 
रक्षासाधनों ओर ८ ओजसा ) बल पराक्रम से ( त-रतःः) चतो, 
कर्मो ओर नियमों को धारण करने वाला हो ओर उन को (सम्‌, अप्वरन्‌ ) 
अच्छी प्रकार शासन करे । (२) परमेश्वर अपनी शक्तियों से जगत्‌ 
के सव्र नियमों को धारता है, सब अपनी बृद्धि ओर जगत्‌ के पारनाथः 
उस की स्तुति करे । 
नभि नमन्ति चक्षसा मेष विप्रा श्थिस्वर। । 
सुदीतयो वा शदुदाऽपि करे तरास्विनः समक्वभिः ॥ १२॥ 
भा०्(षिप्रा ) विद्वान्‌ पुरुष ( नेमिम्‌ ) शान्चुजं के नमाने वाकः 





बरवान्‌ ( मेप ) समस्त सुखो के दाता, राजा को ( चक्षसा ) दर्शान कर ` 
( अभि-स्वरा ) उत्तम स्वर से ( नमन्ति) उस का आद्र करतें । हे 
विद्वान्‌ लोगो ! आप लोग भी ( सुदीतयः ) उत्तम दीघि युक्त ( अद्रुहः) 
द्रो, परस्पर द्वेष, कलह से रहित ओर ८ कणँ तरस्विनः ) करने योग्य 
कन्तव्य कम मे शीघ्रता करने वारे, अनारसी होकर ( ऋक्रभिः ) उत्तम 
क्वाओं से उस स्वामी की (सं) मिरुकर स्तुति करो । 
तमिन्द्र जोदवीमि मघवानमुत्र सजा दधानमप्रतिष्डतं शवासि |, 
मरिष्डो गीर्भिरा च॑ यक्जियो| ववर्तद्राये जो विश्व खुपथ। कृणोतु 
वजी ॥ १३॥ 

भागम ( तम्‌ ) इस ( इन्द्रं ) रेशव्य॑वान्‌ ( मघवानम्‌ ) उत्तम 
धनँ के स्वामी ८ उग्रम्‌ ) बलवान्‌, ( सत्रा शवांसि ) सच्चे वलो को 
( दधानम्‌ ) धारण करने वारे ( अप्रतिष्ठुतं ) जिस के कयि को कोद 
मेट न सके, जिस के बर को कोई रोकने वाला नहीं उस को (जोहवीमि) 
बुखाता हूं, उसी से प्राना करूं । वही ( महिषः ) सब से बड़ा दानी 
( यज्ञियः च ) जर पूय है । वह ( गीभिः आववत्त॑त्‌ ) उत्तम वाणियों 
से शासन करता हे । वह (वच्री) बलवान्‌ , वीर्यवान्‌ , शक्तिमान्‌ स्वामी,. 
( राये ) रेशधर्ं के प्राक्च करने के खयि ( विश्वा) सब प्रकार के ( सुपथा )' 
उत्तम मागं ( कृणोतु ) करे । 
स्वं पुर इन्द्र चिकिदेना व्योजसा शविष्ठ शक्र नाशयध्यै । 
त्वद्धिश्व॑नि सव॑नानि वजिन्धावां रेजेते पृथिवी च आघा ॥१४॥ 

भा०- दे ८ इन्र ) रेशवयंवन्‌ ! हे ( शविष्ठ ) सब से जधिक- 
शक्तिमान्‌ ! हे ( शक्र ) शक्ति के देने हारे ! ते ( ओजसा ) अपने ब 
पराक्रम से (घुरः नाशयध्यै चिकित्‌) शतरओों नगरों, गदो को विनाश 
करना जली रकार जान । हे ( वश्निनू ) ` वीयंवन्‌ ! ( विश्वानि सवना 
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-द्ावा परथिवी च ) समस्त सुवन, सूयं ओर एरथिवी सब (स्वद्‌ भीषारेजे- 
ते ) तेरे भय से चर रहे है । 
तन्म ऋतमिन्दड शर चित्र पात्वपो न वजिन्ठरिताति पिं भरि। 
कदा न इन्ठ राय श्रादशस्याचश्वप्सन्यस्य स्पृहयाय्यस्य राजन्‌ 
॥ ९५ ॥ ३८ ॥ & ॥ 

भा०-हे८( इन्द) रेशवयप्रद्‌ ! ( तत्‌ ऋतम्‌ ) वह सत्य ज्ञान 
“(मे पातु) मेरीरक्षा करे। हे (चित्र) पूञ्य! हे अद्भुत गुण क्म 
-स्वभाव ! हे ( विन्‌ ) बख्वन्‌ ! ( अपःन) जलो के समानत्‌ 
-( भूरि दुरिता अति पिं ) बहुत से दुःखों ओरं पापों से पारकर। हे 
( इन्द्र ) पेश्वयेवन्‌ ! ( विश्वप्स्न्यस्य ) सव प्रकोर के ( सप्रहयाय्यस्य ) 
चाहने योग्य ( रायः ) धन का हे ( राजन्‌ ) तेजस्विन्‌ ! त्‌ (नः कदा 
आ दशस्ये) हमे कव प्रदान करेगा । इत्यष्टात्रिशञो वैः ॥ 

इति षष्ठोऽध्यायः । 





अथ सप्तमोऽध्यायः 


[ &€द ] 

-नमेष ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, ५ उष्णिक्‌ । २, ६ कङ्ुम्मती 
उष्णिक्‌ । ३, ७, ८, १०--१२ विरड़भ्णक्‌ । ४ पादनिचदुभ्णिक्‌.। 
& निचदुष्णिक्‌ ॥ द्वादश सक्तम्‌ ॥ 
इन्द्राय साम्र गायत विप्राय बहते ब्रहत्‌ | 

कृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ १॥ 


भा०-( इहते ) महान्‌ ( विप्राय ) मेधावी, ८ धर्मकृते ) समस्त 
-घरमो क धारण करने वाठे, प्रबन्धो को करने वारे ( विपश्चिते ) वद्वाचूः 
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८ पनस्यवे ) स्वति चाहने वाले, वा वाणी ओरं सदू-ग्यवहारो के पाक 
८ इन्द्राय ) देश्वय॑वान्‌ प्रस के निमित्त ( ब्रहत्‌ साम ) ब्रहत्‌ साम काः 
८ गायत >) गान करो । 


1 |^ = € 
त्वाभिन्द्राधिभरचि त्व सथमरोचयः। 


प 


+, 


(~ विष 


विश्वकमौ विश्वदेवो मर्ह आन्त ।॥ २॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) रेचवयंवन्‌ ! ( वम्‌ ) तू ( अभिभूः असि ). 
सर्वत्र विद्यमान है ( त्वम्‌ सूयम्‌ अरोचयः ) त सूयं को प्रकाशित करता 
है । तू ( विश्व.कमां ) समस्त जगत्‌ का बनाने वाला, भौर ( विश्वदेवः ). 
सव देवों का देव, सव का दाता, सव का प्रकाशक ओर (महान्‌ असि ). 
सवसेवडादहै 

विभ्राज्ञञ्ज्योतिंष। स्व °रग॑च्छो रोचनं दिवः। 

देवास्तं इन्द्र खख्यायं येमिरे ॥ ३॥ 

भा तू ८ ज्योतिषा ) तेज से (स्वः विभ्राजन्‌ ) समस्त विश्वको 
प्रकाशित करता हुआ ८ दिवः ) सूय ओर आकाशस्थ समस्त भकाशमानः 
पिण्डों को भी ८ रोचनं ) तेज (आगच्छः) प्राक्च कराता है। हे ( इन्द) 
शवर्यवन्‌ ! ( देवाः ) सब देदीप्यमान लोक भौर सब विद्वान्‌ हे इन्द 9. 
देदीप्यमान ! (ते सख्याय ) तेरे भित्र भाव के लिय ( येमिरे ) अपने, 
को नियम-वन्धन में वाधते है, तेरी आका का पारन करते हे । 

पन्द्र॑ नो गधि प्रियः संत्राजिदगोद्यः। 

शिरि विश्वरवस्पुथुः पतिर्दिवः ॥ ४॥ 

-भा०--हे ( इन्द्र ) एेय॑वन्‌ ! त्‌ (नः प्रियः) हमारा प्रिय, (सत्रा 
जित्‌ ) सत्य बर से सबको विजय करने वाला, ८ अगोह्यः ) अगोप्य,. 
स्त्र प्रकाशित, (गिरिः) मेघ वा पव॑त के समान ( विश्वतः प्रथः ) सब 
से बड़ा ( दिवः पतिः ) सुयादि तेजस्वी जगत्‌का ओर हमारी कामनाभोः 

-का भी स्वामी, पालक है । तू( नः ज गधि ) हमे भास हो । 
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® भिदि सत्य सोमपाडमे बभ्रथ रोदसी । 

इन्द्रासि खुन्वतो बधः पतिदिवः॥ ५॥ 

भा०-हे ( सव्य ) सत्यस्वरूप ! ८ इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! तू ( उभ 
` रोदसी ) भकार ओरं एथिवी दोनों पर (अभि बभूथ ) वद्वा करता है। 
-तू( सुन्वतः ब्धः ) उपासक का वदाने वाखा, (दिवः पतिः) कामनाओं 
भौर तेजो का स्वामी है । 

त्वं हि शश्वतीनामिन्द्र दर्ता पुरामसि । 

हन्ता दस्योमेनेवैघः पतिर्दिवः ॥ ६ १॥ 

भा०-(व्व) त्‌ अव्य ( शश्वतीनां पुराम्‌ ) बहुत सी, अनादि 
-कारु से बनी ( पुराम्‌ ) नगरियों का ( दर्ता असि ) तोडने हाराहै।त्‌ 
( दस्योः हन्ता ) दुष्टो को दण्ड देने बाला ओर ८ मनोः घृधः >) उपासक 
“करा बदाने वाला भौर उसका ( दिवः पतिः ) कामनाओं का पारक, वा 
“(दिवः प्रतिः) भूमि गौर आकाशादि काभी पारक है । इति प्रथमो वगंः॥ 

मधा हीन्द्र गिवणः उप त्वा कामान्महः सस्रञ्महे। 

उदव यन्त उदाभेः। ७॥ 


भा०-हे ( गिवेणः ) वाणी द्वारा उपाख ! स्तुत्य ! हे ( दम्भ्‌ ) 
“देश्वयंवन्‌ ! ( अध हि ) ओर हम (व्वाउप) तेरेही समीप रह कर 
" ( महः कामान्‌ ) बड़ी २ अभिलापाओं को ( ससञ्महे ) पूणं करं ( उदा 
इव यन्तः उदभिः ) जिस भ्रकार नदी सुद्रादि से जाते हुए यात्री नल 
- से ही अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूर्णं करते हँ उसी प्रकार तुक्च से 
-उन्नत होकर हम तेरे द्वारा ही सब अभिलापाए्‌ पूर्णं कर लिया करे । 
वाण त्वा यव्याभिव॑धन्ति शर बह्म! रि । 
वबावृध्वास चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥ ८॥ , 


भा०- हे (शर) शूरवीर ! (वाःन) जरु जिस प्रकार 
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< खन्याभिः ) नदियों द्वारा समुद्र को बदाति हँ उसी प्रकार हे (अद्रिवः) 
शक्तिशाखिन्‌ ( ब्रह्माणि ) नाना देश्वयं ओर स्तुतिवचनं ( दिवे दिवे) 
भ्रति दिन ( वाब्रध्वांसं ) बदुते हुए ( व्वा वर्ध॑न्ति ) तुचे बदाते हे । 

युञ्जान्त हरी इपिरस्य गाथयोरो रथ उख्युगे । 

न्द्रुवाहा वचायुजा॥९॥ 

भा०-( इपिरस्य ) बड़ी इच्छा वाके राजा के ( उरयुगे ) बडे ज॒ए 
चाले, (उरौ रथे) बडे रथ म जिस प्रकार विद्वान्‌ जन (इन्द्रवाहा) रशवं 
प्राचि कराने वाले, (वचोयुजा) वाणी मात्र से ज॒डने वाङ (हरी युज्ञन्ति) 
दो अश्वो को नियुक्त करते हँ उसी प्रकार (गाथया) गान करने योग्य स्तुति 
ओर गाथा अर्थात्‌ वेद्‌ वाणी द्वारा ( इपिरस्य ) सव के सञ्चालक, प्रवत्तंक 
उसके ( उरौ) विशाल ( उरुयुगे रथे ) महान्‌ योजनावान्‌ रमणीय 
खूप मेँ विद्वान्‌ जन, ( वचः-युजा ) वाणीमाच्र से उस मँ योग देने वाङे 
८ इन्द्रवाहा ) इन्द्र आत्मा को धारण करने वाले (दरी ) खी पुरुषों को 
वां (हरी) गतिमान्‌ आत्मा जौर मन को ( युज्ञन्ति) योग द्वारा समाहित 
करते हे । 

त्वं न इन्द्रा भर ओजो नम्णं श॑तक्रतो विचर्षशे । 

श्रा वीरं परतन्नाषहम्‌ ॥ १० ॥ 

भा०-दे ( शत-्रतो ) अपरिमित ज्ञानवन्‌ ! हे ( विचपणे ) 
समस्त विश्व को देखने हारे ! हे (इन्द्र) रेश्वयवन्‌ ! (स्व नः ओजः नृम्ण 
आं भर) तू हमे बल, पराक्रम ओर देश्यं प्रदान कर। भौर (एतना-सहं 
वीरं आभर ) संग्राम विजयी वीर को प्राक्च करा । 

त्वं हिनः पिता वसो त्व माता शतक्रता बभरावथ। 

अधात खम्नमीमहे ॥ ११॥ 

भा०- हे (वसो) सव्र के पिता, सबको बसाने हारे, सव मे व्यापक ! 
हे ( शत-करतो ) अपरिमित कान ओर कर्मो वाके ! ख हि नः पिता) त्‌ 
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निश्चय से हमारा पिता ओौर (त्वं माता बभूविथ) त्‌ ही हमारी माता होती 
है । (भध) इसी.कारण हम ( ते सुम्नम्‌ दमहे ) तेरे से सुख की याचना 
करते हें । 

त्वां शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तमुपं घुवे शतक्रतो । 

स नों रास्व सुवीधम्‌ ॥ १२ २॥ 

भा०-हे ( उुष्मिन्‌ ) बलन्ञाटिन्‌ ! हे (शतक्रतो) अपरिमित कम॑ 
सामथ्यं से सम्पन्न ! हे ( पुरुहूत ) बहुत से प्रेमपू्॑क बुलाये गये ! 
८ वाजयन्तं त्वां ) बडे देश्वयं ओर ज्ञान प्रदान की कामना करने वाके 
तुद से मँ प्रार्थना करता हूं, (सः ) वह तु ( नः सुवीयंम्‌ रास्व ) हमे 
उत्तम बर, वीयं प्रदान कर । इति द्वितीयो वगः ॥ 

[ && | 

नुमेष ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ श्रचौं स्वराड्‌ ब्रहती ॥ २ बृहती । 
३, ७ निचृद्‌ वृहता। ५ पादनिचृद वृहती । ४.६,८ पक्तिः ॥ अषटर्च सक्तम्‌॥ 

त्वासिदा द्यो नरोऽपप्यन्वजिन्भृरयः। 

सडइन्द्र्‌ स्तामवाहसरामरह श्चध्युप स्वसरमा गादे।। १॥ 

भ०-हे ( वर्चिन्‌ ) शक्तिशालिन्‌ ! ( भरणंयः ) प्रजाओं के उत्तम 
पाटनकत्तां ( नरः ) नायक जन ८ इदा ह्यः ) अव तव, पूर्ववत्‌ जव ओर 
आगे भी, ( साम्‌ अपीप्यन्‌ ) तुक्षे ही बद्व । ( सः) वह (स्तोमवांह- 
साम्‌ ) स्तुति धारण करने वालों की प्राथना को (इह श्र धि) इस अवसर 
मे श्रवण कर ओर (स्वसरम्‌ उप आ गहि) गृहवत्‌ राषटरको तु प्राक हो॥ 
(२ ) परमेश्वर, सबकी ध्राथ॑ना श्रवण करता है ओर ( स्वसरम्‌ ) अपने 
से व्याप्तं विश्च को प्राप्त है। 
मत्स्वा सुशिप्र दरिवस्तदीमहे त्वे आ भषन्ति वेघस॑ः । 
तब श्रवम्युपमान्युकथ्य स॒तेष्षिन्द्र गिवैणः ॥ २॥ 


| 
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भा०--हे ( हरिः ) मनुष्यो के स्वामिन्‌ ! (सरे) तेरे अधीन, 
तेरे आश्रय ( वेधसः आं भूषन्ति ) विद्वान्‌ कत्तं जन सव ओर से आकर 
रहते हँ, (तत्‌ ईमहे) इसी से हम भी तरी याचना करते हे । हे (सुशिप्र) 
खल ! हे सोम्य ! तु ( मस्व.) आनन्द लाभ कर भर सबको सुखी 
कर । दे ( गिर्वणः ) वाणि्यों से स्तवन करने योग्य 1 ( सुतेषु >) उत्पन्न 
पद्र्थो जोर देशवर्यो में ( तव ) तेरे ( उक्थ्या उपमानि) प्रर सपय, उपमा 
योग्य, ( श्रवांसि ) यश्च ओर श्रवणयोग्य ज्ञान ओर कम॑ हैं । 

॥ 0. (~ | 
श्रायन्त इव सूय विश्ारिन्द्रस्य भक्तत । 


॥ ^~ 


य ॥ (त ~ (१ 
वसूनि जात जननान्‌ च्रोज॑खा पतिं भागं न दीधिम ॥ ३॥ 


० 

भा०--हे प्रजास्थ जनो ! ( श्रायन्तः ) आश्रय लेते हुए अप लोग 
आश्रित जनों के समान ही ( सूय॑म्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी, इन्द्रस्य) 
एेशवयंवान्‌ प्रञु के ( विश्वा वसूनि) सब प्रकार के देश्र्यो को 
( भक्षत ) सेवन करो, वा परस्पर विभक्त कर लिया करो । भौर (जाते) 
उदन्न जर ( जनमान ) आगे उतपन्न होने बल देश्यं मे मी हम रोग 
( ओजसा ) अपने बर पराक्रमके दवारा ( भागं ) अपने प्राप्यअश्चको 
( प्रति दीधिम ) प्रत्येक व्यक्ति अपना २ ग्रहण कर। 

मा गृधः कस्य खिद्धनम्‌ । यज्जु° अ० ४० ॥ 
्न॑शयाति वसुदाुपं स्तुदि भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः । 
सो स्य काम विधतो न रोधति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥ ४॥ 

भ।°- दे मनुष्य ! तु. (अनशं-रतिन्‌) निष्पाप, सादिक, पवित्र दान 
देने वाले, ( वसु-दाम्‌ ) देश्वयं के दाता प्रञु की (उप स्तुहि ) उपासना 
ओर प्राथना किया कर । क्योकि ( इन्द्रस्य रातयः ) रशर्य॑वानू के सब 
दान ( भद्राः ) सुखदाय ओर कल्याणकारक है । ( सः ) वह ( विधतः 
जस्य ) परिचयां करने बाले इस भक्त के ( कामं न रोषति ) अभिलाषा 

1 
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को न्ट नहीं करता, भर्युत ( दानाय मनः चोदयन्‌ ) दान देने के लिय 
ह्य मन वा उत्तम ज्ञान की प्रेरणा किया करता हे। 
त्वमिन्द्र अतूतिष्भि विभ्वां अचि स्पृध॑ः । 
अशस्तिहा ज॑लिता विश्वतूर॑खि त्वं तूं तरप्यरतः ॥ ५॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) रेशवयंवन्‌ ! ( स्वम्‌ ) त. ( मतूत्तिु ) संमरामों 
की ( विश्वाः बधः ) सब स्प्थालं पर-सेनाभों को (जभि असि ) पराजित 
करने से समर्थं होता है । तू (जश्स्ति-हा) निन्दां का नाशक, (जनिता) 
सबका पितावत्‌ जनक .( विश्वत्‌: जसि ) सब शानरुवेगं का नाशक वा 
समस्त विश्च का चाक दै । ( तवं ) तू ( तरष्यतः ) हिंसक, पीडको को 
< वयं ) विनष्ट कर । 
अ ते शष तुरयन्तमीयतुः क्लोणी शिशुं न ग्रातरा । 
विश्वस्त स्पृधः श्चथयन्त सन्ये वृ यद्विनद्र तूषैसि ॥ ६ ॥ 
भा०-८ मातरा क्षिं न) माता पिता जिस प्रकार शिशु के समीप 
रमपूर्वक भ्रा होते है, उसी प्रकार ८ ते ) तेरे ८ तुरयन्तं छष्मम्‌ अनु ) 
दु्टनाशक एवं संचार्क बल के पीछे २ जाङ्ृ्ट दोकर (क्षोणी ) 
आकाश-भूमि रत सब पदाथ उसके पीछे चरते हे । ( ते मन्यवे ) तेरे 
क्रोध के आगे ( विश्वाः र्धः ) समस्त स्पर्धाकारी अहंकारी भी ( श्रथ- 
यन्त ) श्िथिर हो जाते हँ ८ यद्‌ इन्द्र ) जव त्‌ हे शुना क ! ( वृत्रं ) 
इट, बाधक को ( तूर्व॑सि ) नाश करने को तैयार होता है। 
इत ऊती व| श्रजरं प्रहे तारमधदितम्‌ । 
श्राश॒ज्ेतारं हेतारं रथातम्रमलतं लुस्त्ावुघम्‌ ॥ ७ ॥ 
मा०- हे मनुष्यो ! आप लोग ( अजरम्‌ ) अविना्ची (प्रदेतारं ) 
सवके परर, शुभं क नाशक, ओर ( अप्रहितम्‌ ) स्वयं किसी से भी 
भरित न होने वारे, ( आशयम्‌ ) वेगवान्‌ , व्यापक, (जेतारं) सवविजयी, 


॥ 
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( हेतारं ) दुष्ट के नाशक, ( रथि-तमम्‌ ) रथ वालो मे सर्वोत्तम, विश्व 
माच मे महारथी के तुल्य, (अतूंम्‌) अहिंसित, अबाधित, (तुग्य.दृधम्‌ ) 
दुष्टों के नाश करने की शाक्तिको वदाने वाले, परमेश्वर को आप लोग 
उतत) अति प्रमपूर्वक ८ इतः ) आगे करो । 

इष्कतीर्मनिष्डतं सद॑स्छतं शतमूतिं शतक्रतुम्‌ । 

खसरानमिन्द्रमवसे हवामहे वसवानं वसूजुवम्‌ ॥ ८॥ ३॥ 

भा<-( इष्कर्तारम्‌ ) सवके संचालक, ( अनिष्कृत ) अन्यो से 
अप्रेरित, ( सहस्छृतम्‌ ) सब वलो के उत्पादक, (शतसू-ऊति) अपरिमित 
रक्षा साधनों से युक्त ( शत-कतुम्‌ ) भपरिमित प्रह्ावाटे, ( समानं ) 
सवके प्रति समान, ( वसवानं ) सवको आच्छादित करने वाले, ( वसू- 
यवम्‌ ? सब जीरो, दे्रयौ भौर लोकों क परक, दाता, ( इन्द्रम्‌ ) 
देशवयंवान्‌ प्रञ्ु को इम ( भवसे ) अपनी रक्षां ( हवामहे ) श्राथ॑ना 
फिया करं । इति तृतीयो वर्गः ॥ 


० 


नेमो भागैवः। ४,५ दन्द छषिः॥ देवताः--१--8 ५१२ इन्द्रः । १०, 
५११ वाक्‌ ॥ छन्दः--१, ४ पादानिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ११ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२, ५, १२ त्रिष्टुग्‌ । १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । & निन्ृञ्जगती । ७, ८ 
अनुष्टुप्‌ । & निचृदनुष्टुप्‌ ॥ द्वादशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 
खयं तं एमि तन्व पुरस्तादिव डेवा श्रेभि मा यन्ति पञ्चात्‌ । 
यदा महयं दीधरो भागमिन्द्रादिन्मय। रणवो चीयोशि ॥ १॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) रश्वय॑वन्‌ ! ( ते पुरस्तात्‌ ) तेरे भागे (अयं ) 
यह मेँ ( तन्वा ेमि ) अपने देहसहित आता हूं । ओर इसी भकार 
८ मा पश्चात्‌ ) मेरे पीछे ( विदवे देवाः) समस्त।कामनावान्‌ जीवगण, सुच 
इन्द्रादि के समान (त्वा पुरस्तात्‌ अभियन्ति );तेरे समक्ष आते है । तू 
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( यदा ) जब ( मह्यं भागम्‌ दीघरः ) मेरे लि्यि सेवन करने योग्य अश 
कर्मफल वा रद्य विषय को रखता है, बनाता है, ( जात्‌ इत्‌ ) अनन्तर 
ही ( मया ) सुङ्न दारा ( वीयाणि कृणवः ) नाना बलयुक्तं काये करता 
हे । जिस प्रकार स्वामी भघीनस्थ श्चप्य जन के ल्ियि उसका वेतनादि अंश 
प्रथम नियत कर देता है ओर उसे बड़े २, भारी काम भी करा रेता हैउसी 
प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था मे भी सुकृतो के नाना उत्तम फर भ्रा होने 
नियत ह । उनको रक्षय कर जीव द्वारा नाना आश्चयंजनक कम॑ होते हें । 
दधमि ते मधनो भर्तमग्रं हितस्ते भागः खतो च्॑स्तु सोम॑ः। 
असश्च त्व द॑स्तिणतः सखा मेऽध। वृत्रातिं जङ्घनाव भरूरि॥२॥ 

भा०- हे देश्वयंवन्‌ ! ( ते ) तेरे दिये ( मधुनः भक्षम्‌ ) मधुर जन्न 
ढे भोग्य फर कोञे (मरे दधामि) सदा अपने आगे लक्ष्य रूप तेः 
रखता हं। भौर ( ते भागः ) तेरा भाग (सुतः सोमः ते हितः अस्तु )' 
यह उत्पादित रेशचयं सब तेरा ही दिया, तेरे ही अर्पण हो। ओर त्‌ (चमे) 
यदि मेरा ( दक्षिणतः सखा असः ) दायें ओर, सबसे बड़ा, ्रबल सखा, 
हो (जथ) तो तूओौर नं दोनों भिरकर ( भूरि बृत्राणि ) बहुत से विं 
को ( जंघनाव ) विनाज्ञ करं । 

शः अत्र चण्‌ इति णित भरयोपश्रदं वत्तते। “निपाते॑यदिहन्तङुविचे 
चेणकच्चिदथत्रयुक्तम्‌' इति तिडो निघाताभावः ॥) ईश्वर ही सवते बडा" 
सहायक हे, उसॐे विना विघरों का नाश भसम्भव हे ॥ 
भ्र ख स्तोम भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यवि खत्यमरिंत । 
नेन्द्र श्रस्तीति नेम उ त्व हक ३ ददं कमभि्टैवाम ॥६॥ 

मा०-हे मनुष्यो ! (वाजयन्तः) तान, पेशव्य, ओर बर कौ कामना 
करते इए जाप लोग अब ( इन्द्राय ) उस देश्वयंवान्‌ कौ उपासनाथ 
( स्तोमं प्र सु भरत) स्व॒तियो का अच्छी श्रकार प्रयोग के । (यद्व सत्य) 
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यदि संदेह दै कि वह सव्य है तो जानो वह (सत्यम्‌ अस्ति) अवश्य सत्य है । 
क्यों कि (उ त्वः नेमः) कों २ मनुप्य (न इन्द्रः अस्ति इति आह) पेश्वय॑- 
वान्‌ विष्ननाशराक प्रयु नहीं है ठेसां भी कहता है । (कः ई दद्रा) उसको 
ऊोन देखत दै १ फिर हम ( कम्‌ भभि स्तवाम ) किसकी स्तुति करं ! 
श्चयमस्मि जरितः प्यं मेद विभ्वां जातान्यभ्य॑स्मि महा । 
चतस्य मा धरदिशो। वधेयन्त्यादर्दिरो सुबना दर्दरीमि ॥ ४॥ 
भा०- इस प्रकार संदिग्ध हृदय वाले स्तोताजन के प्रति साक्षात्‌ 
अशु का वचन सन्देह निदृत्यथं इस प्रकार है--हे (जरितः) स्तुतिक्तः! 
< भयम्‌ अस्मि.) में यह हं । ( पश्य मा इह ) सन्ने त्‌ यहां इस जगत्‌ 
मे इस रूपम देख । मेँ (महा ) महान्‌ सामर्थ्यं से ( विश्वा जातानि 
अभि अस्मि) समस्त पदार्थो को अपने वश्च किमे हं । (ऋतस्य) सव्य ज्ञान 
के (भःदिशः) उत्तम कोटि के दिखाने वा उपदेश करने वाले शास्ता गुरुजन 
(< मा वधेयन्ति) स्ते ही बदाते, मेरी ही महिमा का विस्तारं करते है । 
मै ही ( आदरदिरः ) सबको छिन्न भिन्न करने वाला हूं । ( सुना) समस्त 
उत्पन्न छोकों को भी ( ददरीमि ) श्रल्यरूप से परमाणु २, छिन्न भिन्न 
करता हूं । जव तक जीव अथात्‌ देह का नायक नेम' देह के सुखो मे श्न 
-रहता है तव बह प्रु को भूल जाता है । पर जब वह संकट यां दुःखदशा 
मे अपनी चरती नहीं देखता ओर बन्धु बान्धवं भौर अपने २ देह का 
भी नाश होता देखता है त वह प्रु की महती सत्ताको भनुभव करता है । 
आ यन्मां वेना अख्न्रतस्ये एकमासीनं हयैतस्यं पठ । 
मना्चन्मे हद त्रा प्रत्य॑वोचद्चिकटन्चिशमन्तः सखायः ॥ ५ ॥ 
भा०--( दय॑तप्य ) इस अति सुन्दर ८ जतस्य ) गतिमान्‌ 
"सत्‌ कारणरूप भ्रकृतिरूप त्व के (ष्ठे) पीठ पर (आसीनं ) विराजे इण 
.( एकप ) एक अद्वितीय ( मा) सुक्ञे ( वेनाः ) चाहने वाछे विद्धान्‌ 
जन (मा अर्हन्‌ ) सुकन तक पचते है, तत्र (मनः) उन 
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का मननशील अन्तःकरण ही (मे द्दे आ प्रति अवोचत्‌ ) मेरे हृदय 
को भाष्ठ करने के ल्यि आद्रपूर्वक मेरे प्रति कहता दै या सुद्च हदस्थः 
सुद्‌ के सिये वचन-प्रतिवचन किया करता है जओौर वे ( सखायः ) मेरे 
मित्र होकर ८ अन्तः शिञ्युम्‌ ) भीतर अन्तःकरण मे व्यापक सुन्ञको 
रक्ष्य करके ( अचिक्रदन्‌ ) स्तुति शिया करते हें । 

अथवा--वे ( शि्यु-मन्तः सखायः मे जचिक्रदन्‌ ) भीतर सुखवत्‌ 
वि्यमान्‌ सु्न व्यापक से युक्त होकर सुन्ञे पुकारा करते है । जते कोद गोद 
मै बचा छेकर उसी से घण्टोँ धिनोद्‌ से बात किया करते दँ ठीक उसी 
प्रकार प्रञ्ु को हृद्य में सूक्ष्म रूप से विद्यमान अनुभव कर भक्तं उसी के 
„ रति नाना वचन-परतिवचन कहा करते हैँ । 
विश्वेत्ता ते सवनेष प्रवाच्या या चकथ मघवान्नन्द्र्‌ खन्वत । 
पारावतं यत्पुरुसखम्भते वस्वपावृणोः शरभाय ऋषि बन्धवे ।६।४। 

भा०-हे ( मघवन्‌ ) पूजित धनयुक्त ! हे ( इन्द्र ) रेश्वयप्रद्‌ ! 
हे तेजःस्वरूप ! सवंद्र्टः ! ( सवनेषु ) उपासना, स्तुति आदि के भव 
सरो मे, या ( सवनेषु ) निर्माण किये रोको मे, ( या ) जो (प्रवाच्या) 
उत्तम रूप से वर्णन करने योग्य ( ता ) उन नाना (विश्वा) समस्त काया 
को (चकर्थ) करता है ओर उन को त ८ सुन्वते ) अपने उपासक के लिय 
(जप अन्रृणोः) स्पष्ट खोर देता है । ओर (यत्‌ ) जो (पारावतम्‌ ) परम रक्षा- 
स्थान, मोक्षमय खोक का ( वसु) परमैश्वयं ( पुरूसम्डतम्‌ ) बहुत एकत्र 
है उस को भी ( बरषि-बन्धवे शरभाय ) जगत्‌द्रष्टा के बन्धुस्वखूप एव 
उस को भ्रा होने वारे भक्तं के सुखार्थं ( अप अघरूणोः ) खोर देता हे । 

भ्र नन धावता प॒थङ्‌ नेह यो वो अवावरीत्‌ । 

नि षी व्रस्य ममणि वज़॒मिन्द्रो अपीपतत्‌ ॥ ७\॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ उपासक जीवो ! (नलं) तुम अवङ्य निश्वयपूलक 
बहुत सीध ( प्र षथक्‌ धावत) उत्तम मोग पर एथक्‌ , स्वतन्त्र.दोकर चरो 
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ओर अपने आप को खूब स्वच्छ करो । ( यः ) जो परमेश्वर ८ इत ) इस 
जगत्‌ में ( वः ) आप लोगों को ( न अवावरीत्‌ ) नहं रोकता वह ही 
( सीम्‌ ) सव प्रकार से (इन्द्रः ) देश्वयेवान्‌ प्रभु ( वृत्रस्य ) तुम्हे रोकने 
वाले, विष्नकारी अज्ञान के (मर्मणि) मम॑ परया मूर भाग पर (वन्रम्‌) 
कान रूप वन्न को (नि अपीपतत्‌ ) गिराता है ओौर उसका नाश 
करता है । 

मनोजवा ्रयमान च्रायसीम॑तरत्पुर॑म्‌ । 

दिवे सुपर्णो गत्वाय सोम वक्निसा आभरत्‌ ॥ ८॥ 

भा०-( मनोजवा ) मन के वेग वाखा वा उत्तम ज्ञान, संकल्प के 
वेग से युक्त ( भयमानः ) आगे बढता इजा आत्मा ( आयसीम्‌ ) रोहे 
की बनी ( पुरम्‌ ) प्रकोट के समान प्राणों से बनी इस पञ्चकोशमय देह* 
पुरी को ( अतरत्‌) पार कर जाताहै। ज्ञान के बर से ज्ञानी देहबन्धन 
से युक्त हो जाता है । बह ( सुपणैः ) उत्तम ज्ञानी आत्मा (दिवं गत्वाय) 
तेजःस्वरूप प्रभु को प्राक्च होकर ( वच्रिणे सोमम्‌ ) सवंशाक्तिमान्‌ श्रु 
के सवंप्रेरक बर, आनन्द्‌ को ( आभरत्‌ ) प्राप करता है । वन्रिणे' इति 
षष्ठयथं चतुर्थीं । ` 

समुद्रे श्रन्तः श॑यत उद्ना वज श्रमीवृतः। 

भर॑न्त्यस्मै खयतः पुरः प्रखवणा व्रलिम्‌ ॥ ९॥ 

भा०- जिस प्रकार ( वच्चः) विदत्‌ रूप बर, ( उद्ना अभी- 
वृतः) जरू से आचरत, जर मेँ छिपा, (समुद्रे अन्तः शेते) सुद्र के भीतर 
व्याप रहा है ( अस्मे बिम ) उस बलशाली विद्युत्‌ के बर को (संयतः) 
अच्छी प्रकार नियमित ( भ्रख्वणाः ) बहती जल-धाराए ८ पुरः भरन्ति) 
पूं ही धारण किये रहती हैँ । इसी प्रकार (वच्चः ) अज्ञान का निवारक 
ज्ञान का प्रकाशा जौर बरु (उद्ना) उत्तम रीति से ( अभि-ढृतः) 
सर्वत्र वि्यमान ( अन्तः सुदरे ) समुद्रवत्‌ व्यापक, आनन्दमय प्रस मे 
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( शयते ) व्यापक दहै । ( पुरः-प्रल्वणाः ) आगो उत्तम रीति से जाने 
वाङ, विनीत जन ( सं-यतः ) संयम से रहते हुए, ( अस्स ) उस प्रथु के 
( बलिम्‌ ) बुयुक्त ज्ञान को ( भरन्ति ) धारण करते है 
यद्वाग्बदन्त्य्वेचेतनानि रार दवाना निषसाद सन्द्रा। 
चतस्र ऊज द्दह पयांसि क्व स्वदस्याः परम जगाम ॥ १०॥ 
1-( यत्‌ ) जो ( वाक्‌ ) बाणी (रषी ) तेजस्विनी प्रुशक्ति 
के समान ( मन्द्रा ) अति सुखप्रद, सवको प्रसन्न करने वारी, (देवाना) 
विद्वानों भर सब भूतों के वीच मे ( अविचेतनानि ) अविन्तेय, निगूढु 
तत्वों को ( वदन्ती ) कहती या प्रकाश्य करती हुं ( देवानां मध्ये नि-स- 
साद्‌ ) विद्वानों के बीच विराजती है। वह ( चतघ्लः ) चारों दिश्लाओं, 
"चारों आश्रमो, चारों वर्णो की प्रजाओं के प्रति ( पयांसि ) मेघस्य वियत्‌ 
जेते जलो को प्रदान करती हैवैते ही नाना क्तानां को ( दुदुहे) प्रदान 
करती है, ओर ( उजं दुदुहे) जेषे भूमि अन्नको उतपन्न करती है वैसे 
वह भी बरु को पूणे करती है । ( अस्याः ) इस वेदमयी वाणी कां (परम) 
परम रूप ( क्त स्वित्‌ जगाम ) कहां विद्यमान है यह नदीं ज्ञात होता । 
देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । 
सा नो सन्द्रेषमूजं दुह।ना धु्वागस्माल॒प सखष्तेत ॥ ११॥ 
भा०-( देवम्‌ ) अर्थो का प्रकाशा करने वाली ( वाचम्‌ ) वाणी 
को ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( अजनयन्त ) प्रकट करते है जौर (तां) उसको 
८ विश्वरूपाः ) सब प्रकार के (पशवः ) ज्ञानदरष्टा जीवगण, ( वदन्ति ) 
च्यक्त भौर अग्यक्त रूप से बोरूते है । ( सा ) वह ( मन्द्रा ) सुल 
दायिनी (धेनुः) गौके समान ( इषम्‌ ऊजं दुहाना ) मध्यम रोक 
अन्तरिक्ष मे मेघस्थ व्रि्युत्‌ के तुर अन्न, जङ्वत्‌ , प्रेरणा ओर सम्पदा 
भ्रदान करती हृदं ( वाक्‌ ) वाणी ( सुस्ठ॒ता ) उत्तम रीति से उपदेश्ष की 
` जाकर ( अस्मान्‌ आ एतु-) हमे प्राच हो । 


० अ, 3 
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सलं विष्णो वितरं वि मस्व चौदहि लोकं वज्{य विष्कभे । 
दनव चृ (स॒चाव सन्घानन्द्रस्य यन्त परसवे विः स्ट १२।५ 

1©--हे ( विष्णो ) व्यापक शक्तिशाखिन्‌ ! ( सखे ) मित्र ! तू 
( वितरं विक्रमस्व ) खवर वायु के समान विक्रमकर। हे ( द्यौः) प्रथिवी 
हे सुधेन्य राजसमे ! ( वच्राय विष्कभे ) व्र, शख-बल, सैन्यादि के 
विदशेपरूप से छावनी बनाकर बैरने के ल्यि ( खोकं देहि) स्थान 
प्रदान कर। हम दोनों मिलकर ( वत्र हनाव ) बदते शन्रुकामेधको 
वायु-विधयुत्‌वत्‌ नाश करं । ओर ( सिन्धून्‌ रिणचाव ) मेषस्य जसो के 
तुस्य शत्रु को वा अपने ही तौवगामी सैन्य पंक्तियों को स्वतन्त्र रूप से जाने 
दं । वे ८ इन्दस्य प्रसवे ) सेनापति के शासन में ( बिखष्टाः ) विशे षरूप 
से गति करते हुए ( यन्तु ) जवं । इति पञ्चमो वगः ॥ 


[ १०१ |] 


जमदसनिमगैव ऋषिः ।, देवताः--१--५ मित्रावरुणौ । ५, & श्रादित्या; । 

७, ८ अधनो 1 ३, १० वायुः । ६१, १२ सृ्थैः। १३ उषाः सूर्यप्रमावा। 

१४ पवमानः । १५, १६ गौः ॥ चन्दः--१ निचृद्‌ बृहतौ । ६, ७, &, 

११ विराड्‌ बृहती । १२ अुरिगृनृहता । १० स्वराड्‌ वृहती । £ ्राचीं स्वराड्‌ 

बृहतो । १३ आयीं वुहती । २, ४, ८ पक्तिः। ३ गायत्री । १४ पादनिचत्‌ 
व्रिष्टुम्‌ । १५ त्रष्डप्‌। १६ 1वरार्‌ त्रिष्टप्‌ ।, षोडशर्च सक्तम्‌ ॥ 


ऋधघागत्था स मत्यः शशम दवतातयं । 

धो ननं भित्रावरुणावभिष्टय श्राचक्रे हव्यदातये ॥ १॥ 
1०--( यः) जो ( नूनं ) शीघ ही ( मित्रावरुणौ ) मित्र ओर 

वरुण, प्राण भौर अपान दोनों को (अभिष्टये) अभिमत एल प्राक्च करने 

ओर ८ हव्य-दातये ) उत्तम अन्न ग्रहण के लिये (आचक्रे ) अपने अनुकूर 

कर छेता है, ( सः मत्यंः ) वह मनुष्य ८ देवतातये ) इन्दिय गण को 
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वश करने के खयि ( बरधक्‌ इत्था ) सचसुच इस प्रकार से ( शशमे ) 
श्म की साधना करता है । 

इसी प्रकार जो व्यक्ति यज्ञ दारा भित्र, वायु ओौर वरुण, जख इन 
को अपने अनुक्रर कर स्वास्थ्यप्रदं ओर अन्नप्रद कर केता है ( देवतातये ) 
सव मनुष्यो के छिये जगत्‌ मे शान्ति उत्पन्न करता है, वह उन्तम क्षि से 
अन्न भी उत्पन्न कर रेता है । 
वषिष्ठत्तना उश्चक्तखा नरा राजाना दीधश््तमा । 
ता बाहता न दंसना रथर्यतः खाकं खधैस्य रषिभिः ॥२॥ 

भा०--वे दोनों मित्र भौर वरुण, (वषिष्टकषत्रा) अति बलशाली, प्रचुर 
वषा खाने वाङे वीयं जलादि से युक्त ( उरु-चक्षसा ) विशाल दशन वाले 
( नरा) उत्तम दो नायकों के तुल्य ( राजाना ) तेजप्वी, ( दीश्रत्तमा ) 
बहुश्रुत है । ( ता ) वे दोनों (बाहुता न) दो बाहुं के समान (दंसना) 
नाना कमं ( रथयेतः ) करते हँ । उसी प्रकार वायु ओर मेघ दोनों मित्र 
ओर वरुण ईै। वे (वर्षिष्ठ-्षत्र) दोन प्रचुर वर्षां छाने वारे बर ओर जलः 
से युक्त, (उर-चक्षसा) बहुत रूपों म दीखने वारे, (नरा) उत्तम सुख प्राप्त 
कराने वाले (राजाना) वियद्‌ आदि से प्रदीश् (दींश्रत्तमा) दूरसे ही गजंन 
रूपमे उना देने वाने है, वे मानो (बाता न) प्रजापति की दो बाहुं 
के समान ( सू्॑स्य रदिमभिः साकं ) सूयं की किरणों क साथ ( दंसना 
रथयंतः ) बहुत से क्म करते हें । उन दोनों से ब्रष्टि, अन्नोत्पत्ति ओर धरतु 
परिवत्तन आदि होते हैं । 

राष्ट मे वे दोनों अधिकारी न्याय-शासन भौर सेन्य-विभाग है । वे 
सूयंवत्‌ तेजस्वी राजा के रदिमरूप मयादा, कानूनों वा प्रणिधि, ग~ 
चरो क द्वारा वा तेजस्वी आदि गुणों से बहुत से कायं सम्पादन करते हं 

सूये रदिमयों की प्रणिधियों से तुस्यता-- 

न तस्य मण्डले राज्ञो न्यस्तप्रणिधिदीधितेः। 
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अदृष्टमभवत्‌ किञ्चित्‌ ्यश्रस्येव विवस्वतः ॥ ४८ ॥ 

रदिमयों की गुणों से उपमा जेसे-- 

इन्दोरगतयः पद्ये सू्॑स्य ऊुञुदेंऽशवः । 

गुणास्तस्य विपक्षेपि गुणिनो केभिरेऽन्तरम्‌ ॥ ७५ ॥ 

` (खघु० १७). 

भ्यो च मिचावरुणा ज्जियो दतो अद्रवत्‌ । 

श्रय॑ःशीषी मदेरघुः ॥३॥ 

आ०- हे ( मिन्रा-वरुणा ) मित्र अर्थात्‌ दिनवत्‌ प्रजा के प्राणों के. 
रक्षक ओर अर्थात्‌ रात्रिवत्‌ सबको सुख देने वाठ राजा शासकादि जनो! 
(यः) जो (वां) तम दोनोंका (अजिरः) वेग से जाने वाला, (दूतः). 
दूत (प्र}भद्रवत्‌ ) देश देशान्तर जाता हो बह (अयःशीर्षा) रोहे के शिर 
वारा, दद्‌ विचार ओर (मदे रघुः ) हरषादि ते प्रफुषछगति हो । शिर रोदे 
काहो रथात्‌ उस के विचार द्द्‌ ओौर रहस्यों के छिपाने में कठोर हों ।' 
अथवा-८ अथः ते शीष ) उस के शिर पर स्वर्णीय सुककट या पद्‌ का 
चिन्ह आदि हो । 

न यः स्पृच न पुजर्दवीं ततरे न सवादाय रम॑ते । 

तस्मान्नो श्रय समृतेरुरुष्यतं बाहुभ्या न उरुष्यतम्‌ ॥४॥ 

भा०-(यः) जो (संष्च्छेन रमते ) अच्छी प्रकार प्रश्न पूछने पर ` 
भी प्रसन्नतापूर्वक उत्तर नहीं देता, ( न षुनः हवीतये रमते ) न उुरने 
पर ही प्रसन्न होताहै जर (न सं-वादाय रमते ) न परस्पर संवाद के 
खयि ही हष॑पू्क अनुमति देता है, ( तस्मात्‌ सम्‌-करतेः ) उस शु के 
साथ सं्ाम से (नः अद्य उरष्यतम्‌) हमारी जाज रक्षा करो ओर ( बाहु- 
भ्यां नः उरुष्यतम्‌ ) उस के बां से हमं बचाओ । 

थर मित्राय धा्ैस्णे सचथ्यमृतावसो । 

बरूथ्य 4 वंशो चन्रं वच॑ः स्तोत्रं राज॑सु गायत ॥५।६॥ 
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भा०- दे ( ऋत-वसो ) सव्य के धनी ! तू ( मित्राय) स्नेही जन 
( अयम्णे ) शन्ुओं के नियन्ता ओर ( वरुणे ) श्रेष्ट जन के लिय ( सचः 
थ्यम्‌ ) सेवायोग्य, आद्रणीय, मेल मिखापर के भौर ( वखूथ्यपर्‌ ) दुःख 
वारक तथा (.छन्यं ) चित्तदृत्ति के अनुकूरु ८ वच 9) वचन का (प्र) 
प्रयोग कर । ओर हे ( मनुष्यो ) आप लोग ( राजसु ) राजा, तेजस्वी 
जनाम उक्त प्रकार के ( स्तोत्रं) स्तुत्ति वचन का ८ गायत ) गान करो । 
ते हिन्विरे अरुण जेन्यं वस्वेकं पुत्रं तिसृणाम्‌ । 


त घामान्यम्रता मत्याचामदन्धा शछरभि चत्तते ॥ ६ ॥ 

भ।०-- (ते) वे ( अरुणं ) तेजस्वी, अमित वीयवानू्‌, ( जन्यं ) 
पिजयशीर ( वसु ) सब को सुखपूवंक बसाने वारे ( तिसणां ) तीनों 
रका के एक अद्धितीय सूयं के समान उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तीनों प्रकार 
-की प्रजाओं के बीच ( एकं ) एक अद्धितीय ( पुत्रं ) बहुतों के रक्षकको 
(हिन्विरे) बढ़विं । (ते) वे (अष्टता ) कभी नाशन होने वारे, (अद्न्धाः) 
किसी से भीन मारे जाकर ८ मर््यानां धामानि ) मनुष्यों के सब स्थानों 
का ( अभिचक्षते ) निरीक्षण करते हे । 

च्राम्र व्चास्युचता दुमत्तमात्नि कत्व} । 

उभा यात नासत्या खजोष्रसा परति हव्यानि वीतये ॥ ७॥ 

भा०--हे ( नासत्या ) प्रमुख, असत्याचरण न॒ करने वारे खी 
रुषा ! जापर दोनों ( मे ) मेरे ( उद्यता ) उपस्थित ८ चयुमत्‌-तमानि ) 
ानप्रकाश से युक्त ( कर्ता) काय॑ खूप से करने योग्य (वचांसि) वचनां 
को ( आयातम्‌ ) प्रात करो । भौर (उभा सजोषसा ) "दोनों प्रेम से युक्त 
होकर ( हभ्यानि वीतये प्रति यातम्‌ ) उत्तम अन्न खाने के ख्य लौट जाया 
करो । विद्वानों के उत्तम २ व्याख्यानादि सुनने केखिये खी पुरूष वा शिष्य 


प्सष्या जन विद्वान के पास आया करे ओौर भोजनाथ पुनः घरों या 
आश्रमो पर चरे जाया करं । 
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रातिं यद्धामरत्तघं हवामहे युवाभ्य वाजिनीवसू । 
प्राचीं होता प्रविरन्तावितं नरा गणाना जमदग्निना ॥ ८॥ 
भा०-हे ( वाजिनी-वसू ) अन्न, बर आंदि से युक्त कृषि वेन्यादि 
कारयां से धनी सम्पन्न जनो ! ( युवाभ्याम्‌ ) तुम दोनों के हम (अरक्चसं). 
दुष्ट षुरुपों से रदित ( रातिम्‌ ) अविघित दान राशि की (वाम्‌ हवामहे) 
आप दोनों से याचना करते हैँ । आप दोनों (८ नरा) उत्तम नर नारी). 
( जमदश्चिना बरणाना ) प्रञ्वलित अश्चि वारे विद्वान्‌ आचार्यं द्वारा उपदेश्च` 
युक्त होकर (प्राचीं होत्रां ) प्राक्तनी, प्रकृष्ट ज्ञान ओर आद्र से युक्त. 
वेद्‌ वाणी को ( प्र.तिरन्तौ ) बदाते हए ८ इतं ) आभो । 


०, (~. 


=| (~ 
श्रानो यज्ञे दिंविस्पुश वाय याहि सुमन्मभिः। 


शन्तः पवित्र उपरि श्रीणानो भयं शुक्रो यामि ते ॥ ९॥ 

भा०-- हे ८ वायो ) ज्ञानवन्‌ ! बरुवन्‌ ! विदन्‌ ! तू ( नः ) हमारे 
( दिषि-स्ष्श्चं ) मनःकामनागत, वा हान सम्बन्धी, ( यक्त ) परस्पर के 
सत्संग को ( सुमन्मभिः ) उत्तम क्तानां सहित ( आ याहि ) प्राप्त हो । 
( अयं ) यह मँ ( पवित्रे उपरिं श्रीणानः ) पविच्न ब्रत पर आश्रय लेता 
हज ( छ्यक्रः ) छद्ध आ चारान्‌ होर ( ते अन्तः अयामि ) तेरे अन्त- 
करण मे स्थान प्राप्त कं ।` वा ( ते अन्तः अयामि ) तेरे अन्तःकरण को 
बधत हूं । 

वेत्यध्व्॑युः पथिभी रजिषठः परति हन्यानिं वीतये । 

अघा नियुत्व उभयस्य नः पित्र शचि सोमं गवाशिरम्‌ १०।७. 

भा०--हे ( नियुत्वः ) निथुक्त शिष्यो के स्वामिन्‌ गुरो ! (अध्वयुः) 

अपने अविनाज्ञ या रक्षा की कामना करता हुआ शिष्य ( रजिष्टः ) अति 
तेजस्वी ( पथिभिः ) सन्मार्ग से ( हव्यानि ) महण करने योग्य क्तानों 
को ( वीतये ) प्रास्त करने के ल्य ( प्रति वेति ) त्ने प्रास होता है । 
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तू (नः) हममे से (उभयस्य) दोनों की ( पिब ) पाना कर । (युचि) 
शद्ध, च्तचारी ओर ८ गवाशिरं सोमम्‌ ) गौ, वाणी के उपर वियाभ्यासी 
दोनों प्रकार के शिष्यं की पालना कर । (२ ) इसी प्रकार ( अध्वः ) 
-अर्िसा जत का इच्छुक जन अनो को भोग करने के लिये उत्तम २ मागोँ 
से जीवन व्यतीत करे । वह शुद्ध अन्नादि, वनस्पति ओर ( गवाशिरम्‌ ) 
गौ भादि के दुग्ध ओर भूमिस्थ कन्द्‌ आदि फर का भोग करे इस प्रकार 
वनस्थ का धम पाङन करे । इति सक्षमो वगः ॥ 

बरामहा आस सयं वव्ठादेत्य महा आ्आस। 

मदस्ते खतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव मा आसि ॥ ११॥ 

भा०-हे ( सूयं ) समस्त जगत्‌ के उत्पादक, सूयवत्‌ प्रकाशक 

जर सञ्चालक ! तू ( बट्‌ महान्‌ असि ) सचसुच महान्‌ है । हे ( आदि- 
-त्य ) सब को अपने वश मँ छेने हारे । तू ( वट्‌ महान्‌ असि ) सचमुच 
-महान्‌ है । ८ ते महः सतः) तुक्च महान्‌ सस्स्वरूप का (महिमा पनस्यते) 
-बड़ा भारी महान्‌ सम्य वणेन किया जाता है । हे ( देव ) सब सुखो के 
दातः ! त्‌ ( अद्धा महान्‌ असि ) सचमुच महान्‌ है । 
बट्‌ सूयं श्रवसा महा आसि खतरा देव सहा श्रासे। 


मह्या देवानामसुयेः पुरोहितो विथु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ १२॥ 

भा०- हे ( सूयंवत्‌ ) तेजस्विन्‌ ! सर्वप्रकाशचक सूं ! परमेश्वर ! त्‌ 
-८ बद्‌ ) सत्य ही ( श्रवसा महान्‌ असि) अपने ज्ञान, ओर यज्ञ से महान्‌ 
है । हे ( देव ) प्रकाशस्वरूप त्‌ ( सत्रा) स्य के बर से ( महान्‌ 
असि ›) महान्‌ है । त्‌ ( महना ) अपने महान्‌ सामथ्यं से ( सुय ) 
“्राणों मे रमण करने वारे जीवों का हितकारी, बलवान मे सब से बड़ 
बरशाी, ८ पुरोहितः ) सव ॐ समक्ष साक्षिवत्‌ विराजमान है । घ्‌ 
( विशु ) सवैग्यापक, ( अदाभ्यम्‌ ) कमी नाश्च न होने वाखा (ज्यात ) 
प्रकाशस्वरूप है । 
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इये या नीच्यकिंणी। रूपा रोदिंएया कृता। 
चित्रेव त्य॑दश्यीयत्य! नदश गहुषुं ॥ १३॥ 

भा०-( इय ) यह (या) जो ( नीची) नीचे की ओर सुख 
किये, विनयश्लीर कन्याके समान नीचे की ओर ञ्ुकी, ( आकणी ) 
स्तुति से युक्त, वा अकं, मन्त्रादि को जानने वाछी अरकिणी, सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
पुरुप की ( रूपा ) रूपवती (रोहिण्या ) सूय की कान्ति के समान उञ्ञ्वर 
< छृत्ता ) उत्तम अलंकारो से सुसननित, ( चित्रा इव ) अद्ुत रूप वाली 
ऊ [समान ( दशसु बाहुषु ) दशो दिज्ञाभों मे ( बाहुषु ) बाहुभों के 
जर पर ( आयती ) विस्तृत राजशक्ति है वह ( प्रति अदश्षि ) सबको 
उत्तम रीतिसे दीखे। 
ध्रजा £ तिखो श्रत्याय॑मीयुन्यभन्या श्र्कमभितो विविश्रे । 
वृहद्ध॑ तस्थौ सुव॑नेष्वन्तः पवमानो हरित आ विवेश ॥ १४॥ 

भा<-( तिलः प्रजाः) तीनों प्रकार की प्रजाएं ( अति-आयम्‌ ) 
सव को अतिक्रमण करके विराजमान प्रञु को ही (इयुः ) प्राक्च होती द । 
अथवा--तीन प्रजां ( जत्यायम्‌ इयुः ) अतिक्रमण कर गति करती हैँ 
जैसे -पक्षी गण, भूमि को छोड़कर आकाश से विचरते है वे तीन प्रकार 
के है, जेते-गव, वगध ओर चेरपाद्‌ । ओौर ( अन्याः ) दूसरी प्रजाएु 
( भकंम्‌ अभितः ) संवत्‌ अन्न का आश्रय ठेकर ( विविश्र ) स्थित हैँ ! 
( खवनेषु भन्तः ) लोक मे ( च्रहत्‌ पवमानः ) बड़ा भारी परम पावन, 
भ्रसु ( तस्थौ ) विराजता है, वह ही ( हरितः अविवेश) सब दिशाओं मे 
वायुवत्‌ व्यापक है । 
माता द्राणां दुधिता वसूनां स्वसादित्यानाममृत॑स्य नाभिः। 
्र च वोच चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥१५॥ 

भा०-( रुद्राणां माता ) दु को रुलाने वारे वीर पुरुषां को दूध 
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पिलाकर पुष्ट करने वारी, रोगों को नाश्च करने वाले घृत, दुग्ध भादि पदार्थो 
की उत्पन्न करने वारी माता यह गौ है; जौर वीरो की उत्पादक ओर रोग 
नाशक ओपधियों की उत्पादक जननी यह गौ भूमिद, दुष्ट दलनकारी 
वीरो ओर प्राण यक्त जीवों की माता यह कन्यारूप मातृ शक्तिगौदहै। 
वह ( वसूनां दुहिता) रष्््मे वा जगत्‌ म बसे समस्त जीवों को सब 
सुखो की देने वारी, ( जादिव्यानां स्वसा ) दान-भादान करने बाले व्या- 
पारी वैश्य जनों की ( सु-असा ) सर्वं सुखदात्री, भगिनी के समान है 
ओर ८ अग्रृतस्य नाभिः ) अशत दीघं जीवन को देने वारी, मानो आश्रय 
है । में ( चिकितुषे ) इन समस्त तथ्यों को जानने वाटे को ( नु प्रवोच) 
अवश्य यह बलमूर्वक कहता हूं ककि एसी (अनागा गाम्‌ ) अपराध रहित गौ 
को ओर (अदितिम्‌ ) भूमिवत्‌ माता-पितावत्‌ , पुत्र ुत्रिवत्‌ गौ का (मा 
वधिष्ट) कभी हनन मत करां । वेद्‌ की यह रेसी प्ररु अहिंसा प्र तपाद्क 
अपीरु है जिस को सुनकर घोर टिसक भी गौ पर उढाये हाथको खींच ले। 
वचाविदं वाच॑मुदीरयन्तीं विश्वाभिश्रींभिरुपतिष्ठमानाम्‌ । 
देवीं देवेभ्यः पययुषीं गामा मावृक्त मर्यो दभ्रचेताः ॥१६॥ ८॥ 
भा०-(वचः-विदम्‌) वचन, परिभाषण, परस्पर बातचीत का ज्ञान 
कराने वारी, (वाचम्‌ उदीरयन्तीम्‌) वाणी को उन्नत करने वारी, (विश्वा 
भिः धीभिः ) समस्त कमां सहित ( उपतिष्ठमानाम्‌ >) उपस्थित हती द्द 
( देवेभ्यः मा परि एयुषीम्‌ ) विद्वान्‌ जनों से ुद् को प्राक्च होने वाली 
( देवीं गाम्‌ ) ज्ञान का प्रकाश देने वारी, ज्तानमयी शौ" वाणीको 
( दश्न-चेताः ) अस्प चित्त वाटा, अल्पज्ञानी (मयैः ) मनुष्य ( परि आ 
अचरक्त ) परित्याग किया करता है। ओर विशाल चित्त वाला बहुज्ञ 
पुरुष उस वेदवाणी का.आाश्रय रेता ओर ज्ञानरस का “दोहन श्या 
करता है । अथवा-- (देवेभ्यः एयुषीं गां मा परि आ-अनरक्त) सब मनुयः 
के हिताथ प्राक्च गो को मत मारो । इत्य्टमो वगः ॥ 
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प्रयोगो भारवोऽभ्चिवौ पावको वाहस्पत्यः। अथव।ग्नी गृहपतियविष्टो सहसः 
सतो । तयोवोन्यतर ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ चन्दः--१, २--५, ८, €, 


। 
^ ् 


१४, १५, २०--२२ निचृद्‌ गायत्रौ । २, ६, १२, १३, १६ गायत्री । 
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७, ११, १७, १६ विराड्‌ गायत्रौ । १०, १८ पादनिचद्‌ गायत्री ॥ 


। 


>| 


त्वमंभन वृहदयो दधासि देव दाशे । कविभहपवियव। ॥ १॥ 

भा०-हे ८ अग्ने ) विदन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! सव॑प्रकाशक ! हे (देव) 
दानशीर ! ( दाश्चुषे) देने वाटे को (त्वम्‌) तू ( च्रहत्‌ वयः) 
बहुत बड़ी आयु, प्रचुर अन्न भौर बहुत सा कान ( दधासि ) प्रदान 
करता है। तू ( कविः ) क्रान्तदर्शी, ( गृहपतिः ) गृह का स्वामी ओर 
८ युवा ) बर्वान्‌ है । 
सन ई्ट्नया खह दर्वा ््॑ने दवस्युवा। चिकिर्विभानवा व॑ह २ 

भा०- दे (विभानो) विशेष छान्तियुक्त ! तू ( चित्‌ ) ज्ञानवान्‌ 
है । ( नः ) हमे (अनया इडा) इस स्तुति वा उत्तम इच्छा, (दुवस्युवा) 
परिचर्या, सेवा-खश्रुषा के ( सह ) साथ २ ( देवानू आ बह ) छभ गुणों 
ओर दानी, ज्ञानी, उत्तम विद्वान्‌ जनों को हमे प्राक्च करा । 

त्वय! ह स्विद्युजा वयं चोदिष्ठेन यविष्ठ्य । 

छ्मभि ष्मो वाजसातये ॥ ३॥ 

भा०--हे ( यविष्ठय ) अति बलशाछिन्‌ ! ( त्वया युजा सित्‌ ) 
तुक्च सहयोगी के साथ ही ( वयम्‌ ) हम ( वाज-सएतये ) ज्ञान, बल; 
रेशवर्यादि प्राप्त करने के छिथ (अभि स्मः) सबको वश करे । (२ ) जस्षि, 
सूं दवारा वाज” भथोत्‌ अन्न प्राक्च होता है, अभि विद्युत्‌ द्वारा बर, वेग 
शौर रेश्चयं भी प्राप होते दँ । 
५१ 9 
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छव प्रगावच्छचिमप्नवानवदा इवे । श्रभ्चि ससुदवांससम्‌ ॥४॥ 

भा०-( सयुद्र-वाससम्‌ ) समुद्र को वख के समान धारण करने 
वारे ( ओव-श्गुवत्‌ ) भूमि के भीतर सव पदार्थो को भर्जन करने 
वा परिपाक करने वाले तेज से युक्त ओर ( छचिम्‌ ) खुद, पवित्र 
( अञ्नवानवत्‌ ) जक के जार से युक्त ( अश्चिम्‌ ) अभ्नि के तुल्य बख्वानू 
मै भी ( सञुद्र-बाससम्‌ ) महान्‌ अन्तरिक्ष मे व्यापक प्रसुरूप 
( अचि ) अर्चि, क्ञानमय तेजस्वी को ( ओव-श्टगुवत्‌ ) भूमि के समस्त 
पदार्थो को संतक्च करने ओर परिपाक करने के सामथ्यं से युक्त सुय॑वत्‌ 
( चिम्‌ ) छद्ध-पवित्न ओर ( अञ्नवानवत्‌ ) सुख प्राक्च करने के समस्त 
साधनों वारे सामथ्यं से युक्त उस भरु को (आ हुवे) आदरपूवंक बुाता 
हं । उसी की प्राथंना करता हूं । 

“अम्नवानवत्‌'- असर इति खूप नाम, अपत्यनाम, पदनाम च । जपः 
कर्माख्यायां स्वो चट्‌ च वा । म्नः । अपः । आपः । उणादि० ॥ माप्यते 
सुखं येन तत्‌ असः, भपस्य सुकम वा । 

अथवा--( १ ) अश्रि कैसा है ( ओौवं-श्टगुवत्‌ ) भूमि के समान 
अथात्‌ जो उसमे पडता निमभ्न हो जाता है इसी प्रकार प्रथु भौर विद्वान्‌ 
भी है जो उस पास हो वह उसमे ही निमन्न होता है। 

(२ ) ( भञ्रवानवत्‌ ) अञ्चि कैसा रूप जार से युक्त, तेजोरूप, 
विद्वान्‌ । गृहपति कैसा अपत्य पुत्र, शिप्यादि गण से युक्त, सुखद्‌ वा 
सुकर्म से युक्त! पुण्यवान्‌ भु कैसा १ सुखप्रद रेशवयो से युक्त, वा जीवादि 
पुत्रों से युक्त । 

हुवे वातस्वनं कवि पञन्य्॑न्दं सः । 

शरभ समढवाससम्‌ ॥ ५॥ ९॥ 

भा०( सयुद्र-वाससम्‌ अश्निम्‌ ) {समुद्र के गमं मे विद्यमान 


३ 
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आग ( वातस्वनः पज॑न्य-कन्दं ) जिसं प्रकार प्रचण्ड वात वा शब्द्कारी 
मेव के समान गन करने वाला होता है उसी भकार (सस॒द-वाससम्‌ ) 
महान्‌ आकाश मे भ्यापक, ( वातस्वनं ) प्राण, वायु आदि द्वारा समस्त 
जीवों को प्राण देने वाले (कथि ) करान्तदरशी, ( पज॑न्य-कन्दं ) सब 
मेघो को भी गजेन कराने वाले वियत्‌ के समान वा सबका उत्पादक पिता 
कहाने योग्य, सब रसो जौर बलों का आश्रय कहाने योग्य ( सहः) सब 
छ सहने वारे, सव के वद्ायिता, ( कवि ) विद्वान्‌ क्रान्तदर्शी अन्त- 
यामी प्रु को ( हषे ) स्मरण करता हू । 

(पजन्य-कन्धं) पज॑न्यः जनयिता वा पराज॑यिता वा रसानाम्‌ । निरुक्त ०॥ 
वेदान्‌ , वक्ता भी वात ओर मेघ के समान गंभीर ध्वनि वारे वा मेघ 
समान भोजनादि से तृ्िदायक, शवुओं के जेता कहाने योग्य हो । 
इति नवमो वगः ॥ 

= _ 1८ _ 0] ॥_ ~=, ^, _ [१ ९. | ॥ 

आ सव सीवितुयथ्ा भगस्येव अराज इवे । शच्च सुट वाससम्‌ £ 

भा०-(सवितुः सवं यथा) सूयं के प्रकाश के तुल्य सत्य का परङाश्च 
करने वारे ओर ( भगस्य इव सुजि ) देयं के भोक्ता या पालक राजा 
के समान तेजस्वी, ( ससुद्र-वाससं अभि ) बड़वानल के समान विशाख 
आकाश मे.ज्यापक वा जगत्‌ भरको समुद्रवत्‌ आच्छादित करने वा 
( अश्चिम्‌ ) तेजोमय परमेश्वर की ८ हवे ) स्तुति करता हूं । इसी प्रकार 
राजा वा विद्वान्‌ समुद्रवासाः' अर्थात्‌ समुद्‌ के समान प्रजाओं का 
आच्छादित करने वाखा रक्षक होता है । 

शर्नं वो बघन्त॑मध्वराणां पुरूतमम्‌ । 

अच्छा नप्त्रे सह॑स्वते ॥ ५ | 

 भ०-( बः बरधन्तम्‌ ) आप सब मनुष्यां को बढ़ाने वारे, (अध्व- 
राणां ) यज्ञो, अविनाशी पदार्थो के बीच म ( पुरु-तमम्‌ ) सबसे बड़े 
गारक पोषक, ( अञ्चि ) प्रकाशस्वरूप को में (वे) षुकारता हं ( नप्र ) 
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सबको अपने साथ प्रेम से बाधने वारे ओर ( सहस्वते ) बलवान्‌ प्रमु को 
प्राक्त करने के चयि मेँ ( अच्छ इवे ) साक्षात्‌ उस की स्तुति करता हं । 

श्रयं यथा न छ्ाभुवस्वश्ं। रूपे तद्या । 

शमस्य क्त्वा यश॑स्वतः ॥ ८ ॥ 

भा०- ८ ववष्टा तक्ष्या रूपा इव आञुवत्‌ ) बद्दं जिस प्रकार छीर 
छार कर बनाने योग्य पदार्थौ को बनाने मे समर्थं होता दै उसी प्रकार (अय) 
यह भ्रु भी ( त्वष्टा ) सब जगत्‌ का बनाने वाला, तेजस्वी ८ नः आमु- 
वत्‌ ) हमे भी बनाता है । ( अस्य यशस्वतः क्रत्वा ) इसी बर, कीति 
वाटे प्रसु के ज्ञान ओर कम॑सामथ्यं ते हम भी बलयुक्त, ज्ञानवान्‌ 
यशस्वी हा । 

छ्मयं विश्व॑ रभि भियऽ्चि्देवेषु पत्यते । 

श्रा बाज्ञेरुपं नो गमत्‌ ॥ ९॥ 

भा०--८ अयं ) यह ( जभ्निः ) अग्रि जिस प्रकार ( देवेषु ) सब 
भूतो के बीच मे ( श्रियः अभि पत्यते ) समस्त शोभां, कान्तियो को 
धारण करता है उसी प्रकार यह (अशनिः ) क्तानी, नायक, स्वामी, प्रु 
( विश्वाः श्रियः ) समस्त आश्रय ठेने वारं का ( अभि प्यते ) साक्षात्‌ 
पारक होता है, ओर ८ देवेषु ) सब दिव्य पदार्थो वा दाताओंमेभी 
सबसे अधिकं रेश््यवान्‌ होता है । वह ( वाजैः ) ब, ज्ञानो, अनो, 
ओर रेशवर्थौ सहित ( उप गमत्‌ ) हमे प्राच हो । 

विश्वैषाभिह स्तुहि. होतृणां यशस्तमम्‌ । 

चश्च यज्ञषु पूव्येम्‌ ॥ १०॥ १०॥ | 

भा०--( विश्वेषाम्‌ दोतृणाम्‌ ) सब दाता मते ( ध 2 
` सबते अधिक यशस्वी, ( पूर्व्यम्‌ ) सबसे पूलं विद्यमान, सबसे पूणः प्रथु 
ह, (इद यवेषु ) यशं यज्ञा, ससग मे ८ स्वि ) सदि कर । ९ 
दशमो वगः ॥ 
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शीरं पावकशोचिषे ज्येष्टो यो दमेष्वा । दीदाय दीर्धश्रत्तमः ११ 

भा०--(यः) जो ( दीर्ंश्रुत्‌-तमः ) दीघं काल तक गुरमुख से 
खूतर श्रवण करने योग्य, ( ज्येष्टः ) सबसे बड़, प्रशंसनीय, (दमेषु) सब 
घरों मं दीपक के समान, (आ दीदाय) सवत्र प्रकाशमान है, सब ुवनों 
मे प्रकाश्य करता है, उस ( शीरं ) सर्वव्यापक (पावक-शोचिष) अश्म के 
समान पवित्रकारक ज्योति वे प्रु की यज्ञादि मे स्तुति कर । 

1... 1 (र च ~ (~ 

तमवेन्तं न सानसि गृणीहि विप्र शुष्मिुम्‌। 

(~ 1 1 ष 

से न यातयस्जनम्‌ ॥ १२॥ 

भा--हे (विप्र) बुद्धिमान्‌ मनुष्य ! तू (तम्‌) उस (अवंन्तम्‌ ) अश्व के 
समान (सानसिम्‌ ) जीवन मागं के परम सुखदायक, (्ुष्मिणम्‌ ) उत्तम 
वलो से युक्त, ( मित्रं ) मित्र के समान ( यातयत्‌-जनम्‌ ) समस्त मनु- 
"प्यं कोभ्रेम से प्रयत्न, उद्येग कराने वाले प्रयु की (गृणीहि) स्तुति कर । 

[8 ] 
उपं त्वा जामयो गिरो देदिशतीहैविष्कृतः । 
1 (> 

वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ १३॥ 

भा०--८( हविष्डृतः ) इवि, चरु आदि देने वाले यक्ञशीर पुरुष 
की ( गिरः ) वाणियां (स्वा देदिशतीः ) तेरा वणेन करती हुं (जामयः) 
अन्धु भगिनि्यों के समान ( वायोः अनीके ) वायु के समीप अभिदत्‌ , 
प्राणों के बर पर ८ स्वा अस्थिरन्‌ ) तक्षको हृदय मँ स्थिर भाव से जागृत 
कर देती हँ । भगवत्‌-स्तुतियां ही परमेश्वर के भाव को हृदयम दद्‌ 
करती हें । 

~ ~+ |^. 

यस्यं च्चिधात्वदुतं वर्हिस्तस्थावसन्दिनम्‌ । 
आपश्चिन्नि दधा णदम्‌॥ १४ ॥ 
-भा- जिस प्रकार अभ्नि तस्व ॐ स्यि ( त्रिधातु बर्हिः ) तीनों पकार 
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के रोक आश्रय है, उसी प्रकार (त्रिधातु) तीनों प्रकार के (अघ्रत) करियाः 
रहित (बर्हिः) रोक ८ असंदिनम्‌ ) असम्बद्ध होकर (यस्य) जिसके आश्रय 
पर क्रियावान्‌ ओर सम्बद्ध है ओर जिसमे ( आपः चित्‌ ) समस्त प्रकृति 
आदि पदाथं ओर जीवगण, प्रजावत्‌ ( षदं नि दध ) स्थिति भाच करते है 
उसको तू हृदय मे स्थान दे । 


पदं देवस्य मीद्‌छषो ऽनाधृष्टाभिरूतिभिः । 
भद्रा सूय इवोपदक्‌ ॥ १५॥ १९॥ 


भा०--( मीडषः देवस्य ) सब सुखं के वरषक, सव सुखो के दाता, 
सब ज्ञानों भौर रोको के प्रकाशक प्रका ( पदं) स्वरूप ( अनाधष्टाभिः 
ऊतिभिः) किसी से न पराजित होने वाली रक्षाकारिणी सेनाओं से राजा के. 
पद्‌ के समान, अध्षणीय शाक्तिं से युक्त है । वह स्वयं भी (सूर्यः इव) 
सूयं के समान ८ भद्रा ) कल्याणकारक ( उपटक्‌ >) समीप स्थित देखनेः 
वाली चश्चु ॐ समान सवं ज्ञान का प्रकाशक है । इत्येकादश वर्गः ॥ 


घ्रे घृतस्य धीतिभिस्तेपानो दैव शोचिष।। 
| [+ 4 
श्रा देवान्वक्षि यक्षि च ॥ १६ ॥ 


भा जिस प्रकार सूयं ( घृतस्य धीतिभिः ) तेज की धारणः 
शक्तिये ( देवान्‌ ) किरणों को धारण करता ओर (तेपानः) तपता है नौर 
निस भकार घृत कौ आढुतियो से अनि (देवान्‌ ) सुगन्ध दान आदि गुणौ 
को धारण करता है उसी प्रकार हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! हे ( देव ) क्ान 
आदि के दातः ! (तेपानः) तप करता इ तू ( शोचिषा ) तेज चे (शतस्य 
धीतिभिः) ज्ञान की वाणिर्यो द्वारा ( देवान्‌ ) ज्ञान छ इच्छुक शिष्य 
जनों के प्रति (आ वक्षि ) ज्ञान करा प्रवचन कर ओर (यक्षि च, 
उनको ज्ञान का दान दे, उनसे सत्संग कर । 
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त त्वाजनन्त मातरः काव देवासो श्रद्धिरः। 

हव्यवाहमम््॑यम्‌।। १७॥ 

भा (तंत्वा) उस तज्ञ को ( मातरः देवासः ) विद्वान्‌ जन 
माता के तुख्य ( कवि अजनन्त ) कविवत्‌ कन्दं रूप से प्रकट करते 
है । ओर (हभ्यवाह) म्राद्य ज्ञान-वचनों को धारण करने वारे (अमरस्यम्‌) 
अमरणशीर तुक को वे ( मातरः अजनन्त ) माता के समान उत्पन्न 
करते हें । 

पचे तसं त्वा कवे-ग्ने दूतं वरेण्यम्‌ । 

हव्यवाहं निषेदिरे ॥ १८ ॥ 

भा०-दे ८ कवे ) दीर्घदशंन, उपदेष्टा ! हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! 
(चेतसं) उत्तम ज्ञान वाटे, ८( दूतं ) उत्तम ज्ञान देने वाके ( वरेण्यम्‌ ) 
श्रेष्ठ ( हभ्यवाहं ) उत्तम वचन श्रवण करने वाले (स्वा ) तुक्च को आद्र 
पूर्वक निपेदिरे आसन पर बैठते हैँ । 

नदि मे अर्त्यन्या न स्वधितिैनन्वति । 

अथैतादग्भरामि ते ॥ १९॥ 

भा०- (मे अल्या नदि अस्ति) मेरे पास मे,कभौ न मारने योग्य अघ्न्या 
गौ भी नदीं, ओर (न) नहीं (स्वधितिः) ङद्हाड़ी काष्ठ (वनन्वति) काटती 
है, तो भी ( एतादग्‌ ) देखा (ते) तेरे निमित्त ( भरामि ) खाया हूं । त्‌ 
इसे ही स्वीकार कर । अथात्‌ हे पूञ्यवर ! न तो मेरे पास दुग्ध देने 
वी यज्ञ करने को गौ है, न काटो को काटने की छच्हाड़ी है, मेँ यज्ञ के 
स्थूरु साधन उपस्थि नहीं कर सकता तो भी भगवन्‌! भावनामय यज्ञ के 
साधन उपस्थित हँ यह ॒चितिशक्ति अविनाशिनी होने से “अच्न्या' भौर 
यही स्व" आत्म रूप से धारण करने योग्य “स्वधिति' है । यही तेरे प्रति 
उपहार रूप मेँ देता हूं । इसी से तृ प्रसन्न हो। 
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यदग्ने काछि कानि चिदा ते दारूणि दध्माक्तं । 

ता जषस्व यविष्ठय ॥ २०॥ 

भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ( यत्‌ ) जो हम ( कानि कानिचित्‌ ) 
कहं २ प्रकार के ( दारूणि ) नाना काष्ठ ( दध्मसि ) आघान करते हैँ 
हे ( यविष्घ्य ) सवंशक्तिमन्‌ ! त्‌ (ता) उन २ को ( जुपस्व ) स्वीकार 
कर । जैसे अन्नि पर से काटी हई, छोटी २ समिधां को सुगमता से 
जला देता है उसी प्रकार विद्वान्‌ आचारं भी गर्भाधान आदि संस्कारोंसे 
संस्कृत आत्माओं को सहज ही ज्ञानवान्‌ कर देता है, परन्तु यहां उसके 
पास सभी प्रकार के ( दारु' = धार अर्थात्‌ वत्स ) बाखक आवेगे उनको 
विद्वान्‌ गुर प्रेमपू्ैक स्वीकार कर विद्या से उञ्जवर करे । 

यदत््युपजि्िका यद्म्नो अतिसपति। 

स्वं तदस्तु ते घृतम्‌॥ २१॥ 

भा०- (यद्‌ उपजिह्विका अत्ति) जिस को दीमक खा जाती हे ओर 
(यद्‌ व्रः अति सपति) जिसको बर्मीक रग जाता हे वह काष्ठ भी अञ्न 
मे पड़कर (घृतम्‌ अस्तु ) चमकने गने र्गता है उसी प्रकार हे विद्भन्‌ ! 
( यत्‌ ) जिस वालक को (उपजिद्धिका) जीभ की चञ्चल प्रकृति (अत्ति) 
रुग जाती हे भौर (यद्‌ वज्रः) वमनशीरु होकर जो पद अरन्थ भूल जाय, 
सा विद्याथौं ( श्तिसपंति ) बहुत अवारा घूमत है ( तत्‌ स्वं ) वह 
सव भी (ते) तेरे समीप आकर तेरे छ्यि ( घ्रतम्‌ अस्तु ) घत के समान 
क्ञान दि का साधन हो जाता है। (२) अथवा-हे प्रभो! जोभी 
(उप-जिद्धिका) वाणी प्राप्त कर केती है, ओर जो ( व्रः ) मन मे ये 
ज्ञान को उगरू देने वाला, अन्यो को उपदेष्टा जन तेरे पास आ जाता है 
चह सब तेरी ्ानदीि वा स्नेह का पात्र हो । 

श्चग्निमिन्धानो मन॑खा धिय सचेत मत्यै: । 

च्रम्निमीधे विवस्वभिः ॥ २२॥ १२॥ 


भि 
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भा०-( अश्चिम्‌ इन्धानः मस्येः ) जभ्नि को प्रञ्वङ्िति करता हुभा 
-मनुप्य ( मनसा धियं सचेत ) मन से वा ज्ञान से ( धियं) बुद्धिवा 
कमे को युत्त करे । “इसी भ्रकार मनुष्य ( विवस्वभिः ) विद्वानों द्वारा भी 
( अभ्चिम्‌ इधे ) उस ज्ञानवान्‌ प्रसु को अपने हृदय मे प्रज्वछित करे । 
इति द्वादशो वगः ॥ 


[९2२१ 


सौभरिः काण्व ऋषिः ॥ १--१३ श्रग्निः। १४ अ्रग्निर्मरुतश्च देवताः ॥ 

चन्दः--१, ३, १३, विराड्‌ वृहती । २ निचृद्‌ ब्रहती । ४ बृहती । ६ श्चाची 

स्वराड्‌ वृहती । ७, & स्वराड्‌ बृहती । € पंक्तिः । ११ निचत्‌ पंक्तेः । 
१० श्राचीं ञुरिग्‌ गायत्री । ८ निचद्ुष्णिक्‌ । १२ विराङष्णिक्‌ ॥ 


~ 


दाश्च गातावत्तमा यास्मन्त्रतान्यादधुः। 


भ, 


उपोषु जातमायस्य वधनसरग्नि नक्न्त नो गिरः ॥ १॥ 
भा०-८ गातुवित्‌-तमः) माग, वाणी, ज्ञान आदि को जानने भौर 
अन्यों को जनाने हारा, भूमि को सूयंवत्‌ वेद्‌ वाणी को भली प्रकार प्रका- 
शित करने वाखा प्रु, गुरु ८ अदि ) सव को दशन. करने योग्य है । 
( यस्मिन्‌ ) जिस के आश्रय या भधीन रहकर सव ( बतानि आदधुः ) 
जतां को धारण करते हे । (आयस्य वर्धनम्‌ ) श्रेष्ठ जनों को बढाने वाङे 
( जातम्‌ ) सव को प्रकट, विदित, प्रसिद्ध ( अश्भिम्‌ ) पूज्य, तेजस्वी 


ज्ञाता, ज्ञापक प्रु, सवं गुर को (नः गिरः उपो खु नक्षन्त) हमारी स्तुति 


चाणियां जच्छी प्रकार प्राक्च हो । 
भर दैवोदासो श्चग्नि्दरवो अच्छान मरज्मन।। 
अजु खातर पृथिवीं वि वाधृते तस्थौ नाकस्य सान॑वि ॥२॥ 
भप०-- (देवदासः = दिवःदासः) तेज वा प्रकाश देने वारे सूयं की 
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~~~ 


( अभ्निः ) अभि ( देवान्‌ ) अपने किरणो वा प्रकाशो कौ ( मातरं प्रथित 
अनु ) सव जननी माता एथिव्री की (अच्छ) ओर (मज्मना न प्र वावृते). 
मानो बड़े बरु से भेजता हे, ओर ( प्रथिवी मातरम्‌ अनु ) उत्पादक माता. 
भूमि के रचनादि के अनुसार (वि वाघते) उस मे विविध कायं करता है ॥ 
वह पत्रो को हरा, पुष्पों का नाना र्गो का, जडोंको स्थूल दद्‌ इत्यादि जगम 
स्थावरादि संसार को अद्भुत प्रकार से परिणत करता, नाना ऋतु भादि को 
शतत कराता है । वह स्वयं ( नाकस्य सानवि ) आकाशा के उच्च भाग पर 
(तस्थौ) स्थिर रहता है । उसी प्रकार वह सवज प्रु भी (नाकस्य सावि) 
सुख आनन्दमय दज्ञा में स्थिर है, तो भी मातृवत्‌ जननी विस्तृत प्रकृति को 
बहुत भारी बल से नहीं चराता प्रस्युत बड़े अनायास ही उसमें गर वा- 
इते ) प्रथम स्पन्द्‌ उत्पन्न करता है ओर ८ अनु वि वावृते ) अनन्तरः 
उसी ग्रङृति ङो विविध रूपों मे बनाकर जगत्‌ खूप से बदर देता हे ॥ 
यही उसका वास्तविक "विवत्त' है । ।न कि नवीन-वेदान्तसम्मत ब्रह्म का 
ही विकार । वह श्चि परमेश्वर दैवोदासः" है ( दिवः सूर्यादयो दासाः 
इव थस्य ) समस्त सूयं भादि रोक उस के दास के समान है । 


यस्माद्रेजन्त कृष्टय श्चकत्यानि करव तः । 
खहखसां सेधस।ताविव त्मनाभ्न धीभिः स॑पर्यत | ३ ॥ 


भा०--( चकरस्यानि कृण्वतः यस्मात्‌ ) अपने अवश्य कत्तव्य, सगं, 
स्थिति, प्रख्य वा खस्य आदि नाना करमो के सम्पादन करते इए जिस से 
( कृष्टयः ) समस्त मनुष्य मानो अपने देह मे कमं बीज की कृषि करते 
ओर कमफल का संचय ओर उपभोग करते इए समस्त जीव गण रेजन्ते). 
अमपूवंक कांपते जौर सज्राटिति होते € मानो उस ८ मेधसातौ इव ) 
पवित्र भज्नवत्‌ भवदय प्राप्य फल प्राच करने के कार म ८ सहख-सां ) 
एक सत्‌ बीज का सहं गुणां फल देने वारे ( अन्न ) उस परम चनी 
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पूञ्य प्रु की ( धीभिः सप्त ) उत्तम कर्मो" ओर क्तानों, स्तुतियो से 
श्नुषा किया करो । 
प्रय राये निनीपखि मर्तो यस्तं वखो दाशत्‌। 
स कीर धत्ते अश्न उक्थशंसिनं त्मना सहस्रपोषिणम्‌ ॥ ४॥ 
भा हे ८ वसो ) सव जगत्‌ के रक्षक, ाच्छोदक, सब म बसने 
वाके सर्वव्यापक ! (यं) जिसकोतू ( राये निनीषसि ) रेश्वय॑ प्राष् 
करने के लिगि सन्मार्ग सेले जाता है, ओौर (यः मत्तैः ते दाश्चत्‌ ) जो 
देहधारी मरणक्ञीर जीव अपने को तुक्षे सौप देता है, हे (अभ्रे ) सवंज्ञ !` 
सव के अग्रनायक ! मार्गप्रकाशक ञयोति्मय ! ( सः ) वह ( त्मना ) 
अपने आप, (उक्य-शंसिनम्‌) उत्तम वेद्‌ वचनो क वक्ता (सहख-पोषिण) 
सहसो के पोषक ( वीरं ) वीर पुत्र, एवं विविध विद्योपदेषटा, तम को ` 
( धक्ते ) अपने हृद्य से धारण करता है । 


स इच्छे चिदभि तरन्ति वाजमवैता स धते अक्तिति श्रवः । 
त्वे देवजा सद! पुरूवसो विश्वां वामानि घीमदि ॥५॥ १३॥ 

भा०-८ सः ) वही पुरुष जो अपने आप को तञ्च पर वार देतां है, 
( दृदे चित्‌ ) दृट्‌ शतु पर भी वाजं (अर्वता) अपने बर से (मभि वाजं) 
संग्राम मे ८ तृणत्ति ) शु का नाश करता है, (सः जक्षिति श्रवः धत्ते ) 
वह अक्षय यडा, रेश्वयं अन्न, ज्ञान धारण करता है। हे ( पुरूवसो ) 
बहुत से धन के स्वामिन्‌ ! ( व्वं देवत्रा ) तुक्च परम दानी के आश्रय हम: 
मी ( विश्वा वामानि धीमहि ) समस्त उत्तम रे धन प्राक्त करं । 

यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 

मथो पाच भथमान्थस्म भर स्तोमा यन्त्यञ्जये ॥ & ॥ 

भायः) जो ( विश्वा वसु दयते ) समस्त जीव गणों कीः: 
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रक्षा करता है, जो समस्त प्राणिसमूह पर दया कपा करता, ओरं उन को 
समस्त देशवयं प्रदान करता है । वह (होता) सव से वड़ा दानी, (जनानां 
आनन्दः ) उत्पन्न जनों को आनन्द देने वाला है । ( अस्मै अश्नये ) उस 
ज्ञानमय, पूञ्य के ल्यि ( मधोः पात्रा न प्रथमानि ) अन्ने जल या मधुर 
पदाथं से पणं पात्रों के समान सर्वश्रेष्ठ ( स्तोमाः प्रयन्ति ) उत्तम स्तुति, 
मन्त्र बडे आद्र पूष्क हृद्य से बाहर आते हे । 

अश्व न भीभो रथ्यं सुदानवो मर्मृज्यन्ते देवयवः । 

उभे लोके तन॑ये दस्म विश्पते पिं राघो सधोन\म्‌ । ७॥ 

भा०-( रथ्यम्‌ अश्वम्‌ ) रथ योश्य उत्तम अश्च के समान देह 
के भोक्ता आत्मा को ८ सुदानवः ) उत्तम दानश्ीक, ( देवयवः ) देव, 
भरु के उपासक, परमेश्वर को चाहने वाङे रोग ( मष्ेज्यन्ते ) 
सदा स्वच्छ करते रहते हैँ, उस को अपने हृद्य मे चमकाते रहते 
| हे ( विदपते) समस्त प्रनाओं के पालक ! (हे दस्म) 
दशनीय ! दरिद्रादि कट के काटने हारे! ( उभे तोके तनये ) दोनो, 
पुत्र पौत्रादि के पारनाथं ( मघोनां राधः पपि ) धनवानों का धन 
पदान कर। | 

म मिषठाय गायत ताने वृते श॒करश।चिषे । 

उपस्तुतासो श्रश्यै ॥ ८ ॥ 

भा०--हे ( उप-स्तुतासः ) उपासक स्तुतिकन्तां जनो ! आप लोग 
< महिष्ठाय ) अति दानशीर, ( बृहते ) महान्‌ ( शचक्र-शोचिषे ) उद 
तेजःस्वरूप ( अञ्नये ) ज्ञानवान्‌ सर्वपूञ्य सवंव्यापक ८ ऋताब्ने ) सत्य 
कानमय असु की ( भ्र गायत ) उत्तम स्तुति करो । 
शना वंसते मघवा वीरवद्यशः समिद्धो दयुम्न्याहुतः । 
 छविन्ना अस्य खुमतिर्मवीयस्यच्छा वाजेभिरागम॑त्‌ ॥ ९॥ 
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भा०-( मघवा ) पूजित देश्वयं युक्त, ( युन्नी ) तेजस्वी, प्रस 
८ आहृतः ) आद्रपू॑क प्राधित ओर ( समिद्धः ) हृद्य में सुप्रकाशित 
होकर (वीरवत्‌ यशः आ वसतेः) पुरोत युक्त अन्न, यञ आदि सब प्रकार 
से प्रदान करता है । ( अस्य कुवित्‌ सुमतिः ) इस की बहुत उत्तम मति 
८ नवीयसी ) उत्तम उपदेशदात्री, ( वाजेभिः ) उत्तम ज्ञानो सहित (नः 
अच्छ आगमत्‌ ) हमे भरी प्रकार प्राक्च हो । 

्रेष्ठसु भिया स्तुद्याखावातिथिम्‌ । 

श्चि रथानां यम॑म्‌ ॥ १० ॥ १४ ॥ 

भा०-हे ( आसाव ) आद्रपू्व॑क {स्तुति करने हारे, अश्चि आदि के 
उतपन्न करने मे समर्थं ज्ञानवन्‌ ! तू ८ प्रियाणां परष्ठम्‌ ) प्रियो म सवं 
प्रिय, ( अतिथिम्‌ ) सब से ऊपर विद्यमान, सर्व॑पूज्य, ` (रथानाम्‌ यमम्‌) 
रथों के नियामक विचुत्‌ के समान सव देहो मे वा स्यादि लोको के नियन्ता 
( अश्च ) तेजस्वी संञ्चालक आत्मा की ( स्तुहि ) स्तुति, उपदेश कर । 


भ ~| 


उदिता यो निदिता वेदिता वस्वा यज्ञियो ववतैति । 

दुष्टरा यस्य॑ प्रवरे नोय! धिथा वाजं सिषासतः ॥ ११॥ 

` भ०-(यः) जो ( यक्छियः ) पूजने योग्य स्वामी, ( उदिता ) 
उन्नत ओर (८ निदिता ) निन्दति अच्छे ओर इरे सब का ( वेदिता ) 
ज्ञान कराने वाखा होकर, ( वसु आववर्त॑ति ) नाना देश्वयं सवत्र प्रदान 
करता ह, वा प्राणि जन को चलता दै। ( धिया) लर, 
कमानुसार ( वाज सिषासतः ) रेश्यं, ज्ञान बर वेगादि को सब में 
विभक्त करने वाटे (स्थ) जिस क ( उर्मयः) शासन (प्रवणे उमंयः न) 
नीचे की ओर जाते इए इत्‌ जर च रंगों क ( दुस्तराः ) अपार है, 
उसका उल्लेख नहीं किया जा सक्तां । 
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= [8 ~~ 1 ॥ 

मा नो हणीलामतिधि्वसुरग्निः पुरुप्रशस्त एषः । 

यः सुहोता स्वध्वरः ॥ १२॥ 

भा०-(यः) जो ( सुहोता) सुख देने वारा, उत्तम दानी, 
-( सु अध्वरः ) उत्तम मागंप्रद, हिंसा से रहित दया है, वह (अतिथिः) 
सर्वोपरि पूज्य ( वसुः ) सबमें बसा, ( अश्चिः ) ज्ञानी, सवग्रकाशाक, 
सन्मागं में प्रवत्तंक है ( एषः ) वह ८ घुरप्रयस्तः ) बहुत ही स्तुति 
करने योग्य स्वश्ेष्ठ है । 
मोत रिषन्ये अच्छोक्रिभिश्सोगर कोभिशिचदेषेः । 

[4 [९९ ॥ 1 

कीरिश्चिद्धि त्वमी दूत्याय रातद॑म्यः स्वध्वरः १३ ॥ 

भा०-हे ( वसो ) सब मे बते! सबको बसाने हारे ! ( अघने) 
ज्ञान के प्रकाशक ! (ये) जो (अच्छोक्तिभिः) उत्तम वचनां ओर (केभिः- 
`चित्‌ एवैः) किसी प्रकार के भी उत्तम साधनों से (त्वाम्‌) तेरी उपासना 
करते हैँ ( ते मो रिषन्‌ ) वे कभी पीडित नहीं होते । (कीरिः चित्‌ हि) 
उत्तम स्तुति करने हारा ही ( दूत्याय ) तेरे स्तुति कमं के ल्यि ( रातः 
हन्यः सु-अध्वरः ) भन्नादि' चरू देता भौर उत्तम यज्ञ करता हुजा ( स्वाम्‌ 
-इेडे ) तेरी उपासना किया करता है । 
आग्ने याहि मसत्स॑खा रुद्रेभिः सोगपीतये । 

॥ ॥ 4 
सभय उप॑ सुष्टुतिं मादयस्व स्वरे ॥ १४॥ १५॥'१०॥ ८॥ 

भा०--हे ( अघने ) सव॑ ! सर्व॑पून्य ! तु ( मरत्सखा ) विद्वान्‌ 
जनों का मित्र होकर ( रदरेभिः ) दुष्टों को रुलाने वाले ओर समस्त 
अजाओं के दुःखों को दूर करने वारे, वायु जलादि पदार्थो द्वारा ( सोम- 
पीतये) उत्तम आनन्द रस, अन्न, एेशयादि कम फलों का उपभोग पानादि 
कराने वा उसन्न जगत्‌ का पालन करने के लिये (आ याहि) तू हमे प्रा 





५ 
) 


४ 
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ह्यो ओर ( सोभर्याः ) उत्तम पूजा-जचंना करने वारे जन की (स्वः-नरे ) 
सव के नायक तुश्च मे प्रयुक्त ( सु-स्तुति ) उत्तम स्तुति को श्रवण कर । 
(उप मादयस्व) स्वय प्रसन्न हो, सब को प्रसन्न कर । 


प्रसीद्‌ देवेश्ञ जगन्निवास । गीता ॥ 
, इति पञ्चद्ञो वगः ॥ इत्यष्टमे मण्डके दशमोऽनुवाकः ॥ 
॥ इति प्रागाथमणष्टम मरडलं समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्री.वि्याल्कार-मीमांसातीथ-विरूदो पश्मोभित-श्रीपण्डित जयदेवद्यमंणा 
विरचिते ऋम्वेदाऽऽलोकभाष्येऽष्टम मण्डल समाक्षम्‌ ॥ 
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ट. योगप्रदीप-- 
छेखक श्री स्वामी जोसानन्दजी सहा- 
राज । २० २६८८ पेजी के 
रुगभग ८०० षष्ट तथा योगासनां के 


| 

| नेके वि्निी दिये 

| मूल्य १२) 

| ५, क्या वेद भ इतिहास 

1 ॐे° प॑ं० जयदेद श्रमं दिद्या- 

| खकार । इस विषय पर युक्ति एवं खोज. 

ण करू प्रामाणिक रथ नहीं था। उसी 

पय का महान्‌ कमी को विद्वान्‌ 
ने इसमे पूरा किया है । मूल्य २ ॥) 


0 . ५ 
५ 
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14.28 | 
| श्री स्वामी वेदानन्दजी तीर यह 
| दस्तक “वैदिक राषटमीदः कडराने 
यस्य 2। इस पुस्तक कै पाते 
मधम, भजाप्रम मोर स्वराज्य सुख 
# उत्तम भाव हृद्ये जागृत होते 
| है। सूर्य $) 


७. कम॑-मीमांसा-ङे° आचा 
|  वैयनाथ साखी । इसमे पाश्चात्य भौर 
। पौरस्त्य सभी दध्यं से कमं ढे निबिध 
| विषयों | कन्तव्याकत्तेव्य पर विचार 
1 
| 







क्या गया है। दङ्ल॑न के बिद्याथियों 
जन साधारण तथा विशजनों समी के 
प्ल अत्यन्त उपयोगी है । मस्य २।) 








ध 42 कन हा __ 4 


1 4 १... -- - ह 
स~ "-------------------------- "~ (न ५ 
4 ¦ 0 
रः चारो वेद्‌ सरल 1हेन्द्‌। अनुबाः ५ 
५ [ साष्यक्ञार--श्री पं अयव शम, विचयारङ्कार, 





॥ ¢ इष्टमित्र के लिये पविच्र उपहार, पुक्‌ (लयो शौर 
1 रियां का सुन्दर भूषण, विवाहं रौर अन्य ६ 
रः पर देने के लिये वादो मेटः चारं के। 
पारितोषिक अर नित्य आस्मि आन 
पुर्य-कतेव्यपालन करने का अपुधै साः 


6 राय गरहः चाय एरक्ातय्‌, वैदिक स्वाध्यायतरेमी शमां 
` नर-नारी के (क. इश्ररी 
एक-एक प्रति अन्न 


5 शपण १४ खण्डां 





